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८ (ल) १ नेन ( रमि, चाकूशीदि ) 
र 1 ः (र को श्राप ( श्चमि, चा 
> +. 0 की नीति ते ( ९ ) हम 
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प्रकाशक-- 
वैदिक पुस्तकालय) 
दयानन्द आभ्रमः अजमेर । 


युद्रक्~ 


` वैदिकः यन्त्रालथय, 


अजमेर । 





॥ श्रोरेम्‌ ॥ 


५ श्रथ षोडशोऽध्याय आरभ्यते # 





अ विश्वानि देव सवितदुरितानि पर॑ सुव । यद्भद्रं तन्नऽा रव ॥ १॥ 


ध य०्३०।३॥ 
स ऋषिः । रुद्रो देवता । आपी गायत्री छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ 
व॒ सोलहवे अध्याय का आरम्भ करते है ॥ 
प्रथम मन्त्र मे राजधसं का उपदेश किया डे ॥ 
" व॑ऽउतो तष॑ नम॑ः । बाहुभ्यामुत ते नम; ॥१॥ 


नभ॑स्ते रद्र मनं 

पदाथः “ह ( रद्र ) दुष्ट शच्च को रुलानेहारे राजन्‌ ! ( ते ) तेरे ( मन्यवे ) करोधयुक्त 
चीर पुरषं क लिये ( न॒मः ) वन्न ब्रक्ि हो ( उतो ) श्रौर ( इषवे ) शभु को मारनेहारे ( ते ) 
तेरे लिये ( नमः ) अन्न राच हो (उत) अर ( ते ) तेरे ( बाहुभ्याम्‌ ) भुजा््रो से ( नमः) 


चन्र श्रो को प्राप्त हो ॥ १ ॥ 
_ज्ञोराञ्य क्वा चाहं वे हाथ पाव का बल, युद्ध की शिक्त तथा शस्त श्रौर 


नमस्त इत्यस्य परमेष्ठ 


दस के 


आवायः 


श्ना का संग्रह क्रं ॥ १ ॥ 
या त इत्यस्य परे बा इल गि । रुरो देवता । आपी स्वराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ र 


चरौर शिष्य का व्यवह अगले मन्त्र मे कहा ह ॥ 


द्रव शिक्चक 
॥ (धि ४ | 
याते श्र शिवा ननूरघोराऽपांपकाशि नी ] तथ। नस्वन्ता शन्तमया 


गिरिशन्ताभि च॑कशीदि ॥ २ ॥ 

| ~ ता खय उपदेश से सुखं परहाने वाले ( 

वदथ (कि 1 र ) टौ को मय 

ओर श्रषठो के लिये सुखकारी तक विद्वन्‌ ! ( पा ) जो (ते) आपको ( अघोरा) घोर उपद्रव से 

रिव ( अपापकाशिनी ) सल धर्मौ को रकाश्चित करने हारी ( शिवा ) कल्याणकारिणी ( तन्‌: ) 

देह वा विस्तृत उपदेश सूप नीति हे ( तय स (श्त प ) भ्रयन्त सुख प्रापि कराने वाली 
पदे की नीति हे (नः) इम दोग को भ्‌ ५ श्रभि, चाकशीहि ) 


( तन्वा ) देह वा विरस्ठृः 
सज शरोर ते शीघ्र शिता कीजिये ॥ २ ^ 


२ यजुवेदभाष्ये- 


नी पि तिति = = = = = न णाक क ज == = = = ~~ = = =^ ~~~ ~~ ~~~ 


भावार्थः--शिकक लोग श्यो के किये धर्मयुक्त नीति की शिक्ता दें श्रौर पापौ से पथक्‌ 
करे कल्याणरूपी कमो ॐे आचरण में नियुक्त करे ॥ २ ॥ 


यामिषुमित्यस्य परमेष्ठी वा इत्स ऋषिः । रुद्रो देवता । विराडाष्युष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
अव राजपुरुषो को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्व मे कटा डे ॥ 


यामिषुं गिरिशन्त दस्ते विभव्येस्तवे । शिवां गिरिचर तां कुर मा 
हिथ्सीः पुरषं जगत्‌ ॥ ३ 
' पदार्थः--हे ( गिरिशन्त ) मेघद्वारा सुख पू्हुचानेवाले सेनापति ! जिस कारण तू ८ श्रस्तवे ) 
फकने के लिये ( याम्‌ ) जिस ( इषुम्‌ ) बाण को ( हस्ते ) हाथ मे ( बिभर्षि) धारण करता ह 
इसलिये ८ ताम्‌ ) उसको ( शिवाम्‌ ) मङ्गलकारी ८ कुर्‌ ) कर । हे ( गिरित्र ) विद्या के उपदेशक वा 
मर्धो की रक्ता करनेहारे राजपुरुष ! तृ ( पुरुषम्‌ ) पुरुषाथयुक्त मनुष्यादि ( जगत्‌ ) संसार को 
( मा ) मत (हिसीः) मार ॥३॥ 


भावा्थः- राजपुरुषो को चाहिये कि युद्धविया. को जान ओर शख अर्घो को धारण करे 
मनुष्यादि श्रेष्ठ प्राशि को क्गेश न देवें वा न मारे किन्तु मङ्गलरूप आ्राचरण से सब की रक्ता करं ॥३।। 

शिषेनेत्यस्य परमेष्टौ ऋषिः । श्द्रो देवता । निचदाष्यनुष्ट्ष्डन्दः 

गान्धारः स्वरः ॥ 
अव वैद्य का छद यह विषय अगले मन्ञ मे कहा हे ॥ 

शिवेन वच॑सा त्वा गिरिशच्छु। वदामसि । यथा नः सर्वमिल्लग॑- 
ददम सभनाऽअसत्‌ ॥ ४ ॥ त 

पदार्थैः- हे ( गिरिश ) प्वैत वा मेघो म सौनेवाले रोगनाशक वेथराज ! तू ( सुमनाः ) 
परसन्नचित्त होकर आप ( यथा ) जैसे ( नः ) हमारा ( सवम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) मनुष्यादि जङ्गम श्रौर 


स्थावर राज्य ( ज्रयच्मम्‌ ) क्षयौ श्रादिं राजरोगो से रहित ( श्रसत्‌ ) हो वैसे ( इत्‌ ) ही ( शिवेन ) 
कल्याणकारी ( वचसा ) वचन से ( त्वा ) तुरू को हम लोग ( अ्च्छुवदामसि ) अच्छा कहते है ।। ४१ 


भावा्थैः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो पुरुष वे्यकशाख को पद्‌ पव॑तादि स्थानो की 
ञ्नोषधिर्यो वा जलो कौ प्रीक्ञा कर ओर सव के कल्याण के लिये निष्कपटता से रोगो को निवृत्त कर 
त्रि बाणी ते वत्तं उस वेय का सब लोग सत्कार करं ॥ ४ ॥ 
` अध्यवोचदित्यस्य ब्रहस्पतिऋषिः । एकरुदर देवता । थुरिगापौं बृहती छन्दः 
ह 10 मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर वही विषय अगले मन्न मे कदा हे ॥ 








[त ~~~ 


षोडशोऽध्यायः ॥\ ३ 


क क का का क का म ज 1 


अध््यवोचदाधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक्‌ । अरींख्च सवोज्जम्भ- 
यन्त्स्वौश्च यात॒घान्धोऽधराचीः चरां सुव ॥ ५ ॥ 

पदार्थः- हे रद्र रोगनाशक वेय ! जो ( प्रथमः) मुख्य ( देव्यः ) विद्वानो मे प्रसिद्ध 
( अधिवक्ता ) सब से उत्तम कन्ता के वे्यकशाख् को पदाने तथा ( भिषक्‌ ) निदान आदि को -जान के 
रोगो को निच्रत्त करनेवाले ओआ्राप ( सवौन्‌ ) स्र ( अहीन्‌ ) सप के त॒ल्य प्राणान्त करनेहारे रोगो को 
( च ) निश्चय से ( जम्भयन्‌ ) ओषध्यो से हटाते इए ( श्रध्यवोचत्‌ ) धिक उपदेश करं सो ्ापजो 
( सवौः ) सब ( अ्रधराचीः ) नीच गति को पहुचाने बालौ ( यातुधान्यः ) रोगकारिणी श्रोषधि वा 
व्यभिचारिणी च्ियां ह उनको ( परा ) दूर ( सुव ) कीजिये ॥ £ ॥ 


भावाथेः- राजादि सभासद्‌ लोग सब के अधिष्ठाता सख्य धमत्मा जिसने सब रोगो वा 
श्रोषधियो की परीक्ता ली हो उसवेयको राञ्य श्रौर सेनाम रख के बल श्रौर सुख के नाशक रोगो 
तथा व्यभिचारिणी खी श्रौर पुरूषो को निचृत्त करावें ॥ ‰ 1 

असावित्यस्य प्रजापतिच्छेषिः । रुद्रो देवता । निचदाषीं पङ्क्तिश्छन्दः । 

पच्वमः स्वरः ॥ 8. 
फिर भी वही राजधर्म का विषय अगले मन्त मे कडा ड ॥ 

। > / । #० | ॥ "क त 1५ 06 

छसो यस्ता्नोऽखरूणः्डत वभ्रुः सखंसङ्लः। ये चेन. ुद्राऽ 
अभितो दिल्ल॒ धिताः संदखशोऽवेंवा हेडऽङंमदे ॥ ६ ॥ 

पदाथेः- हे प्रजास्थ मनुष्यो ! (यः) जो ( श्रसौ ) वह ८ ताञ्नः) ताम्रवत्‌ ॑ ददजञयुक्त 
( हेडः ) शचु्रो का श्रनादर करने हारा ( अरुणः ) सुन्दर गोराज्ग ( ब्रू : ) किञ्चित्‌ पीला वा घुमेला 
वशंयुक्त ८ उत ) रौर ( सुमङ्गलः ) सुन्दर कल्याणकारी राजा हो ( च ) श्रौर ( ये ) जो ( सहखशः ) 
हज्ञारहो ( रद्राः) दुष्ट कम करने वालो को रलानेहारे ( अभितः ) चारो ओर ( दिक ) पूौदि 


दिशास्रो मे ( एनम्‌ ) इस राजा के ( श्रिताः ) आश्रय से वसते हो ( एषाम्‌ ) इन वीरो का चाश्रयं 


लेके हम लोग ( भ्रवेमहे ) विरुदधाचरण की इच्छा नही करते हँ ।। & ॥ 
 , भावाथः--दे मनुष्यो ! जो राजा श्चि के समान दुरो को भर्म करता, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठौ को 
सुखं देता, न्यायकारी, शुमलक्षणयुक्त ओर जो इस के तुल्य श्ल ॒राभ्य म सर्वत्र वसं विचरे वा 
समीप में रहे उन का सत्कार करके उन घे दष्टो का श्रपु्नान ततम लोग कराया करो । & ।। 
रसौ य इत्यस्य प्रजापतिछषिः । रुद्रो देवता । विराडाषीं पड क्तिश्छन्दः । 
पच्रमः स्वरः ॥ 

फिर भी वही विषय अगले मन्म कडा दे ।॥ 

[ऽवसर्धति नीलमीवो बिरोदितः । उतैनं गोपाऽअदश्न्न- 


स ददो खडयाते नः ।॥ ७ ॥ 


9 | + 


४) 


खा 


# यं 
र॑श्रन्नुदहाय्यु 


छ यजुर्वेदभाष्ये- 


िनििदिििविििििनिििििवििििििवििििििििविििििनििििििििन 99 9 9 " 99" यं न 











पदाथैः- (यः) जो ( श्रसौ ) वह ( नीलग्रीवः ) नीलमणि्यो की माला पहिने ( विलोहितः ) 
विविध प्रकार के शभ गुण, क्म॑श्रौर स्वभाव से युक्त शरेष्ठ ( रद्र: ) शच्च का हिंसक सेनापति 
( श्रवसर्पति ) दुर्टो से विरुढध चलता है । जिस ( एनम्‌ ) इसको ( गोपाः ) रक्तक श्टतय ( अदृश्रन्‌ ) देख 
( उत ) श्रौर ( उदहाययैः ) जल लाने वाली कारी धियां ( अश्रम्‌ ) देखें ( सः ) वह सेनापति 
( दष्टः ) देखा हुश्रा ( नः ) हम सब धार्मिको को ( खडयाति ) सुखी करे ॥ ७ ॥ 


भावार्थः- जो दुष्टौ का विरोधी श्रेष्टो का प्रिय दशनीय सेनापति सव सेनाश्रो को प्रसन्न करे 
वह शशरो को जीत सके ॥ ७ ॥ 


नमोऽस्तित्यस्य प्रजापतिक्रेषिः । रद्र देवता । निचदाष्यनुष्टुष्छन्दः । 
गान्धारः स्वर; ॥। 
फिर भी वही विषय अगले मन्ब मे कटा ङे ॥ 


नमोऽस्त नीलंगीवाय सहखाक्तायं॑मीदुते । अथो येऽस्य 
सत्वानोऽदहं तेभ्योऽकरं नम॑ः ॥ ८ ॥ 

पदा्थैः- ( नीलग्रीवाय ) जिखका कण्ठ शौर स्वर॒शुद्ध हो उस ( सहल्नाक्ताय ) हज्ञारहौ 
ल्य के कां देखने वाल्ञे ( मीहुषे ) पराक्रमयुक्त सेनापति के लिये मेरा दिया ( नमः ) अन्न ( अस्तु ) 


प्रा हो ( चरथो ) इसके श्रनन्तर ( ये ) जो ( शरस्य ) इस सेनापति ऊे धिकार मं ( सत्वानः ) सस्व 


गुण तथा बल से युक्त पुरूष ह ( तेभ्यः ) उनके लिये भी ( अहम्‌ ) मै ( नमः ) अन्नादि 
पदार्थो को ( श्रकरम्‌ ) सिद्ध करू ॥ ८ ॥ 


भावार्थः-समापति श्रादि राजपुर्पषो को चाहिये कि श्रन्नादि पदार्थो ते जैसा सत्कार 
सेनापति का करें वेसा ही सेना के श्रयो काभी करं | ८॥ 
्रयुञ्चे ¢ © (= [६ [> 
त्यस्य प्रजापतेचछषिः । रुद्रो देवता । सुरिगष्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र मे कहा ह ॥ 


पञल्च धन्व॑नस्त्वस्नभयोरातन्योजर्याम्‌ । याश्च॑ ते दस्तऽहष॑वः 
चरा ता जगवो वप ॥ ९॥ 


पद्ाथेः--हे ( भगवः ) रेश्वययुक्त सेनापते ! ( ते ) तेरे (हस्ते ) हाथ मे ( याः ) जो ( इषवः ) 
बाण ह (ताः) उन को ( धन्वनः) धनुष्‌ के ( उभयोः ) दोनो ( ल्यः ) पूर्वं प्र किनारे की 
( भ्याम्‌ ) परलञ्ना मे जोढ्‌ के शन्नो पर ( स्वम्‌ ) तू ( पर, मुञ्च ) बल ङे साथ छोड़ ( च ) श्रौर जो 
तेरे पर शश्र ने बाण छोड़ हए हौ उन को ( परा, वप ) दूर कर ।॥ & ॥ 


भावार्थः- सेनापति आदि राजपुर को चाहिये कि धनुष्‌ से बाण चलाकर शशरो को जीते 
ञ्लोर शुरो के फेम इए बाणो का निवारण करं ।॥ ६ ॥ 
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धर्यं धनुर्यस्य परजापतिक्छैषिः । रुद्रो देवता । भुरिगाष्येनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर बही विषय अगले मन्त म का दे 
विज्यं धतः कप्िनो विशंस्यो बाण॑वां २ऽउत । अरनेशन्नस्य 
याऽहषवञ््यासुरं लय निषङ्गधिः ॥ १० ॥ 


पट्‌र्थः--हे धनुवंद को जानने हारे पुरषो ! ( चस्य ) इस ( कपदिनः ) प्रशंसित जटाजूट को 
धारण करने हारे सेनापति का ( धनुः ) धनुषु ( विभ्यम्‌ ) प्रयच्वा से रहित न होवे तथा यह 
( विशल्यः ) बाण के अभ्रभाग से रहित चौर ( आभु ) आयुधो से खाली मत हो ( उत ) ओर 
( अरस्य ) इस अख शनौ को धारण करने वाज्ञे सेनापति का ( निषद्गधिः ) वारादि शखाख कोष 
खाली मत हो तथा यह ( बाणवान्‌ ) बहत बाणौ से युक्तं होवे ( याः ) जो ( यस्य ) इस सेनापति के 
( इषवः ) वाण ( अनेशन्‌ ) नष्ट हो जवं वे इस को तुम लोग नवीन देखो ॥ १० ॥ 
। मावाथेः- युद्ध की इच्छा करने वाल्ते पुरुषो को चाहिये कि धनुष्‌ की प्रयज्वा द्मादिको द्द 
घ्रौर बहूतसे बाणो को धारण करं सेनापति आदि को चाहिये कि लढते हृ दपने भयो को देख ई 

यदि उन के पास बाणादि युद्ध के साधन नरहंतोिररमी दिया करें ॥ १०॥ 


या त इत्यस्य प्रजापतिक्षिः । रुद्रौ देवता । निचदनुष्ुष्ठन्दः । गान्धारः, स्वरः । 
सेनापति आदि किन से ्केखे उपदेश करने योग्य छ यह विषय अगले मन्ञ मे कटा 9) 
याते डेतिमीदुष्टस रस्ते वपूवं ते धनुः । तथारमान्विभ्वतस्त्वम- 


यदमथा परि खज ॥ ११ ॥ 
पदार्थः-- हे ( मीम ) श्लयन्त॒ वीयं ३ सेचचकं सेनापते ! ( या ) जो ( ते ) तेरी सेना हे 
प्नोर जो ( ते ) तेरे ( हस्ते ) हाय सं ( धनुः ) धष तथा ( हेतिः ) चन्र ( बभूव ) हो ( तया ) उस 
( अ्रयच्मया ) पराजय श्रादि की पीडा निवृत्त करने हारो सेनासे ओर उस धनुष्‌ श्रादि षे 
( श्रस्मान्‌ ) हम प्रजा श्रौर सेना ॐ पुरूष की ( तवम्‌ ) त्‌ ( विश्वतः ) सव शरोर से ( परि ) अच्छे प्रकार 
( सुज ) पालना कर ॥ 9१ ॥ 
रोर अ्नवस्था मे चृ उपदेशक विद्वान को चाहिये कि सेनापति को 


मावा्भैः--व्ि अ ¢ | र 
रता उपदे करं कि आप लो के श्रधिकार म जितना सेना आदि बल है उस से सब शरेष्ठौ कौ सब 


भकार रता किया करं रौर द को ताना दिया करं ॥ ११ ॥ 
(~ ५९ ५ 
परीत्यसय प्रजापतिचछषिः । रद्र दवता । निचदायनुष्ुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर । 
राज्ञा नौर प्रजा के पुरुषों को परसपर क्या करन चादिये इस विषय का उपदेश 


गले मन्त्र म किया हे॥ 


दै यजुवंदभाष्ये- 


{+ न 
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परि ते धन्वनो डेतिरस्मान्त्रणक्त विश्वतः । अथो यऽहइषधिस्त- 


वारेऽ्यस्मनिधेटि तम्‌ ॥ १२ ॥ 
पदार्थः- हे सेनापति ! जो ( ते ) श्राप के ( धन्वनः ) धनुष्‌ की ( हेतिः ) गति है उस से 


9 


( श्स्मानू } हम लोर्गो को ( विश्वतः ) सव शरोर से (च्रारे ) दूर मे श्राप ( परिनरृणक्तु ) लागिये 
( अथो ) इस के पश्चात्‌ (यः ) जो ( तव ) श्राप का ( इषुधिः) वाण रखने का घर श्रथीत्‌ तकंस ह 
( तम्‌ ) उस को ( श्रस्मत्‌ ) इमारे समीप से ( नि, धेहि ) निरन्तर धारण कीजिये 1. १२॥ 
भावार्थः राज श्रौर प्रजाजनो को चाहिये कि युद्ध श्रौर शो का ञ्रभ्यास करके शादि 
सामग्री सदा अपने समीप रक्खं उन सामध्रिर्यो से एक दृसरे की रक्ता ओओौर सुख की उन्नति करं ॥१२॥ 


। ्रवतत्येत्यस्य प्रजापति षिः । रद्र देवता । निचदाष्यनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
राजपुरुषो को केसा होना चाहिये यह विषय अगले मन्व मे कटा है ॥ 


अवतत्य धतुष्ट्‌व सहसरा शतेषुधे । निशीस्य शर्यानां 


सुखां शिवो नः समना भव । १३ ॥ 


` पदा्थः- हे ( सहखात्त ) श्रसंख्य युद्ध के कायो को देखने हारे ( शतेषुधे ) शख शख के 
श्रसंख्य प्रकाश से युक्त सेना के ध्यत पुरुष ! (तम्‌ ) तू ( धनुः ) धनुष्‌ ओर ( शल्यानाम्‌ ) शख के 
( सुखा ) श्रग्रभार्गो का ( श्रवतल्य ) विस्तार कर तथा उनसे शचौ को ( निशी ) श्रच्छ प्रकार मारे 
( नः ) हमारे लिये ( सुमनाः ) प्रसन्नचित्त ( शिवः ) मङ्गलकारी ( भव ) हूजिये ॥ १३ ॥ 
भावार्थ- राजपुरूष साम, दाम, दण्ड श्रौर भेदादि राजनीति के अवयवो कै कर्यो को सब 
श्रोर से जान पूणं शख श्रो का सञ्चय कर श्रौर उनको तीच्ण करके शनुश्ो मे कटोरचित्त दुःखदायी 
श्रीर श्रपनी प्रजार््रो मे कोमलचित्त सुख देनेवाले निरन्तर हो ॥ १३ ॥ 


नमस्त इत्यस्य प्रजापतिक्ेषिः । रुद्रो देवता । यरिगाष्युष्िक्‌ छन्दः । 
५ | ऋषभः स्वरः ॥ | 
/ फिर भी वही विषय अगले मन्त्र मँ कडा हे | 
, , नमस्तऽञायुंघायान।तताय ध्रष्णवें । उभाभ्यांसृत ते नमो 
बाह्ृभ्ां तव धन्व॑ने ॥ १४ ॥ 
पदार्थः--हे सभापति ! ( श्रायुधाय ) युद्ध करने ( अ्नातताय ) श्रपने श्राशय को गुक्च 
सङ्कोच में रखने ओर ( धृष्णवे ) प्रगल्भता को प्राक्त होने बाले ( ते ) श्रापके लिये ( नमः ) अन्न प्राक्च हो 


८ उत ) श्रौर ( ते ) भोजन करने हारे श्राप के लिये चन्न देता दह ( तव ) अपके ( उभाभ्य।म्‌ ) दोनो 
( बह्भभ्याम्‌ ) बल ग्रौर पराक्रम से ( धन्वने ) योद्धा पुरूष के लिये ( नमः ) श्रन्न को नियुक्त करू ॥ १४॥ 
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भावार्थः- सेनापति आदि राज्याधिकारो को चाहिये कि ्ध्यत्त नौर योद्धा दोनो को शख 
देके शचरु्रा से निशङ्क अच्छ प्रकार युद्ध करावें ॥ १४॥ 


मा नो महान्तमित्यस्य कस्स ऋषिः । रुद्रो देवता । निचुदाषौं जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ । 
राजपुरुषो को क्या नहीं करना चाहिये यह विषय अगले मन्त मे कहा है ॥ 
मा नो उहान्त॑त मा नोऽअखकं मा जनऽउतन्तम्रत मा 
नऽउलितम्‌ । मा नों वधीः; पितरं मोत खातरं मा नः फियारतन्वो 
रुद्र रीरिषः ॥ १४ ॥ 


पदार्थः- हे ( सुद्र) युद्ध की सेना के श्रधिकारी विद्भन्‌ पुरुष ! आप (नः) हमारे 
( महान्तम्‌ ) उत्तम गुखो से युक्त पूज्य पुरूष को ( मा ) मत ( उत ) रौर ( अ्रभेकम्‌ ) छोटे क्द्र 
पुरुष को ( मा ) मत ( नः ) हमारे ( उक्तन्तम्‌ ) गभोधान करने हारे को (मा) मत ( उत ) ओर 
( नः ) हमारे ( उक्तम्‌ ) गभं को ( मा ) मत ( नः ) हमारे ( पितरम्‌ ) पालन करने हरे पिता को 
( मा ) मत ( उत ) ओर ( नः ) हमारी ( मातरम्‌ ) मान्य करने हारी माताको भौ (मा) मत 
( वधीः ) मारिये च्रौर ( नः ) हमारे ( प्रियाः ) खी आदि के पियार ( तन्वः) शरीरो को(मा.) 
मत ( रीरिषः ) मायिये ॥ १६ ॥ 

भावार्थः- योद्धा लोगो को चाहिये कि युद्ध के समय वब्रद्धौ, बालको, युद्ध से हटने बालौ 
ज्वानो, गर्भो, योद्धारो के माता पितरो, सब शिर्यो , युद्ध के देखने वा प्रबन्ध करने वालो ओर दूतो को 
न मारे किन्तु शचु्रौ के सम्बन्धी मनुष्यो को सदा वश मे रक्खं ॥ १९ ॥ 


मानस्तोक इत्यस्य कतस ऋषिः । रुद्रो देवता । निचदा्षौं जगतीच्छन्दः । 
निषादः. स्वरः ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त मे कहा दै ॥ 


घ्ना नस्तोके तनये मा नञा ला चा गल ना नाञ-जश्वेषु 
रीरिषः । मा नो वीरान्‌ अद्र खाभिनों वधीरैविषमन्तः सदमित्‌ त्वा 
हवामहे ॥ १६ ॥ 

पदार्थ; हे ८ रद्र ) सेनापति ! तू( नः ) हमारे ( तोके ) तत्काल उत्पन्न इए सन्तान को 
(मा ) मत ( नः ) हमारे ( तनये ) पाच वष से उप्र अवस्था के बालक को ( मा ) मत ( नः ) 
हमारी ( आयुषि ) अवस्था को ( मा ) मत ८ नः ) हमारे ( गोषु ) गौ, मेड, बकरी आदि को ( मा ) 
मत ( नः ) हमारे चौर ( अश्वेषु ) घोडे, हाथी ओर ॐ घ्रादिको (मा) मत ( रीरिषः) मार श्रौर 
( नः ,) हमारे ( भामिनः ) क्रोध को प्राक्च हए (वीरान्‌ ) शरूरवीरो को ( मा ) मत ( वधीः ) मार । 
इस से ( हविष्मन्तः ) बहुतसे देने लेने योग्य वस्तुर्रो से युक्त हम लोग ( सदम्‌ ) स्याय मे स्थिर 
(ल्वा) तरू को ( इत्‌ ) ही ( हवामहे ) स्वीकार करते हँ ॥ १६ ॥ ` ` 


पी पिपी मी ममी मी मी व का 


ट यजुवेदभाष्ये- 


ज जि ति जि जि मि मि कि = अ 





भावार्थः--राजपु्षो को चाहिये कि श्रपने वा प्रा ॐ बालको, कुमार श्रौर गौ, घोढे रादि 
वीर, उपकारी जीवो की कभी इलया न करं श्नौर बाल्यावस्था मे विवाह कर व्यभिचार से श्रवख्ा को 


हानि भीन करं । गौ श्रादि पशं दृध श्रादि पदार्थो कोदने से जो सव का उपकार करते है उसवे | 


उन की संदेव ब्द्धि करं ॥ १६॥ 


नमो दिरएयवाहव इत्यस्य कृत्स ऋषिः । रुद्रो देवता । निचदतिधृतिश्छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ 


राज प्रजा के पुरुषों को या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त कडा है॥ 


४ 1 १०९ ८; ४ भ्‌ 
नसो दिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृ्तेभ्यो 
हरिकेशेभ्यः पशूनां पत॑ये नमो नम॑ः शष्पिञ्धराय त्विषीमते पथीनां 
| १५ म ् पवीतिनें ४३ 
पत्तये नसो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमः ॥ १७ ॥ 


पदाथः छ शुताड्क सेनाधीश ! ( हिरण्यबाहवे ) ज्योति ॐ समान तीन तेजयुक्तं भुजा 
वाले ( सेनान्ये ) सेना के शिक्षक तेरे ल्लिये ( नमः ) वन्न प्रास्र हो ( च ) रौर ( दिशाम्‌ ) सवे 
दिशाश्रो के राज्य भागो के ( पतये ) रक्तक तेर 


॥ लिये ( नमः ) अन्नादि पदाथ मिले ( हरिकेशेभ्यः ) 
निन म इल सूं की किर र हो देले ( म्यः ) आत्रादि तौ को काटने ड दिवे (नमः) 


वन्रादि शख ५. क्र ( पशूनाम्‌ ) गो आदि पशो के ( पतये ) रक तेरे लिये ( नमः ) 
सत्कार ग्रास द। ( श।'्पन्जराय ) विषयादि के बन्धनो से परथक विविषीमते ) बहत ~ 
युक्त तेरे लिये ( नमः ) नमस्कार श्रौर श्रन्न हो र न 1 


( पथीनाम्‌ ) मागं मे चलने हारौ ॐ ८ पतये रप्तक 
तेर जिय ( (2 ) आद्र प्राप हो ( हरिकेशाय ) हरे को वाले ( उपवीतिने ) ५, व से 
युक्त तेरे लिये ( नमः ) भ्न्नादि पदाथ प्राक्त हो श्रौर ( पुष्टानाम्‌ ) नीरोगी पुरूषो की ( पतये ) र 
करनेहारे क लिये ( नमः ) नमस्कार प्राप्त हो ॥ १ ४: 


७ ॥ 


8, मनुष्यो र 
राज्य की 0 लत मो की 9८9४ भूख स पीडित को श्रनन देने चक्रवसि- 
` प्ुञ्। ऋ! रक्ञा जाने आने वालो को डाकू श्रौ चोर आदि से बचाते 

सेब 
धारण करने श्रौर शरीरादि की पुष्टि के साथ प्रसन्न रहें ॥ १७ ॥ पीव ३ 


नमो बभ्लुशयेत्यस्य त्स ऋषिः । रुद्रा देवताः 
मध्यमः खरः ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्घ मे कहा है ॥ 
। नमो बभ्लुशाय च्याधिनेऽ्नानां पतये नसो नमां हत्ये 
जगतां चतये नयो नभं तततायिने शवेन त 
नि ॥ "मा सद्रायत्ित्तायिने कषेचांणां प्य नसो नमः 
चूतायाहन्त्यं वनानां पत्त॑ये नम॑; ॥ १८ ॥ ५८. 


। निचदषटिश्छन्द; । 


षष गौणी मी सीम मीर 








षोडशोऽध्यायः ।। ६ 


(--(------------------------- क्क व्क व्क क क कि न ~ ~ न ^ ~~~ ~ = न 





पदार्थः- राजपुरूष श्रादि मनुष्यो को चाहिये किं ( बभ्लुशाय ) राञ्यधारक पुरूषो मे सोते 
हुए ( व्याधिते ) रोगी के लिये ( नमः ) श्रज् देवें ( श्रज्नानाम्‌ ) गेहूं ्रादि श्रन्न के ( पतये ) रक का 
( नमः ) सत्कार कर ( भवस्य ) संसार की ( हेव ) वृद्धि के लिये ( नमः ) भन्न देवं ( जगताम्‌ ) 
मनुष्यादि प्राशि ङे ( पतये ) स्वामी का ( नमः ) स्कार करं ( सद्राय ) शचुशरो को रुलाने ओर 
८ श्राततायिने ) श्च्छ प्रकार विस्तृत शुसेना को प्राक्च होने वाले को ( नमः ) शन्न देवें ( हेत्राणाम्‌ ) 
धान्यादियुक्त खेतो के ( पतये ) रक्तक को ( नमः ) भ्रन्न देवं ( सूताय ) कत्निय से ब्राह्मण की कन्या मे 
उत्पन्न हष प्रेरकं वीर घुष श्रौर ( अ्रहन्त्यै ) किसी को न मारने हारौ राजपली क लिये ( नमः ) 
न्न देवे श्रौर ( वनानाम्‌ ) जङ्गलो की ( पतये ) रक्ता करने हारे पुरूष को ( नमः ) 


श्नन्नादि पदाथं देवं ॥ १८॥ 
भधार्भः- जो श्रन्नादि से सब प्रारिर्यो का सत्कार करते हं वे जगत्‌ मे प्रशंसित 


होते ह ॥ १८॥ 
नमो रोहितायेत्यस्य इत्स ऋषिः । रृद्रो देवता विराड तितिश्छन्दः । पडजः स्वरः ॥ 
फिर वही विषय श्रगले मन्त्र मे कहा हे ॥ | 


= क 


नमो रोदिताय स्थपतये व्ताणां पतये नमो नमो सुबन्तयें 
वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो न मल्त्रिणे वाणिजाय क्लाणां 
वत॑ये नमो न म॑ऽउच्चैघेषायक्रन्दथ॑ने पतीनां पत॑ये नम॑ः ॥ १९ ॥ 

पदार्थः राज श्रौर प्रजा के पुरुषौ को चाहिये कि ( रोहिताय ) सुखो की वृद्धि के कन्तो रौर 
८ स्थपतये ) स्थाने के स्वामी रक्तक सेनापति के लिये ८ नमः ) शन्न ( दृत्ताणाम्‌ ) आाम्रादि चृक्तौ के 
( पतये ) अधिष्ठाता को ( नमः ) अन्न ( सुवन्ते ) श्राचारवान्‌ ( वारिवस्छरताय ) सेवन करने हारे 
त्य को ( नमः ) श्रन्न॒ ओर ( ओषधीनाम्‌ ) सोमलतादि ओषधि ङ ( पतये ) रक्तक वेद्य को 
(८ नमः ) अन्न देवे ( मंत्रिे ) विचार करने हारे राजमन्त्री ओर ( वाणिजाय ) वेश्यो क व्यवहार में 
शल पुरुष का ८ नमः ) सत्कार करं ( कच्चाणाम्‌ ) धरौ म रहने वालो के ( पतये ) रक्तक को 
८ नमः ) अन्न च्रौर ( उच्चेवोषाय ) ऊंचे स्वर से बोलने तथा ( ्राकरन्द्यते ) दुष्टौ को सलाने वाले 
न्यायाधीश का ( नमः ) सत्कार श्रौर ( पत्तीनाम्‌ , सेना के अवयवो की ( परतये ) रक्ता करने हारे 
पुरुष का ( नमः ) सत्कार करं ॥ १६ ॥ | 

मावार्भः- मनुष्यो को चाहिये कि वन आदि ॐ रक्तक मनुष्यो को अन्नादि पदाथं देके वृतो 
श्रौर श्रोषधि श्रादि पदार्थौ की उन्नति करं ॥ १६ ॥ 


नमः कत्छायेत्यस्य इत्स ऋषिः । रुद्रा देवताः । अतिधतिश्छन्दः । पज; स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्ज म कहा हे ॥ 


४ 9 े ३ । 
नम॑ः क्रत्लायतया धावते सत्व॑नां पतय नमो नमः सहमान 
<~ [९ क (>) % |= => | ङ्किणें | 
नित्याधिनंऽजाव्याधिनीनां पतंगे नम्रो नमां निषङ्किणं कक्ुना 


[क । 


(4 1) 


॥ 


£ 


श यजुवद भाष्ये-- 


1 
६. ॥ + + + + 
~ «^^ <^ <~ ~^ ^-^ ^-^ ^-^ ~^ ~+“ ~“ ~~ ~-~~- ~~~ ~~ 





|| ॐ छ | @=~ ॐ ॐ. ` (र | 9 | ० 
स्तेनानां पलये नमो नमों निचेरवे परिचिरायार॑स्यानां पत॑ये 
नमः ॥ २० || 


पदाथेः-- मनुष्य लोग ( कृत्लायतया ) सम्पूणं प्रासि के र्थं ( धावते ) इधर उधर जाने आ्राने 
वाले को ( नमः ) शन्न देवं ( सत्वनाम्‌ ) प्रास पदार्थो की ( पतये ) रक्ता करने हारे का ( नमः ) स्कार 
करे ( सहमानाय ) बलयुक्तं रौर ( निव्याधिन ) शचचश्रो को निरन्तर ताइना देने हारे पुरुष को ( नमः ) 
दन्न देवे ( आ्राव्याधिनीनाम्‌ ) श्रच्छ प्रकार शचुश्रो की सेनाश्रो को मारने हारी श्रपनी सेनाश्चौ ऊ 
( पतये ) रक्तक सेनापति का ( नमः ) आदर करं ( निषङ्गिणे ) बहुतसे भ्रच्छुं बाण, तलवार, सुश॒र्डी, 
शतघ्नी श्रथात्‌ बन्दूक तोप श्रौर तोमर श्रादि शख जिस के हौ उस को ( नमः ) श्रन् देवे ( निचेरवे ) 
निरन्तर पुरुषाथं के साथ विचरने तथा ( परिचराय ) ध्म, विद्या › माता, स्वामी श्रौर मिन्नरादि की 
सब प्रकार सेवा करने वाजे ( ककुभाय ) प्रसन्नमूत्ति पुरूष का ( नमः ) सत्कार करं ( स्तेनानाम्‌ ) 
अन्याय से परधन लेने हारे प्राणिर्यो को ( पतये ) जो दरड श्रादि से शुष्क करता हो उस को ( नमः) 
चत्र स मारं ( अ्ररख्यानाम्‌ ) वन जङ्गले के ( पतये ) र्ठक पुरुष को ( नमः ) अन्नादि पदाथ देवें ॥२०॥ 

मावाथः--राजघुरषो को चाहिये कि पुरुषाथियो का उत्साह ॐ लिये सत्कार प्राणियों ॐ 


ऊपर दया, श्रच्छी शिक्षित सेना को रखना, चोर श्रादि को दरड › सेवको की रक्ता श्रौर वनो को नहीं 
काटना, इस सब को कर राञ्य की वृद्धि करं ॥ २० ॥ 


नमो वच्चत इत्यस्य इत्स ऋरि; । रुद्रा देवताः । निच॒दतिधृतिश्छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ 
फिर भी बही विषय च्रगल्ते मन्व म कडाद्ै॥ 
नम्रो वञ्चते परिवश्च॑ते स्तायनां पत्त॑ये नमो 

इषुधिमते तस्कराणां पत॑ये नसो नम॑: 

खुष्णतां पतये नमो न 
पतये नम॑ः ॥ २१॥ 

पद्‌्थः- राजपुरुष ( वन्ते ) दल से द्सरो के पदार्थो को 

कपट के साथ वत्तेमान पुरूष को ( नमः ) व्र का प्रहार श्रौर ( 


( पतये ) स्वामी को ( नमः ) वच्र से मारं ( निषद्गिणे ) राज्यरक्षा 
मरशंसित वाणो को धारण करने हारे को ( नमः ) श्रन्न देवें 
( पतये ) उस कमं म चलाने हारे 


करने को प्राप्त होने श्रौर ( जिघांसद्भ्यः ) मारने की इच्छा वालो को 


( सुष्णतामू ) चोरी करते ह्रो को ( पतये ) दरडप्रहार से पृथिवी गिराने 


| ५ { गौ ् हारे क मूमः ह 
कर्‌ ( श्रसिमद्भ्यः ) प्रशंसित खड्गे ङ सहित ( नक्तम्‌ ) रात्रि न ( म ) सतार 


म से यमे ( चरद्भ्यः पूमने वाजे लैर 
( नसः ) शसा स मारे श्रोर ( विक्रन्तानाम्‌ ) विधिध उपायो से गार ) धू लुरेरो को 


ॐ काट के पर-पदार्थो को ज्ञेन हारे 
कर्शं छ ५ भ ५ 
गखिकरटो को ( पतये ) मार ॐ गिराने हारं का ( नमः ) सत्कार करं ॥ २१ ॥ 


नमे 
खकायिभ्यो जिघ।थसदभ्यो 
मःऽखिमदभ्यो नक्तं चर॑ंदभ्यो 8 


हरने वाले ( परिवञ्नते ) सब प्रकार 
स्तायूनाम्‌ ) चोरी से जीने वालो 
के किये निरन्तर उद्यत ( इषुधीमते ) 

















षोडशोऽध्यायः ॥ १९१ 


ज जि णि सि ति जि त कि णि जि ण 
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जावार्थः- राजपुरुषो को चादिये किं कपटग्यवहार के लने श्रौर दिन वा रात मे अनथ 
करनेहारे को रोक के धमास्माश्रौ का निरन्तर पालन क्रिया करं ॥ २१॥ 


नमऽउष्णीषिण इत्यस्य कृत्स ऋषिः । रुद्रा देवताः । निचदष्िश्छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥। 
फिर मी वही विषय अगले मन्म कटाद्ै।॥ | 

नमंऽउष्णीण्णिं गिस्विरायं कु लश्वागां पत॑ये नमो नमऽहषुमद्‌ भ्यो 
धन्वायिभ्य॑ख वे नमो नम॑ऽआतन्वानिभ्यंः प्रतिदधनिभ्यश्च वो नजो 
नम॑ऽआायच्छद्भ्योऽस्यंद्‌ भ्यश्च वो नमः ।॥ २२ ॥ 

दाथ;-- हम राज श्रौर प्रजा क पुरुष ( उष्णीषिणे ) प्रशंसित पगड़ी को धारण करने वाले 

ग्रामपति श्रौर ८ गिरिचराय ) पवतो मे विचरने वाज्ञे जंगली पुरुष का ( नमः ) सत्कार श्रौर 
( ऊुलुज्रानाम्‌ ) बुर स्वभाव से दूसरो के पदाथं खोसने वालो को ( पतये ) गिराने हारे का( नमः) 
सत्कार करते ८ दषुमद्भ्यः ) बहुत बाणे वाज्ञे को (नमः) अन्न (च) तथा ( धन्वायिभ्यः ) 
धनुषौ को प्रात होने वाले ( वः) तुम लोगो के लिये ( नमः ) अन्न ( श्रातन्वानेभ्यः ) अच्छ प्रकार 
सुख के कैलाने हारौ का ( नमः ) सत्कार ( च च्रौर ( प्रतिदधानेभ्यः ) शचुश्चो के प्रति शख धारण 
करने हारे ( वः ) तुम को ( नमः ) सत्कार प्राक्च ( श्रायच्छद्भ्यः ) दुष्टो को बुरे कर्मो से रोकने 
वालो को ( नमः ) श्न देते ( च ) श्रौर ( श्रस्यद्भ्यः ) दुष्टौ पर॒ शख्ादिं को द्ोड्ने वाल्ञे ( वः ) 
तुम्हारे लिये ८ नमः ) सत्कार करते हँ ॥ २२ ॥ | 

भावा्ः- राज श्रौर प्रजा के पुरुषौ को चादिये कि प्रधान पुरूष आदि का चख ओर अन्नादि के 
दान से सत्कार करं ॥ २२॥ ॑ ॑ 


नमो बिद्यजद्धय इत्यस्य कुत्स ऋषि; । रुद्रा देवताः । निचुदतिजगतीच्छन्द; । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर भी बही विषय अगले मन््र मे कहा है ॥ 

नमे! विसजद्भ्यो विद्धयंद्धयश्च वो नरो नमः स्वपद्‌भ्यो 
जाग्र॑द्भ्यश्च वो नो नमः शयानेभ्यऽत्रासींनेभ्यस्च वो नमा 
नमस्तिषंदभ्ो धाव॑द्‌भ्यस्च वो न नः ॥. २३ ॥ 

पद्‌ाथः--हे मनुष्यो ! तुम एेसा सब को जनाश्रो कि हम लोग ८ विखजद्भ्यः ) शचौ पर 
आखादि छोड़ने वालो को ( नमः ) श्न्नादि पदाथं ( च ) श्रौर ( वि्धयद्भ्यः ) शख से शुरो को 
मारते हए ( वः ) तुमको ( नमः ) अन्न ( स्वपद्भ्यः ) सोते हु क क्लिये ( नमः ) वन्न ( च ) चनौर 
( जाग्रद्भ्यः ) जागते हए ( वः ) त॒म को ( नमः ) अन्न ( शयानेभ्यः ) निद्रालुञ्रौ को ( नमः ) अन्न 
( च ) ओओौर ( ्रासीनेभ्यः ) रासन पर बेटे इए (वः ) तम॒ को ( नमः) श्रन्न ( तिष्ठद्भ्यः ) खड 
हुरो को( नमः) चरन्न (च) श्रौर ( धावद्भ्यः ) शीघ्र चलते हए (वः ) तम लोगो को 
(८ नमः ) अन्न देवंगे ॥ २३ ॥ च 4 ॐ 4 : | 





१२ यजुर्वेद भाष्ये- 
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भावार्थः- ग्रहस्थो को चाहिये कि करूणामय वचन बोल श्रौर श्रन्नादि पदार्थं देके सब 
प्रियो को सुखी करं ॥ २३ ॥ 


नमः सभाभ्य इत्यस्य कृत्स षिः । रद्रा देवताः । शक्री छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
| फिर भी वही विषय श्रगले मन्व मे कटा है ॥ 

` नम; समाभ्यः समापतिभ्यश्च वो नमो नमोऽरकेभ्योऽश्वपति- 

भ्यश्च बो नसो नमऽञआान्खाधिनींभ्यो जिविच्यन्तीभ्यश्च वो नमो 


नम्रऽउगणाभ्यस्तवदतीभ्य॑श्च वो नमः ॥ २४ ॥ 

पदाथेः- मनुष्यो को सव के प्रति एेसे कहना चाहिये किं हम लोग ( सभाभ्यः ) न्याय 
ञ्रादि के प्रकाश से युक्त शिया का( नमः) सत्कार (च ) श्रौर ( सभापतिभ्यः ) सभारो ॐ रक्तक 
(वः) त॒म राजाश्रौ का ( नमः) सत्कार करं ( श्रश्वेभ्यः ) घोढ़ो को (नमः) श्रन्न (च) श्रौर 
( श्रश्वपत्तिभ्यः ) घोड़ा के रक्तक (वः) तुमको ( नमः) अन्न तथा ( श्चाव्याधिनीभ्यः ) शचौ की 
सेनाश्रौ को मारने हारी श्रपनी प्षना््रो के लिये ( नमः) श्रन्न देवं (च ) शओरोर ( विविध्यन्तीभ्यः ) 
शतु के वीरो को मारती इद (वः) तम च्ियो का ( नमः) सत्कार करं ( उगणाभ्यः ) विविध 
तको वाली चयो को ( नमः ) भन्न ( च ) रौर ( तृ'हतीभ्यः ) युद्ध मे मारती हुदै ( वः ) तम चिर 
के लिये ( नमः ) अन्न देवं तथा यथायोग्य सत्कार करिया करे ॥ २४ ॥ 

भावार्थः- मनुष्यो को चादिये कि सभा श्रौर सभापतिर्यो सते दी राञ्य की व्यवस्था करें । 
कभी एक राजा की श्राधीनता से स्थिरन रदो, क्योकि एक पुरुषस बहुतो के दहिताहित का विचार 
कभी नदीं हो सकता इससे ॥ २४ ॥ 


नमो गणेभ्य इत्यस्य इत्स ऋषिः । रुद्रा देवताः । भुरिक्‌ शक्ररी छन्दः । 


धेवतः स्वरः ॥ 
फिर वही विषय श्रगले मन्ध मे कहा दै ॥। 
नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नसो नसो त्रातेभ्यो वात॑पति- 
भ्यश्च वो नमो नमो गरत्सेभ्यो य्त्सपतिभ्यश्च वो नो नमो 
विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो न; ॥ २५ ॥ 

पदा्थः- हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( गणेभ्यः ) सेवको को ( नमः ) श्रन्न (च ) श्रौर 
( गणपतिभ्यः ) सेवको क रक्षक (वः ) तुम लोगो को ( नमः ) अन्न देवें ( बातेभ्यः ) मनुष्यो का 
८ नमः ) सत्कार ( च ) श्रौर ( नातपतिभ्यः ) मनुष्यो के रक्तक ८ वः) तुम्हारा ( नमः ) सत्कार 
( गृत्येभ्यः ) पदार्थो के गुणो को प्रकट करने वाले विद्वानों का ( नमः) सत्कार (च ) तथा 
( गृत्सपतिभ्यः ) इुद्धिमार्नो के रक्षक ( वः ) तुम लोगो का ( नमः ) सत्कार ( विषूपेभ्यः ) विविधरूप 
वालो का ( नमः) सत्कार ( च ) श्रौर ( विश्वरूपेभ्यः ) सब रूपो से युक्त (वः) तुम लोगो का 

( नमः ) सत्कार करं वेसे तुम लोग भी देश्रो, सत्कार करो ॥ २९ ॥ 








षोडशोऽध्यायः ॥ ॑ १२ 


भावा्थः- सब मनुष्य सम्पूणं प्राणिये का उपकार विदधाना कां सङ्ग समग्र शोभा श्रौर 
विद्या््रो को धारण करके सन्तुष्ट ह ॥ २९ ॥ 
नमः सेनाभ्य इत्यस्य इत्स ऋषिः । रुद्रा देवताः । युरिगतिजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कडा है 1 
नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नसो नमों रथिभ्योऽअरथेभ्यश्च 
वो नमो नमः न्तभ्य॑ः संग्रदीतुम्यश्च जो नसो नमों मदद्भ्योऽ 
© = ् 
अ-येकेभ्यश्च वो नम॑ः ।॥ २६ ॥ 
पदा्थः-- हे राज श्रौर प्रजा के पुरुषो ! जैसे हम लोग ( सेनाभ्यः ) शत्रुश्च को बांधने हारे 
सेनास्थ पुरूषो का ( नमः ) सत्कार करते ( च ) ओ्रौर ( वः ) तुम ( सेनानिभ्यः ) सेना के नायक प्रधान 
पुरुषो को ( नमः ) न्न देते ह ( रथिभ्यः ) प्रशंसित रथो वाले पुरूषो का ( नमः ) सत्कार ( च ) ओर 
( वः ) तुम ( श्ररथेभ्यः ) रथो से पृथक्‌ पैदल चलने वालो का ( नमः ) सत्कार करते ह ( रत्तभ्यः ) 
चन्रिय कीखीमे शूद्र से उस्पन्न हए वर्णसंकर के लिये ( नमः) श्रन्नादि पदाथ देते ( च ) श्रौर 
( चः ) त॒म ( संग्रहीतृभ्यः ) श्रच्छ प्रकार युद्ध की सामभ्री को ग्रहण करने हारौ का( नमः ) सत्कार 
करते ह ( महद्भ्यः ) विद्या श्रौर श्रवस्था से वृद्ध पूजनीय महाशयो को ८ नमः ) श्रच्छा पकाया इुच्चा 
श्रक्नादि पदां देते (च ) शरोर ( वः) तम ( श्रभेकेभ्यः ) क्तद्राश्य शिल्ता के योग्य विद्याधियो का 
( नमः ) निरन्तर खत्कार करते हँ वेषे त॒म लोग भी दिया, किया करो ॥ २६॥ 


भावार्थः- राजपुरुषो को चाहिये कि सब श्यो को सत्कार श्रौर शिन्ञापूर्वक च्न्ञादि पदार्थो से 
उक्तेति देके धमं से राज्य का पालन करं ॥ २६॥ 
नमस्तत्तभ्य इत्यस्य कृत्स ऋषिः । रुद्रा देवताः । निचुच्छक्ररी छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
विद्धान्‌ लोगों को किन का सत्कार करना चादिये यद विषय श्रगले मन्त म कटा ड ॥ 
स त [उ © = । फ 
नमस्तच्तभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुःल।टेभ्यः क मोरेभ्यश्च 
चो नखो नमों निषदेभ्यः पञ्चिषठैभ्यश्च वो नमो नम॑; र्वनिभ्यो 
स्रगयुभ्यश्च वो नमः ॥ २७ ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे राजा श्रादि हम लोग ( तक्षभ्यः ) पदार्थो को सूक्मक्रिया से 
बनाने हरे तम को ( नमः) श्रन्न देते ( च ) श्रौर ( रथकारेभ्यः ) बहुतसे विमानादि यानौ को 
बनाने हारे ( वः ) त॒म लोगो का ( नमः ) परिश्रमादि का धन देके सत्कार करते हे ( ङलालेभ्यः ) 
प्रशंसित मदी के पात्र बनाने वालो को ( नमः ) श्रन्नादि पदाथं देते ( च ) श्रौर ( कमोरेभ्यः ) खड्ग, 


बन्दृक श्रौर तोप च्रादि शख बनाने वान्ञे (वः ) त॒म लोगे का ( नमः ) सत्कार करते है ( निषादेभ्यः ) 
वन श्रौर पवंतादि मे रह कर दुष्ट जीवो को ताङ्ना देने वाल्ले तुम को ( नमः ) श्रन्नादि देते ( च ) 


१४ यलुर्वेदभाष्ये- 
न "णीय रीीौीरौीरौीीौीीौीीकीौीरौीीीीीीौीणीरे । 


श्रौर ( पुण्जिषटेभ्यः ) शवेतादि वणौ वा भाषार््रो में प्रीण (वः) तुम्हारा (८ नमः) सत्कार करते हे | 
( शनिभ्यः ) कृत्तौ को शित्ता करने हारे तुम को ( नमः) श्रक्रादि देते (च) श्रौर ( श्छगयुभ्यः ) 
श्रपने श्राव्मा से वन के हरिण श्रादि पशुश्रो को चाहने वाले तुम लोगो का( नमः) सत्कार करते हँ 
वेते त॒म लोग भी करो ॥ २७ ॥ 

भावार्थः-- विद्धान्‌ लोग जो पदाथंविद्या को जान के श्रपूवं कारीगरीयुक्त पदार्थो को बनावे 
उनको पारितोषिक श्रादि देके प्रसन्न करं श्रोर जो कत्ते श्रादि पशु्रो को श्रन्नादि से रक्ता कर तथा 
श्रच्छी शिन्ता देके उपयोग मे लावे उनको सुख प्राक्च करावें ॥ २७ ॥ 


नमः श्वभ्य इत्यस्य त्स ऋषिः । रुद्रा देवताः । आपी जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
मनुष्य लोग किन से केसा उपकार लेव यह विषय श्रगले मन्त मं कहा दै ॥ 
नमः रवभ्यः रवपंनिभ्यश्च जो नमो नमो सवाय च सद्राय च नमः 
शर्वाय च पशचपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च ॥ २८ ॥ 
पदार्थ;--हे मनुष्यो ! जैसे हम परीक्तक लोग ( श्वभ्यः ) क्तो को ( नमः ) श्रन्न देवें ८ च ) 
ओ्रौर ( वः ) तम ( श्वपतिभ्यः ) कृत्तो को पालने वालो को ( नमः ) श्रन्न देवे तथा स्कार कर ( च ) 
तथा ( भवाय ) जो शभगुणो में प्रसिद्ध॒ हो उस जन का ८ नमः) सत्कार ( च ) श्रौर ( रुद्राय ) 
दुष्टो को रलाने हारे वीर का सत्कार (च) तथा ( शर्वाय ) दुष्टौ को मारने वालो को ( नमः) 
ग्रन्नादि देते ( च ) च्रौर ( पशुपतये ) गौ श्रादि प्रो के पालक को श्रन्न (च ) ओर ( नीलग्रीवाय ) 
सुन्दर वणं वाले कण्ठ से युक्त ( च ) ओ्रौर ( शितिकण्ठाय ) तीच्ण वा काले कण्ठ वाज्ञे को ( नमः ) 
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प्रन्न देते श्रौर सत्कार करते हँ वेसे तुम भी दिया, किया करो ॥ २८ ॥ 
भावाथैः- मनुष्यो को चाहिये कि कृत्ते द्धि पशुश्रो को श्रन्नादिसे वदरा के उनसे उपकार 
लेवें श्रौर पश्च के रक्तको का सत्कार भी करं ॥ २८ ॥ 
नमः कपर्दिने इत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रो देवता । युरिगतिजगती छन्दः 
निषादः स्वरः ॥ 
ग्रहस्य लोगों को किनका सत्कार करना चाददिये यह विषय अगले मन्व म कहा दै ॥ 
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नमः कण्दने च व्थुक्षकेशाय च नमः मदखान्लायं च शतधन्वने च 


नमे गिरिथियाय च शिपििष्टायं च नमे मीदुमाय चेषुमते च ॥२६। 
पदार्थैः गृदस्थ लोगो को चाहिये कि ( कपर्दिने ) जटाधारी ब्रह्मचारी (च) शौर 
( व्युश्चकेशाय „ समस्त देश संडाने हारे संन्यासी ( च ) ज्रौर संन्यास चाहते हष को ( नमः ) 
श्रन्न देवें ( च „) तथा ( सहखान्ञाय ) श्रसंख्य शाश्च के विषयादि को देखने वाले विद्धान्‌ बाद्यण क 
( च ) ओरौर ( शतधन्वने ) धनुष्‌ रादि असंख्य शख विदानो के शिक्ञक क्षत्रिय का ( नमः ) सत्कार 
करं ( गिरिशयाय ) पवतो क ्राश्रय से सोने हारे वानप्रस्थ का ( च ) ओरौर ( शिपिविष्टाय ) प्रो के 





पालक वेश्य श्रादि (च) श्रौर शूद्र का ( नमः ) सत्कार करें ( मीदष्टमाय ) उत्त बगीचा श्रौर खेत 


षोडशोऽध्यायः ॥ १४५ 


पि पि पि नि क्‌ 


श्नादि को श्रच्छ प्रकार सोचने वाल्ञे किसान लोगो ( च ) श्रौर माली श्रादि को ( इषुमते ) प्रशंसित 
वारणो वाज्ञे वीर पुरूष को ( च ) भी ( नमः ) ्न्नादि देवें रौर सत्कार करं ॥ २६ ॥ 


भावाथः--गरहस्थो को योग्य है किं बह्यचारी श्रादि को सत्कारपूवंक विद्यादान करें श्रौर करावें 
तथा संन्यासी श्रादि की सेवा करके विशेष विक्तान का ग्रहण किया करं ॥ २६॥ 


नमो हस्वायेत्यस्य कुत्स षिः । रुद्रा देवताः । विराडा्पौ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥। 


फिर भी वही विषय अगले मन्व मे कटा है ॥ 

नमों दस्वाय च वासनाय च नमो वदते च वर्षायसे च नमों 
वृद्धायं च स्रघ्रघें च नमोऽग्रयाय च पशथ्रमाय च ॥ ३० ॥ 

पदाथेः- जो गृहस्थ लोग ( हस्वाय ) बालक ( च ) श्रौर ( वामनाय ) प्रशंसित ज्ञानी 
(च ) तथा मध्यम विद्वान्‌ को ( नमः) श्रन्न देते हे ( बहते ) बदे ( च ) श्रौर ( वर्षीयसे ) विद्या मे 
श्रतिबरृद्ध ( च ) तथा विधार्थी का ( नमः ) सत्कार ( बद्धाय ) अवस्था मे श्रधिक ( च ) श्रौर ( सबरृधे ) 
्रपने समानो ॐ साथ बदने वाले (च) तथा सब के मित्र का ( नमः) सत्कार (च) श्रौर 
( श्रग्रययाय ) सत्कमं करने मे सब से पहिले उद्यत होने वाले ( च) तथा ( प्रथमाय ) प्रसिद्ध 
पुरूष का ( नमः ) सत्कार करते हैँ ॥ ३० ॥ 

भावार्थः- ग्रहस्य मनुष्यो को उचित है कि श्रन्नादि पदार्थो से बालक श्रादि का सत्कार करङे 
रच्छं यवहार की उन्नति च्रं ॥ ३० ॥ 


नमऽआआशव इत्यस्य कतस ऋषिः । रुद्रा देवताः । स्वराडाषीं पङ्क्तिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


अब उद्योग केसे करना चाहिये यह विषय श्रगले मन्त म कहा दै || 
नम॑ञच्याशव चाजिरायं च नघः शीघ्रयाय च शीभ्याय च नम 
ऊरम्योंय चावस्वन्याय च नमों नादेयाय च द्वीप्याय च ॥ ३१॥। 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो तुम लोग ( श्राशवे ) वायु ॐ तुल्य मां मे शीघ्रगामी ( च ) 
प्नौर ( अजिराय ) श्रसवारो को एकन वाल्ते घोडे (च) तथा हाथी श्रादि को (नमः) श्रन्न 
( शीप्रयाय ) शीघ्र चन्लने मे उत्तम (च) श्रौर ( शीभ्याय ) शीघ्रता करने हारो मे प्रसिद्ध (च) 
तथा मध्यस्थ जन को ( नमः) श्रन्न ( ऊम्यौय ) जल-तरङ्ग मे वायु ॐ समान वत्तेमान ( च ) श्रौर 
( भ्रवस्वन्याय ) श्रचुत्तम शब्दो मे प्रसिद्ध॒ होने वाले क किये ( च ) तथा दर से सुनने हारे को 
( नमः ) श्रन्न ( नादेयाय ) नदी मे रहने (च ) नौर द्वीप्याय ) जज्ञ के बीच टापू मे रहने ( च ) 
तथा उनके सम्बन्धिर्यो को ( नमः ) श्रन्न देते रहो तो श्राप लोगो को सम्पूणं श्रानन्द प्राक्त ह ॥३१॥ 


यलुर्वदभाष्ये- 


नि 7 1. 


भावाथैः-- जो क्रियाकौशल से बनाये विमानादि यानो श्रौर धोद से शीघ्र चलते वे 
किसर द्वीपवादेश को न जकि राज्य के किये धन को नहीं प्राक्च होते किन्तु सवंत्रजा राके 
सब्र को प्रा होते हँ ॥ ३१ ॥ 
नमो ज्येष्टायेत्यस्य कृत्स ऋषिः । रुद्रा देवताः । स्वराडाषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥। 
मचुष्य लोग परस्पर केसे सत्कार करने वाले हों यह विषय श्रगले मन्त्र मे का दै ॥ 
नमो ज्येष्टाय च कनिष्टायं च नमः परूवेजाय चापरजाय च नमों 
मध्यमाय चापगल्मायं च नमो जघन्याय च बुधन्याय च ॥ ३२ ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! तम॒ लोग ( ज्येष्टाय ) श्रलयन्त बद्धौ ( च ) श्रौर ( कनिष्टाय ) अरति 
बालको को ( नमः ) सत्कार श्रौर श्चन्न ( च ) तथा ( पूर्वजाय ) अयेष्टञ्नाता वा ब्राह्मण (च ) ज्रौर 
( श्रपरजाय ) छोटे मादे वा नीच का (च) भी ( नमः) सत्कार वा श्रन्न ( मध्यमाय ) बन्धु, क्षत्रिय 
वा वैश्य ( च ) श्रौर ( श्रपगल्माय ) ढीठपन छदे हुए सरल स्वभाव वाले ( च ) इन सब का ( नमः ) 


सत्कार श्रादि ( च ) ओर ( जघन्याय ) नीचकमंकत्ती शूद्र वा म्लेच्छ (च) तथा ( बुध्न्याय ) 
श्रन्तरिच्च मे हए मेव के तुल्य वत्तमान दाता पुरूष का ८ नमः ) श्रन्नादि से सत्कार करो ॥ ३२ ॥ 


+^ 
१ १।. 
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भावाथैः-- परस्पर मिलते समय सत्कार करना हो तब ( नमस्ते .) इस वाक्य का उच्चारण 
करके छोटे बड़ा, बडे छोटो, नीच उत्तमो, उत्तम नीचो ओर क्त्रियादि ब्राह्यणो वा बाद्यणादि 
न्नियादिको का निरन्तर सत्कार करं । सव लोग इसी वेदोक्त प्रमाण से सर्वत्र शिष्टाचार मं इसी वाक्य 
को प्रयोग करके परस्पर एक दूसरे का सत्कार करने से प्रसन्न होवें ॥ ३२ ॥ 


नमः सोभ्यायेत्यस्य इत्स ऋषि; । र्द्रा देवताः । आर्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र मं कहा है ॥ 
नसः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च ्तेम्य।य च 
नयः श्खोच्यय चावसान्याय च नमऽ्उवर्याय च खल्याय च| ३३॥ 


पद्रथः हे मनुष्यो ! ( सोभ्याय ) रेश्वयैयुक्तौ मे प्रसिद्ध॒ ( च ) नौर ( प्रतिख्याय ) 
धमौव्माश्रो मं उत्पन्न इष ( च ) तथा धनी धममौत्मार््रो को ( नमः ) अन्न दे ( याम्याय ) न्यायकारियों 
म उत्तम ( च ) शौर ( कतेम्याय ) रक्ला करने वालो में चतुर ( च ) श्रौर न्यााधीशादि को ( नमः ) 
ग्रन्न दे श्रौर ( ोकषयाय ) वेदवाणी मे प्रवीण ( च ) श्रौर ( श्रवसान्याय ) का्य॑समािव्यवहार में 
कुशल ( च „) तथा श्रारम्भ करने मे उत्तम पुरुष का ( नमः ) सत्कार ( उवैयाय ) महान्‌ युरर्षो के 
स्वामी ( च ) श्रौर ( खल्याय ) रच्छं श्न्नादि पदार्थो के सञ्चय करने मे प्रवीण ( च ) रौर व्यय करने 
मे विचक्षण पुरूष का ८ नमः ) सत्कार करके इन सब को श्राप लोग आनन्दित करो ॥ ३३ ॥ 
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भाषा्थः-- इस मन्त्र मे अनेक चकारो से श्चौर भी उपयोगी श्र्थं लेना शौर उनका सत्कार 


-करना चाहिये । प्रजास्थ पुरुष न्यायाघीर्शो; न्यायाधीश प्रजाम्थो का सत्कार, पति रादि खी दिः की 


शरोर खी श्रादि पति श्रादि पुरूषो की प्रसन्नता करं ॥ ३३ ॥ ` 
नमो बन्यायेस्यस्य ्रजापतिच्छेषिः । रद्रा देवताः । स्वराडाषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः 
धैवतः स्वरः ॥ 
राजपुरुषो को केसा होना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे का दै ॥ 
. नमो वन्याय च कद्यांय च नम॑ः  श्चवायं च प्रतिश्चवायं.च नमऽ 
आशुषेणाय चाशुरथाय च नसः शुर।य चाव मेदिनं च ॥ ३४ ॥ 


पद्ाथेः--हे मनुष्यो ! जो लोग ( वन्याय ) जङ्गल मे रहने ८ च ) ओओौर ( कच्याय ) वन के 


समीप कन्तार्चो मे (च) तथा गुरा आदिमे रहने वालो को ( नमः) अन्न देवं ( श्रवाय ) सुनने.वा 
सुनाने क हेत ( च ) प्रौर ( प्रतिश्रवाय ) प्रतिन्ञा करने ( च ) तथा प्रतिज्ञा को पूरी: करते हारे का 
( नमः ) सत्कार करें ( ्राशुषरेणाय ) शीघ्रगामिनी सेना वाले ( च ) ओ्ौर ( चाशुरथाय ) शीतर. चलने 


हारे रथो के स्वामी ( च ) तथा सारथि रादि को (नमः) रन्न देवें ( श्रूराय ) शुभ्रो को मारने 


(च ) ओर ( श्चवमेदिने ) शुभ्रो को चिन्न भिन्न करने वाल्ञे ( च) वथा . दूतादि का ( नमः.) सत्कार 


करें उन का सर्वत्र विजय होवे ॥ ३४ ॥ ,. . 


| भावाथेः-राजपुरूषो को चाहिये क्रि वन तथा.कन्लाश्रो मं रहनेवाजे श्रष्येता श्रौर श्चध्यापकं 
बलिष्ठ सेनार्चो, शीघ्र चलने हारे यानो में बेठने वाले वीरो भ्रौर दूतो को श्चन्न धनादि से सत्कारपूर्वक 
उत्साह देके खदा विजय को प्राप्तो ॥२४॥ 


नमो बिद्मिन इत्यस्य इत्स ऋषिः । रुद्रा देवता; । स्वराडर्पौ वरिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ ` 1401 
योद्धारं की रक्ता कैसे करना चादिये यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
 नमे।. णिल्मिनें चिनें च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमं 
श्रुताय च श्चुतमरेनायं च नमो ठुन्दुभ्याय चाहनन्याय च ॥ ३५॥ 
पदा्थः-- हे राजन्‌ श्रौर प्रजा के श्रध्य्त पुरूषो ! श्राप लोग ८ बिर्मिने ) शंसित साधारण 


चा पोष करने ( च ) शौर ( कवचिने ) शरीर फे र्कं कवच.को धारण करने ( च ) तथा उन के 
सहायकारिय का ( नमः ) सत्कार करं ( वर्मिणे ) शरीररत्ता के बहुत साधनो से युक्त ( च ) भ्रौर 
( वरूथिने ) भ्रशंसित घरो वाले ( च ) तथा घर रादि के रक्तको को ( नमः ) अन्नादि देवें ( श्च॒ताय ) 


शुम गुण मे प्रख्यात ( च ) श्रौरे ( श्रतसेनाय ) प्रख्यात सेना वाले ( च ) तथा सेना््रो का ( नमः ) 
सत्कार ( च ) भ्रौर ( दुन्दुभ्याय ) ` बाजे बजाने मे चतुर बजन्तरी ` ( च ) तथा ( धा्टनन्याय ) 


वीरो को युद्ध मं उःसाह वदने के बाजे बजने मे कुशल ` पुरुष का ( नमः ) सत्कार कीजिये जिससे 


तुम्हारा पराजय कभी न हो ।॥ ३९ ॥ 
२ 


{१८ यजुर्वेदभाष्ये-- 
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॥ # + 


: ` : ¦ भावाथैः--राजा अर प्रजा के पुरुषो को चाये कि योद्धा लोगो की सब प्रकार रक्ता, सब ॐ 
शुखदायी धेर, खाने पीने ॐ योग्य पदाथं, प्रशंसित पुर्यो का संग॒ शौर ॒श्रल्युत्तम वाजे दि दे ॐ 
प्मपने ्रभीष्ट कार्यो को सिद्ध करं । ३९ ॥ 


नमो धष्णव इत्यस्य इत्स ऋषिः । रुद्रा देवताः । स्वराडाषी व्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 


फिर वही विषय श्रगले मन्ञ मे कषा दैः ॥। 


` नभौ परष्णवे च प्रमृशाय च नमो निषद्धिणिं चेषुधिमते च 
नम॑स्तीकदणेष॑वे चायुधिने च नम॑ः स्वायुधाय च सुधन्व॑ने च ॥ ३६ ॥ 

‡ ` “ ` पदा्थैः-- जो राज श्रौर प्रजा के श्रधिकारी लोग 
उत्तम विचारशील ( च ) वथा कोमल स्वमाव वान्ते पुरुष को ( नमः ) भन्न देवें ( निषङ्गिणे ) बहुत 
श वाले { च ) अर ( दुधिमते ) प्रशंसित शख श्रख श्रौर कोण वाते का (च) भी (नमः) 
स्कर आर ( तीचणेषवे ) तीषण शश्च रों से युक ( च ) शनौर ( धरायुधिने ) अच्छ प्रकार तोप 
भादि से लङने वाले वीरो ख युक्त श्रपयक् रष का ( च ) भी ( नमः ) सत्कार करं ( स्वायुधाय ) 
संम्दर आयुधो वाले ( च ) भौर ( सुधन्वने ) भरच्यै धनुषो चे युक्छ ( च ) तथा ` उनके ररक को 
( नमः ) अन्न देवे वे सदा विजय को प्रा होवें ॥ ३६ ॥ . ` ४ । 


( ृष्णवे ) द्द ( च ) श्रौर ( प्र्शाय ) 


7 च्यौर जीतन 
कभी नह कर सकते इसलिये निरन्तर सेना की उन्नति करं ३६ ॥ र॒ शशो का | 


। नमः धृतायत्यस्य इतस ऋपिः । रद्रा देवताः । निचृदाषी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैषतः खरः ॥ =" {£ 
+ मवुध्य हो जल से केसे उपकार लेवें यह विषय अगले मन्त्र मे कदा & ॥ 
¦ नमः सत्याय च पथ्य।य च॒ नयनः काटधाय च नीप्याय च नमः 
ल्याय च सरस्याय च नमो नदेयाय॑ च वैशन्ताय च | ३७॥ ` ` | 
( 1, म म ५ | ०९. स (सधौ 
दप आदि मे प्रसिद्ध ( च ) नौर ) 


( नमः ) न्न दे ( को्याय ) 
मीत्याय  ( काव्याय 
(जमः) स्र ( य ज भ} च जब भें होन (च ) 


कणे (च ) शौ ब्भ उस सामी , क 
न 
देके देया कारित करे ॥ ३७॥ ` (च) भीर षापी शादि भाणि्यो छो ( नम ) अन्नादि 


अ क ज 


_ ~~~ 
क~ 
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भावार्थः-- मनुष्यो को ` चादिये कि नदिया ॐ मागो, वंवो, को, जलम्रायः देशः वदे चनौर 
छोटे वालो जल को चला जहां कीं बंध श्रौर खेत श्रादि. भं छोड़ े पुष्कल र्न, फल, दष, 
लता, गुम श्रादि को श्चच्छे प्रकार वदाव ।। ३७ ॥ 


नमः कर्याेत्यस्य इत्स ऋषिः । रद्रा देवताः । ुरिगाषी पडक्तिश्चन्दः । 
 .‡ पञ्चमः स्वरः ॥ राष्‌ 


` फिर वही विषय च्गलञे मन्त्र मे कहा दहे ॥ 
नमः कृूप्य|य चावटयाय च नसो वीधरयांय चातप्याय च नसो 
मेष्य|य च वियत्याय च नञो वष्योय चावष्यायं च ॥ ३८ ॥ . 
 पदार्थः- मनुष्य लोग ( कूप्याय ) कूप के ( च ) श्रौर ( श्रवट्याय )  गड््दो ( च ) तथा 
जङ्गल क जीव को ( नमः ) च्न्नादि दे ( च ) ओर ( वीभ्र्याय ) विविध प्रकारो मे . रहने ( च ) 
रौर ( श्रातप्याय ) घाम मे रहने वाले वा(च) खेती श्चादि के .भवन्ध करने वाल्ते को ( नसः ) 
रघन दे ( मेष्याय ) मेष मे रहने ( च ) श्नौर ( विचुत्याय ) बिलुली से काम लेने वाले को ( च ) तथा 
भिकिदया के जानने वाले को ( नमः अ्न्नादि दे ( च ) श्रौर ( वध्योय ) वषौ मे रहने ( ख ) तथा 
( वष्योय ) वषौरदित देश म वसने वाले का ( नमः ) सत्कार करे श्नानन्द्ति होवें ॥ ३८॥ ` 
` आवाथेः--जो मनुष्य पादि से कायसिद्धि होने के लिये शतयो का सत्कार करे तो श्रनेक 
उत्तम २ कायो को सिद्ध कर सकं ॥ ३८ ॥ ४ 14 14 
नमो बात्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवताः । स्वराडाषी परक्तिश्छन्दः । 
शह 5 1६9 पश्चमः स्वरः ॥ | > <: 
श्रव मनुष्य जगत्‌ के अन्य पदार्थौ से केसे उपकार लेव इस विषय का उपदेश 
1 अगले मन्त मे किया है ॥ | 
नमरो वात्याय च रेष्म्याय च नमन वास्तव्याय च वास्तुपाय च 
नः सोय च रुद्रायं च नम॑सतात्रायं चारुणाय च । ३६ ॥ 
पदार्थः--जो मयुष्य ( वालयाय ) वायुविद्या मे कुशल ( च ) प्मौर ( रेष्म्यायं ) ` मारने वालो में 
असिद्ध को,( च ) भ ( नमः ) अजादि देवे ( च } तया ( वास्तव्याय ) निवास के स्थाने मँ. इए ( च ) 
-श्रौर ( वास्तुपाय ) निवासस्थान क रक्तक का ( नमः ) सत्कार करं ( च ) तथा .( सोमाय ).धरनाह्य 
(च) भ्नौर ( द्द्राय ) दुष्टौ को रोदन कराने (हारे को ( नमः ) अन्नाद देवें (च ). तथा ( ताम्राय ) 
बुरे काम से ग्लानि .करने ( च.) श्रौर ( श्ररूणाय ) अ्रच्ै पदार्थो को प्रा ` कराने - हारे पर (नमः ) 
सत्कार करं वे लच्मी से सम्पन्न होवं ॥ ३६ ॥ ह 3 ह $ क फक 
 , आवार्थ;- जब- मनुष्य वायुः श्रादि के गुणौ को जान ३ ल्यवहारौ मे लगाव तव श्ननेक 
सख को प्रास हौ, ॥ द तः हतार त 4 1 प ; ध कक 


२ यजुर्वेदभाच्ये-- . 





नमः शङ्खव इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवो देवा ऋषयः । रद्रा देवताः 
श युरिगतिशकरी छन्दः । पच्रमः स्वरः |. , ., ` 


मचुष्यों को केसे संतोबी दोना चादिये यह विषय अगले मन् मे कडा है ॥ 


नमः शङ्खवे च पशपत्ये च नम॑ उयाय च भीमाय च नमोऽ 


ग्रेवधाय च दूरेवधाय च नमो उन्त्रे च हनीयसे च नमो व्तेभ्यो 
हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय. | ४० ॥ 


पदाथंः-- जो मनुष्य ( शङ्खवे ) सुख को प्राच होने (च). श्रौर (.पशपतये.) गौ आदि 
पशु की रक्ता करने वाले को (च) श्रौर गो श्रादिको भी ( नमः.) श्न्नादि पदाथ देवें ( उस्राय ) 
तेजस्वी ( च ) श्रौर ( भीमाय ) उर दिखाने वाले का ( च ) भी ( नमः ) सत्कार करं ( श्रमे बधाय ) 
पिले शुरो को बाधने हारे ( च ) श्रौर ( दुरेबधाय ) दूर पर शचौ को बंधने वा मारने वाले को 
(च) भी. (नमः) अ्रन्नादि देवं ( इन्तरे ) दुर्टो को मारने (च) च्रौर ( हनीयसे ) दुष्टौ का अत्यन्त 
निमूल विनाश करने हारे को ( च ) भी ( नमः ) श्रन्नादि देवें ( बृ्तेभ्यः ) शत्रु को काटने वालो को 
वा इतो का श्रौर ( हरिकेशेभ्यः) हरे केशो वाले. ज्वानौ वा हरे पत्तो वाले वृष्तो का (नमः) 
स्कार करं वा जलादि देवें रौर (ताराय) दुःख से पार करने वाज्ञे पुरूष को ( नमः) 
श्रन्नादि देवे वे सुखी हौ ॥ ४० ॥ ५ 


मावार्थः- मनुष्यो को चाहिये कि गौ श्रादि पशु के पालन श्रौर भयहर जीवो की शान्ति 
करने से संतोष करं ॥ ४.० ॥ 


नमः शुभ्भवायेत्यस्य परमेष्ठी प्रनापतिवौ देवा ऋषयः । रद्रा देवताः 
` स्वराडाषी बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ ` 


मलुष्यो को केसे अपना अभीष्ट सिद्ध करना चादिये यह विषय शअ्रगले मन्व मँ कहा है ॥ 


नमः शम्यवाय च. मथो यवाय च नमः. शङ्रायं च: मयस्कराय 
च नयः शिवाय. च शिवतराय च ॥ ४१॥ 


पदाथः-- जो मनुष्य ( शम्भवाय ) सुख को प्रत्त करने हारे "परमेश्वर ( च ) ओर 

( मयोभवाय ) सुखप्रा्ति क हेतु विद्वान्‌ ( च ) का भी ( नमः ) सत्कार ( शङ्करायः) कल्याणो करने 

(च) श्रौरं ( मयस्कराय ) सब प्राशिर्यो को सुखे पर्हैचाने वाले का ( च ) भी ( नमः ) सत्कार 

. ( शिवाय ) भक्गलकारी ( चं ) श्रोर ( शिवतराय ) श्रलन्त ` मज्गलस्वरूप पुरुष का ( च ) भी.( नम ) 
सत्कार करते हँ वे कल्याण को प्राक्त होते ह ॥ ४१ ॥ 


भावीर्थः-- मनुष्यो को चाहिये कि प्रेमभक्ति के साथ सव मङ्गलो के दाता परमेश्वर कीषी 
उषादना श्रौर सैनाध्यच्च का सस्छार कर जिससे श्रपने श्रभीष्ट काय्यं सिद्ध हो ॥ ७१.॥ 
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नमः पायोयेत्यस्य परमेष्ठी प्रजनापतिवा देवा चछषयः । रुद्रा देवताः । 
निचदं षीं वरिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर वही विषय अगले मन्म कटा हैः ॥ 

नयः पायौय चावायांय च नम॑ः चरतरणाय चोत्तरणाय च 


नमस्तीथ्यांय च क्ूल्यांय च नसः शष्प्याय च फेन्याय च ।॥ ४२॥ 


पदार्भः-- जो मनुष्य ८ पायौय ) दुःखे से पार इए ( च ) श्रौर ( श्रवायौय ) इधर के भागं 
हए का ( च )-भी ( नमः ) स्कार ( च ) तथा ( प्रतरणाय ) उस. तट से नोकादि द्वारा इस पार 
पद्ैचे वा पर्हचाने ( च ) ओर ( उत्तरणाय ) इस पार से उस पार पटुचने वा पर्हैचाने बाले का 
८ नमः ) सत्कार करें ( तीथ्योय ) वेदविद्या के पदाने वालो शओरौर सलयभाषणादि कार्मो म प्रवीण ( च ) 
शौर ( इल्याय ) समुद्र॒ तथा नदी -श्रादि के तरो पर रहने वाल्ञे को (च) भी ८( नमः) अन्न देवं 
( शष्प्याय ) तृण ॒श्रादि कार्यो मे साघु (च) शओरौर ( फेन्याय ) फेन उुद्बुदादि के कायो मे प्रवीण 
पुरूष को ८ च ) भी ( नमः ) श्रजनादि देवें वे कल्याण को प्राक्त होवे ॥ ४२ ॥ 

भावार्थः- मनुष्यो को चाहिये कि नौकादि यानो मे शिक्तित मल्ला श्चादि को रख ससुद्रादि 
के इस पार उस पार जा राके देश देशान्तर श्रौर द्वीपद्वीपान्तरो मे व्यवहार से धन की उन्नति करके 


अपना अभीष्ट सिद्ध करे ॥ ४२ .॥ - 
नमः सिकत्यायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवां देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः 
| जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ | 
फिर मद्धघ्यों को क्या करना चाद्ये यह विषय अगले मन्त म कटा है ॥ 
नम॑ः सिकत्याय च प्रवाहाय च नभः किशशिलायं च क्षयणाय 
च नम॑ः कपर्दिने च पुलस्तये च नमं इर्ण्यिाय च प्रपथ्याय च ॥४३॥। 
पदार्थः- जो मनुष्य ` ( सिकल्याय ) बालू से पदार्थं निकालने मे चतुर (च) ओर 
( परवाह्याय ) बेल आदि के चलाने वालौ भँ प्रवीण को( च) भी ( नमः )-श्रन्न ( किंशिलाय ) 
शिलादृत्ति करने ८ च ) श्रौर ( हयणाय ) निवासस्यान मे रहने वाले को ( च ) भी ( नमः ) अन्न 
( कपर्दिने ) जटाधारी ( च ) श्नौर ( पुलस्तये ) बड़े २ शरीरौ को फेंकने वाले को. ( च :). भी (¡नमः ) 
अन्न देवे ( इरिण्याय ) ऊखर भूमि से अरति उपकार लेने वाले ( च ) श्रौर ( प्रपथ्याय ) उक्तम धम्‌ के 
मार्गौ म प्रवीण पुरूष का ८ च ) भी ( नमः ) सत्कार करं वे सब के प्रिय होवें ॥ ७३ ॥ ` 


भावा्थंः- मनुष्यो को चाहिये किं भूगभवियानुसार बालू मद्य ्रादि से सुवदि धातश्रौ को 
निकाल बहुत रेश्वयं को बढ़ा के नार्थो का पालन करं ॥ ७३ ॥ 
नमो त्रज्यायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवा देवां ऋषयः । इद्र देवताः 
~. . `: , आर्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


२२ यजुर्वेदभाष्ये-- 





। \ केसे मनुष्य खुखी होते है यह विषय अगले मन्त मे का है 

नमो बरञ्याय च गोष्टथांय च नमस्तल्प्याय च गेयाय च नो 
हृदय्याय च निवेष्याय च नमः काल्यांय च गहरेषछठाथं च ॥ ४४ ॥ 

` पदार्थः-- जो मनुष्य ८. ज्याय ) क्रियार््रो मे प्रसिद्ध ( च ) श्रौर ( गोष्टचाय ) गौ आदि के 
स्थानो. के उत्तम॒प्रवन्धकत्तौ को ( च ) भी ( नमः ) अ्रन्नादि देवें ( तल्प्याय ) खटरवादि के निर्माण में 
प्रवीण ८ च ) श्रौर ( गद्याय ) घर मेँ रहने वाले को (च) भी ८ नमः) श्रन्न देवें ( हृदय्याय ) 
हृदय के विचार म कुशल ८ च ) श्रौर ( निवेप्याय ) विधर्यो मेँ निरन्तर व्याप्त होने मे प्रवीण पुरूष का 
(च ) भी ( नमः ) सत्कार करें ( काव्याय ) श्राच्छादित गु पदार्थो को प्रकट करने (च) रौर 
( गह्वरेष्ठाय ) गहन श्रति कठिन गिरिकन्दरा्रो मे उत्तम रहने वाले पुरूष को ( च ) भी ( नमः ) 
श्रन्नादि देवें वे सुख को प्राप्त होवे ॥ ४४ ॥ 
ˆ ` भवार्थः- जो मनुष्य मेष से उतपन्न वषा श्रौर वषौ से उत्पन्न हुए वृण श्रादि की रक्ता से गौ 
द्मादि पशुर्न को बद़ावें वे पुष्कल भोग को प्राप्ठ होवें ॥ ४४ ॥ 


नमः शष्क्यायेत्यस्य परमेष्ठी ्रनापतिवां देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । 
निचदापषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ | 
फिर उन मयुष्यों को क्या करना चाहिये यदह विषय अगले मन्म कटा है ॥ 
नमः शुष्क्याय च हरित्थाय च नम॑ः पाश्सटयाय च रजस्याय 
च नमो टोप्याय चोलसप्छाय च नमऽऊव्यींय च सूव्यीय च ॥ ४५ || 
पदार्थः--जो मनुष्य ( शष्क्याय ) नीरस पदार्थो मं रहने ( च ) शौर ( हरित्याय ) सरस 
पदार्थो म प्रसिद्ध को (च ) भी ( नमः ) जलादि देवें ( पांसव्याय ) धूलि मे रहने (च ) श्चौर 
( रजस्याय ) लोक. लोकान्तरो मे रहने बाजे का ( च ) भी ( नमः ) मान करे ( लोप्याय ) ददन 
करने में प्रवीण ( च ) श्रौर ( उलप्याय ) फकने मे कुशल पुरूष का८च) भी (नमः ) मान करै 
( ऊव्यौय ) मारने म भसिद्ध ( च ) श्रौर ( सूव्यौय ) सुन्दरता से ताइ़ना करने वाले का ( च ) भी 
(नमः. ) सत्कार करं उने सब कायं सिद्ध होवें ॥ ४९ ॥ 
भावार्थः मनुष्य सुखाने च्रौर हरापन श्रादि करने घाल्ञे वायुर्न को जान के अपने 
कार्य सिद्ध करं ॥.४९॥ (त 
नमः पणायेत्यस्य परमेष्ठ प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः । रद्रा देवताः । ` 
` स्वराट्‌ प्रकृतिश्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


फिर वही विषय अगले मन्व मे का है ॥ र; ४ 
नरम॑ः-फर्णाय च पणशदायं च नस॑ऽउद्गरमः{णाय चाभिघ्नते च 
नम॑ऽआ्आलिदते च॑ प्रखिदते च नम॑ऽहव॒क्रद्भ्यों धनुष्करद्भ्य॑श्च बो नरो 














नमो वः किरिकेभ्यो देवाना हृदयेभ्यो नसो विवचेन्वत्केम्यो नम। 


षोडशोऽध्यायः ॥ २६ 


=| 


विक्षिणत्केभ्यो नमंऽ्खानिहेतेभ्यः॥ ४६॥ मे क 
पदा्थैः--जो मनुष्य ( परौय ) प्रसयुपकार खे. रष्क को ( च ) नौर ( परणशदाय ) पर्तो को 


काटने. वाल्ञे को ( च ) भी ( नमः ) अन्न ( उद्गुरमाणाय ) उत्तम प्रकार से उधम करने (८ च ) शरोर 
(भिन्ते ) सन्मुख होरे दुर्टो को मारने बाले को(च) भी ( नमः) न्न देवें ( ्ाखिदते) 


दीन निर्धंनी (च) श्रौर ८ प्रखिदते) श्तिदरिद्री जनं का (च) भी ( नमः) सत्कार करं 
( इषुङृद्भ्यः ) वारणो को बनवाने वाले को ( नमः ) अन्नादि देवें ( च ) नौर ( धनुष्ठृद्भ्यः ) धनुष 
बनाने वलते (वः ) तुम लोगो का ( नमः ) सत्कारं करं ( देवानाम्‌ ) विद्वानों को ( हृदयेभ्यः ) पने 
श्रात्मा के समान प्रिय ( किरिरेभ्यः ) बाण आदि शख फेंकने वाते ( वः ) तुम लोगो को ( नमः ) 
शन्नादि देवें ( विचिन्व्केभ्यः ) शुभ गुणो वा पदार्थो का सज्य करने वालो का (नमः ) सत्कार 
( षिक्तिणत्केभ्यः ) शुरो क नाशक जनौ का ( नमः ) सत्कार चोर ( आ्ानिहेतेभ्यः ) अच्छे प्रकार 
पराजय को प्राक्च इए लोगो का ( नमः ) सत्कार करं वे सब रोर से धनी होते दँ ॥ ४६ ॥ 


भावा्थः-- मर्यो को चादिये कि सब भ्रोषधियो से अन्नादि उत्तम पदाथ का रहण कर 
रनाय मनुष्यादि प्राणिर्यो को देके सब को श्ानन्दिति करं ॥ ४६ ॥ 


द्राप इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापति देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । युरिगाषी बृहती छन्दः 
मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर बही विषय अगले मन् मे कहा दै ॥. 


`` द्राेऽश्चन्ध॑ससपते दरिद्र नीख॑खोदित । चासां प्रजानामेषां यथूनां 
मा सर्मा रोड मो च॑ नः किं चनाममत्‌ ॥ ४७॥ 


पदार्थः--हे ( द्रापे ) निन्दित गति से र्षक ( अन्धसः ) अन्न आदि के ( पते ) स्वामी 
( दरिद्र ) दरिद्रता को प्रा इए ( नीललोहित ) नीलबणयुक्त पदार्थो का सेवन करने ¡हारे ` राजा .बा 
परजा के पुरुष ! तू ( ्रासामू्‌ ) इन प्रलत्त ( प्रजानाम्‌ ) मनुष्यादि -( च ) शरोर ( एषाम्‌ ) इन 
( परशरूनाम्‌ ) गौ चादि पशुश्च के रक्तक होके इनसे (मा) (भः) मत भयको प्रप्त कर(मा) 
( रोक्‌ ) मत रोग को प्राक्च कर (नः) म को श्रौर श्रन्य (किम्‌ ) किसी को ( चन) भी (मो) 
( ्राममत्‌ ) रोगी करे ॥ ४७ ॥ 

मावार्थ;- जो धनाद्य है वे दरिद्र का पालन कर वथा जो राजा चौर प्रजा के पुरुष है वे 
प्रजा क पशु को कभी न सारं जिससे प्रजा मे सब प्रकार सब का सुख बंदे ।॥\ ४७॥ ` 


इमा रुद्रायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवो देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । रषी 
जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


.विद्धानों को क्या करना चाद्ये इख विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया दै ॥. . 


२४ यजुवंदभाष्ये--. 
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इमा सद्रायं तवसं कपर्दिने शथद्वीराय पर भरामहे मतीः । यथा 


शभसद्‌ दिपदे चतुष्पदे विश्वं ष्टं ग्रामेऽ्स्मिन्ननात॒रम्‌ ॥ ४८ ॥ 
; ; . ` ; पदार्थ;--हे शत्रुरोदक वीरपुरुष ! ( यथा ) जैसे ८ स्मिन्‌ ) इस ८ म्रामे ) ब्रह्माणुडसमूह मं 
( ्ननातरम्‌ ) दुःखरहित ( पुष्टम्‌ ) रोगरहित होने से बलवान्‌ ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ { शम्‌ ) सुखी 
;( ्रसत्‌ ) हो वैसे हम लोग ( द्विपदे ) मनुष्यादि ( चतष्पद्रे ) गौ च्रादि ( तवसे ) बली ( कपर्दिने ) 
बरह्मचयं को सेवन किये ८ त्यद्वीराय ) दुष्टो के नाशक वीरो से युक्त ८ रुद्राय ) पापी को रुलाने हारे 
तेनापति के लिये ( इमाः ) इन ( मतीः ) उद्धिमानो का .( प्रभरामहे ) अच्छ प्रकार धारण पोषण 
करते है वेते तु भी उसको धारण कर ॥ ४य८॥ 
भावार्थः-- इस मन्त्र मे बाचकलुस्तोपमालङ्कार है । विद्वानों को चाहिये कि जैसे प्रजार्थो भं 
चछरीपुरूष - बुद्धिमान्‌ दौ वैखा श्रनुष्टान कर मनुष्य पश्वादियुक्त राज्य को रोगरहित , पुष्टियुक्त श्यौर 
निरन्तर सुखी करं ॥ ४८ ॥ 
या ते रुदर इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवां देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । 
| त्र्यंनुष्टुप्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर वहीं विषय शरगले मन्ञ मे कटा है ॥ 
1 तें रुद्र शिवा तनूः शिवा चिश्वाहां भेषजी । शिवा रुतस्यं 


मेवजी तय। नो ड जीवसे ।॥ ४६ ॥ 

पदा्थैः- हे (रद्र ) राजाकेवेयत्‌ (या) जो (ते) तेरी (शिवा) कल्याण करने वाली 
( वनः ) देह वा. विस्तारयुक्त नीति ( शिवा ) देखने मे प्रिय ( भेषजी ) ओओोषधिर्यो $ तुल्य रोगनाशक 
श्रौर ( सतस्य ) रोगी को ( शिवा ) सुखदायी ( भेषजी ) पीड़ा हरने वाली है ( तया ) उससे ( जीवसे ) 
जीने क लिये ( विश्वाहा ) सब दिन ८ नः ) हम को ( खड ) सुखी कर ॥ ४६ ॥ ॑ 

भाव्रार्थः-राजा के वैध श्रादि विद्वानों को चाहिये कि धमं की. नीति, श्रोषधि क दान 
हस्तक्रिया की कुशलता श्वर शर्खो ते छेदन, भेदन करके रोगो से बचा ॐ सब सेना श्रौीर 
प्रजान को प्रसन्न करे ॥ ४६ ॥ 


परि न इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवां देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । आर्ष त्रिष्ट्ष्डन्दः | 
| सतत स्तर|। ८ ५. 
` ~ , सजपुरुषों को क्या करना चाहिये यदह विषय अगले मन्न मे कहा दै ॥ 


परि नो रद्रस्यं डेति््र॑णक्छ परिं त्वेषस्य दुसेतिर॑वायोः । अवं 


स्थिरा मचवद्‌भ्यस्तचुष्व मीद्वस्तोकाच तन॑याय खड ॥ ५० ॥ 


पदाथंः- हे ( मीढवः ) सुख वंषौने हारे राजपुरूष ! श्राप जो ( रुद्रस्य ) सभापति राजा का 
( हितिः ) वन्न है उसलरे ( त्वेषस्य ) क्रोधादिप्रज्वक्लित ( श्रघायोः ) अपने श्ात्मा से दु्टचार करने हारे 
पुरुष के सम्बन्ध घे ( नः ) इम लोगो को ( परि , ब्त ) सब अकार एथक्‌ कीजिये । जो ( दुर्मतिः ) 

















षोडशो.ऽष्यायः ॥ ॑ २५ 


[1 
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दुष्टबुद्धि है उससे भी हम को वचादये श्रोर॒ जो ( मघवद्भ्यः ) प्रशंलित धनवार्लो से प्रास् इ 


( स्थिरा ) स्थिर बुद्धि है उस को ( तोकाय ) शीघ्र उत्पन्न इए बालक ( तनयाय ) कुमार पुरुष के लिये 
( परि, तनुष्व ) सब शओ्रर से विस्तृत करिये भ्रोर इस बुद्धि से सब को निरन्तर ( अव, ग्ड ) 
सुखी कीजिये ॥ &० ॥ | 

भावार्थः-- राजपुरूष का धमेयुक्त पुरूपाथं वही है कि जिससे प्रजा की रक्ता ओर दुष्टौ को 
मारना हो, इससे श्रेष्ठ वैय लोग सब को आरोग्य ओर स्वतन्त्रता के सुख की उन्नति कर 
जिससे सब सुखी हो ॥ ६० ॥ 


मीटुष्टम इत्यस्य परभेष्ठी प्रजापतिवो देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । 
निचुदार्षीं यवमध्या त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
सभाष्यक्षादिकों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्ज मे कहा दे ॥ 

मीदुंष्टम शिव॑तम शिवो न॑ः सुमनां जव । परमे ब्रक्तऽञायुधं 
निधाय क्रति वसांनञखा च॑र पिनाकम्बिभ्रदा गहि ॥ ४५१॥ 

पदा्थः- हे ( मीद्टम ) अरन्त ॒पराक्रमयुक्त ( शिवतम ) अति कल्याणकारी सभा वा 
सेना के पति ! आप ( नः ) हमारे ल्लिये ( सुमनाः ) भरसन्न चित्त से ( शिवः ) सुखकारी ८ भव ) हूजिये 
( आ्ाञुधम्‌ ) खडग, सुश्ख्डी शौर शतघ्धी आदि शखर का ( निधाय ) अ्रहण कर { त्तिमू ) 
खगचमोदि की श्र्गरखी को ( वसानः ) शरीर में पहिने ( पिनाकम्‌ ) आत्मा के रक्तक धनुष्‌ वा 


बखतर श्रादि को ( बिभ्रत्‌ ) धारण क्ये हृष हम लोगो की रक्ता क लिये ( ्रागहि ) श्राद्ये ( परमे ) 
प्रबल ( चत्त ) कारने योग्य शच्च की सेना सें ( ्राचर }) अच्छे प्रकार प्रास हूजिये ॥ ‰१ ॥ 


भावार्थः- सभा ओर सेना के श्रध्यत्त आदि लोग अपनी प्रजाश्रौ मे मङ्गलाचारी ओर 
द्टोमे अभ्चि के तुल्य तेजस्वी दाहक हौ जिससे सब लोग धमेमागे को छोड़ के अधमे का 
्राचरण कभी न करं ॥ «१ ॥ | 
विगिरिद्ित्यस्य परमेषटो प्रजापति देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । आ्येुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः; ।। 
प्रजा के पुरुष राजपुरुषो के साथ केसे वत्ते यद विषय अगले मन्त मे कहा दै ॥ 


विकिरिद्र विलोहित नमस्तेऽस्तु भगवः । यास्त सहस्र 
देतयोऽन्यसरस्मन्नि व॑पन्त॒ ताः ॥ ४२॥ 


पदाथेः- हे ( विकिरिद्र ) विशेषकर सृञ्रर क समान सोने वा उत्तम सुञ्रर की निन्दा 
करने वान्ते ( विलोहित ) विविध पदार्थौ को श्रारूढ़ ( भगवः ) रेश्चय्यंयुक्त सभापते राजन्‌ ! ( ते ) 
्रापको ( नमः ) सत्कार प्रात ( अस्तु ) हो जिससे ( ते ) आप क ( याः ) जो ( सहखम्‌ ) असंख्यात 
( प्रकार की ( हेतयः ) उन्नति वञ्नादि शख है ( ताः) वे ( अस्मत्‌ ) हम से ( श्नन्यम्‌ ) भिन्न दस्र 
शनु को ( निवपन्तु ) निरन्तर ददन करं ॥ ९२ ॥ 
८ { 


२६ युवेदमाष्ये- 
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भावाथेः- प्रजा के लोग राजपुरुषो से रेते करे कि जो राप लोगो की उन्नति रौर शख 
आहें वे हम लोगो को सुख में स्थिर करें श्रर इतर हमारे शचुर््ो का निवारण करं ॥ ९२ ॥ 
सहस्चाणीत्यस्य परमेष्ठी प्रनापतिवां देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । 
निचृदाष्यनुषटुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
राजपुरुषो को क्या करना चादिये इस विषय का उपदेश अगले मन् में किया ई ॥ 
सहस्राणि सहखशो बाहोस्तवं देतथः । तासामीशानो मगवः 


पराचीना सुखा क्रुधि ॥ ५३ ॥ 

पदार्थः- हे ( भगवः ) भाग्यशील सेनापते ! जो ( तव ) श्रापङे ( बाह्लोः ) थुजार्त्रो की 
संबन्धिनी ( सहस्राणि ) असंख्य ( हेतयः ) वर्जो की प्रबल गति दै ( तासाम्‌ ) उनके ८ ईशानः ) 
स्वामीपन को प्राक्त श्राप ( सहस्रशः ) दज्ञारो शचुर्यो के ( मुखा ) सुख ( पराचीना ) पीडे फेर के 
दूर ( धि ) कीजिये ॥ ९३ ॥ | 

भावार्थः- राजपुरूष को उचित है कि बाहुबल से राज्य को प्राक्त हो थौर श्संख्य शूरवीर 
पुरूषो की सेनार््नो को रख के सब शचुश्रो के सुख फेर ॥ ९३ ॥ 

अर्ंख्यातेत्यस्य परमेष्ठी प्रनापतिवा देवा ऋषयः । द्रा देवताः । 
विराडाष्येनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 

मचष्य लोग केसे उपकार ग्रहण करे यह विषय अगले मन्घ मे कदा ड ॥ 

असंख्याता सहस्राणि ये रद्राऽजधि भूम्याम्‌ । तेष। ४ सहख- 
योजनेऽव धन्व।नि तन्मसि ॥ ५४ ॥ 

पदाथंः- हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( ये ) जो ( ्रसंल्याता ) संख्यारहित ( सहस्राणि ) 


ह्ञारौ ( रद्राः ) जीवो के सम्बन्धी वा प्रथक्‌ प्राणादि वायु ( भूभ्याम्‌ ) परथिवी ( श्रधि ) परह 
( तेषाम्‌ ) उनके सम्बन्ध से ( सहस्रयोजने ) श्रसंल्य चार कोश क योजनो वाले देश मं ( धन्वानि ) 
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धनुर्षो का ( अव, तन्मसि ) विस्तार करें वैसे तुम लोग भी विस्तार करो ॥ «४ ॥ 
भावाथेः-- मनुष्यो को चादिये कि प्रिशरीर म विभाग को प्राक्च हए पृथिवी के सम्बन्धी 
श्चसंख्य जीर्वो शरोर वायुर्रो को जानं, उनसे उपकार लें श्रौर उन के कर्तव्य को भी महण करं ॥ ५४ ॥ 


असिमननित्यस्य परमेष्ठ प्रनापतिवा देवा छषयः । रुद्रा देवताः । भुरिगुष्णिक्‌ 
छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ | | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा ड ॥ 
अस्मिन्‌ मत्यरणत्नेऽन्तरिके अवाऽधिं । तेष|४ सहस्रयोजनेऽव 
धन्वानि तन्मसि ॥ ५५ ॥ 
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बोडरो ऽध्यायः । २.७ 
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पदाथैः- हे मचष्यो ! जसे हम लोग जो ( श्रस्मिन्‌ ) इस ( महति ) व्यापकता शादि 
बड़े २ गुणो से युक्त ( अरणेवे ) बहुत जलो वाले ससुद्र ॐ समान अगाध ( अन्तरिज्ते ) सब के बीच 
अविनाशी श्राकाश मे ( भवाः) वत्तेमान जीव रौर वायु ८ तेषाम्‌ ) उनको उपयोग मे लार 
( सहस्रयोजने ) श्रसंख्यात चार कोश के योजनो चालते देश मे ( धन्वानि ) धनुषो चा अन्नादि धान्यो को 
( ध्यव, तन्मसि. ) ्रधिकता के साथ विस्तार करें वेसे तुम लोग भी करो ॥ ९ ॥ 


भावार्थः- मलयो को योग्य हे कि जैसे प्रथिवी के जीव अर वायु्यो से कायं सिद्ध करते दँ 


वेसे आकाशस्था से मी किया करं ॥ ५९ ॥ 


नीलग्रीवा इत्यस्य परमेष्ठी श्रजापतिवां देवा ऋषयः । बहृरुद्रा देवताः । 
निचदप्येनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
पिर उस्री विषय को अगले मन्म कहा दहै ॥ 


नील॑ग्रीवाः शितिकण्ठा दिवं शद्राऽउपभिताः । तेषा 
सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५६ ॥ 

पदार्थ;- हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग जो ( नीलग्रीवाः ) कण्ठ म नील वणं से युक्त 
( शितिकण्ठाः ) तीच्ण घा श्वेत कण्ठ वाले ( दिवम्‌ ) सस्यं को बिजली जैसे वसे ( उपश्रिताः ) 
श्राधरित ( रद्राः ) जीव वा वायु है ( तेषाम्‌ ) उन के उपयोग से ( सहसखयोजने ) श्रसंख्य योजन वाले 
देश मे ( धन्वानि ) शखादि को ( श्रव, तन्मसि ) विस्तार करे, वैसे तुम लोग भी करो ॥ ५६ ॥ 

भावार्थः- विद्वान को चाहिये कि श्रभ्चिस्थ वायुर्न श्रौर जीर्वो को जान श्चौर उपयोग सं 
लाके श्ाभ्नेय श्रादि चख को सिद्ध करं ॥ ९६ ॥ 


नीलग्रीवा इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवो देवा छषयः । रुद्रा देवताः । 
निचृदा्यतुषटुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्बमे कटा है ॥ 
नीलग्रीवाः सितिकण्ठाः शर्वाऽयधः चमाचराः । तेषा 
सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५७ ॥ | 


 पदाथः- हे मनुष्यो ! जो ( नीलग्रीवाः ) नीली ग्रीवा वाले तथा ( शितिकर्डाः ) काले 
कर्ठ वाले ( शवौः ) हिंसक जीव शौर ( श्रधः ) नीचे को वा ( क्षमाचराः ) पृथिवी मे चलने वाले 
जीव द ( तेषाम्‌ ) उन के ( सहखयोजने ) हजञार योजन के देश म दूर करने के लिये ( धन्वानि ) 
धनुषो को हम लोग ( श्रव, तन्मसि ) विस्तृत करते ह ॥ ९७ ॥ 
भावा्थैः- इस मन्त्र मे बाचकलुस्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये कि जो वायु भूमि से 
आकाश रौर आकाश से भूमि को जति श्नाते है उने जो अर्चि भ्रौर पृथिवी श्रादि के अवयव रहते है 
उन को जान चौर उपयोग मे लाङे कायं सिद्ध करं ।। ८७ ॥ 
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ये वृक्तेष्वित्यस्य परमेष्ठी प्रनापतिवां देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । 
निचदाष्य॑नुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
मचुष्य लोग सर्पादि दुष्टों का निवारण करे इस पिषय का उपदेश 
अगले मन्म किया दे ॥ 
ये वृक्लेषु शष्पिञ्ज॑रा नीटग्रीवा विखोंहिताः । तेष। ४ सहस्रयोजनेऽव 
धन्वानि तन्मसि ॥ ५८ ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे ठम लोग ( ये ) जो ( बृक्ेषु ) श्रान्रादि वर्तो मे ( शष्िन्जराः ) 
खूप दिखाने से भय के देतु ( नीलग्रीवाः ) नीली ग्रीवा युक्त काट खाने वाल्ञे ( विलोहिताः ) अनेक 
प्रकार के काले शादि वर्णो से युक्त सपं श्रादि हिंसक जीव है ( तेषाम्‌ ) उन क ( सहसखयोजने ) 
्रसंख्य योजन देश मे निकाल देने के लिये ( धन्वानि ) धनुषो को ( श्रवतन्मसि ) विस्तृत करं 
वेसा ्राचरण तुम लोग भी करो ॥ ८ ॥ 
भावार्थः- मनुष्यो को योग्य है कि जो वृक्तादि में वद्धि से जीने वाले स्प॑दहै उनकाभी 
यथाशक्ति निवारण करें ॥ ८८ ॥ 
ये भूतानामित्यस्य परमेष्ठ प्रनापतिवां देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । 
गरष्यनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
मनुष्य लोग पढ़ना ओरौर उपदेश किससे श्रहण करं यह विषय अगले मन्में कडा है ॥ 


ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपदिंनः । तेवा सदस 
योजनेऽव धन्वानि तर्प्रसि ॥ ५६ ॥' 


पदाथः-- हे मनुष्यो ! जैसे ( ये ) जो ८ भूतानाम्‌ ) प्राणी तथा च्रप्राणिर्यो के ( श्रधिपतयः ) 
रक्तक स्वामी ( विशिखासः ) शिखारहित संन्यासी श्रौर ( कपर्दिनः ) जटाधारी ब्रह्मचारी लोग ह 
८ तेषाम्‌ ) उनके हिताथं ( सहखयोजने ) हज्ञार योजन के देश मे हम लोग सर्वथा सवेदा मण 
करते दै श्रौर ( धन्वानि ) अविद्यादि दोषो के निवारणार्थं विद्यादि शख का ( श्रव, तन्मसि ) विस्तार 
करते ह वसे हे राजयुरूषो ! ठम लोग भी सव॑न भ्रमण किया करो ॥ ‰३ ॥ 


भावाथः-- मनुष्यो को उचित है कि जो सूत्रास्मा श्रौर धनंजय वायु के समान संन्यासी श्रोर 
ब्रह्मचारी लोग सब के शरीर तथा आत्मा की पुष्टि करते है उनसे पद श्रौर उपदेश सुन कर सब लोग 
श्रपनी बुद्धि तथा शरीर कौ पुष्टि करं ॥ 8 ॥ 


ये पथामित्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । 
निचदष्नुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन््र मे कहा ॥ 








घोडशोऽध्यायः ॥ २६ 
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ये पथां प॑थिरक्त य ेलवुदाऽआ॑ययुधं; । तेषां सदसखयोजनेऽव 


धन्वानि तन्मसि ॥ &° ॥ 
पदाथंः--हम लोग ८ ये ) जो ( पथाम्‌ ) मार्गो ॐ सम्बन्धी तथा ( पथिरक्तयः ) मार्गो मे 


विचरने वाले जनो के रक्तको के तुल्य ( एेलब्रदाः ) पृथिवीसम्बन्धी पदार्थो के वधक ( आआयुयुं घः ) 
पूरणीयु वा अवस्था के साथ युद्ध करनेहारे श्य ईह ( तेषाम्‌ ) उनके ( सहस्रयोजने ) श्रसंख्य योजन 
देश मे ( धन्वानि ) धनुषौ को ( अव, तन्मसि ) विस्तृत करते है ॥ ६० ॥ 

भावा्थैः-- मनुष्यो को चाद्ये कि जैसे राजपुरूष दिन रात भजाजनौ की यथावत्‌ रक्ता करते हें 
चेसे प्रथिवी ओरौर जीवनादि की रक्ता वायु करते हें एेसा जानें ॥ ६० ॥ 


ये तीत्थोनीस्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवौ देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । 
निचुदाष्यैलुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कटा है \ 
ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः । तेषा 


सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६१ ॥ 
पदार्भः- हम लोग ८ ये ) जो ( सकाहस्ताः ) हार्थो मे वच्र धारण किये इए ( निषङ्गिणः ) 
प्रशंसित बाण ओर कोश से युक्तं जने के समान ( तीथौनि ) दुःखो से पार करने हारे वेद्‌ ्राचायं 
सत्यभाषण शौर ह्यचयीदि रच्छं नियम श्रथवा जिनसे ससूद्रादिक्छो को पार करते दै उन नौका च्ादि 
तीर्थो का ( प्रचरन्ति ) प्रचार करते हँ ( तेषाम्‌ ) उन के ( सहस्रयोजने ) हज्ञार योजन के देश मे 
( धन्वानि ) शख को ( श्रव, तन्मसि ) विस्तृत करते हें ।। ६१ ॥। 
भावा्थः- मनुष्यो के दो प्रकार के तीर्थं ह उन मे पहिक्ते तो वे जो बह्यचयं, गुर की सेवा, 
वेदादि शाखो का पढ़ना पदाना, सत्सङ्ग, ईश्वर की उपासना ओर सलयभाषण आदि दुःःखसागर से 
मनुष्यो को पार करते है रौर दृखरे वे जिनसे समुद्रादि जलाशयो क इस पार उस पार जाने 
श्राने को समथ हो | ६१ ॥ | 
येऽन्नेष्विस्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवो देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । 
विराडाष्यनुष्डुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ज मे कटा है ॥ 
येऽ्न्नैषु विविध्यन्ति पाष पिबतो जनान्‌ । तेवा सहस्रयोजनेऽव 


धन्वानि तन्मसि ॥ ६२ ॥ 

पदार्थः- हम लोग ( ये ) जो ( भ्र्नेषु ) खाने योश्य पदार्थो मे वत्त॑मान ( पात्रेषु ) पात्रो म 
( पिबतः ) पीते हुए ( जनान्‌ ) मयुष्यादि प्राणियो को ( विविध्यन्ति ) बाण के तुल्य घायल करते ह 
( तेषाम्‌ ) उन को हटाने के लिये ( सहखयोजने ) असंख्य योजन देश मे ( धन्वानि ) धनुषो को 
( श्रव; तन्मसि ) विस्तृत करते ह ।। ६२ ॥ 


। 
> यजुवेंद्‌ भाष्ये 
[क क जि जि जि अ जि जि जि आ आ जि जि आ आ आ क ति आ 


भावाथंः- जो पुरुष श्रन्न को खाते श्रौर जलादि को परते हए जीवो को विष श्रादि से मार 
डालते है उनसे सव लोग दर बं | ६२ ॥ 


य एतावन्त इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवां देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । 
युरिगष्यनुष्टुप्‌ छन्द; । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कटा है ॥ 
यऽएतावन्तश्च भूयास्सश्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे । तेषां 
सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मासि ॥ ६३ ॥ | 


पदाथंः--दम लोग ( ये ) जो ( एतावन्तः ) इतने व्याख्यात किये (च ) श्रौर ८ रद्राः) 
प्राण वा जीव ( भूयांसः ) इन से भी श्रधिक ( च ) सव प्राण तथा जीव ( दिशः ) पूर्वादि दिशा्ोमे 
( वितस्थिरे ) विविध प्रकार से स्थित हँ ( तेषाम्‌ ) उन के ( सहखयोजने ) हज्ञार योजन के देश में 
८ धन्वानि ) अ्राक।श के श्चवय्वो को ( व, तन्मसि ) विरुद्ध विस्तृत करते हँ ॥ ६३ ॥ 


भावार्थः- जो मनुष्य सब दिशा््रो में स्थित जीर्वो वा वायुर्न को यथावत्‌ उपयोग में 
लाते ह उन ॐ सब कायं सिद्ध होते है ॥ ६३ ॥ 


नमोऽस्तु शद्रभ्य इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवां देवा ऋषयः 1 रुद्रा देवताः । 
निचुदध्रतिश्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर वही विषय अगले मन्म कहा दहै ॥ 


नमस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वषमिषवः । तेभ्यो दश 
प्राचीदशं दन्लिणा दश ॒पतीचीदैशोदी॑चीदशोष्वाः 1 तेभ्यो नमोऽस्त 


ते नोऽवन्तु ते नों ख्ड्यन्तुते यं डिष्मो यथ जो द्वेष्टि तमेषां 


न ज त ति ज ज जि त त त त म ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ - ~ ~ ~ ~~~ 


जम्न दध्मः ॥ ६४॥ 


पदाथैः-( ये ) जो सरवंहितकारी ( दिवि ) सूरय॑प्रकाशादि के तुल्य विवा ओ्रौर विनये 
वत्त॑मान हँ ( येषाम्‌ ) जिनके ( वषेम्‌ ) ब्रृष्टि के समान ( इषवः ) बाण हे ( तेभ्यः ) उन ( रुदेभ्यः ) 
प्राणादि के तुल्य वत्तमान पुरुषो के लिये हम लोगो का किया ( नमः ) सत्कार ( च्रस्तु ) प्राक्च हो जो 
( दश ) दश प्रकार ( प्राचीः) पूवं ( दश) दश प्रकार ८ दक्लिणाः) दक्तिण ( दश ) दश प्रकार 
( प्रतीचीः ) पश्चिम ( दश ) दश प्रकार ( उदीचीः ) उत्तर श्रौर ( दृश ) दश श्रकार ( उध्वौः ) उप्र की 
दिशा््रो को प्राक्च होते द ( तेभ्यः ) उन सर्व॑हितैषी राजपुरुष के लिये हमार। ( नमः ) च्न्नादि पदार्थ 
( श्रस्तु ) प्राक्च हौ जो देसे पुरूष हे ( ते ) वे हम लोग ( यम्‌ ) जिससे ( द्विष्मः ) च्प्रीति करं ( च ) 
रौर (यः) जो (नः) हमको (द्वेष्टि) दुःख दे ( वम्‌ ) उसको ( एषाम्‌ ) इन वायुश्नो की ( जम्भे ) 
बिलाव के युख में भूषे के समान पीडा मे ( दध्मः ) डालें ॥ ६४ ॥ 
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षोडशोऽध्यायः ॥ ३१ 


न 





न ण न ~ + ~ ~ 


भावार्थः- जैसे वायुश्च के सम्बन्ध से वषा होती है वसे जो स्त्र धिष्टित हो वे वीर पुरूष 
पूषीदि दिशाश्रो मे हमारे रक्तक हौ हम लोग जिखक्छो विरोधी जनं उसको सब ओरोर से घेर के 
चायु के समान बाघे ॥ &४॥ 


नमोऽस्तु रुद्रेभ्य इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवा देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । 
घुतिश्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्बमे कटा दहै ॥ 


नमोऽस्त रदरेभ्यो येऽन्तरिंने येवां वातऽइषंवः । तेभ्यो दश 
१ [० | [ ९ © ॐ @ 6 © ट € 1 स =| 
प्राचीदेश दल्िणा दश चतीचीदरादचादशध्व।;। तेभ्य नमोाऽअस्त 


| 
ते न।ऽवन्त ते नो डयन्ते यं दिष्मो यथ॑ नो द्वेष्टि तेशां 
जम्मे दध्मः ।॥ ६५ ॥ | 


पदार्थ;- (ये ) जो विमानादि यानौ मे ब के ( अन्तरिते ) ्राकाश मे विचरते ह 
( येषाम्‌ ) जिनके ( वातः ) वायु के तुर्य ( इषवः ) बाण हं ( तेभ्यः ) उन ( सुदवेभ्यः ) प्राणादि के 
तुल्य वत्तेमान पुरषो के लिये हमारा किया ( नमः ) सत्कार ( अस्तु ) प्राक्च हो जो ( दश ) दश प्रकार 
( प्राचीः ) पूर्वं ( दश ) दश प्रकार ( दक्षिणाः) दक्तिण ( दश ) दश प्रकार ( प्रतीचीः ) पश्चिम 
( दश ) दश प्रकार ( उदीचीः ) उत्तर भ्रौर ( दश ) दश प्रकार ( ऊ्वौः ) उपर की दिशा में व्याघ्र 
हुए है ८ तेभ्यः ) उन सवेदितैषिर्यो को ( नमः ) अन्नादि पदाथं ( अस्तु ) प्राक्त हो जो रेसे पुरुष दै 
(ते) वे (नः) हमारी ( अवन्तु ) रक्ता करं ( ते)वे(नः) हम को ( ्डयन्तु ) सुखी करं ( ते ) 
वे श्रौर हम लोग ( यम्‌ ) जिससे ( द्विष्मः ) प्रीति करं (च ) श्नौर (यः) जो( नः) हम को 
(द्वेष्टि ) दुःख दै ( तम्‌ ) उसको ( एषाम्‌ ) इन वायुश्रो की ( जम्भे ) बिडाल के मुखम मूषे के 
समान पीड़ा मे ( दध्मः ) उलि ॥ ६५ ॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य आकाश म रहने वाले शद्ध 
कारीगरो का सेवन करते हैँ उनको ये सब ओर से बलवान्‌ कररे शित्पविद्या कौ शिक्ता करं ॥ ६९ ॥ 


नमोऽस्तु रुद्रेभ्य इत्यस्य परमेष्ठी प्रनापतिव देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । 
धृतिश्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ में का ड ॥ 


नमेञ्स्तु रुद्रेभ्यो ये पथिव्यां येषासन्नमिषवः । तेभ्यो दश 
पाचीद॑शं दश्िणा दशं प्रतीचीदेशोर्दचीदशोध्वाः । तेभ्यो नमोंऽअस्त॒ 
ते नोऽवन्त॒ ते नों शडयन्तु ते य दिष्मो यश्च॑ नो देष्टि तमेषां 
जमर्भे द्‌ध्ः॥ ६६ ॥ 


३२ यजुवेदभाष्ये-- 


हि ति मि पि 
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पदार्थः- (ये ) जो भूविमान श्रादि मे वेड के ८ पृथिव्याम्‌ ) विस्तृत भूमि में विचरते है 
( येषाम्‌ ) जिन के ( श्रन्नम्‌ ) खाने योग्य तर्डुलादि ( इषवः ) बाणरूप हैँ ( तेभ्यः ) उन ( सदेभ्यः ) 
प्राणादि के तुल्य वत्तंमान पुरुषा के लिये हम लोगो का किया ( नमः ) सत्कार ( अस्तु ) प्राक्षहो जो 
( दश ) दश प्रकार ( प्राचीः) पूव ( दश) दश प्रकार (दक्षिणः ) दक्तिण ( दश ) दश प्रकार 
( प्रतीचीः ) पश्चिम ( दृश ) दश प्रकार ( उदीचीः ) उत्तर श्रौर ( दश ) दश प्रकार ( ऊध्वौः ) 
ऊपर की दिशार््रो को व्याक्च होते ह ( तेभ्यः) उन सवंहितेषी राजपुरषो के लिये हमारा ( नमः ) 
ञ्न्नादि पदार्थं ( अस्तु ) प्रा्चहो जो रेसे पुरूष ह (ते) वे (नः) हमारी सब श्रोर से ( श्रवन्तु ) 
र्ता करं ( ते) वे (नः) हम को ( गडयन्तु ) सुखी करं (ते ) वे ओर हम लोग (यम्‌ ) जिसको 
( द्विष्मः ) श्रभ्रसन्न. करं ( च ) श्रौर (यः) जो (नः) हम को (द्वेष्टि) दुःख दे (तमू) उस को 
( षाम्‌ ) इन वायु्रो की ( जम्भे ) विडाल के सुख मे भूपे के तल्प पीडा मे ( दध्मः ) डालें ॥६६॥ 


भआवार्थः- जो प्रथिवी पर अन्नार्थी पुरूष दै उन का अच्छ प्रकार पोप कर उन्नति 


करनी चाहिये ॥ && ॥ 
इस श्रध्याय मे वायु, जीव, ईश्वर शरोर वीरपुरूष के गुण ॒यथाल्रल्य का वणेन होने से इस 
ञ्मध्याय क श्रथं की पूवं अध्याय मे कहे श्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ ६६ ॥ 





॥ यह सोलहवां ( १६ ) अध्याय पूरा इ्श्रा॥ 
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॥ ओम्‌ ॥ 


%& अथ सप्रदशोऽध्याय आरभ्यते % 


0 4 
ओओ विश्वानि देव सवितदरितानि परा सुव । यद्भद्रं तन्नऽ्या खव ॥ १॥ 
य०३०।६॥ 
अस्मन्नूजमित्यस्य मेधातिथिच्छेषिः । मरुतो देवता । अतिशक्षरी छन्दः 
पव्वमः स्वरः ॥ 
अव सच्रहवे अध्याय का आरम्भ किया जाता & ॥ 
इसके पहिले मन्त्र मे वर्षा की विद्या का उपदेश किया है ॥ 


अरमन्नृज पवते शिभिय।णामद्भ्यऽओषधीभ्खो वनस्पतिम्योऽ 
अधि सम्शरतं पय॑ः । तां जऽइषसूजै धत्त मरुतः सश्रराणाऽअगर्म॑स्ते 
चन्मधिं तऽऊग्यं दिष्मस्तं ते श॒खच्छतु ॥ १॥ 


पदाथेः- हे ( संरराणः ) सम्यक्‌ दानशील ( मरुतः ) वायु के तुल्य क्रिया करने में 
कशल मनुष्यो ! तुम लोग ( पेते ) पहाड़ के समान आकार वाले ( चश्मन्‌ ) मेव के ( शिश्रियाणाम्‌ ) 
्रवयवे मे स्थिर बिजली तथा ( उज॑म्‌ ) पराक्रम ओर अन्न को ( नः) हमारे लिये ( अधि, धत्त) 
अधिकता से धारण करो श्रौर ( श्रद्यः ) जलाशये ( ओषधिभ्यः ) जौ आदि ओषधियो श्रौर 
( चनस्पतिभ्यः ) पीपल आदि वनस्पतियो से ( सम्श्रतम्‌ ) सभ्यक्‌ धारण किये ( पयः ) रसयुक्त जल 
( इषस्‌ ) खन्न ( ऊजम्‌ ) पराक्रम ओर ( ताम्‌ ) उस पूर्वोक्त विद्यत॒को धारण करो । हे मनुष्य ! 
जो ( ते) तेरा ( अ्रश्मन्‌ ) मेवविषय मे (उकं ) रस वा पराक्रम है सो ( मयि ) सुरूमेतथानजो 
( ते ) तेरी ( पतत्‌ ) भूख हे वह सुखम मी हो अरथोत समान सुख दुःख मान के हम लोग एक्‌ 
दूरे के सहायक ह च्रौर ( यमू ) जिस दुष्ट को हम लोग ( दिष्मः ) द्वेष कर ( तम्‌ ) उस को ( ते ) 
तेरा ( शक्‌ ) शोक ८ ऋच्छतु ) प्राक हो ॥ ॥ ॥ 


भावाथैः- मनुष्यो को चाहिये कि जैसे सूर्यं जल्लाशय श्रौर श्मोषध्यादि से रस का हरण कर 
मेधमरणडल मे स्थापित कर ॐ पुनः बषात। है उस से अन्नादि पदाथं होते है उस ॐ भोजन षे ज्षधा की 
निदृत्ति, सुधा की निदृत्ति से बल की बदती, उससे दुष्टौ की निृत्ति ओर दु्टौ की निदत्तिषे 
सज्ननो के शोक का नाश होता है चैते अपने समान दस्यो का सुख दुःख सान सब के मित्र होके एक 


दूसरे के दुःख का विनाश कर ङे सुख की निरन्तर उन्नति कर ॥ १ ॥ 
< ; 
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इमा म इत्यस्य मेधातिथिक्छेषिः । श्रभ्निदं बता । निचद्रिकृतिश्छन्दः । मध्यमः स्वरः | 


३९ यजुवदभाष्ये- 
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अव इष्टका आदि के दष्रान्त से गणितविद्या का उपदेश किया है ॥ 

इमा सेंऽश्चग्नऽइष्का धेनवः सन्त्वेकां च दश च दशं च शतं चं 
शतं चं स्रहसं च सदस चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च च्युतं 
चावुँदं च न्यवैदं च समद्रश्च मध्यं चान्तश्च पराद्धेश्चेता मेऽअग्नऽ 
इष्ट॑का घेनवंः सन्त्वसुच्रासु्मिल्लोके ॥ २ ॥ 

पदार्थः- हे ( श्रभ्ने ) विद्धन्‌ पुरुष ! जैसे (मे ) मेरी ( इमाः ) ये ( इष्टकाः ) इष्ट सुख को 
सिद्ध करने हरी यज्ञ की सामग्री ( घेनवः ) दुग्ध देने वाली गोगो ङे समान ( सन्तु ) होवें श्रापङे 
लिये भी चैसी हो जो (एका) एक (च ) दशगुरा। ( दश ) दश (च ) च्रौर ( दश ) द॒श (च) 
दश गुणा ( शतम्‌ ) सौ ( च ) रौर ( शतम्‌ ) सौ ( च ) दश गुरणा ( खहखम्‌ ) दज्ञार ( च ) श्रौर 
( सहम्‌ ) दज्ञार ( च ) दश गुणा ( अयुतम्‌ ) दश हज्ञार ( च ) रौर ( श्रुतम. ) दश हज्ञार 
(च ) दश गुणा ( नियुतम्‌ ) लाख (च) श्रौर ( नियुतम्‌ ) लाख ( च ,) दश गुणा ( प्रयुतम्‌ ) 
दश लाख ( च ) इसका दृश गुणा करोड़ इसका दश गुणा ( अबु दम्‌ ) दशक्रोड इस का. दश गुणा 
८ न्यजु दम्‌ ) श्रव ( च ) इसका दश गुणा खनं इसका दश गुणा निखबं इसका दश गुरा महापद्म 
इसका दश गुणा शङ्क इसका दश गुणा ( सुद्र: ) सुद्र ( च ) इसका दश गुणा ( मध्यम्‌ ) मध्य 
( च ) इसका दश गुणा ८ नन्तः ) अरन्त रौर ( च ) इसका दश गुणा ( पराद्ध ) पराद्धं ( एताः ) 
ये ( मे ) मेरी ८ श्रम ) हे विद्भन्‌ ! ( इष्टकाः ) वेदी की ईट ( धेनवः ) गौरो के तुल्य ( श्नसुष्मिनू ) 
परोक्त ( लोके ) देखने योग्य ( श्रुच्र ) अगल्ञे जन्म में ( सन्तु ) ह वेसा प्रयल कीजिये ॥ २ ॥ 

माधार्थः- जैठे अच्छे प्रकार सेवन की है गौ दुग्ध श्रादिके दान से सब को प्रसन्न करती ह 


चैसे हयी वेदी मे चयन की हद ईट वषौ की हेतु ्ो के वषोदिके दवारा सब को सुखी करती ह । मनुष्यो 


४.९ 


को चाद्ये कि एक ( १ ) संख्या को दश वार गुणने से दश (१० ) दशको दश वार गुणने से 
सौ ( १०० ) उस को दश वार गुणने से हज्ञार ( १००० ) उस को दश वार गुणने से दश हज्ञार 
(१०००० ) उस को दंश वार गुणने से लाख ( १००००० ) उस को दृश वार गुणने से दश लाख 
(१०००००० ) इस को दश वार गुणने से क्रोद़ ( १००००००० ) इस को दृश वार गुणने से 
दश क्रोड ( ¶१०००००००० ) इस को दश वार्‌ गुणन क्ष ब ( १००००००००० ) इस को दश वार 
गुणने से दश रवं ( १०००००००००० ) इस को दश वार गुणने से खं ( १००००००००००० ) 
दस को दृश वार गुणने से दश खनै ( १०००००००००००० ) इस को दश वार गुणने से नील 
( १००००००००००००० ) इस को दश वार गुणने से दश नील ( १०००००००००००००० ) 
दख को दश वार गुणने से एक पञ्च ( १००००००००००००००० ) इस को दश वार गुणने से 
दृश पद्य ( १०००००००००००००००० ) इस को दश वार गुणनं से एक शङ्ख ( १०००००००००- 
©००००००० ) इस को ददा बड गुणने से दश शङ्क ( १०००००००००००००००००८० ) 

संख्यान की संहा पड़ती ई । ये इतनी संख्या तो कीं परन्तु नेक चकारो के होने से नौर भी 
ञ््कगणिति, बीजगणित रीर रेखागणित आदि की सख्याश्च को यथावत्‌ समभे । जैसे मूलोक मँ ये 
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सप्तदशोऽध्यायः ॥ २३५ 
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संख्या हँ वैसे श्नन्य लोके से भी ह । जैसे यहां इन संख्याश्नो से गणना की रौर अच्छ कारीगरो ने 


चिनी इई ईट धर फे आकार कौ शत, उच्ण, वषौ श्रौर वायु श्रादि से मनुप्यादि की रक्ता कर 
श्रानन्दित करती है चेखे ही अभि मे छोड़ी हृद आराहवियां जल, वायु ओ्रोर॒ओरोषधियो के साथ मिल के 
सब को | ्रानन्दित करती ह ॥ २ ॥ 


© (~~ 


ऋतव इत्यस्य मेधातिथिच्छषि; । अभिर्देवता । विराडाषीं पञक्तेश्छन्दः । 
पव्वमः स्वर\- || 
ह्री लोग पति आदि के साथ केसे वत्ते इस विषय का उपदेश अगले मन् मे किया ॥ 


ऋतवः स्थऽछताव्रधञ्छलुषाः स्थञ्छलाघरधंः । घुतश्च्युर्तो 
मधुश्च्युतो विराजो नामं कादु वाऽअीयसमाणाः ॥ ३ ॥ 


पदाथैः- हे खयो ! जो त॒म लोग ( ऋतवः ) वसन्तादि ऋतुर्रो के समान (स्थ) हो 
तथा जो ( छछतानब्रधः ) उदक से नदिर्यो क तुल्य सल क साथ उन्नति को प्राक्त होने वा ८ तुष्टाः ) 
वसन्तादि ऋतो मे स्थित होने रोर ( ऋताब्रृधः ) सल को बढाने वाली ( स्थ ) हो ओौर जो तुम 
( घृतश्च्युतः ) जिन से घी निकले उन ( मधुश्च्युतः ) मधुर रस से प्राक्च इद ( श्रष्ठीयमारणाः ) रक्ता 
करने योग्य ( विराजः ) विविध प्रकार के गुरौ से प्रकाशमान तथा ( कामदुघाः ) कामनार्श्रो को पूरण 
करने हारी ( नाम ) प्रसिद्ध गौरो के सदश होवे तुम लोग हम लोगो को सुखी करो ॥ ३ ॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्ोपमालङ्कार है । जैसे ऋतु शओरौर गौ अपने २ समय पर 
श्रनुकूलता से सब प्राशिर्यो को सुखी करती ह वैसे ही श्रच्छी श्ियां सब समय में अपने पति शादि 
सथ पुरूषो को तृक्च कर श्रानन्दित करें ॥ ३ ॥ | 


सथुद्रस्येत्यस्य मेधातिथिक्रेषिः । अभिर्देवता । युरिगाषौ गायत्री छन्दः । 
पड्जः स्वरः ॥ 
सभापति को क्या करना चादिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया चै ॥ 
सम॒द्रस्य त्वावंकयाग्ने परिं व्ययामसि । पावकोऽ्यरमभ्यध 
शिवो मव ॥ ४॥ 


पदार्थं - = ह ( | ) रि के तुल्य तेजस्वी सभापते । जेते हम लोग ( समुद्रस्य ) प्राकाश के 
बोच ( अवकया ) जिससे रज्ञा करते हँ उस क्रिया के साथ वत्तमान ( त्वा ) आपको ( परि, व्ययामसि ) 
सव शरोर से प्राप्त होते है वैसे ( पावकः ) पवित्रकत्तो श्राप ( श्चस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( शिवः ) 
मङ्गलकारी ( भव ) हूजिये ॥ ४ ॥ | 

भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकललुप्तोपमालङ्कार है । जैसे मनुष्य लोग समद्र के जीरो की रक्ता 
कर सुखी करते हँ वैसे धमौरमा रक्तक सभापति पनी प्रजान कौ रक्ता कर निरन्तर सुखी करे ॥ ४ ॥ 


हिमस्येत्यस्य मेधातिधिक्छषिः । ्रभिर्देवता । युरिगाषौ गायत्री छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ 





३६ । यजुर्वेदभाष्ये-- 
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फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मं कहा है ॥ 

िमस्यं त्वा जरायृणाग्ने परि उययामासि । पावकोऽ्यस्मम्य 
शिवो मव ॥ ५॥ | 

पदार्थः- हे ८ श्रन्चे ) श्रनि के तुल्य तेजस्विन्‌ सभापते }! इम लोग ( हिमस्य ) शीतल को 
( जरायुणा ) जीं करने वाले वख वा श्रभ्चि से (त्वा) श्राप को ( परि, व्ययामसि ) सब प्रकार 
च्राच्छादित करते है वैसे ( पावकः ) पवित्रस्वरूप श्राप ( श्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( शिवः) 
मङ्गलमय ( भव ) ूजिये ॥ & ॥ 

 भवार्थः--हे सभापते ! जेखे श्रभ्चि वा वच शीत से पीडित प्राणियों को जादे से छदा के प्रसन्न 
करता है वेते ही आपका श्राश्रय क्रिये हए हम लोग दुःख से द्धुटे इए सुख सेवने वाजे दवं ॥ ‰ ॥ 
उप उमन्नित्यस्य मेधातिथिच्छेषिः । अमिदेवता । आपीं वरिष्टुप्छन्दः। धैवतः स्वरः ॥ 
अव खी पुरुष आपस में केसे वत्तं दख विषय का उपदेश अगले मन्व मे किया हे ॥ 

ऊष जमन्लुपं वेलसेऽवंतर चदीष्वा । अग्रे पित्तशरपामणि मण्डूकि 
ताभिराग॑टि सेमं नों यज्ञं पावकवणं« शिवं क्रुधि ॥ & ॥ 

पदार्थः- हे ८ भन्ने ) रभि के तुल्य तेजस्विनी विदुषि ( मण्डूकि ) अच्छ प्रकार 
्रल्कारो से शोभित विदुषि चि ! तू (ञमन्‌ ) प्रथिवी पर ( नदीषु ) नदिर्यो तथा ( वेतसे ) 
पदार्थौ के विस्तार में ( श्रव, तर ) पार हो । जैते थि ( श्रपामू) प्राण वा जलो के ( पित्तम्‌ ) तेज का 
रूप ( श्रसि )है वैसे तू ( ताभिः) उन जलवा प्राणो के साथ (उप, या, गहि) हम को समीप 


प्राच हो (सा) सो तु (नः) हमारे ( दमस ) इस ( पावक्वशंम्‌ ) अभ्चि के त्य प्रकाशमान 
८ यन्तम्‌ ) गरृहाश्रमरूप यज्ञ को ( शिवम्‌ ) कल्याणकारी ( उप, श्रा, कृधि ) च्रच्छ भ्रकार कर ॥ & ॥ 


भावाथंः- इस मन्त्र सं वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । खी रौर पुरूष गरदाश्रम मे प्रयत के साथ 
सव कार्य्यो को सिद्ध कर शुद्ध आचरण के सहित कल्याण को प्राक्त हो ॥ & ॥ 
अपामिदमित्यस्य मेधातिथिच्छषिः । अधिदेवता । त्राषीं बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥। 
गृहस्थ को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्ञ मे कडा है ॥ 
अपाथिदं न्ययन ९ सथ्द्रस्य॑ निवेदनम्‌ । अरन्योस्तिंऽ्यस्मन्तं पन्त 
डेतयः पावकोऽ्यस्वभ्य९< शिवो यव ॥ ७ ॥ 


पदार्थः-- हे विद्भन्‌ पुरूष ! जो ( इदम्‌ ) यद श्राकाश ( त्रपाम्‌ ) जलो वा पार्णो का 
८ न्ययनम्‌ ) निश्चित स्थान है उस आकाशस्थ ( सथुद्रस्य ) ससुद्र की ( निवेशनम्‌ ) स्थिति के तुर्य 
गृहाश्रम को प्राक्च होके ( पावकः ) प्रवित्र कम॑ करनेहारे होते इए आप ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे किये 
( शिवः ) मङ्गलकारी ( भव ) हूजिये ( ते ) ्रापङे ( हेतयः , वच्र वा उन्नति ( अस्मत्‌ ) हम लोगो से 
८ श्नन्यान्‌ ) श्रन्य दुष्टो को ( तपन्तु ) दुखी करं ॥ ७ ॥ 
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सप्तदशोऽध्यायः ॥ ३.७ 


निरि निनि पिनि वि 





| आआवाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्चोपमालङ्खार है । मनुष्य लोग जैसे जलो का आधार समुद्र 
सागर का ्राधार भूमि उसका आधार आकाश दहै वेषे गृहस्थी के पदार्थो के आधार घर को बना श्रौर 
मङ्गलरूप आचरण करके श्रेष्टो की रक्ता किया तथा डाङुश्रौ को पीडा दिया करें ॥ ७॥ 
| < (^ (~ => ~र 3 
ग्रं पावकेत्यस्य वसुयुञ्छषिः । श्रम्िदेवता । आर्षो गायत्री छन्दः । षडजः स्वरः ॥ 
आप्त विद्धानों को क्या करना चादिये इस विषय का उपदेश अगले मन्ञमे किया ड ॥ 


अग्ने पावक रोचिषा न्द्रया देव जिहथां । आ देवान्वौनि 
यकतिच।॥ ८ ॥ 


पदार्थः--हे ( पावक ) मनुष्यो के हृदयो को शुद्ध करने वाले ( देव ) सुन्दर ( अभ्रे ) 
चिद्या का प्रकाश वा उपदेश करने हारे पुरुष ! आप ( मन्द्रया ) ओ्रानन्द्‌ को सिद्ध करने हारी 
( जिद्धया ) सल प्रिय वाणी वा ( रोचिषा ) प्रकाश से ( दैवान्‌ ) विद्वान्‌ वा दिव्य गुर को ( श्रा, वक्ति ) 
उपदेश. करते ( च ) श्रौर ८ यक्ति ) समागम करते हो ॥ ८ ॥ 


भावार्थः- जैसे सूयं ्रपने प्रकाश से सब जगत्‌ को प्रसन्न करता हे वैसे श्राप्च उपदेशक विद्वान्‌ 
सब प्राणिर्यो को प्रसन्न करे ॥ ८ ॥ 
स. न इत्यस्य मेधातिथि्रौषिः । अभन्देवता । निचदाषीं गायत्री छन्दः 
षड्जः. स्वरः ॥ 


| फिर उसी विषय को अगले मन् मे कडा है ॥ 
स॒ न॑ः पावक दीदिवोऽ््रे देर्वोरऽहहावंह । उप यज्ञ 
दविश्च नः ॥ & ॥ 


पदार्थः- हे ८ पावक ) पवित्र ( दीदिवः ) तेजस्विन्‌ वा ॒शन्नुदाहक ८ श्रग्ने ) सलयासलय का 
विभाग करने हारे विद्वान्‌ ! ( खः ) पूर्वोक्त गुण ॒वाल्ञे राप ज्ञैसे यह अरभ्चि ( नः ) हमारे लिये अच्छे 
गुणो वाज्ञे ( हविः ) हवन किये सुगन्धित द्रव्य को प्राक्त करता है वैसे ( इह ) इस संसार मं 
( यक्तम्‌ ) गृहाश्रम ( च ) भ्रौर ( देवान्‌ ) विद्वा्नो को (नः) हम लोगो ङे क्तिये (उप, श्रा, वह ) 
अच्छ प्रकार समीप प्राप्त करं ॥ & ॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलक्षोपमालङ्कार है । जैसे यह श्रभ्चि अपने सूय्यौदि रूपसे 
सब पदार्थो से रस को ऊपर लेजा ओर वषौ के उत्तम सुखो को प्रकट करता हे चैसे ही विद्वान्‌ लोग 
विद्यारूप रस को उन्नति दे के सब सुखो को उत्पन्न करं ॥ & ॥ 


पावकयेत्यस्य मादान ऋषिः । अभ्िदेवता । निचदापषों जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
सेनापति को केसा होना चाहिये यह विषय अगले मन्ध मे कडा डे ॥ 


दद यजुवंदभाष्ये- 
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पावकया यश्चितयन्त्या कपा ललामन्‌ सरूचऽउषस्रो न खनन । 
तुन यायन्नेतशरय लु रणऽखायो घृणे न ततषाणोऽ्जरं ¦ || १० || 


पदार्थः-( यः ) जो ( पावकया ) पवित्र करने श्रौर ( चितयन्त्या ) चेतनता कराने हारी 
( कपा ) शक्ति के साथ वत्तंमान सेनापति जैसे ( भायुना ) दीष्षि से ( उषसः ) प्रभात समय शोभित 
होते है ( न ) वैसे ( क्तामन्‌ ) राज्यभूमि में ( रुरुचे ) शोभित होता वा (यः ) जो ( यामन्‌ ) मार्म वा 
प्रहर में जैवे ८ एतशस्य ) घोडे के बर्लो को ( नु ) शीघ्र ( तृन्‌ ) मारता है ( न ) वैसे ८ घृणे ) प्रदी 
( रणे ) युद्ध मे ( ततृषाणः ) प्यारे के ( न ) समान ( श्रजरः ) श्रजर अजेय उ्वान निभ॑य (श्रा) 
अच्छे प्रकार होता चह राज्य करने को योग्य होता है ॥ १०॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जेते सूयं रौर चन्द्रमा श्रपनी दीक्षिते शोभित 


होतेह वेखे ही सतीखी कै साथ उत्तम पति ओरौर उक्तम सेना से सेनापति श्रच्छु प्रकार 
प्रकाशित होता हे ॥ १० ॥ 


नमस्ते हरस इत्यस्य लोपाघुद्रा ऋषिः । अधिदेवता । युरिगाषीं बृहती छन्दः । 
म्रध्यमः स्वरः ॥ 
न्यायाधीश को केसा होना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन् मे किया डैः ॥ 
नमस्ते हर॑से शोचिषे नगस्तेऽअस्त्वर्चिषे । अन्यास्ते अस्मत्तपन्तु 
डतः पावकोऽच्यरम्रभ्य ९ शिवो भव ॥ ११॥ 
पदाथः--हे सभापते ! ( हरसे ) दुःख हश्ने वाज्ञे ( ते ) तेरे लिये हमारा किया ( नमः 
सत्कार हो तथा ( शोचिषे ) पवित्र ( अर्चिषे ) सत्कार के योग्य ( ते ) तेरे लिये हमारा कहा ( नमः ) 
नमस्कार ( अस्तु ) हो जो ( ते ) तेरी ( हेतयः ) वच्रादि शरो से युक्त सेना दहै वे ( अस्मत्‌ ) हम 
लोगो से भिन्न ( श्रन्यान्‌ ) न्य शन्नो को ( तपन्तु ) दुःखी करं ( पावकः ) शुद्धि करने हारे आप 
( श्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( शिवः ) न्यायकारी ( भव ) हूजिये ॥ ११ ॥ 


भावार्थः मनुरष्यो को चाहिये कि च्रन्तःकरण के शद्ध मनुष्यो को न्यायाधीश बनाकर ओर 
दुष्टौ की निवृत्ति करके सल न्याय का प्रकाश करं ॥ ११॥ ` 
तरषद इत्यस्य लोपाघुद्रा ऋषिः । अभनिर्देवता । निचुव्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ज मे कहा है ॥ 
नृषदे वेडप्सुषदे वेडव॑टिंषदे वेडव॑नसदे वेट्‌ स्वर्विदे वेट्‌ | १२॥ 
पदा्थैः-- हे सभापते ! श्राप ( नृषदे ) नायकं मं स्थिर पुरूष होने के लिये ( वेट्‌ ) न्यायासन 
प्र बरैठने ( अप्ुषदे ) जलो के बीच नौकादि में स्थिर होने वाले के लिये ( वेद्‌ ) न्याय गी प्र बैठने 
( बर्हिषदे ) प्रजा को बढ़ाने हारे व्यवहार में स्थिर होने के लिये ( वेद्‌ ) अधिष्ठाता होने ( वनसदे ) 
वर्ना में रहने वाले के लिये ( वेट्‌ ) न्याय में प्रवेश करने श्रौर ( स्वर्विदे ) सुख को जानने हारे क लिये 
( वेद ) उत्साह में प्रवेश करने वाले हूजिये ॥ १२ ॥ 
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सप्तदशोऽध्यायः ॥ ६६ 





भावाथः- जिस देश मे न्यायाधीश, नौकार्रो के चलाने, प्रजा को बढ़ाने, वन मे रहने, 
सेनादि के नायक श्रौर सुख पहचान हारे विद्धान्‌ होते दै वहीं सब सुखो की बृद्धि होती है ॥ १२ ॥ 


ये देवा इत्यस्य लोपघद्रा ऋषिः । प्राणो देवता । निचृदारषी जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
अब संन्यासियों को कया करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्ञ मे किया है ॥ 
ये देवा देवानं। यज्ञिय। यज्ञियान संवत्सरीणसुषं जागमासंते । 
अहुतादो छविषों यज्ञेऽ्चस्मिन्त्स्वयं पिबन्तु पुनो घतस्य ॥ १३ ॥ 


पदार्थ;-- ( ये ) जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों मे ( अहुतादः ) बिना हवन चि हए पदाथ का 
भोजन करने हारे ( देवाः ) विद्धान्‌ ( यक्तियानाम्‌ ) वा यक्ञ॒ करने मे _ङुशल पुरूषो में ( यक्तियाः ) 
योगाभ्यासादि यत्त रे योग्य विद्वान्‌ लोग ( संवत्सरीणम्‌ ) वषं भर पुष्ट श्य ( भागस्‌ ) सेवने योभ्य 
उत्तम परमारमा की ( उपासते ) उपासना करते है वे ( श्रस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) समागमरूप यज्ञ में 
( मधुनः ) शहत ( धृतस्य ) जल श्र ( हविषः ) हवन क योग्य पदार्थो के भाग को ( स्वयम्‌ ) 
्रपने आप ( पिबन्तु ) सेवन करं ॥ १३ ॥ 


भावार्थः- जो विद्वान्‌ लोग इस संसार मे श्चभित्रिया से रहित भ्रथौत्‌ श्राहवनीय गाहप श्चौर 
दक्षिरणाभ्नि सम्बन्धी बाह्य कर्मो को छो ऊ श्राभ्यन्तर श्रभि को धारण करने वान्ते संन्यासी है वे होम 
को नहीं किये भोजन करते हुए सवत्र विचर के सब मनुष्यो को वेदां का उपदेश किया करे ॥ १३ ॥ 


ये इत्यस्य लोपायुद्रा ऋषिः । प्राणो देवता । आआषौ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
अब उत्तम विद्धान्‌ लोग केसे होते हँ यह विषय अगले मन् मे कडा हे ॥ 
ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्ये ब्रह्मणः पुरऽएतारोऽञ्रस्थ । येभ्यो 
नऽऋते पवते धामन किं चन न ते दिवो न पिव्याऽअधि स्नुषु ॥ १४॥ 


पदाथेः- (ये) जो ( देवाः ) पृण विद्वान्‌ ( देवेषु, श्रधि ) विद्वानों मे सब ते उत्तम कत्ता म 
विराजमान ( देवत्वम्‌ ) श्रपने गुण कमे श्रौर स्वभाव को ( श्रायन्‌ ) प्राप्त होते है रौर (ये) जो 
( अरस्य ) इस ( ब्रह्मणः ) परमेश्वर को ( पुरऽएतारः ) पिले प्रास्त होने वाल्ञे दँ ( येभ्यः ) जिन कै 
( छते ) विना ( किम्‌ ) ( चन ) को भी ( धाम ) सुख का स्थान ( न ) नहीं ( पवते ) पवित्र होता 
(ते) वे विदान्‌ लोग (न) न ( दिवः ) सू्ंलोक के प्रदेशे रौर (न) न ( प्रथिव्याः ) पृथिवी के 
( श्रधि; स्युषु ) किसी भाग मे श्रधिक वसते है ॥ १४ ॥ ॑ 


9 


भावाथः-- जो इस जगत्‌ मे उत्तम विद्वान्‌ योगीराज यथार्थता से परमेश्वर को जानते & 
वे सम्पूणं प्राशियो को शुद्ध करने ओ्रौर जीवन्मुक्तिदशा मे परोपकार करते ए बिदेहसुक्ति अवस्था मे न 


सूर्यलोकं ओर न परथिवी पर नियम से वसते ह किन्तु ईश्वर मे स्थिर हो ॐ भ्रव्याहतगति ते 
स्वेन्न विचरा करते है ॥ १४ ॥ 
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प्राणदा इत्यस्य लोपामुद्रा ऋषिः । अगिदेवता । विरा पढक्तिश्छम्दः । 
॑ पच्चमः स्वरः | ॑ 
विद्धान्‌ ओर राजा केसे हों यह विषय अगले मन्त प्न कहा है ॥ 
प्राणदाऽखपानदा व्यानदा व॑चौदा वरिवोदाः । 
“ अस्मात्तपन्तु डेतय॑ः पावकोऽ्यस्मभ्य॑ शिवो मव ॥ १५ ॥ 
| पदार्थः- हे विद्रन्‌ राजन्‌ ! (ते) ्रापकी जो उन्नति वा शखादि ( अरस्मभ्यस्र्‌ ) हम लोगो 
के लिये ( प्राणदाः ) जीवन तथा बल्ल को देने वा ( श्रपानदाः ) द्ःख दूर करने के साधन को देने वा 
( व्यानदाः ) व्याक्षि ओर चिज्ञान को देने ( वचोदाः ) सब विद्यान्न पटने कादहेतु को देने श्रौर 
( वरिवोदाः ) सल धम्मं ओर विद्वानों की सेवा को व्याप्त कराने वाली ( हेतयः ) वच्चादि शो की 
उन्नतियां ( अस्मत्‌ ) हम से ( अन्यान्‌ ) अरन्य दुष्ट ग्रो को ( तपन्तु ) दुखी करे उनके सहित 
( रवकः ) द्धि का प्रचार करते हए श्राप हम लोगो ३ लिये ( शिवः ) मङ्गलकारी 
( भव ) हजिये ॥ १६ ॥ 
| भावाथः- वही राजाह जो न्याय को बढ़ने वाला 
न्याय को जनाने वाल्ला हो नौर वह राजा नहा जोकरिप्रनाको पी 
दूरौ को विद्वान्‌ न कर श्रौर वे प्रजान भी नहं जो नीतियुक्त राजा की सेवा न करं ॥ १९ ॥ 
ग्रभिग्त्यस्य भादराज ऋषि; । मभिदेबता । निचदारष गा 
# (2 
¶१जः स्वरः ॥ 
विद्धान्‌ केसा दो इस विषय का उपदेश अगले मन्त मकियाड्कै॥ 
= | 
ग्रिस्तिग्पे शो लिड लिषण = 
अास्तरलन शोचिषा यासद्विरदं नसृति्णम्‌ । अभ्निनौ वनते 
रथिन्‌ ॥ १६ ॥ | 
परदाथेः-- हे विद्न्‌ पुरुष ! चैते ( थ्चि 
( अत्रिम्‌ ) भोगने थोग्य ( विश्वम्‌ ) सबको 


(नः) हमारे लिये ( रधिम्‌ ) धन को (नि, वनते त ( भशषिः ) विदत्‌ श्भ्चि 
्रापमभी हूजिये ॥ १६॥ 


रन्यास्तिंऽ 


हो श्रौर वही विद्वान्‌ है जो विद्या से 
डादेश्रौर वह विद्धान्‌ भी नहीं जो 


यत्रो छन्दः | 


भावाथैः- इस मन्त न वाचकलुसोपमालङ्कार हे । 
तेन से सूरे गीले सब तृणादि देता है वैसे हमारे 


जेसे बिजली सव पदार्थौ ऋ सेवन करती है 
एथक्‌ किया करं ॥ १६ ॥ 


१ इमा इत्यस्य भुवनपुम्ो विश्चकमं क्षिः । 
निचृदा्पौ बिष्ट छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ ` 
अव इश्वर केसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्न किया डे | 











सप्तदशोऽध्यायः ॥ १ 


~ ~ ~ ~ 
[2 


यऽहमा विरा सखुवनानि जुहदणिर्ोता न्यसींदल्पिता न॑ः । 
खञ्ानिवः द्रविंणथिच्छुमनः प्रथसच्छंद व र्ऽआविंवेश ॥ १७ ॥ 

पदार्थ;--हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( ऋषिः ) ज्ञानस्वरूप ( होता ) सब पदार्थौ को देनेवा 
ग्रहण करने हारा (नः) हम लोगो का ( पिता) र्तक परमेश्वर ८ इमा ) इन ( विश्वा ) सब 
( वनानि › लोको को व्याक्च होके ( न्यसीदत्‌ ) निरन्तर स्थित हे ञ्नौर जो सब लोकौ का ( जहत्‌ ) 
धारणकन्तौ है ( सः ) वह ( आशिषा ) आशीवोद्‌ से हमारे ल्लिये ( द्रविणम्‌ ) धन को ( इच्छमानः ) 
चाहता श्रौर ( प्रथमच्छ॑त्‌ ) विस्तृत पदार्थो को ्राच्छादित करता ईन ( वरान्‌ ) पूणं आकाशादि को 
( आविचेश ) श्रच्छ प्रकार व्याप्त हो रहा है यह तम जानो ॥ १७ ५ 

भावार्थः- सब मनुष्य लोग जो सब जगत्‌ को रचने, धारण करने; पालने तथा विनाश 
करने श्रौर सब जीवो के ल्िये सब पदार्थो को देने बाला परमेश्वर श्रपनी व्या से श्राकाशदि मे व्याप्त 
हो रहा है उसी की उपासना करं ॥ १७ ॥ 


कि) स्विदित्यस्य यवनपुत्रो विश्वकमी ऋषिः । विश्वकमो देवता । 
थुरिगापौ पडक्तिश्छन्दः । पच्चमः स्वसः ॥ 
फिर उसी विषय को गलते मन्त्र म कहा है ॥ 
नमारम्मणं क्तसत्‌ स्वित्कथासीत्‌ । यत्तो 


| [| > 1 
कि स्विदासीदधिष्ठ 
(2 ख्‌ ~ =| [ख >> ] ( 
ममि जनय॑न्विश्वक॑य विद्यामोौणोन्माद्ना विश्वच॑न्लाः ॥ १८ ॥ 


पदएथेः--हे विद्रन्‌ पुरष ! इस जगत्‌ का ( ्रथिष्टानम्‌ ) आघार ( कि, सित्‌) क्या 
की रचना का आरस्म कारण 


आश्वयरूप ( आसीत्‌ ) है तथा ( च [रम्भणम्‌ ) इस का्यं-जगत्‌ 


( कतमत्‌ ) बहुत उपादान मे क्या ग्रौर वह ( कथा ) किंस प्रकार ते ( खित्‌ ) तकं रे साय 
( श्रासीत्‌ ) है किं ( यतः ) निसते ( विश्वकम ) सब सकरम वाला ( विश्चचक्ताः ) सब जगत्‌ का 
रश जगदीश्वर ( भूमिम्‌ ) प्रथिवी शौर ( चाम्‌ ) सू्ौदि लोक को ( श ) उस्पन्न करता इ 
( महिना ) श्रपनी महिमा से ( व्यौणौत्‌ ) विविध प्रकार ते श्राच्छादित करता है ॥ ५८ ॥ 


मावार्थः- हे मनुष्यो ! तम को यहं जगत कह वसता क्या इस ¦ 
किंजो जगदीश्वर कार्य-जगत्‌ को उत्पन्न तथा अपनी ` 


उत्पन्न होता है, इन प्रक्ष का उत्तर यह € 

व्यासि से सब का शअरच्छादन करके स्ै्ञता ते सनको देखता है वह इस जगत्‌ प्राधार श्रौर 
निमित्तकारण है बह स्ैशक्तिमान्‌ रचना ञ्रादि के सामथ्यं से युक्त हे जीवो को पाप पुख्य का एल देने 
भोगवाने ॐ लिये इस सब संसार को रचा ह रेखा जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 


विश्वत इत्यस्य ुबनपुत्र विश्वकमौ ऋषिः । व्रिशचकमौ देवता । 
युरििषी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । पैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय करो अगले मन्त म कटा ड ॥। 


४२ यजुर्वेद भाष्ये- 
विभ्वतश्न्ञुङत विश्वतोंखुखो विश्वतोबाहुङूत जिश्वतस्पात्‌ । सं 
बाहुभ्यां धमति संपतचरैर्यावाभूम। जनथन्देवऽए कः ॥ १९ ॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! ठम लोग जो ( विश्वतश्चक्ञः ) सव संसार को देखने ( उत ) श्रौर 
( विश्वतोमुखः ) सब शरोर से सब को उपदेश करने हारा ( विश्वतोनाहुः ) सब प्रकार से ्ननन्त बल 
तथा पराक्रम से युक्त ( उत ) श्रौर ( विश्वतस्पात्‌ ) स्व॑त्र व्याति वाला ( एकः ) श्रद्धितीय सहायरहित 
८ दैवः ) श्रपने च्चाप प्रकाशस्वरूप ( पतत्रैः ) क्रियाशील परमाण च्रादि से ( द्यावाभूमी ) सूर्यं चौर 
पृथिवी लोक को ८ सं, जनयन्‌ ) कार्य्यरूप प्रकट करता ह्ुश्रा ( बाहुभ्याम्‌ ) श्रनन्त बल पराक्रम से 
सब जगत्‌ को ( सं, धमति ) सम्यक्‌ प्राप्त हो रहा है उसी परमेश्वरं को पना सब ओर से 
रक्तक उपास्यदेवर जानो ।। १६ ॥ 

भावार्थः- जो सूच्म से सुच वदे से बड़ा, निराकार, श्रनन्त सामर्थ्यं वाला, सर्वत्र 
प्रमिव्याघ्त, प्रकाशस्वरूप ॒श्रद्वितीय परमात्मा है वही शति सूच्म कारण से स्थूल कार्यरूप जगत्‌ के 
रचने श्रौर विनाश करने को समर्थं है । जो पुरूष इसको छोड़ श्नन्य की उपासना करता है उससे अन्य 
जगत्‌ मे भाग्यहीन कौन पुरुष है ? ॥ १३ ॥। 

फि सिदित्यस्य युवनपुत्रो विश्वकमा ऋषिः । विश्चकमा देवता । 
स्वराडषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कटा है ॥ 

कि< स्विद्रनं कऽड स व॒त्तऽ्ास्र यतो दयावांएथिवी निंतत्तुः । 
सनींषिणो मनसा पच्छतेदु तद्यदध्यतिंष्टद्‌ खुवनानि धारयन्‌ ॥ २०॥ 

पद्‌ाथेः-( प्रक्च ) हे ( मनीषिणः ) मन का निग्रह करने वाक्ते योगीजनो ! त॒म लोग 

मनसा ) विन्ञान के साथ विद्वानों के प्रति ( किं, स्वित्‌ ) क्या ( वनम्‌ ) सेवने योभ्य कारणरूप वन 

तथा (कः ) कौन ( उ ) वितकं के साथ ८ सः) वह ( वृत्तः ) छिद्यमान अनिल कार्यरूप संसार 
( अषि ) है एेसा ( पृच्छत ) पृषो कि ( यतः ) जिलसे ( चयावाप्रथिवी ) विस्तारयुक्त सूर्य्यं योर भूमि 
श्रादि लोको को किसने ( निष्टतज्तुः ) भिन्न २ बनाया है । ( उत्तर ) ( यत्‌ ) जो ( खुवनानि ) 
प्रासियो के रहने रे स्थान लोक लोकान्तरो को ( धारयन्‌ ) वायु, विद्यत्‌ ओरौर सूय्यीदि से धारण 


करता श्रा ( श्रध्यतिष्टत्‌ ) श्रधिष्टाता है (तत्‌) (इत्‌) उसरी (उ) प्रिद्ध जह्य को इस 
सब का कत्त जानो ॥ २० ॥ 


भावा्थैः--इस मन्त्र के तीन पादौ से प्रक्न रौर श्रन्य के एक पाद्‌ से उत्तर दिया है । चत्त 
शब्द घे कायं श्रौर वन शब्द से कारण का ग्रहण है जैसे सव्र पदार्थो को पृथिवी, प्रथिवी को सूर्य, 
सूयं को विदत्‌ श्रौर बिजली को वायु धारण करता है वैसे ही इन सब को दश्वर धारण करता है ॥२०॥ 
या त इत्यस्य युवनपुत्रो विधकमा ऋषिः । विश्वकमां देवता । 
षीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 








शो ऽध्यायः ॥ ७२ 


च त न न न न ज न न न च [क , न = [कि # म 


फिर उसी विषय को अगले मन्म कडारे ॥ 


या ते धासानि परमाणि याऽवमा या संध्छमा विंर्वकमन्नुतेमा । 
शि्ना स्विभ्यो उविषिं स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं चानः ॥ २१ ॥ 


पदार्थः--दे ( स्वधावः ) बहुत श्रन्न से युक्त ( विश्वकमेन्‌ ) सन उत्तम कमं करने वाले 
जगदीश्वर ! (ते) ्रापकी ष्टिम (या) जो ( परमाणि ) उत्तम (या) जो (अवमा) निङ्रष्ट(या) 
जो ( मध्यमा ) मध्यकत्ता के ( धामानि ) सब पदार्थो के आधारभूत जन्मस्यान तथा नाम दँ 
( इमा ) इन सब को ( हविषि ) देने लेने योग्य व्यवहार से ( स्वयस्‌ ) श्राप ( यजस्व ) सङ्गत कीजिये 
( उत) शओरौर हमारे ८ तन्वम्‌ ) शरीर की ( बधान) उन्नति करते इए ( सखिभ्यः ) आपकी 
आज्ञापालक हम मित्रो के लिये ( शित्त ) शभगुर्णो का उपदेश कीजिये ॥ २१ ॥ 


थं = ट्‌ 9 ~ ४ स्रोर चे [= 
आवाथः- जेसे इस संखार में ईश्वर ने निकृष्ट मध्यम ओर उत्तम वस्तु तथा स्थान रचेहं 


चसे हौ सभापति आदि को चाहिये कि तीन प्रकार के स्थान रच वस्तुश्रो को प्राञ्च हो ब्रह्यचयं से शरीर 


करा बल बढ़ा ओरौर भिन्नो को अच्छी शिक्ता देके रेश्वययुक्त होवं ॥ २१ ॥ 


बिश्वकर्मन्नित्यस्य अुबनपुत्रो विश्वकमो ऋषिः । विश्वकमो देवता । 
निचदा्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 
प्लिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 


विश्व॑कसन्‌ टविषा वाच्रधानः स्वयं यजस्व प्रथिवीस्रत वाम्‌ । 
ख्यं न्त्वन्येऽ्मित॑ः सपल्न।ऽइदस्माकं सघवा। स्रिरस्तु ॥ २२ ॥ 


पद्‌ाथ;--हे ( विश्वकर्मन्‌ ) सम्पूणं उत्तम कमं करने हारे सभापति ! ( हविषा ) उत्तस गुरौ के 
ग्रहण से ( वान्रधानः ) उन्नति को प्राक्त हृश्रा जैसे ईश्वर ( पृथिवीम्‌ ) भूमि ( उत ) ओर ( चाम ) 
सूर्यादि लोक को सङ्गत करता हे देसे श्राप ( स्वयम्‌ ) श्राप ही ( यजस्व ) सब से समागम कीजिये 
( इह ) इस जगत्‌ म ( मघवा ) प्रशंसित धनवान्‌ पुरुष ( सूरिः ) विद्वान्‌ ८ अरस्तु ) हो जिससे 
( श्रस्माकम्‌ ) हमारे ८ अ्नन्ये ) श्रौर ( सपल्ाः ) शन्रूजन ( अभितः) सब ओर से ( सुदयन्तु ) 
मोह को प्राक्च ॥ २२ ॥ 

भावाथैः- इस मन्त्रे मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जो मनुष्य दशवर ने जिख प्रयोजन के लिये 
जो पदार्थ रचा है उस को वेसा जान के उपकार लेते है उनकी दरिद्रता ओर आलस्यादि दोषो का नाश 
होने से शचौ का प्रलय होता रौर वे अप भी विद्वान्‌ हो जते हं ॥ २२ ॥ 


(~ 


ाचस्पतिमित्यस्य ुवनपूत्रो विश्वकमो ऋषिः । विश्वकमौ देवता । 
युरिगापीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


कैसा पुरुष राञ्य कै अधिकार पर नियुक्त करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया है ॥ 


४ यजुरवेदभाष्ये-- 


वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजवं वाजेंऽवया इवेन । स नो 
विश्वानि हवनानि जोषद्धिश्वशंर्भूरवसे खाधुकमां ॥ २३ ॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो ! हम लोग ( ऊतये ) रक्ता श्रादि के लिये जिस ( वाचस्पतिम्‌ ) 
वेदवाणी के रक्तक ८ मनोजवम्‌ ) मन के समान वेगवान्‌ ८ विश्वकमौणम्‌ ) सब कर्मो में कुशल महात्मा 
पुरुष को ( वाजे ) संग्राम आदि कम॑ ( हुवेम ) उलावें ( सः ) वह ८( विश्वशम्भूः ) सन के लिये 
सुखप्रापक ( साधुकमौ ) धमंयुक्त कमो का सेवन करने हारा विद्धान्‌ ( नः) हमारी ( श्रवसे ) र्ता 
शादि के ज्िये ( श्र्य) श्राज ( विश्वानि ) सब ( हवनानि) ग्रहण करने योग्य कर्मो को 
( जोषत्‌ ) सेवन करे ॥ २३ ॥ 

भावार्थः- मनुष्यो को चाहिये कि जिसने बहचर्य॑ नियम के साथ सन विया पद्रीदहोजो 
धमोत्मा श्रालस्य श्रौर पक्षपात को छोड के उत्तम कर्मों का सेवन करता तथा शरीर भ्रौर आत्मा के 
बल सरे पूरा हो उसको सब प्रजा की रक्ता करने में श्रधिपति राजा बनावे ॥ २३ ॥ 


विश्कर्मन्नित्यस्य युवनपत्रो विश्चकमा ऋषिः । विश्वकमौ देवता । 
निचदाषी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
मयुष्यों को कैसा पुरुष राजा मानना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त मे किया है ॥ 
विश्वंकमेन्‌ द विषा वद्धेनेन चतारमिन्द्रमक्रणोरवध्यम्‌ । तस्ते 
विशः समनमन्त पु्वीरयस्रगो जिहट्यो यथासत्‌ ॥ २४ ॥ 
पदाथ ;-- हे ( विश्वकर्मन्‌ ) सम्पूणं शभकमों के सेवन करनेहारे सब लभार््रो के पति राजा ! 
श्राप ( हविषा ) ग्रहण करने योग्य ( वद्धंनेन ) वृद्धि से जिन्न ( ्रवध्यम्‌ ) मारने ढे श्रयोग्य ( त्रातारम्‌ ) 
रक्तक ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम सम्पत्ति वाले पुरुष को राजकायं मे सम्मतिदाता मन्त्री ( अङरुणोः ) करो 
( तस्मे ) उस के लिये ( पूर्वीः ) पिले न्यायाधीश ने प्राक्च करा ( विशः ) प्रजार्नो को ( समनमन्त ) 


श्रच्छै प्रकार नन्न करो ( यथा) जैसे ( श्रयम्‌ ) यह मन्त्री ( उग्रः ) मारने. मे तीण ( विहव्यः ) 
विविध प्रकार के साधनो से स्वीकार करने योग्य ( श्रत्‌ ) होवे वैसा कीजिये ।। २४ |¦ 


भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । सन सभारो के ्रधिष्टठाता के सहित सन सभासद्‌ 
उस युरूष को राज्य का धिकार देवें किजो पक्तपाती न हो जो पिता के समान प्रजान की रक्ता 
न करं उनको प्रजा लोग भी कमी न मानें श्रौर जो पुत्र कै तुल्य प्रजा की न्याय से रन्ता कर उनङ्के 
श्रनुकल प्रजा निरन्तर हौ | २४॥ 
चुप इत्यस्य थुवनपुत्रो विश्वकमां ऋषिः । विश्वकम देवता । आर्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥। 


फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्रम कटा है ॥ 








न = 


[का 


सप्तदशोऽध्यायः ॥ ८५ 


॥ 





च्छव; पिता मनसा हि धीरो घरतमेनेऽअजनन्नभ्नमाने ¦ यदेदन्ताऽ 
अर्द टदन्त पूवेऽआ!दिद्‌ व्यार्वाए़थिवी अप्रथेताम्‌ ॥ २५ ॥ 


पदाथैः- हे प्रजा के पुरूषो ! आप लोग जो ( चक्ञषः ) न्याय दिखाने वानज्ञे उपदेशक का 
( पिता ) रक्तक ( मनसा ) योगाभ्यास से शान्त श्रन्तःकरण (हि) दी से ( धीरः ) धीरजवान्‌ 
( धृतम्‌ ) घी को ( अजनत्‌ ) प्रकट करताहै उसको श्रधिकार देके ( एने ) राज रौर प्रा के दल 
( नश्नमाने ) न्न के तुल्य आचरण करते हुए ( पूं ) पिते से वत्तेमान ( दयावाप्रथिवी ) प्रकाश ओर 


9 शो अ 


. पृथिवी के समान मिले इष जैसे ( श्प्रथेतास्‌ ) प्रख्यात होवें देसे ( इत्‌ ) ही ( यदा ) जब ( अन्ताः ) 


न्त्य के श्वयो के तुच्छ ( श्रददृहन्त ) बृद्धि को प्राप्त दौ तब ( श्रात्‌ ) उस के पश्चात्‌ ( इत्‌ ) ही 
स्थिरराज्य वाले हो्ो ॥ २६ ॥ 


भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जब मनुष्य राज श्चोर प्रजा के व्यवहार में 
एकसम्मति होकर सदा प्रयल्ञ करे तभी सूयं श्चोर परथिवी क तुटय स्थिर सुख वाले होवें ॥ २९ ॥ 


विश्वकर्मेत्यस्य शुवबनपुत्रो बिश्वकमो ऋषिः । विश्चकमो देवता । 
युरिगापीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अव परमेश्वर केसा है यह विषय अगले मन्त्र मे कटा ह ॥ 


विश्वकर्म्मा विमनाऽ्खाद्धिदाया घाता विधाता ष॑ैरमोत सन्दक्‌ । 
तेषािष्टानि खमिषा संदन्ति यत॑ सस्त्षीन्‌ परऽएकौस्राहुः ॥ २६ ॥ 

पद्‌एथेः--हे मनुष्यो ! ( विश्वकमौ ) जिस का समस्त जगत्‌ का बनाना क्रियमाण काम च्रौर 
जो ( विमनाः ) भ्रनेक प्रकार के विज्ञान से युक्त ( विहायाः ) विविध प्रकार क पदाथ मं व्या्च ( धाता) 
सब का धारण पोषण करने ( विधाता ) भौर रचने वाला ८ संदक्‌ ) अच्छ प्रकार सब्र को देखता 
( परः ) रोर सब से उत्तम हे तथा जिसको ( एकम्‌ ) अद्वितीय ( आः ) कहते अर्थात्‌ जिस मे 
दूसरा कहने मे नहीं श्राता ( आत्‌ ) ओर ( यत्र ) जिसमें ( सप्तऋषीन्‌ ) पाच प्राण सूत्रात्मा ओर 
धनन्जय इन सात को प्रास्र होकर ( इषा ) इच्छा से जीव ( सं, मदन्ति ) अच्छ प्रकार श्रानन्द्‌ को 
प्रा होते ( उत्‌ ) श्रौर जो ( तेषाम्‌ ) उन जीवो के ( प्रमा ) उत्तम ८ इष्टानि ) सुखसिदधः करने वाले 
कामो को सिद्ध करता है उस परमेश्वर की तुम लोग उपासना करो ॥ २६ ॥ 


भावार्थः- मनुष्यो को चाहिये कि सब जगत्‌ का बनाने धारण, पालन श्रौर नाश करने हारा 
एक अ्रथौत्‌ जिसका दूसरा कोद सहायक नहीं हो सकता उसी परमेश्वर की उपासना श्रपने चाहे हुए 


काम के सिद्ध करने के लिये करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
यो न इत्यस्य थुबनपुत्रो विश्वकमं्पिः । विश्वकमौ देवता । निचदाषी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्् मे कहा ड ॥ 





दै यजुर्वेदभाष्ये- 
~ = ---- - रर्र्न्तग्क्कतक्नाावकगकलक्काक्सां ~~~ ~~~ 


यो नैः पिता ज॑निता यो विं्ाता धामानि वेद खुवनानि विश्वा | 
यो देवानां नाप्रधाऽएकंऽ्एव तथ सम्धश्न सव॑ना यन्त्यन्या ॥ २७ ॥ 
वृदार्थः-हे मनुष्यो ! (यः) जो ( नः) हमारा ( पिता ) पालन ओर ( जनिता ) सब 
पदार्थौ का उत्पादन करने हारा तथा ( यः ) जो ( विधाता ) कर्मो के श्रनुसार फल देने तथा जगत्‌ का 
निमा करने बाला ( विश्वा ) समस्त ( जुवनानि ) लोको प्रर ( धामानि ) जन्मस्यान वा नाम को 
( वेद ) जानता ( यः ) जो ( देवानाम्‌ ) विद्वान वा पृथिवी च्रादि पदार्थो का( नामधाः ) अ्रपनी 
विद्या से नाम धरने वाला ( एकः ) एक श्रधौत्‌ असहाय ( एव ) ही है जिसको ( अन्या } श्रोर 
( सुवना ) लोकस्य पदाथं ( यन्ति ) पा होति जाते ई ( सं्रक्षम्‌ ) जिसके निमित्त अच्छ प्रकार 
पूना हो ( तम्‌ ) उस को त॒म लोग जानो ॥ २७ ॥। | 
नावार्भः- जो पिता के त॒स्य समस्त विश्च का पालने रौर सब को जानने हारा एक परमेश्वर 
हे उसके श्रौर उस की सृष्टि के विल्तान स हौ सन मनुष्य परस्पर मिल के प्रश्न श्रौर उत्तर करं 1 २७॥ 
तऽआयजन्त इत्यस्य युवनपूत्रो विशकमो ऋषिः । विश्चकमा देवता । 
सुरिगाषी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त मे कहा हे ॥ 
उआय॑जन्त द्रविण सम॑स्माऽकषंयः पय जरितारो न नूना । 
अस्तं सृत रज॑सि निधत्ते ये मृतानि सखमन्रखवन्विमानिं । २८ ॥ 





~~~ 





पदार्थः-- (भे) जो (पष) पू विदा से सव्र की पुष्टि ( जरितारः ) नौर स्तृति करने 
` वाल्ञे के ( न) समान ( ऋषयः) वेदार्थं के जानने वानले ( भूना ) बहुतसे ( ञ्रसूत्ते ) परोक्त श्रथत्‌ 
प्राक इए वा ( सूते ) प्रयक्त अथात, पाये इष ( निपतते ) स्थित वा स्थापित कयि हुए ( रजसि ) 
लोक म ( इमानि ) इन प्रयक्त ( भूतानि ) प्राणियों को ( सम्ृण्वन्‌ ) अच्छ प्रकार शिक्षित करते ह 
(ते) वे ( श्रम ) इस दशवर को अन्ता पालने ॐ लिये ( द्रविणम्‌ ) धन को ( सम्‌, जा? यजन्त ) 
ग्रच्छे प्रकार संगत करं ॥ २८॥ 

भाघार्थ;- इस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है । नैते विद्वान्‌ लोग इस जगत्‌, मं परमास्मा कौ 
राज्ञा पालने के तिये सष्टिक्रम से त्वौ को जानते हवेते ही श्नन्य लोग च्राचरण करं । जेते धाम्मिक 
जन धम्म ॐ ्रचरण से घन को इकटा करते ह चेते ही सवर लोग उपार्जन करे ॥ २८ ॥ 


परो दित्यस्य जुबनपूत्रो विधकमो ऋषिः । विधकमौ देवता । आपी विष्टष्डन्दः; । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसरी विषय को श्रगले मन्बर मे कहा है ॥ 
री डवा परञ्टना प्रंणिव्या परो देवेभिरसुरैय्यंदस्ति । कथ 
स्विदग ओ प्रथमं दश्रऽ्ापो यत्रं देवाः समपश्यन्त पूव ॥ २६ ॥ 


_-------्य््---~ तैः 
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सप्तदशोऽध्यायः ॥ ८७ 


~~ -~-^~~ ~~~ 
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पदार्भः--हे मनुष्यो ! जो ( एना ) इस ( दिवा , सूय्यं रादि लोको से ( परः ) परे अथात्‌ 
ञरघयुत्तम ८ पृथिञ्या ) प्रथिवी श्रादि लोको से ( परः ) परे ( देेभिः ) विद्रान्‌ व दिव्य प्रकाशित 
परनाशनो श्नौर ( श्रसुरैः ` श्रविद्वान्‌ तथा कालरूप प्रजान ते ( परः ) परे ( असिति) है ( यत्र ) जिसमें 
( आपः ) प्राण ( कं, स्वित्‌ ) किं ( प्रथमम्‌ ) विस्तृत ( ग॑म ) ग्रहण करने योग्य पदाथ को ( दुभ) 
धारण करते हुए वा ( यत्‌ ) जिसको ( पूं ) पूरणैविद्या के च्रध्यरयन करने वाले ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग 
( समपश्यन्त ) अच्छ प्रकार ज्ञानचनजु से देखते ह वह ब्रह्म है यह तुम लोग जानो ॥ २६ ॥ 

भघार्थः--मनु्यो को चाहिये कि जो सत्र से सूतम बड़ा प्मतिश्रेष्ठ सब का धारणकत्तौ, 
विद्वानों का विषय श्र्थात्‌ समस्त विदयत्रो का समाधानर्प ञ्रनादि ओर चेतनमात्र है वही ब्रह्म 
उपासना करने के योग्य है श्रन्य नहीं ॥ २६ ॥ | 


तमिदित्यस्य युवनपत्रो विश्वकपर्पिः । विश्वकर्मा देवता । षीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ ` 
किर भी उसी विषय को अगले मन्त मे का दै ॥ 
तभिद्‌ गद प्रथमं दध्रऽख्राणो यञ्च देवाः समगच्छन्त विश्वे । 
अजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्विश्वानि खुव॑नानि तस्थुः ॥ ३० ॥ 
निस ब्रह्य मे ( श्रापः ) कारणमात्र प्राण वा जीव ( प्रथमम्‌ ) 
विस्तारयुक्त श्रनादि ( गभम्‌ ) सब लोको की उत्ति का स्थान प्रकृति को ( द्रे ) धारण करते हुए 
वा जिख मे ( विश्वे) सब ( देवाः ) दिव्य श्रात्मा श्रौर अन्तःकरणयुक्त योगीजन ( समगच्छुन्त ) 
प्राच होते ह वा जो ८ ्रजस्य ) अनुत्पन्न ञ्रनादि जीव वा श्रव्यक्त कारणसमूह के ( नाभो ) मध्यमं 
( श्रधि ) ्रधिष्टातृपन से सब रे अपर विराजमान ( एकम्‌ ) श्रापही सिद्ध ( अर्पितम्‌ ) स्थित 
( यस्मिन्‌ ) निश्च मै ( विश्वानि ) समसत ( सवनानि ) लोकोलन् द्र्य ( तस्थुः ) स्थिर होते ह तम लोग 
( तमित्‌ ) उसी को परमा्मा जानौ ॥ २० ॥ 
मावाथः--मलप्यो को चषि कि जो जगत्‌ का श्राषार योगियो को प्राक्च होने योग्य 
अरन्तयपमी श्राप अपना श्राधार सब मे व्याप हे उसी का सेवन सब लोग करं ॥ ३० ॥ 
(~ |च { (~ 
न तं पिदाधेत्यस्य थवनपुत्र विश्कर्पपिः । विशवकम देवता । 


भुरिगाषी पटक्तिश्छन्द ¦ । पच्चमः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषयं क्तो अगले मन मे कहा है ॥ 
~ ~ _ ० 
नतं विदाथ यधमा जजानान्यवुष्माकमन्तर ब । नीहारेण 
ध॒ यञ्‌ कर 
पाचरता जल्प्या चासतृप॑ऽउक्थशासश्चरा^^ ॥ ३१ । . भ 
व „ते वते षर्व ( नीहर्ण म 
पृदा्थै;--( ह ) मलुष्यो ! जत रद केनजाः 8 
कहर कै र ञरज्ञानरूप अन्धकार से ( प्रावृता; ) अध प्रकार ठक हुए ( जरप्ना ) क म 
वादायुबाद म स्थिर रहने वाले ( षु ) प्राणपोषक ( च ) नौर ( उक्थशासः ) योगाभ्यास 


पदाभैः--हे मनप्यो ! ( यत्र ) 





छद यजुवदभाष्ये- 


= - -----____ --(-(((2 क क क क + ++ + कक + + ~ ~~~ क ^ अ ० 





छोड शव्द श्रथ सम्बन्ध के खण्डन मण्डन म रमण करते इए ( चरन्ति ) विचरते ह चसे हुए 
त॒म लोग ( तमू ) उस परमात्मा को ( न) नदीं ( विदाथ ) जानते हो (यः) जो ( इमा ) इन 
प्रजाञ्रौ को ( जजान ) उस्पन्न करता मरौर जो ब्रह्म ( युष्माकम्‌ ) तुम अधर्मौ श्क्ञानियौ के सकाश से 
( श्नन्यत्‌ ) अरथोत्‌ काय्यकारणरूप जगत्‌ श्रौर जीवो से भिन्न ( अन्तरम्‌ ) तथा सबो मे स्थित भौ 
दुरस्थ ( बभूव ) होता है उस अतिसूचम श्रारमा के आमा अथोत्‌ परमात्मा को नहः जानते हो ॥३१॥ 

जावार्भः- जो पुरुष बद्यचय्यं श्रादि वत, भ्राचार' विद्या, योगाभ्यास, धमं के अनुष्ठान, 
सल्छंग श्रौर पुरुषां से रहित हे वे श्रज्ञानरूप श्रन्धकार मे दबे इए बहम को नहीं जान सकते जो ब्रह्य 
जीव से प्रथक्‌ श्रस्तयौमी सव का नियन्ता जोर सर्वत्र व्याघ्च है उसके जानने को जिसका आसना 
पविन्न है वे दी योग्य होते ह अन्य नहीं ॥ ३१ ॥ | 


निश्वकमेत्यस्य युवनधुत्रो विश्वकर्म । विश्वकमो देवता । स्वराडाषी पड क्तिश्न्दः । 
पव्वमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
वि्वकमा दज॑निष्ट॒देवऽआदिद्‌ ग॑न्धर्वोऽअं भवद्‌ दितीयः । 
नीयः णिता ज॑नितौष॑धीनारपां गओं यदधात्पुख््ा ॥ ९ ॥ 


ॐ 


॥ ष्ठ 


पदार्थः-- हे मनुष्यो ! इस जगत्‌ मं ( विश्वको ) जित के समस्त शभ काम ह वह ( देवः ) 
दिव्यस्वरूप वायु प्रथम ( इत्‌ ) ही ( श्रभवत्‌ ) होता है ( ्रात्‌ ) इस ॐ श्रनन्तर ( गन्धर्वैः ) जो 
पृथिवी को धारण करता हे वह सूर्यं वा सूत्रास्मा वायु ( श्रजनिष्ट ) उप्पन्न श्रोर ( श्रोषधीनाम्‌ ) यव 
रादि ्नोषधिर्यो ( अपाम्‌ ) जलो श्रौर प्राणो का ( पिता ) पालन करने हारा ( हि ) ही ( द्वितीयः ) 
दृलरा अथौत्‌ धनन्जय तथा जो प्राणो के ( गर्भ॑म्‌ ) गभे श्रथौत्‌ धारण को ( व्यदधात्‌ ) विधान 
करता है वह ( पुरुत्रा ) बहतो का रक्तक ( जनिता ) जलौ का धारण करने हारा मेव ( तृतीयः ) 


तीसरा उन्न होता है इस विषय को आप लोग जानो ॥ ३२ ॥ 


भावाथ; सव मनुष्ये को योग्य है कि दरस संसार मे सब कामो के सेवन करने हारे जीव 
पहिले बिजली भनि वाघु श्रौर सूं प्रथिवी आदि लोके के धारण करने हार है वे दूसरे गनौर मेघ 
त्रादि तीसरे है उन मे पहिले जीव अज अ्रथौत्‌ उत्पन्न नहीं होते श्रौर दृसरे तीसरे उघन्न इष ह 
परन्तु वे भी कारणरूप से निल हं पेखा जानें ॥ ३२ ॥ 


दाशः शिशान इत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । आपी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः सरः ॥ । 
अव सेनापति के कय का उपदेश अगले मन्त मे कहा है ॥ 
ञ्चाशः शिशानो बव भो न भीमो घनाघनः चो न॑णश्चषेणीनाम्‌ । 
म॑क्न्द॑नोऽनिभिषस्पकवीरः शत सेन।ऽअजयत्साकमिन्द्रः ॥ ३३ ॥ 





त्र यि 





सखक्दशोऽध्यायः ॥ | ८६ 


~~ 71 कक्कर क कक मी 





पदार्थः- हे विद्धान्‌ मनुष्यो ! तुम लोग जो ( चषंणीनाम्‌ ) सब मनुष्यो वा उन की 
लम्बन्धिनी सेना मे ( आशयः ) शीघ्रकारी ( शिशानः ) पदार्थौ को सूच्म करने वाला ( बृषभः ) 
बलवान्‌ तेल के ( न ) समान ( भीमः ) भर्यकर ( घनाघनः ) अल्न्त आवश्यकता के साथ शच्या का 
नाश करने ( क्लोभणः ) उन को कंपाने ( संक्रन्दनः ) शच्यै प्रकार शुभ्रो को रुलाने श्रौर ( अनिमिषः). 
रात्रि दिन प्रयल्ल करने हारा ( एकवीरः ) अकेला वीर ( इन्द्रः ) शुरो को विदीणै करने वाला 
सेना का ज्रधिपति पुरुष हम लोगो के ( सकम्‌ ) साथ ( शतम्‌ ) अनेको ( सेनाः ) उन सेना््रो को 
जिन से शचरुश्रो को बाधते हँ ( अजयत्‌ ) जीतता है उसी को सेनाधीश करो ॥ ३३ ॥ 
भावार्थैः--मनुरप्य को चाये कि जो धनुर्वेद शौर ऋभ्वेदादि शाखो का जानने बाला 
वान्‌ धार्मिक अपने स्वामी के राज्य में प्रीति करने वाला 


निय सब विद्याश मे कुशल अरति बल 
जितेन्द्रिय शधुश्ो का जीतने हारा तथा अपनी वेना को सिखाने रौर युद्ध कराने मे शल वीर पुर 


हो उस्र को सेनापति के अधिकार पर नियुक्त करं ॥ ३३. ॥ 
सं्रन्दनेनेत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रौ देवता । स्वराडाषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
सैवतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय क्ते श्रगल्ञे मन्त्र म कहा हे ॥ 
म्रन्दनेनानिभिषेणं जिरणएनां युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना । 
तदिन्द्र॑ण जयत तत्सहध्वं युधो नरऽहषुदस्तेन वरृरण। ॥ ३४ ॥ 


प्रदार्थः--हे ( युधः ) युध करने हारे ( नरः ) मनुष्यो ! तम ( ञ्जनिभिषेण ) निरन्तर प्रयत 

करते हुए ( दुश्च्वनेन ) शुरो को कष्ट प्राक कराने वाले ( च्एना ) इद उस्साही ( युत्कारेण ) 
विविध प्रकार की रचनाश्रो से योद्धाश्रौ को मिलाने ओर न मिलाने हारे ( वृष्ण ) बलवान्‌ 
( इषुहस्तेन ) बाण आदि शद्धा को हाथ में रखने ( संकन्दनेन ) ओर इ को ग्र्न्त रुलाने हरे 
 ( जिष्णुना ) जयशौल शारु को जीतने श्रीर्‌ वा ( इन्द्रेण ) परम एय करन हार ( तत्‌ ) उस पू्बो्त 


सेनापति आदि के साथ वतमान हए शत्रौ को ( जयत ) जीतो प्रौर ( तत्‌ ) उस शतु कौ तेना के 
वेगवा युद्ध ते हए दुःख को ( सहध्वम्‌ ) सहो ॥ ३४ ॥ । 
_ हे मनुष्यो ! ठम लोग युद्धवि्या मे शल सर्वं शभ लक्तण अरौर बलपराक्रमयुक्त 


मादाथैः ४ न 
उस के साथ अधार्मिक शु को जीत के निष्कंटक चक्रवत्ता 


मनुष्य को सेनापति करके 


राञ्य भोगो ॥ ३४ ॥ ¢ 
सुऽषहसतैरितयस्यप्रतिरथ रविः । इन्द्रो देवता । आपी त्रिष्टुप्‌ छन्दः; । 
पैवतः स्वरः ॥ 


फिर भी उसी विषय को त्रगले मन्त्र मे कदा है ॥ 
। 


सष॑दस्तै ई ख निंषङ्धिभिवशी सश्खष्टा ख यु धर्दो गणेन । 
ससष्टजित्‌ सोपा वाहशध्यं्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ३५ ॥ 


७ { 





५० यजुवेदभाष्ये-- 

पदाथंः-( सः ) वह सेनापति ( इषुदस्तेः ) शरो को हाथो मे राखने हारे श्रौर अच्छ 
सिखाये इए बलवान्‌ ( निषद्गिभिः ) जिनके भुशण्डी ““बन्दृकः' शत्च ˆ तोप” श्रौर श्रा्रेय श्रादि 
बहुत श्रख. विद्यमान है उन श्चुलयो के साथ वक्तमान (सः) वह ( संखष्टा ) श्रेष्ट मनुष्यो तथा शख 
रौर खो का सम्बन्ध करने वाला ( वशी ) श्रपने इन्द्रिय शओ्रौर श्रन्तःकरण को जीते हए जो 
( संखृष्टजित्‌ ) प्राक्च शचुश्रो को जीतता ( सोमपाः ) बलिष्ठ ओ्रोषधियो के रस को पीता ( बाहूशर्द्धी ) 
भुजा््रो मे जिसरे बल विद्यमान हो शरोर ( उग्रधन्वा ) जिसका तीच्ण धनुष्‌ है ८( सः) वह ८( युधः) 
युद्धशशी ल ( शस्ता ) शख शरोर श्रखो को रच्छ प्रकार फेंकने तथा ( इन्द्रः ) श्ुश्रो को मारने बाला 
श्रोर ( गणेन ) श्रच्डु सीखे इए श्लो वा सेना वीरो ने ( प्रतिहिताभिः ) प्रयक्तता से स्वीकार की हु 
सेना के साथ वत्तमान होता इश्रा जनो को जीते ॥ २९ ॥ 

भावा्थैः-- सब का दश राजा वा सव्र सेनाश्रो का श्रधिपति अच्छ सीखे हए वीरग्यरलोकी 


ॐ च, ० 


सेना के साथ वत्तंमान दुःख से जीतने योग्य शचुश्रो को भी जीत सरे वैसे सब को करना चाहिये ॥३९॥ 
 चृहस्पत इत्यस्यप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । अआपीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 

बरह॑स्पते परि दीया रथेन रश्वोदामिर्बारऽखपवाधमानः | 
प्रयज्ञन्त्सेनाः प्रस्रणो युधा जयन्नस्माकमेद्धयविता रथानाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

पदार्थ;--हे ८ ब्रहस्पते ) धार्मिको ब्रद्धो वा सेनाग्रं के रक्तक जन ! ( रक्तोहा ) जो दुष्टौ को 
मारने ( च्रमित्रान्‌ ) शचरुश्रौ को ( श्रपबाधमानः ) दूर करने ( प्रण: ) अच्छ प्रकार मारने श्रौर 
( सेनाः ) उनकी सेनार््रो को ( प्रभन्जन्‌ ) भश्च करने वाला तु.( रथेन ) रथसमूह से ( युधा ) युद्ध मे 
शुरो को ( परि, दीया ) सव्र श्रोर से काटता है सो ( जयन्‌ ) उत्कषं श्रथात्‌ जय को प्राक्च होता श्रा 
( श्रस्माकमूु ) हम लोगो के ( रथानाम्‌ ) र्थो की ( श्विता ) रक्ता करने वाला ( एधि ) हो ॥ ३६ ॥ 


भाशरा्ैः--राजा सेनापति श्रौर श्रपनी सेना को उत्साह कराता तथा शनुसेना को मारता हश्रा 
धमोव्मा प्रजाजनो की निरन्तर उन्नति करे ॥ ३६।। 


बलविज्ञाय इत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । आपी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन््रमे कहा दहै॥ 
वलविजायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमानञऽउग्रः । 


[चिः ४९४। ५ ७.५ 


्[भवे(राऽञख[भसत्वा सहोजा जच्रामेन्द्र श्थमातिचर गोवित्‌ ॥ ३७ ॥ 


प्रदाथः--हे ( इन्द्र ) युद्ध की उत्तम सामग्री युक्त सेापति ! ( बलविज्ञायः ) जो अपनी 
सेना को बली करना जानता ( स्थविरः ) ब्रद्ध ( प्रवीरः ) उत्तम वोर ( सहस्वान्‌ ) ्रलयन्त बलवान्‌ 
( वाजी ) जिस को प्रशंसित शाश्चवबोध है ( सहमानः ) जो सुख श्रौर दुःख को सहने तथा ( उग्रः ) 














[क द व क, त, श, त श, त, श त त त, 


सप्तदशोऽध्यायः ॥ ५५१ 


मि भ थ च च च च 


दुष्टौ के मारने मे तीव्र तेज बाला ( श्रभिवीरः ) जिस के श्रभीष्ट अथात्‌ तत्काल चाहे इए कामके 


०.५ 


करने वाले वा ( श्रभिसत्वा ) सब शरोर से युद्धविधा मे कुशल रक्ता करनेहारे वीर द ( खहोजाः ) 
जल से प्रसिद्ध ( गोवित्‌ ) वाणी, गौरो वा पृथिवी को प्राक्च होता हा एेसा तू युद्ध के लिये ( जेत्रम्‌ ) 
जीतने वाले वीरो से घेरे इए ( रथम्‌ ) एथिवी, समुद्र ओर ्राकाश मे चलने वाले रथ को ( आ, तिष्ठ ) 
आकर स्थित हो श्रथौत्‌ उसमे बेड ॥ ३७ ॥ 

भावा्थंः- सेनापति वा सेना के वीर जब शचुश्रो से युद्ध की इच्छा करं तब परस्पर सब 
रोर से रक्ता श्रौर रक्ता के साधनो को संग्रह कर विचार ओरौर उत्साह के साथ वत्तेमान आलस्य रहित 
होते इए शचुश्रो को जीतने मे तत्पर हो ॥ ३७ ॥ | 


 गोत्रभिदमित्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । अुरिगाषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्म कहा ड॥ 


गोचभिदं गोविदं वज्र॑बाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । इम९ 


संजाताञ्यनु वीरयध्वमिन्द्रं ९ सखायोऽअनु सरं ध्वम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पदार्थः-- हे ( सजाताः ) एकदेश मे उत्पन्न ( सखायः ) परस्पर सहाय करने वाले भिन्नो ! 


तुम लोग ( ओजसा ) श्रपने शरीर ओ्रौर बुद्धि बल वा सेनाजर्नो से ( गोत्रभिदम्‌ ) जोकि शुरो के 
गोरो अथौत्‌ समुदायो को चिन्न भिन्न करता उनकी जड़ काटता ( गोविदम्‌ ) शच्रुञरो की भूमि को लेता 
( वच्नवाहुम्‌ ) पनी जुजाश्रो मे शख को रखता ( प्र्णन्तम्‌ ) अच्छ प्रकार शच्ुञ्रो को मारतां 
( अज्म ) जिस से वा जिस मे शचुजनो को पटकते है उस संग्राम मे ( जयन्तम्‌ ) वैरि्यो को जीत 
लेता ओर ( इमम, इन्द्रम्‌ ) उन को विदीखं करता है इस सेनापति को ८ अनु, वीरयध्वम्‌ ) भोप्साहित 
करो ओर ( अनु, संरमध्वम्‌ ) अच्छे प्रकार युद्ध का श्रारम्भ करो ॥ ३८ ॥ 

भावाथ; सेनापति च्रादि तथा सेना के श्ल परस्पर भित्र होकर एक दृसरे को अनुमोदन 
करा युद्ध का आरम्भ श्रौर विजय कर श््रोकेराञ्यकोपा रौर न्याय से प्रजा को पालन करक 
निरन्तर सुखी हो ॥३८॥ 


प्रमि गोत्राणीत्यस्यप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचदाषी रिष्ट छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्ब मे कटा ड ॥ 
अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो बीर; शतमन्युरिन्द्रः 
दुश्च्यवनः एतनाषाडंयुध्युऽञ्स्माकथ सेनां अवतु प्र युत्सु ॥ ३६ ॥ 
पदार्थ;- हे विद्वानो ! जो ( युस्सु ) जिन से अनेक पदार्थौ का सेल अमेल करं उन युद्धो मे 


( सहसरा ) बल से ( गोत्राणि ) शनुश् के कुलो को ( प्र, गाहमानः ) अच्छे यल से गाहता इचा 
( अद्यः ) निर्दय ( शतमन्युः ) जिस को सकद प्रकार का कोध विद्यमान हि ( दुश्च्यवनः ) जो 


५२ यज्ुवंदभष्ष्ये- 
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दुःख से शचा के गिराने योग्य ( परतनाषाद्‌ ) शच की सेना को सहता है ( अयुध्यः ) ओर जो 
शचुश्रौ के युद्ध करने योग्य नहीं हे ( वीरः ) तथा शचौ को विदीणं करता है वह ( ्रस्माकम्‌ ) 
हमारी ( सेनाः ) सेना््रो को ( श्रि, वतु) सब्र श्रोर से पाले श्रौर ८ इन्द्रः) सेनाधिपति हो 
एेसी श्रान्ञा तुम देशो ॥ ३६ ॥ 

भावार्थः- जो धार्मिक जनो मे कर्णा करने वाला श्रौर दुष्टौ मे दयारदित सब रोर से 
सब की रत्ता करने वाला मनुष्य हो वही सेना के पालने मे श्रधिकारी करने योग्य है ॥ ३६ ॥ 


इनद्रऽ्रासामित्यस्याप्रतिरथ ऋरि; । इन्द्रो देवता । बिराडाषी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ ` 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्म कटादै॥ 

इन्द्रऽआसां तेता ब्रदस्पतिदकिणा यज्ञः प्रऽएत स्मः | 
देवस्ेनानामभि मञ्जतीनां जयन्तीनां सरूतों यन्त्वग्र॑म्‌ ॥ ४० ॥ 

पद्‌ाथः--युद्ध मे ( श्रमिभन्जतीनाम्‌ ) शनुश्रो की सेनार््रो को स्न शरोर से मारती 
( जयन्तीनाम्‌ ) श्रौर श्ुश्रो को जीतने से उत्साह को प्राक्त होती इदं ( आसाम्‌ ) इन ( देवसेनानाम्‌ ) 
विद्वान की सेना्रो का ( नेता ) नायक ( इन्द्रः ) उत्तम रेश्चयं वाला शिक्तक सेनापति पीठ ( यज्ञः ) 
सब को मिलने वाला ( पुरः ) प्रथम ( ब्रहस्पति; ) सब श्रधिकारियो का श्धिपति ( दक्तिणा ) दाहिनी 


श्रोर ओर ( सोमः ) सेना को प्रेरणा श्रथौत्‌ उत्साह देने वाला बां रोर ( एतु ) चले तथा ( मरूतः ) 
पवनो के समान वेग वाले बली शूरवीर ( अग्रम्‌ ) रागे को ( यन्तु ) जवं ॥ ४० ॥ 


भावा्थः- जब राजपुरुष शचुश्रो के साथ युद्ध किया चाहं तव सब दिशाश्रो मे श्रध्यत्त तथा 
शूरवीर को श्रागे श्रौर डरपने वालो को बीच मे टीक स्थापन कर भोजन श्राच्छादन वाहन अच श्रौर 
शो के योग से युद्ध करं श्रौर वहां विद्वानों की सेनाके श्राधीन मूखां की सेना करनी चाहिये उन 
सेनाग्रं को चिद्भवान्‌ लोग श्रच्छै उपदेश से उत्साह देवें ग्रौर सेनाध्यन्ञादि पद्मभ्यूह आदि 
वाध के युद्ध करावें ॥ ४०॥ 


इन्द्रस्येव्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । आर्षी वरिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्रम कहा दहै ॥ 
न्द्रस्य व्रणो वरणस्य राज्ञऽखआदित्यान असता शददऽउम्रम्‌ । 
महामनसां सुयनच्यवानां घोषो देवान! जयतासुदस्थात्‌ ॥ ४१ ॥ 


पदाथः --( वृष्णः ) वीय्यंवान्‌ ( इन्द्रस्य ) सेनापति ( वरणस्य ) सब से उत्तम ( राज्ञः ) 
न्याय ओर विनय श्रादि गुणौ से प्रकाशमान क्लब के ्रधिपति राजा के ( सुबनच्यवानाम्‌ ) जो उत्तम 
घरों को प्राक्त होते ( महामनसान् ) बदे २ विचार वाले वा ( जयताम्‌ ) श्रो के जीतने. को समं 
( श्रादिलयानाम्‌ ) जिन्हौने ४८ वरं तक ब्रह्मचय्यं किया हो ( मरताम्‌ ) रौर जो पृण विया 


का मान 
४ 
* 


सप्तदशोऽध्यायः ॥ ५द्‌ 
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बलयुक्तं है उन ( देवानाम्‌ ) विद्धान्‌ पुरुषो का ( उग्रम्‌ ) जो शचुश्रौो को श्रसद्य ( शष्धः ) बल 


( घोषः ) शूरता रौर उत्साह उत्पन्न करने वाला विचिच्न वाजो का स्वरालाप शब्द्‌ है वह युद्ध के 
रम्भ से पहिल्ते ( उदश्यात्‌ ) उठे ॥ ४१ ॥ - 

भमावार्थः-- सेनाध्यन्ञो को चाहिये कि शिक्ता श्रौर युद्ध के समय मनोहर वीरभाव को उपपन्न 
करने वाले अच्छं नाजौ के बजाए इए शब्दौसरे वीरौ को हर्षित करावें तथाजो बहुत काल पर्यन्त 
ब्रह्यचयं रौर श्रधिक विद्या से शरीर ओरं अआलत्मबलयुक्त है वे ही योद्धाश्रो की सेना्रो ऊ 
अधिकारी करने योग्य हं ॥ ४१ ॥ 

उद्धषेयेत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराडार्ी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त मे कहा धै ॥ 
॥ € ० % ¶ 

उद्धषय मघकन्नायु घान्युत्सत्व॑नां साखकाजां मनति । उद्धजहन्‌ 
वाजिनां वाजि नान्युद्र्थानां जय॑तां यन्त॒ घोष।; ॥ ४२ ॥। 

पदाथेः-- सेना के पुरुष अपने स्वामी से ेसे कटे कि हे ( त्रहन्‌ ) मेष को सूयं के समान 
शचौ को चिन्न भिन्न करने वाले ( मघवन्‌ ) प्रशंसित धनयुक्त सेनापति ! आप ( मामकानाम्‌ ) 
हम लोगो के ( सत्वनाम्‌ ) सेनास्थ वीर पुरुषो के ( ्रायुधानि ) जिनसे अच्छ प्रकार युद्ध करते है 
उन शो का ( उद्धषंय ) उत्कषं कीजिये । हमारे सेनास्थ जनो के ( मनांसि ) मनो को ( उत्‌ ) उत्तम 
हर्षयुक्त कीजिये हमारे ( वाजिनाम्‌ ) घोड़ो की ( वाजिनानि ) शीघ्र चालो को ( उत्‌ ) बद़ाद्ये 


तथा राप की कृपा से हमारे ( जयताम्‌ ) विजय कराने वाल्ते ( रथानाम्‌ ) रथो के ( घोषाः ) 
शब्द ( उद्यन्तु ) उठे ॥ ४२॥ 


भावाथेः- सेनापति श्रोर शिक्षक जनो को चाहिये कि योद्धारो के चित्तो को निलय हवित क्रें 
श्नोर सेना के चङ्ग को श्रच्द प्रकार उन्नति देकर शच्रश्ो को जीते ॥ ४२ ॥ | 
दस्माकमित्यस्यप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचदा्षी व्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥। 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त मे कहा के || 
अस्माकमिन्द्रः सखतेषु ध्वजष्वस्माकं याऽहषवस्ना ` ज॑यन्तु । 
अस्माकं ठीराऽउत्तरेऽभवन्त्वस्म[२७उ देवा अवतता हवेषु ।। ४३ ॥ 
पदाथेः-- दे ( देवाः ) विजय चाहने वले विद्वानो ! तुम ( ्रस्माकम्‌ ) हम लोगो ऊ 
( सष्तेषु ) अच्छ प्रकार सल म्याय प्रकाश करने हारे चिह्न जिन भे हौ उन ( ध्वजेषु ) श्रपते वीर 


जनो के निश्चय के लिये स्थ श्रादि' यानो ॐ उपर एकं दुसरे से भिन्न स्थापित कि इए ध्वजा श्रादि 
चिद्व मे नीचे श्रथोत उन की छाया में षत्तमान जो ( इन्द्रः ) रेश्वय्यं करने वाला सेना का ईश श्रौर 


७ यजुर्वेदभाष्ये- 
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८ श्रस्माकम्र्‌ ) हम लोगो की ( याः ) जो ( इषवः ) प्राक्च सेना ह वह इन्द्र श्रौर (ताः) वे सेना | 
( हवेषु ) जिन. मे देषा से शचरुश्रो को जुलवें उन संग्रामो मे ( जयन्तु ) जीते ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे 
८ वीराः ) वीर जन ( उत्तरे ) विजय के पे जीवनयुक्त ( भवन्तु ) हौ ( अरप्मान्‌ ) हम लोगो की 
( उ ) सब जगह युद्धसमय मे ( श्रवत ) रक्ता करो ॥ ४३ ॥ 

भावाथः- सेनाजन ओर सेनापति श्रादि को चाहिये कि श्रपने २ रथ श्रादिमे भिन्न र 
चिद्ध को स्थापन करे जिससे यह इस का रथ श्रादि है रेसा सब जानें ओौर जसे श्रश्च तथा वीरौ का 
धिक विनाश न हो वेसा दंग करं क्योकि परस्पर के पराक्रम के क्य होने से निश्चल 
विजय नहीं होता यह नानें ।॥ ४३ ॥ 

अमीषामित्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । स्वरड्षीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्ञमें कटा हे । 
अमीष। चित्तं प्रतिलोभयन्ती ग॒हटाणाङ्गान्यप्वे परेहि । अभि परेषटि 
च| 


निर्दह दत्सु शोकरन्धेनामिच्रास्तम॑सा सचन्ताम्‌ ॥ ४४ ॥ 


ठ 

पदार्थः- हे ( श्रष्वे ) शच्श्रो के प्राणो को दूर करने हारी राणी कत्रिया वीर सखी! 
( श्रमीषाम्‌ ) उन सेनार््रो के ( चित्तम्‌ ) चित्त को ( प्रतिलोभयन्ती ) प्रलयत्त मे लुभाने वाली जो श्रपनी 
सेना है उसके ( ज्ञानि ) ङ्ञोकोतू ( गृहाण ) ग्रहण कर अअधम्मं से ( परेहि) दूर हो अपनी 
सेना को ( श्नमि, प्रेहि ) श्रपना श्रभिप्राय दिखा श्रौर शचुश्रों को ( निदंह ) निरन्तर जला जिससेये 
( श्रमिन्राः ) शानु जन ( हृत्सु ) पने हृदयो में ( शोकैः ) शोक से ( अन्धेन ) ्राच्छादित हुए 
( तमसा ) रात्रि के अन्धकार के साथ ( सचन्ताम्‌ ) संयुक्त रहं ॥ ४४ ॥ 

भावार्थः- सभापति आदि को योग्यहै कि जैसे अतिप्रशंसित हृष्ट पुष्ट ्रङ्गः उपाङ्गादियुक्त 
शूरवीर पुरुषो की सेना का स्वीकार करें ठैसे शूरवीर सियो की भी सेना स्वीकार करं ओर जिस 
सखीसेना मे अव्यभिचारिणी खी रहं रौर उस सेना से श्रो को वश में स्थापन करं ॥ ४४ ॥ 


ग्रवसषटेस्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । इषुदेवता । आष्येनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ज मे कहा दहे ॥ 
अव॑खष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसशशिते । गच्छामित्रान्‌ घ 
प॑द्यस्व मामीषां कञ्चनोचिह्ृवः ।। ४५ ॥ 


प्दाथंः-- हे ( शरभ्ये ) बाणविद्या में कुशल ( ब्रह्मसंशिते ) वेदवेत्ता विद्वान्‌ से प्रशंसा श्रौर 
शिक्ता पाए हए सेनाधिपति कीसी! तु ( अ्नवदष्टा ) प्ररणण को प्राप्त हुदै ( परा, पत) द्र जा 
( च्रभित्रान्‌ ) शनुश्र को ( गच्छं ) प्राक्च हो शौर उनके मारने से विजय को ( प्र, पयस्व ) प्राप्त हो 
( श्रमीषामू ) उन दर देश मे ठरे इए श्चु्ो मे से मारने के विना( कं, चन ) किसी को 
( मा ) ( उच्छ्षः ) मत छोड़ ॥ ४५ ॥ 





सप्तदशोऽध्यायः ॥ १८९ 
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भावार्थः- सभापति आदि को चाहिये किं जैसे युद्धविद्या से पुरुषौ को शिक्ता करें वैसे 
सियो को भी शिक्ता करं जैसे वीरेपुरष युद्ध करं वैसे खीभीकरें जो युद्धम मारे जवं उन ते शेष 
्रथीत्‌ बचे इषएु कातरो को निरन्तर कारागार मे स्थापन करं ॥ ४९ ॥ 


प्रेता जयतेत्यस्यप्रतिरथ ऋषिः । योद्धा देवता । विराड्येुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्म कहा दै॥ 

प्रेता जयता नरऽइन्द्रो वः शम्मं यच्छतु । उग्रा व॑ः सन्तु 
वादहर्वोऽनाधष्या यथाऽसथ ॥ ४६ ॥ 1114 

पदार्थः- हे ( नरः ) श्नेक प्रकार के व्यवहारो को प्राक्च करने वाले मनुष्यो | त॒म ( यथा ) 
जैसे शचुजर्नो को ( इत ) प्राच होश्रो ओ्रौर उन्दं ( जयत ) जीतो तथा ( इन्द्रः ) शलुश्रो को विद 
करने वाला सेनापति (वः) तम लोर्गो के लिये ( शम्मे ) घर ( प्र; यच्छतु ) देवे ( वः ) तुम्हारी 
( बाहवः ) भुजा ( उग्राः ) दद (सन्तु) हो ग्रौर ( अनाष्ष्याः) शच्रुश्रो से न धमकाने योग्य 
( ्रसथ ) होश वैसा प्रय करो ॥ ४६ ॥ 

भावा्थैः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जो शचर््रो को जीतने वलि वीर हो उनका 
सेनापति धन अन्न गृह प्रौर वश्रादिको से निरन्तर सत्कार करे तथा सेनास्थ जन जैसे बली हो वेसा 
न्यवहार श्रथात्‌ व्यायाम श्रौर शख अ्रख्यो का चलाना सीखं ॥ ४६ ॥ 


असौ येत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । मरुतो देवताः । निचदा्षीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन््मे कहा है ॥ 


असो या सेना मरुतः परेषाय्भ्येतिं नऽओजंमा सपद्ध॑माना | तां 
गहत तथ्सापत्रतेन यथामीऽखन्योऽखन्यन्न जानन्‌ ॥ ४७ ॥ 


पदाथेः- हे ( मर्तः ) छतु २ मेँ यज्ञ करने वाले विद्वानो ! तुम (या) जो ( श्रसौ ) वह 
( परेषाम्‌ ) शचुश्रो की ( स्पद्धंमाना ) दषा करती हुदै ( सेना ) सेना ( श्रोजसा ) बल से (नः) 
हम लोगो के ( रभि, श्रा, एति ) सन्मुख -सब श्रोर ते प्राक्च होती है ( ताम्‌ ) उसको ८ श्रपतरतेन ) 
छेदनरूप कठोर कम्मं से श्रौर ( तमसा ) तोप आदि शख के उरे इए धूम वा मेध पहाड़ के आकार 
जो श्रख का धूम होता है उस से ( गृहत ) ठढापो ( श्रमी ) ये शन्चुसेनास्थ जन ( यथा ) जैसे 
( च्न्यः, श्चन्यम्‌ „) परस्पर एक दृसरे को (न ) न ( जानन्‌ ) जानें वेसा पराक्रम करो ॥ ४७ ॥ 

भावाथ;-- जव युद्ध के लिये प्रास इई शचुश्रो की सेनार््रो मे होते युद्ध करे तब सब श्रोर से 


शख श्रौर श्रच्नो के प्रहार से उठी धभूमधूली आदि से उस को ठांपकर जैसे ये शन्रुजन परस्पर श्रपते 
दूसरे को न जानें वेसा उङ्गः सेनापति आदि को करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


५६ यजुर्वेदभाष्ये-- 
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यत्र वाणा इत्यस्यप्रतिरथ ऋषिः । इदरबरहस्पत्यादयो देवताः । पडाक्तिश्छन्दः । 
| पचमः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त म कटा दः ॥ 
यच्च वाणाः खम्पतन्नि कुमारा विशिखाऽइव । तन्नऽइन्द्रो 
बृहस्पतिरर्दिंतिः शम्मं यच्छतु विश्वाहा शम्म यच्छतु । ४८ ॥ 
पदारथः- ( यत्र ) जिस संग्राम मे ( विशिखा इव ) विना चोटी के वा बहुत चोयियो बाले 
( कुमाराः ) बालकौ ॐ समान ( बाणाः ) बाण रादि शख श्रस्धौ ॐ समूह ८ संपतन्ति ) अच्छ प्रकार 
गिरते ह ( तत्‌ ) वहां ( बहस्पतिः ) बद़ी सभा वा सेना का पालने वाला ( इन्द्रः ) सेनापति ( शमं ) 
आश्रय वा सुख को ( यच्छतु ) देवे रौर ( अदितिः ) निलय सभासद ते शोभायमान सभा ( विश्वाहा ) 
सब दिन ( नः ) हम लोगो के लिये ( शम ) सुख सिद्ध करने वाल्ञे घर की ( यच्छतु ) देवे ॥ ४८ ॥ 
_ इस मभ्तर मे उपमालङ्कार है । ते बालक इधर उधर ददते दह वैसे युद्ध के 
समय मे योद्धा लोग भी चेष्ट करं जो युद्ध मे घायल, त्ताण' थक, पसीे, चिदे, भिदे, कटे, फटे ङ्ध 
वान्ञे ओर मूर्धत ही उनको युद्धभूमि से शीघ्र उठा सुखालय ( शफाखाने ) मे पचा श्नौषध प्री कर 
स्वस्थ करं श्रौर जो मरजावे उनको विधि से दाह दै राजजन उन के माता पितादख्ी रौर बालको 
की सदा रक्ता करं ॥ ४८ ॥ 
मरीसीत्यस्यप्रतिरथ ऋषिः । सोमवरुणदेवा देवताः । चाष वरिष्टुप्‌ छन्दः । 
पैवतः स्वरः ॥ 
किर भी उसी विषय को अगले मन्न म कटा हे ॥ 


भावाथ 


५ र्‌ । 
मर्मणि ते वर्मणा ल्वादयाभ सोम॑स्त्वा राजाश्रलेनान वस्ताम्‌ । 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्याज देवा मदन्तु ॥ ४९. ॥ 
पदा्थः--हे युद्ध करने वाज्ञे शूरवीर ! भ ( ते ) तेर ( ममासि ) मर्मस्थलो श्रथौत्‌ जो 
ताडना कयि इए शीघ्र मरण उपच् करनेवाले शरीर के अजग ह उन को ( वमा ) देह की रक्ता 
करने हारे कवच से ( छादयामि ) दापता हं । यह ( सोमः } शान्ति आदि गुणो से युक्त ( राजा , 
रोर विद्या न्याय तथा विनय आदि गुर्णो वे प्रकाशमान राजा ( श्रतेन ) समस्त रोगो के दूर करने 
वस्ताम्‌ ) पीदे ठपि ( वर्णः ) सब से उत्तम 


वाली श्रश्तखूप श्रोषि ते( ता) ठम कौ ( च्रनु, 
गुणो वाला राजा ( ते ) तेरे ( उरोः ) बहूत गुण छरीर रेश्र्यं॑से भी ( वरीयः ) श्रयन्तं शव्यं को 


ॐ 
( कणोत ) करे तथा ( जयन्तम्‌ ) दु को पराजित करते इए (स्वा ) तुभे ( देवाः ) विद्रान्‌ लोग 
( अनु, 


मदन्तु ) अरनुभोदित करं पथात्‌ उत्घाह देवे ॥ ४६ ॥ 
आवार्थः-- वेनापति रादि को चाहिये कि सब युद्धकत्तशरो के शरीर श्रादि की र्त्त 
सब शरोर से करके इन करो निरन्तर उच्साहित श्रौर अनुमोदित करै जिस से निश्चय करके 


सब ते विजय को पे ॥ ४६ ॥ 








सक्षदशो.ऽघ्यायः ॥ ५७ 
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उदेनमित्यस्य प्रतिरथ छषिः । अरिदेवता । विराडाष्यनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्ब मे कहा है ॥ | 


उदेनञचुत्तरां चयार चृतेनाहत । रायस्पोषेण स खज प्रजया च 
चहं कधि ॥ ५० ॥ 

पदार्थः- हे ( धृतेन, आहुत ) धृत से तृक्षि को प्राक्च इए ( अन्ने ) प्रकाशयुक्तं सेनापति त्‌ 
( एनम्‌ ) इस जीतने वाल्ते वीर॒को ( उत्तराम्‌ ) जिस से उत्तमतासे संग्राम को तरं विजय को 
प्राक्च इई उस सेना को ( उत्‌, नय ) उत्तम धिकार मे पर्चा ( रायः, पोषेण ) राजलच्मी कौ 
पुष्टि से ( सम्‌. सृज ) अच्छ प्रकार युक्तं का ( च ) श्रौर ( प्रजया ) बहुत संतानो से ( बहुम्‌ ) 
्रधिकता को प्राप्त ( कृधि ) कर ॥ «० ॥ । 

आावार्थभ- जो सेना का श्रधिकारी वा श्चूय धम॑युक्त युद्ध से दुष्टौ को जीते उसका सभा 
सेना के पत्ति धनादिके घे बहुत प्रकार सच्कार करं ॥ <° ॥ | 


` इन्दरेममित्यस्य प्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । आष्यनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
इन्द्रम प्र॑तरां न॑य सजानानाससदवशी । समेतं वचसा खज 
देवाना भागदाऽ॑सत्‌ ॥ ५१ ॥ | 
पदार्थः- हे ( इन्द्र ) सुखो के धारण करने हारे सेनापति ! तु.( सजातानाम्‌ ) समान 
श्रवस्था वाले ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ योद्धारो के बीच ( इमम्‌ ) विजय को प्राक होते इए इख वीशजन को 
( प्रतराम्‌ ) जिस से शचौ के बलो को हटावे उस नीति को ( नय ) प्राक्च कर जिससे यह ( वशी ) 


इन्द्रियो का जीतने वाला ( रसत ) हो प्रौर ( एनम्‌ ) इस को ( वचसा ) विया के प्रकाश से ( सं, सज ) 
संसं करा जिससे यह ( भागदाः ) ्रलग २ यथायोग्य भागो का देने वाला ( असत्‌ ) हो ॥ ‰१ ॥ 


भावार्थः- युद्ध मे शेयजन शचौ ॐ जिन पदार्थो को पावें उन सर्वो को सभापति राजा 
स्वीकार न करं किन्त उन मै से यथायोग्य स्कार के लिये योद्धाग्रो को सोलदवां भाग देवे । वे श्रूयजन 
जितना ऊध भाग पावे उस का सोलहवां भाग राजा के लिये देवे जो सब सभापति श्रादि 
जितेन्द्रिय हो तो उन का कभी पराजय न हो जो समापत्ति श्रपने हित को क्रिया चाहे तो लदनेहारं 
श्रयो काभागश्चापन लेव ॥ ५१ ॥ 
यस्य कुर्म इत्यस्य्रतिरथ ऋषिः । अमिदेवता । निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 


ब पुरोहित ऋत्विज्‌ तौर यजमान के छृत्य को अगले मन्त्र म कहा ह ॥ 


यर कमो गहे हविस्तमंगरे वदध त्वम्‌ । तस्म देवा्जधिवन्नय 


च ब्रह्म॑णरपतिः ॥ ५२ ॥ 
कि, 
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पदार्थः- हे ( रघ्ने ) विदान्‌ पुरोहित ! हम लोग ( यस्य ) जिस राजा के ( गृहे ) घर मे 
( चिः ) दोम ( मः ; करं ( तम्‌ ) उख को ( त्वम्‌ ) तृ ( वधय ) बदा ग्रथीत्‌ उत्साह दे तथा 
( देवाः ) दिव्य २ गु वाज्ञे छविज्‌ लोग ( तस्मै ) उस को ( अधि, ब्रवन्‌ ) प्रधिक उपदेश करं 
(च). ञ्रौर ( अयम्‌ ) यह ( बरह्मणः ) वेदे का ( पतिः ) पालन करने हारा यजमान भी 
उन को शिक्ता देवे ॥ ८२ ॥ +> 

वार्थः - पुरोहित का वह काम हे किं जिससे यजमान की उन्नति हो श्रौर जो जिस का 
जितना जैसा काम करे उस को उसी वङ्ग उतना ही नियम किया इुञ्या मासिक धन देना चाहिये 
सब विद्वान्‌ जन खब के ग्रति सत्य का उपदि करं नौर राजा भी सत्योपदेश करे ॥ ५२ ॥ | 


उदु लेत्यस्याप्रतिसथ षिः । तरदेवता । विराडपप्यनुष्टुप्‌ छन्द; । गान्धारः स्वरः ॥ 


अव खभापति के विषय को अगल्ते मन्ज मे का है ॥ 





उदु त्वा विश्वे देवाऽञअज्ने भरन्तु चित्तिभिः। स नो भव 
शिवस्त्वं सुपरतींको जि भाव॑सुः ॥ ५२ ॥ 

पदार्थः- हे ( श्रभ्ने ) विद्धान्‌ सभापति ! जिस ( खा ) तुमे ( विश्वे ) सन ( देवाः ) विद्धान्‌ जन 
( चित्तिभिः ) अच्च २ ज्ञान से ( उद्धरन्तु ) उच्छृष्टवापूंक धारण ग्रौर उद्धार करं श्रथौत्‌ अपनी 
रन्ता से तेर अ्ञान को दूर करं (सः, उ ) सो ( त्वम्‌ ) त्‌ ( नः ) हम लोगो क किये ( शिवः ) 
मंगल करने हारा ( सुप्रतीकः ) ञरच्छी प्रतीति करने वाले जान से युक्त ( विभावसुः ) तथा विविध 
भकार ॐ विद्ासिद्धान्तो मे स्थिर ( भव ) हो ॥ ९३ ॥ | 


भवार्थः- जो जिन को विदा देवे वे विद्या लेने वाले उन सेवक दौ ॥ ३ ॥ 


पन्न दिश इत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । दिग्‌ देवता । स्वराडाषी वरिष्टुप्‌ छन्दः । ` 
\॥ ++. धैवतः स्वरः ॥ >, की कव 
अव द्ी पुष के छत्य को अगले मन्त्र म कडा डे॥ 
वञ्च दिशो दैवीं्ज्ञम॑वन्तु देवीरपामति दुभेतिं बाध॑माना; । 
~ च यज्ञपतिरा मज॑न्ती रायस्पोषेऽअधिं यज्ञोऽञ्स्थात्‌ ॥ ५४ 1१ 
पदाथः--( श्रप' श्रमतिम्‌ ) अयन्त अक्षान्‌ श्रौर ( दुर्मतिम्‌ ) दुष्ट इद्धि को ( बाधमानाः ) 
अल्लग करती इद ( देवीः ) विद्वान की ये ( देवीः ) दिव्य गुण वाली पंडिता ब्रह्मचारिणी खी 
( पञ्च, दिशः ) पू रादि चार ग्रौर एक मध्यस्थ पांच दिशा के तुर्य अलग र्‌ कामौ म बदी हुदै 
( रायः; पोषे ) धन की पुष्ट करने के निमित्त ( यज्ञपतिम्‌ ) गहङ्य वा राज्यपालन करने बाले रपे 


स्वामी को ( भजन्ती ) सब प्रकार सेवन करती हदं ( यन्तम्‌ ) संगति करने योग्य गृहाश्रम को 
( अवन्तु ) चाहं । जिख से यह ८ यन्ञः ) गृहाश्रम ( रायः, पोषे ) धन की पुष्टं मे ( अधि, अस्थात्‌ , 


ञ्जधिकता से स्थिर हो ॥ ‰४ ॥ 


"~ _____्‌] बब] ~ 
मेरे फ 
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भावा्थः--इस मन्त्र मे लस्तोपमालङ्कार हे । जिस गृहाश्रम मे धामिक विद्धान्‌ सौर प्रशं सायुक्त 
परिडता खी होती है वहां दुष्ट काम नहीं होते जो सब दिशा््रो में प्रशंसित प्रजा होवें तो राजा के 
समीप ओौरो ते अधिक ेशचय्यं होवे ॥ ५४ ॥ | १.२ . 
समिद्रत्यस्यप्रतिरथ ऋपिः । तरधिर्देवता । अरिगाषी पडाक्तिश्छन्दः । 
पचमः स्वरः; ॥ | 
यञ केसे करना चाहिये इख विषय का उपदेश अगले मन्् मै किया हे ॥ 
(^ ॥ = [९। 1 [९ % © 
` समिंद्धेऽ्चग्रावाधि आआमद्टानऽडकथप॑च्रैडयों ग॒ खीतः । तत वस्म 
प॑रिगरद्यांयजन्तोजा यच्रजञमय॑जन्त देवाः ॥ ५५ । ५ 
पदार्थैः-- हे मनुष्यो ! तम लोग ज्ञैसे ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( समिद्ध ) अच्छे जलते इए 
( अनौ ) धि मे ( यत ) जिस ( यज्ञम्‌ ) अधचिहोत्र आदि यक्त को ( श्रयजन्त ) करते है वैसे 
( अधि, मामहानः ) अयिक ओर श्रयन्तं सत्कार करने यो्य ( उक्थपत्रः ) जिस के कहने योग्य 
विद्यायुक्त वेद के स्तोत्र है ( ईड्यः ) जो स्त॒ति करते तथा चाहने योग्य ( गभीतः ) वा जिसको 
सजनो ने ग्रहण किया हे उस ( तक्षम्‌ ) तापयुक्त ( मेम्‌ ) अभ्निदोत्र आदि यज्ञ को ( ऊज ) बल से 
( परिगृह्य ) ग्रहण करके ( श्रयजन्त ) किया करो ॥ ९५ ॥ | 19116 
भाघार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार हे! मनुष्यो को चाहिये किं संसार के उपकार 
ॐ लिये जैसे विद्वान्‌ लोग ्ञ्चिहोत्र आदि यज्ञ का आचरण करते ह वैसे श्ननुष्ठान किया करं ॥ ९५ ॥ 


 हव्यायेत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । अभरिदेवता । विराडाी पद्क्तश्छन्दः। पञ्चमः स्वरः ॥ 


अव यज्ञ कैखे करना चादिये यदह विषय अगले मन्त्र म का आ) 
॥ 


हव्याय घर जेष्ट देवश्रीः आमना; शतपयाः । परिगृद्य देवा 
गज्ञमांयन्‌ देवा देवेभ्योऽभध्वयन्तेोऽमस्थुः ॥ ९ ॥ 

पदार्थः--हे मनुष्यो । जैसे ( श्रध्वयन्तः ) अपने को यज्ञ की इच्छा करने वाले ( देवाः ) 
विद्या के दाता विद्वान्‌ लोग ( देवेभ्यः ) विद्वानौ क प्रक्षतनता के लिये गृहाश्रम वा गरध्चिहोत्रादि यज्ञ मे ` 
( अस्थुः ) स्थिरदहौ वा जेषे ( दभ्याय ) अच्छ २ गुणो मै प्रसि इए ( धात्र ) धारणशगील्त ( लोष्ट ) । 
तथा प्रीति करने बाज्ञे होता के लिये ( देवश्रीः ) जो सेवन कौ जाती वह विद्यारूप लच्मी विद्वान ्। 
जिस की विद्यमान हो ( श्रीमनाः ) जिसका कि लच्मी म मन ( शपथाः ) श्रौर जिसके सेके दृध 
आदि वस्तु ह वह यजमान नैनान्‌ हे चैते ( देवाः ) विचा के दाता तुम लोग विदा को ( परिगृह्य ) 
ग्रहण करके ( यज्ञम्‌ ) प्रा करने योस्य गृहाश्रम वा श्रधिहोत् आ्आदि को ( श्रायन्‌ प्राच हो्रो ॥*९६॥ | 


आवा्थैः _ मनुष्यो करो चाहिये कि धनप्रा्ि के लिये सदैव उद्योग करं ससे चिदरान्‌ लोग 
धनप्र क लिये प्रयत करं ते उनके श्नुकूल श्रन्य मनुष्य को भी यज्ञ करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 


वीतमितयस्याध्रतिरथ ऋषिः । यज देवता । निचुदाषी बहती अन्दः । मध्यमः; खरः ॥ 
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फिर भी उसी विषय को अगले मन् मे कहा दहै ॥ 
[> [९ [९ [^> ५, [ऽ यों ् ॥ 
वीत९ च्विः शंभितर शमिता यजध्यै तरीयों यज्ञो यच 
ह ्यमेतिं । ततो बाकाऽ्पाशिषों नो जुषन्ताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो ( शमिता ) शान्ति श्रादि रुर्णो से युक्त गृहाश्रमी ( यजध्यै ) 
यत्ञ॒ करने के लिये ( वीतम्‌ ) गमनशील ( शमितम्‌ ) दुगणो की शान्ति कराने वाले ( हविः ) 
होम करने योग्य पदाथं को अभि में छोडता है जो ( तुरीयः ) चौथा ( यक्ञः ) प्राक्च करने योग्य यन्त है 
तथा ( यत्र ) जहां ( हव्यम्‌ ) होम करने योग्य पदां ( एति ) प्राप्त होता है ( ततः ) उन सबो से 
( वाकाः ) जो कही जाती दै वे ( आशिषः) इच्छासिद्धि (नः) हम लोगो को ( जुषन्ताम्‌ ) 
सेवन करं एेसी इच्छा करो ॥ ७ ॥ | 
भावाथेः--श्रभ्चिहोत्न त्रादि यज्ञ मे चार पदार्थं होते ह श्र्थात्‌ बहतसा पुष्टि सुगन्धि मिष्ट 
 श्रौर रोग विनाश करने वाला होम का पदार्थ, उस का शोधन, यज्ञ का करने वाला तथा वेदी श्राग 
लकड़ी आदि । यथाविधि से हवन करिया ह्ुश्रा पदार्थं श्राकाश यो जाकर फिर वहां से पवन वा जलके 
दवारा ्राकर इच्छा कौ सिद्धि करने वाला होता हे देखा मनुष्यो को जानना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


हयरमिरित्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । अगिदेवता । आरी वरिष्टप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अव अगले मन्ञ में सू््यलोक के सरूप का कथन किया है ॥ 

सूयेरर्मिदेरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योलिरूदर्यौ रऽअजजंस्म्‌ । 

तस्यं पूषा प्र॑सवे यांति विद्रान्त्सम्पश्यन्विश्वा शुव॑नानि गोपाः ॥५८॥ 


पदार्थः हे मनुष्यो ! जो ( पुरस्तात्‌ ) पिले से ( सविता ) सूय॑लोक ( ञ्योत्तिः ) प्रकाश 
को देता है जिससे ( हरिकेशः ) हरे रंग वाली ( सूरयररशिमिः ) सूय्यं की किरण वत्तमान है जो 
( प्रसवे ) उपपन्न इए जगत्‌ मे ( अरनखम्‌ ) निरन्तर ( पूषा ) पुष्टि करने वाला है जिस को ( विद्वान्‌ ) 


विद्यायुक्त पुरुष ( संपश्यन्‌ ) अच्छं प्रकार देवता दश्रा उस की विद्या को ( याति ) प्राक्त दोताहै 


ख 
( तस्य ) उस के सकाश से ( गोपाः ) संसार की रक्षा करने बाले प्रथिवी श्रादि लोक ओर तारागण भी 


( विश्वा ) समस्त ( सुवनानि ) लोक लोकान्तरं को ( उदयान ) प्रकाशित करते ह वह सूय्यंमरुडल 
अति्रकाशमय है यह तुम जानो ॥ य ॥ 
मावार्थः- जो यह सूरयैलोक है उस क प्रकाश में श्वेत श्रोर हरी रङ्ग विरङ्ग ्रनेक किरणें ह 


जो सब लोको की रक्ता करते है इसी से सब की सब प्रकार से सदा र्ता होती है 
यह जानने योग्य है ॥ ९८ ॥ 


विमान इत्यस्य विश्वावसु ऋषिः । आदित्यो देवता । आपी प्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 


अव दश्वर ने किंसलिये सूय का निर्माण किया ड इस विषय का उपदेश 
अगले मन् मे किया है ॥ 


मिति 
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सत्दशो ऽध्यायः ॥ ६१. 


विमानऽएब दिवो मभ्यऽखास्तऽञआआपपिवान्रोदं सीऽअन्तरि्तम्‌ । 
सख जिश्वाचींराभिचष्टे चताचीरन्तरा पुवमपरं च केतुम्‌ ॥ ५8 ॥ ` 

पदार्थः-- विद्यावान्‌ पुरूष जो ८ एषः ) यह सूय्यंमर्डल ( दिवः ) प्रकाश के ( मध्ये ) बीचमे | 
( विमानः ) विमान श्रथीत्‌ जो च्राकाशादि मागो मे ्राश्चय्यंरूप चलनेहारा है उस के समान श्रौर 
( रोदसी ) प्रकाश भूमि श्रौर ( अन्तरिक्तम्‌ ) श्रवकाश को ( च्रापग्रिवान्‌ ) श्रपने तेज से व्याक इश्रा 
( शरास्ते ) स्थिर हो रहा है ( सः ) वह ८ विश्वाचीः ) जो संसार को प्राक्च होती ्रथौत्‌ अपने उद्य से 
प्रकाशित करतीं वा ( घृताचीः ) जल को प्राक्त कराती हँ उन श्रपनी दतिर्यो अर्थात्‌ प्रकाशो को विस्तृत 
करता ह ( पूरम्‌ ) आगे दिन ( श्रपरम्‌ ) पे रात्रि ( च ) श्रौर (्रन्तरा ) दोनो के बीच मे (केतुम्‌ ) 
सब लोकौ के प्रकाशक तेज को ( श्रभिचष्टे ) देखता है उसे जाने ॥ ९३ ॥ 


भावाथेः-- जो सूय्यंलोक ब्रह्माण्ड के बीच स्थित हञ्रा श्रपने प्रकाश से सब को व्याप्त हो 

रहा है वह सब का श्रच्छूा कर्षण करने वाला हे एेखा मनुष्यो को जानना चाहिये ॥ ९६ ॥ 
न्ता इत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । आदित्यो देवता । निचदाषी विष्टु छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ब मे का दै ॥ | 

उत्ता सम्रद्रोऽ॑रुणः खुंपणेः पूर्व॑स्य योनिं पितुराविवेश । मध्ये 
दिवो निहितः प्रर्निरश्पा वि चक्रमे रजंसस्पात्यन्तों | ६० ॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर ने ( दिवः) प्रकाश के ( मध्ये ) बीच मे ( निहितः) 
स्थापित किया हुश्रा ( उन्ता ) वृष्टि-जल से सीचने वाला ( समुद्रः ) जिस से कि श्रच्छं प्रकार जल 
गिरते ई ( अरुणः ) जो लाल रङ्ग वाला ( सुपणंः ) तथा जिस से कि अच्छी पालना होती 
( पृक्जिः ) वह विचित्र रङ्ग वाला सूरयंरूप तेज श्रौर ( अश्मा ) मेव ( रजसः ) लोके को ( अन्तौ ) 
बन्धन के निमित्त ८ वि, चक्रमे ) अ्रनेक प्रकार घूमता तथा ( पाति ) रक्ता करता है ( पूवस्य ) तथा जो 
पूणं ८ पितुः ) इस सूर्य॑मर्डल के तेज उन्न करने वाला बिजुलीरूपर अध्चि है उस के ( योनिम्‌ ) 
कारण मे ( श्रा, विवेश ) प्रवेश करता है वह्‌ सूयं श्रौर मेघ च्छ प्रकार उपयोग करने योग्य है ॥&०॥ 


भावार्थः- मनुष्यो को ईश्वर के श्रनेक धन्यवाद कहने चाहिये क्योकि जिस ईशर ने श्रपने 
जनाने के लिये जगत्‌ की रक्ता का कारणरूप सूय्यं आदि दृष्टान्त दिखाया है वह कतेन 
सर्वशक्तिमान्‌ हो ॥ ६० ॥ 


इन्द्रं विश्वेत्यस्य मधुच्छन्दाः सुतजेता ऋषिः । इन्द्रो देवता । . 
निचदाप्येनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर; ॥ 
फिर जगत्‌ बनाने वाले इश्वर ॐ गुणों को अगले मन्त मे कहा डदै ॥ 
इन्द्रं विश्वा अवीन्रधन्त्समद्रव्यचसं गिरः । स्थीत॑ंमर रथीनां 
वाजाना९ सत्पतिं पतिम्‌ ॥ ६१ ॥ 


द यलुर्वेदभाष्ये- 
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पदार्थः --हे मनुष्यो ! तम॒ जिस ( सखमुद्रव्यचसम्‌ ) श्रन्तरित्त कौ व्याप्ति के समान व्या्ि 
वाजे ( रथीनाम्‌ ) प्रशंसायुक्त सुख के हेतु पदार्थं वालो मे ( रथीतमम्‌ ) श्रलयन्त प्रशंसित सुख के हेतु 
पदार्थो से युक्त ( वाजानाम्‌ ) ज्ञानी श्रादि गुणी जना के ( पत्तिम्‌ ) स्वामी ( सत्पतिम्‌ ) विनाशरहित 
चा विनाशरहित कारण शरोर जीवौ कै पालने हार ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मा को ( विश्वाः ) समस्त 
( शिरः ) वाणौ ( अरवीचरधन्‌ ) बदरात्ती श्रथात्‌ विस्तार से कहती दै उस परमात्मा की 
निरन्तर उपासना करो ॥ ६१ ॥ | 

भावाथेः- सब मनुर्ष्यो को चाहिये किं सब वेद॒ जिस की प्रशंसा करते योगीजन जिस की 
उपासना करते श्रौर मुक्त पुरुष जिसको प्राक्च होकर आनन्द भोगतेदहं उसी को उपासना के 
योग्य इष्टदेव मनं ॥ ६१ ॥ 

देवहू र्यस्य विधृतिक्छेषिः । यज्ञो देवता । विंराडाष्यनुष्टुप्‌ छन्दः । 

गान्धारः स्वरः ॥। 
फिर ईश्वर केसा हः यह अगले मन् मे कटा है ॥ 

देवहयज्ञऽखा च वन्तत्सुभ्नहयेक्ञऽआ च वरत्‌ । यन्तदिर्देवो 
देर्वारऽआ च वन्तत्‌ ॥ ६२ ॥ 

पदाथः-- हे मनुष्यो ! . जो ( देवहूः ) विद्वान को बुलाने वाला ( यज्ञः ) पूजा करने योग्य 
ईश्वर हम लोर्गो को सत्य ( आ, वक्तत्‌ ) उपदेश करे ( च ) श्रौर श्रसलय से हमारा उद्धार करेवाजो 
( सुश्नह्रः ) सुखो को उुलाने वाला ( यज्ञः ) पूजन करने योग्य ईश्वर हम लोगो के लिये सुखो को 
( श्रा, वक्तत्‌ ) प्राक्च करे (च) श्रौर दुःखो का विनाश करे चा जो ( श्निः) आप प्रकाशमान 
(देवः ) समस्त सुख का. देने वाला ईश्वर हम लोगो को ( देवान्‌ ) उक्तम गुणौ वा भोगो को 


( यक्तत्‌ ) देवे ( च ) श्रौर ( आ, वक्तत्‌ ) पद्ुचावे श्रथात्‌ कार्यान्तर से प्राक्च करे, उसको आप 
लोग निरन्तर सेवो ॥ ६२ ॥ 


भावार्थः- जो उत्तम शाख जानने  वाल्ञे विद्वान से उपासना किया जाता तथा जो सुखस्वरूप 
गनौर मङ्गल कार्ययो का देने बाला परमेश्वर है उस की समाधियोग से मनुष्य उपासना करं ॥ ६२ ॥ 
वाजस्य ¦ (~ (~ © ` देवता य 
जस्यत्यस्य विशृति्छेषिः । इन्द्रो देवता । विराडाष्यनुष्टुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्ञमे काहे ॥ . 
वाजस्य मा प्रसवञ्डदय्राभेणोदग्र भीत्‌ । अधा सपत्नानिन्द्र) 
निग्राभेणाधरारञअकः ॥ ६३ ॥ | 
पदाथंः- हे मनुष्यो ! नैते ( इन्द्रः ) पालन करने वाला ( वाजस्य ) विशेष ज्ञान का 
( प्रसवः ) उत्पन्न करने वाल्ला द्वर ( मा). सुभे ( उद्प्राभेण ) भ्रच्छे ग्रहण करने के साधन 
( उद्‌, श्रग्रमीत्‌ ) ग्रहण करे वसे जो ( श्रध ) इस के पे उसके अनुसार पालना करने श्रौर विशेष 
ज्ञान सिखाने वाला पुरूष ( मे ) मेरे ( सपलान्‌ ) श्रो को ( निग्राभेण ) पराजय से ( श्रधरान्‌ ) 
नीचे गिराया ( अकः ) करे, उसको तुम लोग भी सेनापति करो ॥ ६३ ॥ 
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सप्तदशोऽध्यायः ॥ ६३ 
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भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जसे इश्वर पालना करे वैसे जो मनुष्य 


पालना ऊ क्तिये धार्मिक मनुष्यो को रच्छं प्रकार ग्रहण करते आओौर दण्ड देने के किये दुरो को निग्रह 
श्रथीत्‌ नीचा दिखाते हें वे ही राज्य कर सकते हँ ॥ ६३ ॥ 


उद््राभमित्यश्य विधरतिच्छषिः । इन्दरामरी देवते । आनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर अगले मन्त मे राजधर्म का उपदेश किया है ॥ 

उद्ग्राभं चं. निग्राभं च जह्य देवाऽ्ंवीश्रधन्‌ । अधां 
सपल।निन्द्राग्री में विषूचीनान्व्यस्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ | 

पदार्थः--( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( उदुभ्राभम्‌ ) अलयन्त उस्साह से ग्रहण (च) ्नौर 
( निग्राभं, च ) ल्याग भी करके ( बह्म) धन. को ( अवीच्धन्‌ ) बद्व ( श्रध ) इसके श्रनन्तर 
( इन्द्रासरी ) बिजली श्रौर राग के समान दो सेनापति ( मे ) मेरे ( विषूचीनान्‌ ) विरोधभाव को वत्तने 
वाले ( सपलान्‌ ) वेरियो को ( व्यस्यताम्‌ ) अच्छे प्रकार उठा २ के पटके ॥ ६४ ॥ 


भावार्थः-- जो मनुष्य सजनो का सत्कार ओर दुष्टौ को पीट मार धन को बदा निषकरटक 

राज्य का सम्पादन करते हे वेही प्रशंसित होते हँ । जो राजा रज्य मे वसने हारे सजनो का सत्कार शौर 

ुर्टो का निराद्र करके अपने तथा प्रजा के देश्वयं को बढाता है, उसी के सभा शौर सेना की रकता 
करने वाले जन शुरो का नाश कर सके ॥ ६४ ॥ 


करमध्वमित्यस्य विधरतिच्छेषिः । अग्िदेघता । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ । 


फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 4 
| 


कऋमध्वस्भिना नाकमसुख्य« हस्तेष बिभ्रतः । दिवस्पष् स्व॑मत्व। 
मिश्रा देवेभिराध्वम्‌ ॥ ६५ ॥ 


थेः--हे वीरो ! तम ( अ्भ्निना ) बिजली से ( नाकम्‌ ) अयन्त सुख श्रौर ( उख्यम्‌ ) 
पात्रं परकाये हुए चावल दाल तकौरी कदी आदि भोजन को ( स्तेषु ) हार्थो मे ( विश्रत ) धारणं 
किये हए ( क्रमध्वम्‌ ) पराक्रम करो ( देवेभिः ) विदानो से ( मिश्राः ) मिले हुए ( दिवः ) न्यांय श्नौर 
विनय श्रादि गुणो के भरकाश से उत्पन्न हपु दिव्य ( षष्ठम्‌ ) चाहे इए ( स्वः ) सुख को ( गत्वा ) 
प्राक्च होकर ( श्राध्वम्‌ ) स्थित होश्रो ॥ ६९ ॥ 


मावाथैः-- राजपुरूष विद्वान के साथ सम्बन्ध कर आमरेय आदि च्रखो से शन्नो मे पराक्रम 
करं तथा स्थिर सुख को पाकर बारम्बार श्रच्छा यल करं ॥ ६९ ॥ | 
भ्राचीमित्यस्य बिधृतिच्छैषिः । अनिद वता । निचृदाषी तिष्टुष्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ ` 





६४ यजुरवेदभाष्ये- 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त में कहा दै ॥ 
[३ (~ ० = (~ ~ ४ + ~ 0 [० 

प्राचीमनु प्रदिशं पेहिं जिद्ानसनेरत्र पुरोऽअभि भवेह । विश्वा 
अआब्या दीद्यानो वि आाच्रूजे नोधे दि दिपदे चे तुष्पदे || ६६ ॥ 

पदार्थः- हे ( अमन ) शचौ के जलाने हारे सभापति ! तु ( प्राचीम्‌ ) पूवं ( प्रदिशम्‌ ) 
दिशा की रोर को ( श्रु, प्र, इहि ) अनुदरूलता से प्राप्त हो ( इह) इस राज्यकमे में ( श्रेः ) 
ञ्राम्नेय श्र श्रादिं के योग से ( पुरो श्रभचिः ) श्रि ङे तुल्य श्रग्रगामी ( विद्धान्‌ ) काय्यं के जनाने वाले 
विद्वान्‌ ( भव ) होश्मो ( विश्वाः ) समस्त ( श्राशाः ) दिशार्भ्रो को ( दीद्यानः ) निरन्तर प्रकाशित 
करते हुए सूयं के समान हम लोगो के ( द्विपदे ) मयुष्यादि श्रौर ( चतुष्पदे ) गो आदि प्रो 
ॐ लिये ( ऊर्जम्‌ ) अन्नाद पदाथं को ( धेहि ) धारण कर तथा विद्या विनय श्रौर पराक्रमसे 
्रभय'का (वि; माहि ) प्रकाश कर ॥ ६६ ॥ 

भावार्थः- जो पृं बरह्मचर्यं से समस्त विदानो का च्रभ्यास कर युद्धविया्श्रो को जान सब 
दिशाश्र में स्त॒ति को प्राक्त होतेह, वे मनुष्यो श्रौर पुरो के खाने योग्य पदार्थौ की उन्नति ओरौ 
र्ता का विधान कर श्रानन्दयुक्त होते है ॥ ६& ॥ 


पृथिव्या इत्यस्य विधृति षिः । अपनिदंवता । पिपीलिकामध्य बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर योशियों के गुणों का उपदेश अगले मन्ञ मे कियादहै॥ 
पथिव्याऽखदसखुदन्तरिक्षमारुद मन्तारिनाष्विमारुदम्‌ । द्दिवो 
नाक॑स्य पषछठात्‌ स्वञ्योतिंरगासहम्‌ ॥ ६७ ॥ 


दार्थः- है मनुष्यो ! जेसे क्ये इए योग के रङ्गो के श्रनुष्टान संयमसिद्ध श्रत्‌ धारणा, 
ध्यान श्रौर समाधि में परिपूणं ( श्रहम्‌ ) मै ( एथिव्याः ) पृथिवी के बीच ( अ्न्तरिन्नम्‌ ) श्माकाश को 
( उद्‌, ्रा, अरुहम्‌ ) 'उढ जाञं घा ( अन्तरिक्तात्‌ ) श्राकाश से ( दिवम्‌ ) प्रकाशसान सूर्यलोक को 
( श्रा, अररहम्‌ ) चद्‌ जाडं वा ( नाकस्य ) सुख कराने हारे ( दिवः ) प्रकाशमान उस सूर्यलोक के 
( श्रष्ठात्‌ ) समीप घे ( स्वः ) श्रवयन्त सुख श्रौर (ञ्योतिः ) ज्ञान के प्रकाश को ( हम्‌ ) में ( श्रगाम्‌ ) 
प्राक्च होडं वेसा तुम भी श्राचरण करो ॥ ६७ ॥ 
भावार्थः-- जब मनुष्य श्रपने श्रास्मा के सराय परमात्मा के योग को प्राप्त होताहि तब 
श्रशिमादि सिद्धि उत्पन्न होती है, उसके पी कहीं से न सकने वाली गति से श्रभोष्ट स्थानो को जा 
सकता है, अन्यथा नहीं ॥ ६७ ॥ 


स्वयेन्त इत्यस्य विधरतिच्छौषिः । अभि वता । निचदार््नुष्टुप्‌ छन्दः । 


गान्धारः स्वरः ॥ ¦ 
फिर उसी विषय को अगले मन् मे कटा है ॥ 














सप्तदशो ऽध्यायः ॥ ६४ 


त भिति 


स्वर्थन्तो नापे्न्तऽ्जा व्या रोहन्ति रोढसी । थन्ञं ये 
जिन्वतोंधार < सुविंद्रा%सो वितेनिरे ॥ ६८ ॥ 

पदार्थः- (ये ) जो ( सुविद्वासः ) अच्छे परिडत योगी जन ( यन्तः ) योगाभ्यास के पृशं 
नियम करते इुर््ो के (न ) समान ( स्वः ) अ्रल्यन्त सुख की ( रप, दैरते ) ्रपेक्ता करते ह वा 
( रोदसी ) आकाश श्रौर पृथिवी को ( श्रा, रोहन्ति ) चद जाते अथात्‌ लोकान्तरं मे इच्छापूर्वक 
चलते जाते वा ( याम्‌ ) प्रकाशमय योगविद्या श्नौर ( विश्वतोधारम्‌ ) सब ओर से सुशिक्तायुक्त वाणी है 
जिस मे ( यज्ञम्‌ ) प्राप्त करने योग्य उस यज्ञादि कमं का ( वितेनिरे ) विस्तार करते हे, वे अ्चविनाशी 
सुख को प्राप्त होते है ॥ ६२८ ॥ | 

भावाथेः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे सारथि घोड़ो को अच्छ प्रकार सिखा श्रौर 
ग्रभीष्ट मागे मे चला कर सुख से अभीष्ट स्थान को शीघ्र जाता है, देसे ह रच्छ विद्वान्‌ योगी जन 
जितेन्द्रिय होकर नियम से श्रपने को ग्रभीष्ट परमप्मा को पाकर च्रानन्द्‌ का विस्त।र करते ह ॥ ६८ ॥ 


अग्र इत्यस्य विधरतिक्ेषिः । अधिदेवता । युरिगाषी पङ्क्तिश्छन्दः । पष्चमः स्वरः ॥ 
फिर विद्धान्‌ के व्यवहार का उपदेश अगले मन्ज मे किया ड ॥ 
अग्ने पेद परथमो देवयतां चक्ष वानासुत मत्यनाम्‌ । हय्॑च- 
1 1 स ॥ [ कस 0 । 
माणा गभि सजोषाः स्वय्येन्त॒ यज॑मानाः स्वस्ति ॥ ६९ ॥ ` 
पदाथे 1 ( ्रभ्ने ) विद्वन्‌ ! ( देवयताम्‌ ) कामना करते इए जनो रे बीच तु ( प्रथमः) 
पिले ( १ ॥ भाक्त हो जिसले ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ ( उत ) रौर ( म्यानाम्‌ ) अविद्वा्नो का तू 
वहार देखने वाला है ` जिससे ( इयक्तमाणाः ) यज्ञ को इच्छा करने वात ( सजोषाः ) एक सी 


मीतिचुक्तं ( यजमानाः ) सब को सुख देने हारं जन ( श्गुभिः ) परिपूं विक्लान वाले विद्वान ॐ साथ 
( स्वस्ति ) सामान्य सुखे श्रोर ( स्वः ) ग्र्न्त सुख को ८ यन्तु ) प्रप्त हावैसात्‌ भीहो॥ ६88 ॥ 


भावार्थः--हे मनुष्यो ! विद्वान्‌ श्रौर अविद्वान के साथ प्रीति से बातचीत करे सुख को 
तम लोग प्रास होश्रो ॥ ६६ ॥ | 
नक्तोपासेत्यस्य इत्स ऋषिः । अधिदेवता । तषी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर मचुष्यों को कैसे वर्तना चाहिये यह विषय अगले मन्ब म कडा ड ॥ 
नक्तोषास्। सम॑नसा विरूपे धापयेते शिशुमेषः९ समीची । 
व्याजान्तामां ङक्मोऽअन्तर्विंभ।ति देवाऽ्यभ्रि धारयन्‌ द्रविणोदाः ॥७०॥ 
पदाथेः- हे मनुष्यो } दुम जैसे ( समनसा ) एकं से विज्ञान युक्त { समीची ) एकता 
चिती हदे ( विरूपे ) अलग २ रूप वाल्ली धाय श्रौर माता दोनो ( एकम्‌ ) एक ( शिशम्‌ ) 
बालक को दुग्ध पिलाती है वेे ( नक्तोषाला ) रात्रि श्रौर प्रातःकाल की वेला जगत्‌ को ( धापयेते ) 
ग्ध सा पिलाती ह अरथीत्‌ अति ्ानन्द्‌ देती है ब( जैसे ( स्क्मः ) भकाशमान क्षि 
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( चयावाक्तामा, श्रन्तः ) बह्याण्ड के बीच मे (चि, भाति ) विशेष कर के प्रकाश करता है उस 
( श्रिम्‌ ) अभि को ( द्रविणोदाः ) द्रव्य के देने वाते ( देवाः ) शाख पदे हुए जन ( धारयन्‌ ) धार 
करते हे वेते वत्तौव वर्तो ॥ ७० ॥ | 

भावा्थः- इस मन्त्र म वाचकलुोपमालङ्कार है । मनुर््यो को चाहिये कि जैसे संसार में 
रात्रि ओ्रौर प्रातःसमय की वेला अ्रलग रूपो से वर्तमान ओरोर जैसे बिजली श्रि स्वं पदार्थौ से. व्याक ` 
वा जैसे प्रकाश शरोर भूमि अरतिसहनशील ई, वैसे रन्त विवेचना करने श्रौर श्ुभगुर मे व्यापक 
होने वाले होकर पुत्र के तुल्य संसार को पाल्ञं ॥ ७० ॥ | 
ग्म इत्यस्य कुत्स ऋषिः । अ्रभिदेवता । थुशिार्षी पङ्क्तिश्छन्दः । पत्चमः स्वरः ॥ 

` फिर योगी के कर्मो के फलों का उपदेश्च अगले मन्त मे किया है ॥। 

अभ्रे सहस्राक्ष रतसूद्धेज्छतं तें ्रणाः खदसं व्यानाः । त्व 
सांरृस्तस्यं रायऽईैशिषे तस्मे ते विधेम वाजाय स्वाहा ॥ ७१ ॥ 

 पदार्थः- हे ( सदखाक्त ) हज्ञारो व्यवहारो म श्रपना विशेष ज्ञान वा ( शतमूदधंन्‌ ) सकरद 
प्राणिर्यो मे मस्तक वाले ( अमन ) रि के समान प्रकाशमान योगिराज ! जिस (ते) श्राप के 
( शतम्‌ ) सेकड़ो ( प्राणः ) जीवन के साधन ( सहखम्‌ ) ( व्यानाः ) सब क्रिया के निमित्त 
शरीरस्य वायु तथा जो ( त्वम्‌ ) श्राप ( साहखस्य ) हज्ञारो जीव श्रौर पदार्थोका श्राधार जो जगत्‌ 
उस के ( रायः ) धन क ( दैशिषे ) स्वामी है ( तस्मै ) उस ( वाजाय ) विशेष ज्ञान चाल्ञे (ते) श्रापके 
ल्लिये हम लोग ( स्वाहा ) सल्यवाणी से ( विधेम ) सत्कारपूवंक व्यवहार करें ॥ ७१ ॥ 

भावार्थः- जो योगी पुरुष तप, स्वाध्याय श्रौर ईश्वरप्रणिधान आदि योग के साधनो से योग 
( धारणा, ध्यान, समाधिरूप संयम ) के बल को प्राप्त हो श्रौर श्रनेक प्राणियों के शरीरो मे प्रवेश करे 
श्ननेक शिर नेत्र रादि श्रङ्गो से देखने रादि कार्यो को कर सकता है । श्रनेक पदार्थौ वा धनौ का स्वामी 
भी हो सकता है, उस का हम लोगो को श्वश्च सेवन करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 


0 कुत्स 4 मिरे निचदाषी (~ 

सुपण इत्यस्य स्स छषिः; । अधिदेवता । निचुदाषीौ पराक्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 

फिर विद्धान्‌ केसा हो यह विषय अगले मन्त्र मे कडा है ॥ 
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सुचण्राऽसि गरुत्मान्‌ पृषे एषिन्याः सीद्‌ । आासान्तारेलमःपुण 
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ज्योतिषा दिवखुन्त भान तेज स्ना डिशऽउद्‌द९ह ॥ ७२ ॥ 

पदा्थः-- हे विद्वान्‌ योगीजन ! आपृ ( भासा ) प्रकाश से ( सुपर्णः ) अच्छ च्छ पूणं शुभ 
लक्षणो से युक्त श्रौर ( गरत्मान्‌ ) बडे मन तथा ्रात्मा के बल से युक्त ( श्रसि ) है, ्रतिप्रकाशमान 
शकाश म वत्तेमान सूय॑मर्डल के तुल्य ( घृथिच्याः ) प्रथिवी के ( प्रष्ठ ) उपर ( सीद ) स्थिर हो, वा 
वायु के तुल्य भरना को ( श्रा, एण ) सुख दे, वा जैसे सूयं ( ज्योतिषा ) श्रपने भरकाश से ( दिवम्‌ ) 
प्रकाशमय ८ श्रन्तरिक्तम्‌ ) अन्तरिक्त को चसे तू. राजनीति के प्रकाश से राज्य को ( उत्‌, स्तभान ) 
उन्नति ` पर्चा, वा जेः आग श्रपने ( तेजसा ) अतितीच्ण तेज से ( दिशः ) दिशार््रो को चेते अपने 
तीचण तेज घे प्रजाजनन को ( उद्‌, ड'ह ) उन्नति दे ॥ ७२ ॥ 





सत्तदशोऽध्यायः ॥ ६.9 
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भावाथेः- इस मन्त्र म वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जब मनुष्य राग ॒अथौत्‌ प्रीति रौर द्वेष 
चेर से रहित परोपकारी होकर ईश्वर के समान सब प्राणियौ के साथ वत तब सब सिद्धि को 
प्रप्त होवे ॥ ७२ ॥ 


आजुह्वान इत्यस्य कृत्स ऋषिः । अधिदेवता । आषीं वरिष्टुप्‌ छन्द । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर विद्धान्‌ गुणी जन केसे हों यह विषय अगले मन््र मे कहा है ॥ ` 
च्माजुहानः सुप्रतीकः पुरस्तादग्ने स्वं योतिशसींद्‌ साधुया । 
अस्मिन्त्स्धस्थेऽअध्युत्तरस्मिन्‌ विभ्वे देगा यजमानश्च सीदत ॥ ७३॥ 


क 


पदाथेः- हे ( श्रस्ने) योगाभ्यास से प्रकाशित आत्मा युक्त ( पुरस्तात ) प्रथम से 

( श्राजुह्यानः ) सत्कार के साथ बुलाये ( सुप्रतीकः ) शुभगो को प्राक्च इए ( यजमानः ) योगविदा ऊे 

देने वाल्ञे च्राचाय्य ! जराप ( साधुया ) श्रेष्ठ कमो से ( श्ररस्मिन्‌ ) इस ( सधस्थे ) एक साथ के स्थान मं 

 ( स्वम्‌ ) अपने ( योनिम्‌ ) परमात्मा रूप घर में ( आ, सीद ) स्थिर हो (च ) ओर हे ( विश्वे ) सब 

( देवाः ) दिव्य च्रास्मा वाले योगीजनो ! राप लोग श्रेष्ठ कामो से ( उत्तरस्मिन्‌ ) उत्तर समय एक साथ 
सत्य सिद्धान्त पर ( श्रधि, सीदत ) श्रधिक स्थित होश्रो ॥ ७३ ॥ 


भावाथ: --जो अच्छे कामो को करके योगाभ्यास करने वाल्ते विद्वान्‌ ॐ संग-अौर प्रीति से 
परस्पर संवाद करते ह, वे सब के अधिष्ठान परमात्मा को प्राच होकर सिद्ध होते है ॥ ७३ ॥ 


ता सवितुरेत्यस्य कण्व ऋषिः । सविता देवता । निचदाषीं विष्टुप छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
व कौन श्वर को पा सकता है यह विषय अगले मन्ञ मे कटा ड | 
ता सबितुबरेण्यस्य चिच्रामाहं वृणे सुखति विन्वज॑न्याम्‌ । 
। याम॑स्य॒ कर्वरो चवुंन्र पीना सहस्रधारां पय॑सा अहौ गाम्‌ ॥ ७४॥ 





| पदाथः जैसे ( कर्वः ) इद्धिमान्‌ पुरुष ८ श्रस्य ) इस ( वरेण्यस्य ) स्वीकार करने योग्य 
| ( सवितुः ) योग के ेश्वयं के देने हारे दश्वरं की ( यास्‌ ) जिस ( चित्राम्‌ ) अद्मुत श्याश्च््य॑रूप वा 
( विश्वजन्याम्‌ ) समस्त जगत्‌ को उप्पन्न करती ( प्रपीनाम्‌ ) अति उन्नति के साथ बदृती 
( सहखधाराम्‌ ) हज्ञारो पदार्थो को धारण करने हारी ( सुमतिम्‌ ) श्नौर यथातथ्य विषय को प्रकाशित 
करती हई उत्तम बुद्धि तथा ( पयसा ) अन्न. आदि पदार्थो के साथ ( महीम्‌ ) बडी ( गाम्‌ ) वाणी को 
( अदुहत्‌ ) परिपू करता अथीत्‌ त्रम से जान श्रपने क्ञानविषयक करता हे, चेते ( ताम्‌ ) उसको 

( अरहस्‌ ) में ( श्रा, वशे ) ्रच्छे प्रकार स्वीकार करता हूं ॥ ७४॥ 
मावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलठोपमालङ्कार है । नेसे मेधावीजन्‌ जगदीश्वर कौ विद्या को 


पाकर वृद्धि को प्रा होता है, चसे ही इसको प्राप्त होकर श्रौर सामान्य जन को भी विद्या शौर योगचृद्धि 
के लिये उद्यक्त होना याहिये ॥ ७४ ॥ 


ददं यजुवद भाष्ये- 
विधेमेत्यस्य शत्य षिः । अ्िदेवता । आपो त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
++ फिर उसी विषय को अगले मन्नमे कडहादहे॥ 


विधेम ते परमे जन्मल्नगने विधेय स्तोपररवर सधस्थे । यस्पाव्योने 
रुदारथा यज तप्र त्वे इवाष जह्रे म्यामद्धे ॥ ७४॥ 


दर्थः--हे ( ्चप्ने ) योगीजन ! ( ते ) तेरे ( परमे ) सब से श्रत्ति उत्तम योग के संस्कार से 
उर्पन्न इए पूं ( जन्मन ) जन्म मे वा (त्वे) तेरे वत्त॑मान जन्म में ( श्रवरे ) न्यून ( सधस्थे ) 
एक साथ स्थान में वत्तमान हम लोग ( स्तोभः ) स्तुतिर्यो से ८ विधेम ) सत्कारपूर्वक तेरी सेवा कर 
तू. हम लोगो को ( यस्मात्‌ ) जिस ( योनेः ) स्थान से ( उदारिथ ) श्रच्छुं २ साधर्नो के सहित प्राक्त हो 
( तम्‌ ) उस स्थान कोरे ( प्र, यने ) श्रच्छ प्रकार प्राक्त दोऊं रौर जैसे होम करने वाल्ते लोग 
( समिद्धे ) अच्छ प्रकार जलते हुए अभि में ( हर्वीपि) होम करने योग्य वस्तुनो को ( जह्रे ) होमते है, 
वैसे योगाभ्ि मे हम लोग दुःखो के होम का ( विधेम ) विधान करं ॥ ७९ ॥ 
 भावाथैः- इस संसार मे योग के संस्कार से युक्त जिस जीव का पवित्र भाव से जन्म होता ह 
वह संस्कार की प्रबलता से योग ही के जानने की चाहना करने वाला होता है श्रौर उसका जो सेवन 
करते ह वे भी योग की चाहना करने वाले होते है, उक्त सव योगीजन जैसे ्रभ्चि इन्धन को जलाता है 
वेसे समस्त दुःख श्रशुद्धि भाव को योग से जलाते हँ ॥ ७५ ॥ 


द्र इत्यस्य वसिष्ट ऋषिः । अ्निदेवता । आष्युष्िक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कला ड ॥ 
प्रदधोऽअग्ने दीदिहि परो नोऽज॑स्रया मम्यां यविष्ठ । त्वार 
ठाश्वन्तऽउपथयन्ति वाजाः ॥ ७६ || 


पदा्थः--हे ( यविष्ठ ) श्रलन्त तरुण (श्रघ्ने ) श्राग के समान दुःखो के विनाश करने हारे 

योगीजन ! श्राप ( पुरः ) पहिले (प्रद्धः ) अच्छ तेज से प्रकाशमान हुए ( श्रजखया ) नाशरहित 

निरन्तर ( सूम्यो ) रेश्वय्यं के प्रवाह से (नः) हम लोर्गो को ( दीदिहि ) चाहं ( शश्वन्तः ) निरन्तर 
 वकत्तमान ( वाजाः ) विशेष हान वाले जन ( त्वाम्‌ ) श्प को ( उप, यन्ति ) प्राक्त होवें ॥ ७६& ॥ 


 भावार्थः--जब मनुष्य शुद्धात्मा होकर श्रौरौ का उपकार करते हं तव वे भी सर्वत्र 
` उप्रकारयुक्त होते ह ॥ ७६ ॥ 


प्रग्र तमित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । अदेवता । आष गायत्री छन्दः | 
| षड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा ड ॥ 
अगते तमाश्वन्न स्तोभः कतुन्न अद्र हंदिस्पशंम्‌ । ऋध्यामा 
तऽओ ॥ ७७ ॥ 


न > 











"~~~ 


सप्तदशोऽध्यायः ।) ` ६६ 





पदाथः- हे ( अभ्ने ) बिजली के समान पराक्रम वाले विद्धान्‌ ! जो ८ श्रश्चम्‌ ) घोडे के (न ) 
समान वाः ( क्रतुम्‌ ) द्धि क ( न ) समान ( भद्रम्‌ ) कल्याण शओरौर ८ हदिस्परशम्‌ ) हृदय मे स्पशं. 
करने वाला है ( तम्‌ ) उस पूर्वं मन्त्र मे कहे तुभ को ( स्तोमैः ) स्तुतिर्या से ( श्रय ) राज प्राक्त होकर 
(ते) श्रापके ( ओहैः ) पालन शादि गुणौ से ( ध्याम ) वृद्धि को पवें ॥ ७७ ॥ ` ` > 


भावा्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे शरीर आ्रादि म स्थिर हृष्ट बिजुली भ्रादि से 
बृद्धि वेग श्रौर बुद्धि के सुख बदँ वसे विद्वानों की सिखावट श्रौर पालन आदि से मनुष्य श्चादि सब 
बृद्धि को पाते है ॥ ७७ ॥ 


` चित्तिमित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । विश्चकमो देवता । बिराडतिजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर भी उसरी विषय को अगले मन्ञ मे कहा ह । 
चित्ति जदोमि मन॑सा घतेन यथां ` देवाऽइहाग म॑न्वीतिदोत्राऽ 
# द्‌ 18 अ क १ क [ अ 

ताडघः । पत्ये विरवस्य ब्रूम॑नो ज्होमिं विरववौर्मणे विश्वादा- 
द।भ्य९ विः ॥ ७८ ॥ {ऋ 

पदाथेः- दे मनुप्यो ! ( यथा ) जैसे भँ ( मनसा ) विज्ञान वा ( घृतेन ) घी से ( चित्तिम्‌ ) 
जिसखि क्रिया से स्य करते । उसको ( जुहोमि ) ग्रहण करता ह वाजैसे ( इह ) इस जगत्‌ मे 
( वीतिहोत्राः ) सब ओओर से प्रकाशमान जिनका यक्तहवे ( छतान्धः ) सल से बदृते श्नौर ( देवाः ) 
कामना करते हुए विद्वान्‌ लोग ( भूमनः ) नेक रूप बाले ( विश्वस्य ) समस्त संसार ॐ ( विश्वकम्मणे ) 
सब के करने योग्य काम को जिखने करिया है उस ( पर्ये ) पाल्नेहारे जगदीश्वर के लिये ( अदाभ्यम्‌ ) 
नष्ट न करने श्रौर ( हविः ) होमने योग्य सुख करने वाले पदार्थं का ( विश्वाहा ) सब दिनो होम 


करने को ( श्रागमन्‌ ) रते ह श्रौर में होमने योग्य पदार्थो को ( जुहोमि ) होमता ह, चेसे तुम लोग 
भी श्राचरण करो ॥ ७८ ॥ 


भावाथः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे कष्टौ मे चिना हुश्रा अभ्चिधघी से बदताहै 
वैसे विल्ञान से बहू" वा जैसे दैशवर की उपासना करने हारे विदान्‌ संसार क कल्याण करने का प्रयज 
करते है वैसे मेँ भी यल करू ॥ ७८ ॥ 


सप्र त इत्यस्य सप्रऋछषय ऋषयः । अअगिदेवता । आषा जगती छन्द । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्बमे कहा है ॥ 
सप्त तेऽग्रे समिधः सप्र जिहाः ससञछष॑य;ः सप्र धाम 
परियाणि । खप टोः सप्तधा त्वां चजन्ति खस योनीराप्रणस्व 
घृतेन स्वाह ॥ ७६ ॥ 


न्वै, 





७० `  यजुर्वेदभाष्ये- ~ = = 
7 ---~-~ ( सक्त, समिधः ) सात जलाने वाले 
( सक्त, ऋषयः ) सात प्राण, श्रपान, 
) सात प्यारे धाम श्रथौत्‌ जन्म, 
होध्राः ) सात प्रकार ऊ ऋतु ऋतु मे यत्त करने 
को ( सप्तधा ) सात रकार से ( यजन्ति ) प्रास्च होते है 
जेसे यह अचि ( घृतेन )घीसे श्रौर ( स्वाहा ) उत्तम वाणी से 
चथा को ल से प्रप्त होता है चेते तू ( आ. परत्व ) 





पद्‌ाथः--हे ( अने ) तेजस्वी विदन्‌ ! जेते ग्राग के 
(सप, जिह्वाः ) वा सात काली कराली श्रादि लपटरूप जीभ वा 
समान, उदान, व्यान; देवदत्त, धनञ्जय वां ( सप्त, धम प्रयासि 
गन, नाम, धमे, अर्थ, काम रौर मोक् व। ( सक्त, 
वाले. वेसे ( ते ) तेरे हो, जसे विद्वान्‌ उस ्रञ्चि 
वैसे ( त्वा) तुको प्रास्त होवे, 
( सक्त, योनीः ) सात सं 
सुख से प्राक्त हो ॥ ७६ ॥ 


` भावाथंः- इस मन्त्र वाचकलुसोपमालङ्कार ह । जैसे 
आदि भगणो से समस्त मनुष्य बुद्धि 


जगत्‌. का उपकार करते है वैसे हम लोग 


से इधन से श्रभि ` बदृता है वैसे विद्या 
को प्रास्त होवें, जेसे विद्वान्‌ जन श्रि मघी श्रादिको होम क 
भी करें ॥ ७६ ॥ 
शकरज्योतिरत्यस्य सपरछषय ऋषयः । मरुतो देवताः | आप्युभ्िक्‌ छन्दः । 


ऋषभः खरः ॥ 
अव इश्वर केसा है यह विषय अगले मन्त्र न कहा है | | 
उकज्यातिरच चित्रज्योतिश्च सत्यञ्योतिर्च ज्योतिष्मोर्च । 
1 
उ ऋरचऽऋतपारचात्यंदहाः || ८“ ॥ | 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे ( शकज्योतिः ) शद्ध जिस 
अद्भुत जिस का 


भ प्रकाश (च) च्रौर ( चित्रञ्योतिः ) 
) विनाशरहित जिस का प्रकाश (च ) श्रौर 
करः ) शीघ्र करने वाला वा शुद्धस्वरूप ( च ) 
च ) श्रौर ( ऋतपा: ) सत्य की रक्ता करने वाला 


मश (च ) ओर ( सल्यव्योतिः 
( ज्योतिष्मान्‌ ) जिस के बहुत प्रकाश ह(च) रौर ( 


अर ( श्रत्यंहाः ) जित्ल ने इट काम्‌ को दृर किया ( 


ईश्वर ह. भसे त्म लोग भी होग्रो ॥ ८० ॥ 


दशवर ने जगत्‌ 
॥ | ५ 
यह भी ज्ञात हाता है कि सब ३ 

विधान करने चाहिय ॥ ८० ॥ 


ईद्‌ चेत्यस्य स्तऋषय ऋषयः | मरुतो दे 


भै 


शुद्ध करने चाहिये, इस मन्त्रम. 
ऊपर प्रीति रादि गुण भी 


पताः । आं गायत्री छन्द! | 
पदनः स्वरः ॥ 
फिर विदान्‌ केसा हो यह धिषय अगले मन्व मे कहा छै | 
१दङ्‌ चान्धादङ्‌ः च॑ सद्‌ च पतिंसहङ् च । ति सि 
सभराः ॥ ८१ ॥ 








सक्तदशोऽध्यायः ॥ ७१ 


न ण ण ण ण ५ चण ण ^ 0 ^ +^ ण 





पदार्ध;- जो पुरुष ८ हैद्ङ ) इस के तस्य ( च ) भी ( अन्याद्ड-) श्रौर के समान ( च ) 
भी ( सद्ड ) समान देखने वाला ( च ) भी ( प्रतिखदङ ) उस उस के प्रति सदश देखने वाला ( च ) 
भी ( मितः) मान को प्राच (च) भी ( संमितः) श्रच्छ प्रकार परिमाण किया गया ( च ) 
गरौर जो ( सभराः) समान धारणा को करने वाले वत्तमान है, वे व्यवहारसम्बन्धौ कायय॑सिद्धि 
कर सकते हँ ॥ ८१ ॥ 

भावार्थः- जो मनुष्य ईश्वर के तुल्य उत्तम श्रौर ईश्वर के समान काम को करङे सयका 
धारण करता श्नौर अ्रसलय का ल्याग करता है वही योग्य है ॥ ८१ ॥ 

ऋतश्चेत्यस्य सपच्छषय ऋषयः । मरुतो देवताः । आरौ गायत्री छन्दः । 
षृडजः स्वरः; ॥ 
फिर ईश्वर कैसा है यह विषय अगले मन्त मे कहा हे \ 

ऋतश्च खत्यरच॑॑धरुवश्च॑धर्ण॑रच । धर्त्ता च॑ विधत्तां च॑ 
विधारयः ॥ ८२ ॥ | 

पद्‌ाथः- हे मनुष्यो ! जो ( ऋतः ) सलय का जानने बाला(च) मी (सलः) श्रेष्ठो मे 

( च ) भी ( श्रुवः ) द्द निश्वययुक्त ( च ) भी ( धरुणः ) सब का आधार ( च ) भी ( धत्तो ) 

धारण करने वाला ( च ) भी ( विधत्त ) विशेष कर के धारण करने वाला च्रथोत्‌ धारक का धारक 
( च ) मी श्रौरं ( विधारयः ) विशेष करके सब व्यवहार का धारण कराने वाला परमात्मा ह, सब लोग 


उसी की उपासना करें ॥ ८२ ॥ 
भावार्थः- जो मनुष्य विद्या उत्साह सजनो का सङ्ग ओर पुरुषां से सल ॒श्रौर विशेष 


क्न को धारण कर श्च्छुं स्वभाव को धारण करतेदवे दही ्राप सुखी हो सकते ्रर दृसरो को 
कर भी सकते रह ॥ ८२ ॥ 
ऋतजिदित्यस्य स्क्रषय ऋषयः । मरतो देवताः । भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः 
च्रषम्‌ः स्वरः ॥ 
शरव विद्धान्‌ लोग कैसे हो यह विषय अगले मन्त मे का हे ॥ 

ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेण स्च । अन्तिमित्रर्च 

दूरेऽञरमिच्रश्च गणः ॥ ८३ ॥ 
थै;- जो ( ऋतनित्‌ ) विशेष कान को बद़ाने हारा ( च ) भरौर ( सलयजित्‌ ) कारण 

तथा धर्मं को उन्नति देते वाला (च) श्रौर ( सेनजित्‌ ) सना को जीतने हारा (च ) भौर 
( सुषेणः ) सुम्दर सेना वाला ( च ) रौर ( अ्न्तिमिन्रः ) समीप मं सहा र हारे मित्र वाला 
( च ) श्चौर ( दूरे अभिन्नः ) शतु जिसघे दृर भाग गरे हौ (च ) चीर च्चन्य भी जो इस प्रकर काही 
वह ( गणः ) गिनने योभ्य होता है ॥ ८३ ॥ 

भावार्थ; जो मनुष्व विचा श्रौर सल आदि कामो की उन्नति करं तथा 
शाभुश्ो से वेदय लोक भें भ्रशंसा-योभ्य होते ह ॥ ८> ॥ 


मित्रौ की घवा श्नौर 
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। इक्ास इत्यस्य सप्तऋछषय ऋषयः | मरुतो देवताः । निचदपषी 





जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे का ड ॥ 
इत्तंसऽएतादश्चसऽऊ षु ण॑ः 
मितासश्च सम्भितासो नोऽद्य सम्‌ 


पदाथः --हे ( मरुतः) ऋतु ऋतु मे यज्ञ 
युक्त ( एतास्लासः ) इन पिले के 


मरक्ता।सः पतिंसरक्तासऽएत॑न । 
रसो मखतो यज्ञेऽद्यस्मिन्‌ ॥८४॥ 


= करने वलि विद्वानो ! जो (ैटलासः ) इस लक्षण से 


इभो के सदश ( सद्ासः १ परत्तपात को छोड़ समान दृष्टि बाले 
( भतिसद्ासः ) चाकषो को पे इए सत्य बोलने वाले धमां ॐ सदया हैवेश्चाप (नः) 


ह्म लोगो को ( सु, आ, इतन ) अच्छे प्रकार प्रास्त हं (उ) वा ( मितासः ) परिमाणयुक्त जानने 
योग्य ( संमितासः ) तला के सम 


¦ ९ क्‌ करने ( च ) रौर ( अस्मिन्‌ ) इस 
( यज्ञे ) यज्ञ मे ( सभरसः ) श्रपने | 


4 6 , समान प्राणि्यो की प्ट पलना करने वलि हे वे ( श्रय ) ्राज 
( नः) हम लोगो की पा र शरीर उनका हम लोग भी 


निरन्तर सत्क।र करं ॥ ८४ ॥ 
भावार्थः- जब धार्मिक विद्वान्‌ जन कहीं मिले 
तब वे उन सब लोगो को सत्कार करने योग्य ह 


सवतवानित्यस्य स्तच्छपषय ऋष्यः । चातुमास्या मरुतो देवता; । स्वराडाषीं 
गायत्री छन्द्‌; | पडजः स्वर; ॥ । 
श बह विद्वान्‌ केसा दो यह विषय अगले मन्तन कहा हे ॥ 
स्वतर्वश्च प्रधासी चं स।न्तचनश्च ग मर्धं ॥ (> 1 ४. 
चोज्जेी || ८१ ।१9 ` ` ` ` ण्दछधीच | क्रीडी च॑ शाकी 


पदार्थः जो ( त्वतवानू ) अपनौ की द्धि 
हूत भोजन करने योग्य पदार्थं विधम 


जिन समीप जावे, पदादे श्रौर रिष्ता देवे 
॥ ८४ ॥ | 


कः कराने पला (च रौर प्रघासी ) जिक्के 
[नद प्सा ( च ) श्रौर ( सनन्तपन ) | । 


। क ` ज भ्रच्चे भकार शब्ुज्नो को 

गा 

( उजेषी ) मन से श्रयन्तं जीतने वाला हं ॥ ८९ ॥ क रसने को स्वभाव ज्ञा (च) भीदहो वह 

भाषाथ; जो बहुत बल श्रौर २ 

विजय को प्राच होता है ॥ ८९ ॥ 1, उक्त गृहस्थ 
इदरमित्यस्य सपत्षय ऋषयः । मरतो 


होता हे वह॒ सब जगदहं 

















इन्द्रं देवीविंशों मरुतोऽलंवत्मांनोऽभवन्थयेन्द्रं दैवीर्विशो भरुतोऽ 
। > ^> 4 ® ८} | (= =| 
लवत्सानोऽम॑वन्‌ । एवमिमं यज॑मानं दैवीश्च विशो मानुषीश्चाज- 


=> 


वतमानो भवन्तु ॥ ८६ ॥ 

पदार्थ;-- हे राजन्‌ ! आप वसे पना वत्तौव कीजिये ( यथा ) जैसे ( देवीः ) विद्वान्‌ जनों के 
ये ( विशः ) प्रनाजन ( मरुतः ) ऋतु २ मे यज्ञ॒ कराने वाले विद्वान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्व्यैयुक्तं राजा के 
( अनुवस्मानः ) श्रुकरूल मागे स चलने वाले ( श्रभवन्‌ ) होवें वा जैसे ( मरुतः ) प्राण के समानं प्यारे 
( दैवीः ) शाख जानने वाले दिव्य ( विशः ) प्रजाजन ८ इन्द्रम्‌ ) समस्त एेश्वययंयुक्त परमेश्वर के 
( अनुवस्मोनः ) श्रनुदरूल श्राचरण करने हारे ( श्रभवन्‌ ) हे ( एवम्‌ ) एवे ( देवीः ) शाख पे हुए 
( च )-ओ्रौर ( मानुषीः ) मूखं (च) ये दोनो ( विशः ) प्रनाजन ८( इमम्‌ ) इस ( यजमानम्‌ ) 
विद्या {ग्रौर श्रच्छी शिक्षा से सुख देने हारे सजन के ( अनुवत्मानः ) श्रनुङरूल श्राचरण 
करने वाज्ञे ( भवन्तु ) हो ॥ ८६ ॥ 


भावा्थंः- इस मन्त्र में उपमा रौर वाचकलुस्लो१मा।लङ्कार है । जैसे प्रनानन राजा आदि 
अ 


राजपुरुषो के ्रनुकूल वतते वेते ये लोग भौ प्रजाजनो ऊ श्रनुकूल वत्ते । जैषे श्रध्यापन श्रौर उपदेश करने 
वाले सत्र के सुख फे लिये प्रयत करं वेते सब लोग इन के सुख के किये प्रयल करे ॥ ८६ ॥ 


इममित्यस्य सप्तक्रषय ऋषयः । अभ्िदंवता । षौ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 

फिर मयुष्यों को केसे वत्तेना चाहिये, यह विषय अगले मन्व मे कहा है ॥ 

इम९ स्तनमूजैस्वन्तं धथणापां पर्पनमभ्रे सरिरस्य मध्ये । उत्सं 
जषस्व मधुंमन्तमवन्त्सप्रदिय ९ सद वम विंशस्व ॥ ८७ ॥ | 

 पदार्थः- हे ( शभ ) श्रश्चि के समान वत्तेमान पुरुष ! त्‌ ( प्पीनम्‌ ) अच्च दूध से भरे इष 

( स्तनम्‌ ) स्तन ॐ समान ( इमम्‌ ) इस ( ऊजेस्वन्तम्‌ ) सित बल करते हुए ( भ्रपाम्‌ ) जलो ङ 
रस को ( धय ) पी ( सरिरस्य ) बहुता के ( मध्ये ) बीच मे ( मधुमन्तम्‌) शंसित मधुरतादि 
गुणयुक्त ( उत्सम्‌ ) जिससे पदाथ गीले होते है उस कूप को ( जुपस्व ) सेवन कर वा हे ( श्रवन्‌ ) 
घोड़ो ॐ समान वत्तौव रखने हारं जन ! त्‌. ( सपुद्रियम्‌ ) सुद्र मे हष स्थान कि ( सदनम्‌ ) जिस में 
जाते है उस मे ( श्रा, विशस्व ) भ्रच्छै प्रकार प्रवेश कर ॥ ८७ ॥ 

भावार्भ;- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जेते बालकं श्रौर बचे स्तन फ दृध को 
पी ङे बदततेषैवा जसे घोडा शीघ्र दौढता है वेते मनुष्य यथ योग्य भोजन श्रौर शयनादि धराराम से 
बे इए वेग से चत जते जलो से भरे ष्‌ समुद्र ङ बीच नौका में स्थित होकर जाते हए सुखपृवेक 
पारावार श्रथीत्‌ इस पारस उस पार पर्हुचते है वेते ही श्रच्छ साधनो से व्यवहार के पार श्रौर 
श्रवार को प्राप्त होवें ॥ ८७ ॥ | । 

ह (^ न्द | ् | 

पृतमित्यस्य र ऋषिः । अमिता निचुदारषी ्रिष्डुप्‌ छन्दः । धेवतः खरः ॥ 

० 





> | यजुवेंद्भाष्ये-- 
फिर मचष्यों को अधि कहां कटां खोजना चाहिये, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया दे ॥ 


11111 


@ "9. क फ 


घत मिमिक्षे घतम॑स्य योनिंधरेते धितो घत्तस्व॑स् धाम । 
आअनष्वध मावह मादयस्व स्वाहाक्रतं च्षम वक्ति हत्यम्‌ ॥ ८८ ॥ 


ˆ ' चि 


पदार्थः- हे ससुद्र मे जाने वाज्ञे मनुष्य ! राप ( घृतम्‌ ) जल को ( भिमित्ते ) सीचना चाहो 
(उ) वा(्रस्य) इस श्राग का ( धृतम्‌) घी (योनिः) धर है जो ( धृते) घी में (श्रितः) 
श्राश्रय को प्राक्त हो रहा है वा ( धृतम्‌ ) जल ( श्रसख ) इस आग का ( धाम ) धाम भ्रथत्‌ उहरने का 
स्थान दहै उस्रि को तू ( च्रनुष्वधम्‌ ) श्रन्न की अनुकूलता को ८ श्रा, वह) पर्हुचा। हे ( ब्ुषभ) । 
वषौने वाले जन ! तु जिस कारण ( स्वाहाकृतम्‌ ) वेदवाणी से सिद्ध॒ क्रिये ( हव्यम ) लेने योग्य प्दाथं | 
को ( वक्ति ) चाहता वा प्रप्त होता है इसलिये हम लोगो को ( मादयस्व ) आनन्दित कर ॥ ८८ ॥ 

भावार्थः-- जितना अर्चि जल में है उतना जलाधिकरण ्रथौत्‌ जल मे रहने वाला कहाता हे, 
नैसे.घी से अभि बढता है वैसे जल से सब पदार्थं बदृते है ओर श्रन्न के श्रनुरूल घी श्रानन्द कराने 
वाल्ला होता है, इससे उक्त व्यवहार की चाहना सब लोगो को करनी चाहिये ॥ ८ ॥ ` 

सथुद्रादिस्यस्य वामदेव छि; । ्रभनिदं वता । निचदाषीं व्रिष्टप छन्दः | 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर मुष्यों को कैसे वर्ताव रखना चादिये, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्म किया दै ॥ 

र्वा घ्व दर्भिं © ॥ रत्न २ 1 ९ | = 1 

प्रमुद्रादूभिमषुम(२ऽउद्‌ारदु पाथ्शुना समसतत्वमांनय्‌ । ` घतस्य 
नाघ गदं यदस्ति जिहा देवान।सम्रुतस्य नाभिः ॥ ८& ॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! श्राप लोग जो ( सखुद्रात्‌ ) श्रन्तरित्त से ( श्रना ) किरणसमूह कै 
साथ ( मघुमान्‌ ) मिटास लिये हुए ( ऊरः ) जलतरङ्ग ( उदारत्‌ ) ऊपरं को प्च वह ( समणरतम्‌ ) 
श्रच्छ प्रकार श्रष्टतरूप स्वाद्‌ के ( उपानद्‌.) समीप में व्याप्त हो अर्थात्‌ अतिस्वाद को प्राक्त होवे 
( यत्‌ ) जो ( घृतस्य ) जल का ( गुह्यम्‌ ) गु ( नाम ) नाम ( श्रस्ि) है श्रौर जो ८ देवानाम्‌ ) 
विद्वानों की ( जिह्वा ) वाणी ( श्रश्रतस्य ) मोक्त का ( नाभिः) प्रबन्ध करने वाली. है 
उस सब का सेवन करो ॥ ८३ ॥ 

भावाथंः- हे मनुष्यो ! जेते रभि, मिले हए जल श्रौर भूमि के विभाग चे श्रथोत्‌ उनमें से 
जल पृथक्‌ कर मेधमर्डल को प्राप्त करा उसको भी मीय कर देता है ( तथा ) नो जलो का कारणरूप 
नाम है वह गु श्रथौत्‌ कारणरूप जल श्रयन्त चिपे इए श्नौर जो मोक् है यह सन विद्वानों के उपदेश 
ते ही मिक्ता है, एसा जानना चाहिये ॥ ८& ॥ 

वयमित्यस्य बामदेव ऋषिः । अ्नि्दृवता  विराडपीं त्रिष्टुप्‌ हन्द! | 

धैवतः स्वरः ॥ 





सत्तदशोऽध्यायः }\ ` ७४५ 


२ छ छ छ क क क, क क, कक ^ क क क श क क श शा क क क क श श क का श वि 


फिर उसी विषय को अगले मन् मे कहा है ॥ 
वयं नाघ च ब्रवामा चतस्यास्मिन्‌ यज्ञे धारयापणा नमोभिः । उपं 
व्रह्मा श्चुणवच्छस्यमानं चतुःश्युङ्गोऽवमीद्‌ गौरऽएतत्‌ ॥ 8० ॥ 


पदाथः जिसको ( चतुःश्ङ्गः ) जिसके चारौ वेद सीर्गो के समान उत्तम ह वह ( गौरः ) 
वेदवाणी मे रमण करने वा वेदवाणी को देने ओरौर ८ ह्या) चारो वेदौ को जानने वाला विद्वान्‌ 
( श्रवमीत्‌ ) उपदेश करे वा (उप, श्णवत्‌ ) समीप मे सने वह (धृतस्य) घी वा जल का 
( शस्यमानम्‌ ) प्रशंसित हुश्रा गुक्च ( नाम ) नाम है ( एतत्‌ ) इसको ( वयम्‌ ) हम लोग ओौरो के प्रति 
( प्र, जवाम ) उपदेश करे श्रौर ( शर्मन्‌ ) इस ( यज्ञे ) गृहाश्रम व्यवहार म ( नमोभिः ) अन्न श्रादि 
पदार्थो के साथ ( धारयाम ) धारण करं ॥ ६० ॥ 


भावाथः-- मनुष्य लोग मचुष्य-देह को पाकर सब पदार्थौ ॐ नाम श्रौर रथौ को पदाने बालो 
से सुन कर श्रौरो के लिये कं ओर इस खष्टि में स्थित पदार्थौ ते समस्त कामो की सिद्धि करें ॥६०॥ 


चत्वारीत्यस्य वामदेव षिः । यज्ञपुरुषो देवता । विराडाषीं विष्ट्प छन्दः | 
धेवतः स्वरः ॥ 
अव यज्ञ के गुणों वा शब्दशाख्र के गुणों को अगले मन्व मे कहा ड ॥ 


चत्वारि श्या चयोंऽअस्य पादा दरे शीष सस्र दस्तांसोऽअस्य । 
[अ | ४ क. की कि ~क ॐ ॐ \९/ [> 99 
िधा बद्धो बृलभो रोरवीति अदो देवो मर्तशरऽाविवेङा ॥ ९१ ॥ 

पदाथं:--हे मनुष्यो ! तुम जिस ( अरस्य ) इस के ( त्रयः ) प्रातःसवन, मध्यन्दिनिसवन श्रौर 
सायं सवन ये तीन ( पादाः ) प्रा्षि के साधन ( च्वारि ) चार वेद्‌ ( श्ना ) सींग ( दवे ) दो ( शीर्षे ) 
श्रस्तकाल शौर उदयकाल शिर वा जिस ( ग्रस्य ) इसके ( सक्ष, हस्तासः ) गायत्री श्रादि छन्द सात 
हाथर्हेवाजो ( त्रिधा ) मन्त्र व्राह्मण श्रौर कल्प इन तीन प्रकारौ से ( बद्धः) बंधा हुश्रा ( महः) 
बड़ा ( देवः ) प्राक्च करने योग्य ( व्रृषभः ) सुखौ को सब श्रोर से बषौने वाला यज्ञ ( रोरवीति ) 
प्रातः, मध्य श्रौर सायं सवन क्रम से शब्द करता हु्रा ( मलयौन्‌ ) मनुष्यो को ( रा, विवेश ) रच्छ 
प्रकार प्रवेश करता है, उस का श्रनुष्टान करङे सुखी होश्रो ॥ ६१ ॥ 


द्वितीययक्षः--हे मनुभ्यो ! तुम जिस ( श्रस्य ) इस के ( त्रयः ) भूत भविष्यत्‌ श्रौर | वत्तमान 
तीन काल ( पादाः ) पग ( चलवारि ) नाम आख्यात उपसगे शओओौर निपात चार ( शङ्गा ) सींग ( दे ) 
दो ( शीषे ) निलय श्रौर कायं शिर वा जिस ( ग्रस ) इस के ( सक्त, हस्तासः ) प्रथमा रादि सात 
विमक्ति सात हाथवाजो (त्रिधा, बद्धः ) हृदय कर्ठ श्रौर शिर इन तीन स्थानो म बंधा श्रा 
( महः ) बड़ा ( देवः ) शुद्ध च्शुद्ध का प्रकाशक ( व्रृषभः) सुखो का वषौने वाला शब्दशाख 
( रोरवीति ) क्‌ यज्ञः साम श्रौर अथर्वैवेद्‌ से शब्द करता हुश्रा ( मलयौन्‌ ) मनुष्यो को ( श्रा, विवेश ) 
प्रवेश करता है, उस का श्रभ्यास करे विद्वान्‌ होओ्रो ॥ ६१ ॥ 


भावार्रैः-- इस मन्त्र मे उभयोक्ति श्रत्‌ उपमान के न्यूनाधिक धर्मो के कथन से रूपक ओर 
श्ेषालङ्कार है । जो मनुष्य यक्ञविघा रौर शब्दविद्या को जानते ह वे महाशय विद्वान्‌ होते हँ ॥ ६१ ॥ 


[व श) ज ज ज ज न ज न = => == श, क, क क, क त श 7 ^ श, , क च त भ च ऋ = च ऋ = भ त ण च क क 


्रिधेत्यस्य वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषो देवता । त्र्पौ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 

द्रव मनुष्यों को कैसे वत्तंना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्रम का है ॥ 

चिघा टितं ण्णिभिर्गद्यमांनं गवि देवासो घतमन्व॑विन्दन्‌ । 
इन्द्रऽएक« सूय एकंञ्जजान वनादकड< स्वध्रया नषटतच्चः ॥ €२॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे ( देवासः ` विद्वान्‌ जन ( पणिभिः ) व्यवहार के ज्ञाता स्तुति 
करने वार्लो ने (त्रिधा ) तीन प्रकार से ( हितम्‌ ) स्थित किये श्रौर ( गवि) वाणी में ( गुद्यमानम्‌ ) 
दिपे हुए ( धृतम्‌ ) प्रकाशित ज्ञान को ( श्नु, अविन्दन्‌ ) खोजने के पी पाते (इन्द्रः) बिजली 
जिस ( एकम्‌ ) एक विक्ञान शौर ( सूर्यः ) सूयं ( एकम्‌ ) एक विद्वान को ( जजान ) उस्पन्न करते 
* तथा ( वेनात्‌ ) श्रति सुन्दर मनोहर बुद्धिमान्‌ से तथा ( स्वधया ) आप धारण की हुदै क्रिया से 
( एकम्‌ ) अद्वितीय विज्ञान को (निः) निरन्तर ( ततक्तः ) अ्रतितीकच्ण सूच्म करते है, वैसे 
तुम लोग भी च्राचरण करो ॥ ६२॥ 


भावाथेः- तीन प्रकार के स्थूल सूच्म श्रौर कारण के क्ञान कराने हारे विजुली तथा सूयं के 


प्रकाश के तुल्य प्रकाशित बोध को श्राप्त श्रत्‌ उत्तम शाखन्न विदानो से जो मनुष्य प्राक्च हो, वे अपने 
सान को व्याप्त करे ॥ ६२ ॥ 


एता इत्यस्य वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषो देवता । निचदाषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥। 
फिर मचुष्यों को केसी वाणी का प्रयोग करना चादहिये, 
| यह विषय अगले मन्म कहा है ॥ | 
एनाऽयषेन्ति ह यात्समद्राच्छतत्र॑जा रिपुणा न।वचन्त । घतस्य 
धार।ऽअभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्यऽआसाम्‌ ॥ ९३ ॥ 


परदार्थः-- जो ( रिपुणा ) शत्रु चोर से ( न, श्रवचक्ते ) न काटने योग्य ( शतव्रजाः ) सैके 
जिनके मागं दै (एताः) वे वाणी ८ हयात्‌, समुद्रात्‌ ) हृदयाकाश से ८ श्र्षन्ति ) निकलती ह 
( श्रासामू ) इन वेदिक धमंयुक्त वाण्यो के ( मध्ये ) बीच जो अभि म ८ धृतख ) घी की ( धाराः ) 
धारार््रो के समान मनुष्यो मे गिरी इह प्रकाशित होती है उन की ( हिरण्ययः ) तेजस्वी ८ वेतसः ) 
श्रतिसुन्दर मँ ( अभि, चाकशीमि ) सब शरोर से शिक्ला करता हूं ॥ ९३ ॥ 


भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जैसे उपदेशक विद्वान्‌ लोग जो वाणी 
पवित्र विक्लानयुक्त श्रनेक मार्गों वाली शचा चे अ्खरड्य श्रौर घौ का प्रवाह श्रन्नि को जैसे उत्तेजित 
करतां है वैते श्रोतारो को प्रसन्न करने वाली है उन वाशिर्यो को प्राच होते है, वेते सब मनुष्य अच्छे 
यज्ञ ते इन को प्राक्च होवें ॥ ६३ ॥ ~ 


पघभ्यगित्यस्य वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषो देवता । निचदाषीं वरिष्टप छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 











सप्तदशा.ऽध्यायः ॥ ७७ 


~~ 711 7) ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ^“ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -----~-~--- ~ -~ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्म कहा दहै ॥ 
~ 4 [० © 

सम्यक्‌ संवन्ति सरितो न पेनाऽछन्तहृदा मन॑सा पुयम।नाः । 
एतेऽअंषन्त्युमयों चतस्थं स्रगाऽहंव ल्तिपणोरीष॑माणाः ॥ ६४ ॥ 

पदार्थः- दे मनुष्यो ! जो ( श्रन्तः, हृदा ) शरीर के बीच मे ( मनसा ) शद्ध अन्तःकरण से 
( पूयमानाः ) पवित्रे इदं ( धेनाः ) वाणी ( सरितः ) नदियों के ( न ) समान ( सम्यक्‌ ) अच्छे प्रकार 
( खवन्ति ) प्रवृत्त होती है उनको जो (एते) येवाणौ के द्वारा ( धृतस्य ) प्रकाशित ्॒रान्तरिक 
स्लान की ( ऊम॑यः ) लहर ( क्िपणोः ) दिंसक जन के भय से ( दैषमाणः ) भागते हुए ( श्रगा इव ) 
हरिणो के तुल्य ( अरषेन्ति ) उठती तथा सबको प्राक्च होती है उनको भी तुम लोग जानो ॥ ६४ ॥ 

भावाथंः--इस मन्त्रम दो उपमा भ्र वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जैसे नदी समुद्रौ को 
जाती हँ वैसे ही च्राकाशस्य शब्दसमुद्र से ( ्राकाश का शब्द्‌ गुण हे इसते ) वाणी विचरती है, तथा 
जैसे समुद्र की तरङ्गे चलती हँ वा जसे बहेलि्यो से डरपे इषु खग इधर उधर भागते है देसे ही सब 


प्राणिर्यो की शरीरस्थ विच्ञान से पवित्र हुदै वाणी प्रचार को प्राच होती है । जो लोग शाख के श्रभ्यास 
शरीर सत्य वचन भादि से वाणिर्यो को पवित्र करते है वे ही शद्ध होते हँ ॥ ६४ ॥ 


सिन्धोरित्यस्य वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषो देवता । आर्षी ्रिष्ट्प्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ते कहा दै ॥ 


(~ सिर =]. ट न क [९ [^> 
न्धारिव प्राध्वने दउघनासो वात॑प्रमियः पतयन्ति यहाः । 
| क [९ [ (कप [ (श्वत पिन्व 
घतस्य धार(ऽअरुषो न वाजी काष्टा अिन्दन्नू्मिभिः पिन्व॑मानः ॥६५॥ 


पदाथंः--हे मनुष्यो ! ( प्राध्वने ) जल चलने ॐ उत्तम मामं ने ( सिन्धोरिव ) नदी की जञैते 
( शूघनासः ) शीघ्र चलने हारी ( वातप्रमियः ) चायु से जानने योग्य लहर गिरे रौर (न ) जैसे 
( काष्टाः ) संम्ाम के प्रदेशो को ( भिन्दन्‌ ) विदीणं करता तथा ( ऊर्मिभिः ) शनरुशरो को मारने के 
श्रम से उे पसीने रूप जल से एथिवी को ( पिन्वमानः ) सीचता हुश्रा ( श्ररुषः ) चालाक ( वाजी ) 
वेगवान्‌ घोड़ा गिरे वैसे जो ( यह्वाः ) बड़ी गम्भीर ८ घृतस्य ) विदान की ( धाराः ) वाणी ( पतयन्ति ) 
उपदेशक के सुख सरे निकल के श्रोतारो पर गिरती ह उनको तुम जानो ॥ ६५ ॥ 

भावाथैः- इस मन्त्र मे भी दो उपमालङ्कार ह । जो नदी के समान कार्यसिद्धि के किये शीघ्र 
धावने वाज्ञे वा धोद के समान वेग वाले जन , जिनकी सब दिशाश्रो मे कीनि प्रवर्तमान हो रही हे 
श्रौर परोपकार ॐ लिये उपदेश से बड़े बदे दुःख सहते ह वे तथा उनके श्रोताजन संसार ढे स्वामी 
होते है श्रौर नहीं ॥ ६५ ॥ 


्मभिग्रवन्तेस्यस्य वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषो देवता । निचृदा्ो त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर वही दिषय अमले मन्ञ मे कहा डे ॥ 


. ७ यजुवेदभाष्ये-- । 


~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ^~ ~~ ~ - ~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ - थ 


भिप्रवन्त समनेव योषाः कट्याणमूः स्मयमानासोऽ्यचिम्‌ । 
घतस्य धार; खमिधों नसन्त ता ज॑षाणो हंयेति जातवेदाः ॥ ६६ ॥ 


पद्‌ाथः-( स्मयमानासः ) किञ्चित्‌ हंसने से प्रसन्नता करने ( कल्याण्यः ) कल्याण क लिये 
श्राचरण करने तथा ८ समनेव, योषाः ) एक स्र चित्त वाली यां जैसे पतिर्यो को प्राक्षदोव्सेजो 
( समिधः ) शब्द श्रथं श्रौर सम्बरो से सम्यक्‌ प्रकाशित ( धृतस्य ) शद्ध ज्ञान को ( धाराः ) वाणी 
( श्रभ्चिम्‌ ) तेजस्वी विद्वान्‌ को ८ च्भि, प्रवन्त ) सव श्र से पर्हचती श्रौर ( नसन्त ) प्रास्त दोती हें 
(ताः ) उन वाशि्यो का (जुषाणः ) सेवन करता हश्रा ( जातवेदाः ) क्षानी विद्वान्‌ ( दयति ) 
कान्ति को प्राक्त होता ॥ ६६ ॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे प्रसन्नचित्त श्रानन्द को प्राक्त सौभाग्यवत्ती 
च्ियां श्रपने श्रपने पतिर्यो को प्राक्च होती है वैते ही विद्या तथा विक्तानरूप ्राभूषण से शोभित वाणी 
विद्वान्‌ पुरूष को प्राक्च होती है ॥ <8& ॥ 


कन्याऽइवेत्यस्य वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषो देवता । निचृदार्षौ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 


| धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कहा दै ॥ 
कन्याऽटव वद्टतुमेतवा उञ्जञ्ज्यजञ्जानाञ्व्यमि चाकशीमि । यच्च 
सोम॑ः सूयते यच्च॑ यज्ञो घतस्छ धार।ऽअनि तत्पवन्ते ॥ 8७ ॥ 
पदार्थः- ( च्रभ्जि) चाहने योभ्य रूप को ८ श्रन्जानाः) प्रकट करती हह ( वहतुम्‌ ) 
प्राप्त होने वाजे पति को ( एतवे ) प्राप्त होने के लिए ( क.या इव ) जैते कन्या शोभित होती है वैसे 
( यत्र ) जहां ( सोमः ) बहुत रेश्वय्यं ( सूयते ) उत्पन्न होता ( उ ) श्रौर ( यत्र ) जहां ( यत्तः ) यक्त 
होता है ( तत्‌ ) वहां जो ( धृतस्य ) ज्षान फी ( धारा: ) वाणी ( च्रभि, पवन्ते ) सव रोर से पवित्र 
होती है उन कोम ( श्रमि चाकशीमि ) श्रच्छे प्रकार बारबार प्राक्त होतारं ॥ ६७॥ 


भावा्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है, जैसे कन्या स्वयंवर के विधान से पनी इच्छा के 
~ न+ क 


श्रनुकूल पतियो का स्वीकार करङे शोभित होती हे वेसे रेश्वय्यं उपपन्न होने के श्रवस्रर ओर यन्तसिद्धि में 
विद्वार्नो की वाणी पवित्र हुद्रं शोभायमान होती ह ॥ §७ ॥ 


अभ्यषतेत्यस्य वामदेव ऋषिः । यन्नपुरुषो देवता । आर्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 


विवादित छी पुरूषो को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्बमे किया डै॥ 


ञ्मभ्यषेत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु सद्रा द्रविणानि धन्त । इमं 
यज्ञं न॑यत देवत नो घतस्य धारा मधुंमत्पवन्ते ।॥ ६८ ॥ 














सप्षदशशोऽध्यायः ॥ ७€ 


नगर क त श श क क शा 
(क कक का 17111111 771) 
१ + ८ + 


पदा्थैः- हे विवाहित खीपुरूषो ! तुम उत्तम ॒वत्तीव से ( सुष्टुतिम्‌ ) अच्छी प्रशंसा तथा 
( श्राजिम्‌ ) जिस से उत्तम कामो को जान्तेर्दै उस संम्राम श्रौर ( गव्यम्‌ ) वाणी में होने वाज्ञे 
बोधवागोमे होने वाले दृध दही घौ श्रादि को ( अभ्यर्षत ) सब श्चोर से प्राक्त होश्रो ( देवता ) 
विद्वान्‌ जन ८ श्स्मासु ) हम लोर्गो मे ( भद्रा) रति आनन्द कराने वाक्त ( द्रविणानि ) धनो को 
( धत्त ) स्थापित करो (नः) हम लोगो को ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) प्राक्त होने योग्य गृहाश्रम- 
न्यवहार को ( नयत ) प्रास्त करावो जो ( धृतस्य ) प्रकाशित विद्वान से युक्त ( धाराः ) अच्छी शिन्तायुक्त 
वाणी विद्वार्नौ को ( मधुमत्‌ ) मधुर श्रालाप जैसे हो वैसे ( पवन्ते ) प्राक्च होती हँ उन वाशि्यो कौ 
हम को प्राप्त कराश्मो ॥ &€स॥ 





भावाथेः--खीषुरषो को चाहिये कि परस्पर मित्र होकर संसार मे विल्यात होवे, जेसे अपने 
लिये चसे ओरौ के लिये भी अत्यन्त सुख करने वाले धनो को उन्नतियुक्त कर परम पुरषाथं से गृहाश्रम 
की शोभा करं शरोर वेदविद्या का निरन्तर प्रचार करं ॥ ६८ ॥ 


धामन्नित्यस्य वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषो देवता । स्वराडारषी व्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ।| 


व इश्वर ओर राजा का विषय अगले मन्त्र यं कहा हे ॥ 
धामन्ते विश्वं खुवनमधिं धितमन्तः 


संसद 4 <. । 
> ( मद्रे इचुन्तरा्यषि -। 
अपामनीके समिथे यञ्ाभरंतस्तम॑रयाञ मधुमन 


न्त तऽऊर्मिम्‌ ॥ && ॥ 

पदार्थः हे जगदीश्वर ! जिस ( ते ) ्रापके ( धामन्‌ ) जिखमे कि समस्त पदार्थो को श्राप 
धरते है ८ श्रन्तः, समुद्रे ) उस ्राकाश के तुल्य सब के बीच ग्यासस्वरूप मे ( विश्वम्‌ ) सब ( भुवनम्‌ ) 
प्रियो की उत्पत्ति का स्थन संसार ( च्रधिः शितम्‌ ) धरित हो स्थित है उस को हम लोग 
( श्रश्याम ) प्राप्त होवें । है सभापते ! (ते) तेरे (अपाम्‌ ) प्राणो के ( अन्तः ) बीच ( हदि ) 
हृद्य मे तथा ( ्रायुषि ) जीवन के हेतु प्राणधारियो के ( अनी ) सेना श्रौर ( समिथे ) संम्राम सें 
( यः ) जो भार ( आआर्धतः ) भलीरभाति धरा है ( तम्‌ ) उसको तथा ( सधुमन्तम्‌ ) प्रशंसायुक्त मधुर 
गुणो से भरे हुए ( ऊर्मिम्‌ ) बोध को हम लोग प्राक्त होवें ॥ ६६ ॥ 


माार्थः--मचप्यौ को चाये कि जगदीश्वर की सट मे प्रम प्रयत से मिनन की उत्ति करं 
श्रोर समस्त सामग्री को धारण करर यथायोग्य आ्राहार श्रौर विहार ्रथीत 


परिश्रम से शरीर की 
श्रारोग्यता का विस्तार कर श्रपना श्रौर पराया उपकार करं ॥ ६६ ॥ 


इस श्रध्याय मे सूरं, मेव, गृहाश्रम श्रौर गणित की विद्या तथा ईश्वर भ्रादि कौ पदा्थविद्या के 
वणन से इस अध्याय के श्रथं कौ पिले ्रष्याय के श्रथै के साथ एकता ह, यह समभन चाहिये ॥ 


॥ यह सच्रहवां ( १७ ) त्रध्याय पूरा हुता ॥ 


॥ ओम्‌ ॥ 
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क प्रथाष्टादशाशध्यायारम्मः ॐ 
ञो विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्नञा सव ॥ १॥ 
| य०्३०।३ ॥ 
वाजश्च म इत्यस्य देवा ऋषयः । अभि्देबता । शक्ररी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


अव अटारहवें अध्याय का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त में मनुष्यों को इश्वर वा 
धर्मानुष्ठानादि से क्या क्या सिद्ध करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्ञ मे किया दहै ॥ 


वाजश्च मे प्रसवश्च मरे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे 


क. (र 


ऋतुश्च मे स्वरश्च मे छोकश्च प्रे श्वश्च ये श्रुतिश्च मरे ज्योतिंरच मे 
स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 

पदा्थः- (मे ) मेरा ( वाजः ) अन्न ( च ) विशेषक्ञान ( मे ) मेरा ( प्रसवः ) रेश्वय्यं ( च ) 
श्रौर उसके टङ्क (मे ) मेरा ( प्रयतिः ) जिस व्यवहार से ्रच्छा यज्ञ बननाहैसो (च) श्रौर उसके 
साधन (मे ) मेरा ( प्रसितिः ) प्रबन्ध (च) श्रौर रक्ता (मे) मेरी (धीतिः) धारणा (च) रौरं 
ध्यान ( मे ) मेरी ( कत; ) श्रेष्टघुद्धि ( च ) उत्साह ( मे ) मेरी ( स्वरः ) स्वतन्त्रता ( च ) उत्तम तेज 
( मे ) मेरी ( शोकः ) पदरचना करने हारी वाणी ( च ) कहना ( मे ) मेरा ( श्रवः ) सुनना ( च ) 
श्रौर सुनाना ( मे ) मेरी ( श्रुतिः ) जिससे समस्त विद्या सुनी जाती है वह वेदविद्या ( च) श्रौर 
उस के अनुकूल स्ति अथौत्‌ ध्मंशाचख ( मे , मेरी ( ्योतिः ) विद्या का प्रकाश होना (च ) श्रौर 
दूसरे को विद्या का प्रकाश करना (मे) मेरा (स्वः) सुख (च) श्रौर ्रन्य का सुख ( यज्ञेन ) 
सेवन करने योग्य परमेश्वर वा जगत्‌ के उपकारी व्यवहार से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थं होवें ॥ १ ॥ 

भावाथः- हे मनुष्यो | तम को अन्न श्रादि पदार्थो से सब के त्ुख के लिये इश्वर की उपासना 
श्रौर जगत्‌ के उपकारक व्यवहार की सिद्धि करनी चाहिये जिसते सत्र मनु्यादिकं की उन्नति हो ॥१॥ 


प्राणश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । प्रजापति बता । अतिजगती दन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कहा | 
प्राणश्च मेऽणानरचं मे ठ्यानश्च मेऽदुश्च मे चित्तं च॑ मञ्याधींतं 
च से वाक्‌ च॑ मरे मनर्च मे चन्तुर्च मे श्रोच॑ च मे दन्तुर मे बलँ च 
ने यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २॥ 
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अ्ादशोऽध्यायः॥ ८१ 


~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ^~ ~~~ ˆ~ -~~-----~ ~~ ~~~ 





पदाथंः-( मे ) मेरा ( प्राणः ) हदय जीवनमरूल ( च ) श्रौर कणठ देश मे रहने वाला पवन 
(मे) मेरा ( अपानः) नाभि से नीचे को जाने (च ) श्रौर नाभि मे ठ्हरने वाला पवन (मे) मेरे 
( व्यानः ) शरीर की सन्धिर्यो मे व्याप्त (च) श्रौर धनन्जयजो कि शरीर के रुधिर श्रादिको 
बद़ाता है वह पवन (मे ) मेरा ( श्रसुः ) नाग श्रादि प्राण का मेद्‌ ( च ) तथा श्रस्य पवन (मे) मेरी 
( चित्तम्‌ ) स्छति अर्थात्‌ सुधि रहनी ( च ) श्रौर बुद्धि ( मे ) मेरा ( श्राधीतस्‌ ) अच्छ प्रकार क्रिया 
हुश्रा निश्चित ज्ञान ( च ) ओ्रौर रत्ता किया इुश्रा विषय (मे ) मेरी ( वाक्‌ ) वाणी ( च ) ओओौर सुनना 
( मे ) मेरी ( मनः ) संकर्प विकल्प रूप अन्तःकरण की वृत्ति ( च ) श्रहङ्कारवृत्ति (मे ) मेरा 
( चक्ञः ) जिससे कि मँ देखता हं वह नेत्र ( च ) श्रौर॒म्रल्यत्त प्रमाण ( मे ) मेरा ( श्रोत्रम्‌ ) जिससे 
किम सुनता बह कान (च) श्रौर प्रस्येक विषय पर वेद्‌ काप्रमाण (मे) मेरी ( दन्तः) चतुराई 
( च ) ओ्रौर तत्काल भान होना तथा ( मे ) मेरा ( बलम्‌ ) बल ( च ) श्रौर पराक्रम ये सब ( यन्ञेन ) 
धमं के श्रनुष्ठान से ( कल्पन्ताम्‌ ) समथं हो ॥ २॥ 

भाबाथैः- मनुष्य जोग साधनो के सहित पने प्राण श्रादि पदार्थो को धर्मं के भ्राचरण 
करने मे संयुक्त करें ॥ २ ॥ 

ग्रोजश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । प्रजापतिर्देवता । स्वराडतिशक्ररी छन्दः । 
पश्वमः स्वरः ॥ | 
फिर उसी विषय को अगले मन् मे कहा है ॥ 

ओर्व मे सहश्च मऽखात्मा च मे तनूश्च से शम॑ च मे वस 
च मेऽङ्नि च मेऽस्थौनि च मे षरूश्षि च मे शरीराणि च खऽजायुंश्च 
मेजराचमे यन्ञेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ ३॥ 

पदाथेः- (मे ) मेरे ( श्रोजः ) शरीर का तेज ( च ) रौर मेर सेना ( मे ) मेर ( सहः ) 
शरोर का बल ( च ) तथा मन ( मे ) मेरा ( रात्मा ) स्वरूप ओर ८ च ) मेरा सामथ्यं (मे) मेरा 
( तनूः ) शरीर ( च ) रौर सम्बन्धीजन (मे) मेरा ( शमं ) घर (च) च्रौर रके पदार्थं (मे) 
मेरी ( चमे ) र्ता जिससे हो वह बख्तर ( च ) शौर शख अख (मे ) मेरे ( अङ्गानि ) शिर श्रादि अङ्ग 
( च ) श्र ङ्गलो श्रादि प्रज ( मे ) मेरे ( अस्थीनि ) हाद ( च ) भ्रौर भीतर ऊ अङ्ग परयङ् अथौत्‌ 
हदय मास नसं आदि (मे) मेरे ( परूषि ) मम॑स्यल ( च ) रौर नीवन के कारण (मे) मेरे 
( शरीराणि ) सम्बन्धो के शरीर ( च ) श्नौर॒श्रत्यन्त छोटे चोटे देह ॐ अङ्ग ( मे › मेरी ( युः ) 
उमर ( च ) तथा जीवन के साधन अर्थात्‌ जिनसे जीते ह ( मे ) मेरा ( जरा ) इदापा ( च ) श्रौर 
जवानी ये सब पदाथ ( यज्ञेन ) सत्कार के योग्य परमेश्वर से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थं होवे ॥ ३ ॥ 


भावा्थः--राजयपुरूषो को चाहिये किं धार्मिक सजनो की रक्ता चओरौर दुष्टौ को दर्ड देते ॐ 
लिये बलो सेना आदि जनो को प्रवृत्त करं ॥ ३ ॥ 
ज्येष्ठं चेत्यस्य देवा ऋषयः । प्रनापतिदषता । निच॒दल्य्टि छन्दः । 


गान्धारः; स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मल्त्र भ कहा डे ॥ 
९९ 
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` ज्ये््यं च सखऽञाधिंपत्यं च मे सखन्युश्च॑ मे मामंस्च मेऽम॑स्च 


ज [> [स | = | ॐ 
मेऽम्नस्च मे जेमाचमे मटिमा चमे वर्मि चमेवण्ाच॑ने 


४०९ * ४० ~ ॥ = । करं 
वविंम। च॑ मे द्राधिमा चने वृद्ध च॑ व्रद्धिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥४। 


परद्ाथः-- (मे) मेरी ( ज्येष्ठयम्‌ ) प्रशंसा ( च ) श्रौर उत्तम पदार्थ ( मे ) मेरा ( आ्राधिपल्यम्‌ ) 


` स्वामीपन ( च ) रौर स्वकीय द्रव्य ( मे) मेरा ( मन्युः ) रभिमान ( च ) ओर शान्ति (मे) मेरा 


( भामः ) क्रोध (च ) ओर उत्तम शील (मे) मेरा ( श्रमः) न्याय से पामे इए गृहादि (च) 
ओर पाने योग्य पदाथ ( मे ) मेरा ( अम्भः ) जलल ( च ) श्रौर दूध दही घी आदि परदाथं (मे) मेरा 
( जेमा ) जीत का होना ( च ) रौर विजय ( मे ) मेरा ( महिमा बद्प्पन ( च ) प्रतिष्ठा (मे) मेरी 
( वरिमा ) वडा ( च ) ओर उत्तम वत्तव ( मे ) मेरा ( प्रथिमा ) फेलाव ( च ) श्रौर फैले इए पदा 
(मे) मेरा ( वर्षिमा ) इुदापा (च) श्रौर लढ्काद (मे ) मेरी ( द्राधिमा ) बढ़वार ( च ) श्रौ 
टाई ( मे ) मेरा ( च्धम्‌ ) प्रभुता को पाए ° बहुत प्रकार का धन आदि पदार्थं (च) श्रौर थोडा 
पदाथ तथा ( मे ) मेरी ( बरद्धिः ) जिस श्रच्छी क्रिया से बृद्धि को प्राक्च होते है वह ( च ) श्नौर उससे 
`न ढंआ सुल उक्त समस्त पदाथ ( यज्ञेन ) धमकी. रक्ता करने ते ( कल्पन्ताम्‌ ) 
समर्थित होवें ॥ ४ ॥ 

भावाथेः- हे मित्रननो ! तम यत्त की सिद्धि शओ्नौर समस्त जगत्‌ के हित के लिये प्रशंसित 
पदार्थो को संयुक्त करो ॥ ४ ॥ ॑ 


सत्यं चेत्यस्य देवा ऋषयः । प्रजापतिर्देवता ्त्यष्टिश्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कटडादहे॥ 
४4 1 


सत्य चमेश्छद्धाच॑ रे जग॑च्च चे धन चसे विश्व च मे महश्च 
मेक्रीडाच॑मे मोद॑श्च मे जातंच से जजिष्यलण च मे सक्त चसे 
सुकृत च॑ मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ५ ॥ भ 
पदार्थः (मे ) मेरा ( समू ) यथाथ विषय 
( भद ) दया थत्‌ जिसघे सल को धारण करते ( च ) शौर उक्तं श्रद्धा की सिद्धि देने वा 
पदाथ (मे) मरा ( जगत्‌ ) चेतन सन्तान ) ओ्ओोर उस में स्थिर इष पदाथं (मे) मेरा 
( धनम्‌ ) ९५ आदि धन ( च ) श्नौर धान्य त्रथात्‌ ्ननाज श्रादि (मे) र ( विश्वम्‌ ) सर्वस्व 
(च) भौर ५ ९ शक्र (मे ).म “ ईस भरौ हु प्रशंसा करने योग्य वस्तु (च) 
ओर स्कार (मे ) तेरा ( क्रीडा ) खेलना विहार ( च ) ओर उसे पदार्थ ( मे ) मेरा ( मोदः ) हषं 
। ( जातम्‌ ) उस्पन्न डरा पदाथ (च) तथाजो होता है (मे) मेरा 
गला ( च ) श्रौर जितना उसे सम्बन्ध रखने वाला (मे ) मेरा 
वा १ 
५ ये उक्तं सब पदार्थ ( +< ५ क 
॥ £ ॥ 


(च ) ओर सब का हित करना (मे) मेरी 


उत्तमता सै क्रिया इच्रा काम ( च ) ओरं उसके स 


+ 








अश्रादशोऽध्यायः ॥ टद 


^ ~^ 
क क क कक क क क क क 2 7 = ज न न न 
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भाघा्भ;- जो मनुष्य विद्या का पठन पाठन श्रवण श्रौर उपदेश करते वा कराते हवे निय 
उन्नति को प्रास्त होते है ॥ ५ ॥ 


ऋतं चेत्यस्य देवा षयः । प्रजापतिर्देवता । अरिगति शक्ररी छन्दः । 
पश्चम्रः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कडा दे ॥ 

ऋतं च मऽप्रतं॑च मेऽखरमं च मेऽनामयच्च मे जीवातुश्च से 
दी्घाय॒त्वं च॑ मेऽनखित्ं च मेऽभ॑यं च मे सुरं च॑ खे शयनंचमे 
मूषाश्च॑ मे सुदिनं च मे यज्ञेन कर्पन्ताम्‌ ॥ £ ॥ 

पदा्थैः--( मे ) मेरा ( ऋतम्‌ ) यथार्थं विह्लान ( च ) श्रौर उसकी सिद्धि करने वाला पदाथ 
( मे ) मेरा ( अग्रतस्‌ ) आस्सस्वरूपं वा यक्त ते बचा इञा अन्न ( च ) तथा पीने योभ्य रस ( मे ) 
मेरा ( स्यच्सम्‌ ) यच्मा प्रादि रोगो से रहितं शरोर दि ( न्च ) रौर रोगविनाशक कमं ( मे ) 
मेरा ( ्रनामयत्‌ ) रोग रादि रहित श्राय ( न्च ) प्रीर इसकी सिद्धि करने वाली श्रोषधियां ( मे ) 
मेरा ( जीवातुः ) निससे जीते है वा जो जिलाता है बह व्यव ( च ) श्र पथ्य भोजन (मे ) मेरा 
( दीघोयुत्म्‌ ) अधिक च्रायु का होना (च ) ब्रह्मचर्यं रौर इन्द्रियो को अपने वश मे रखना श्रादि 
कम ( मे ) मेरा ( अननमित्रम्‌ ) मित्र ( च ) ओर पक्षपात को छोड़ ॐ काम ( मे ) मेरा ( अभयम्‌ ) 
न उरपना ( न्व ) चरोर शूरपन ( मे ) मेरा ( सुखम्‌ ) रति उत्तम चआ्रानल्द्‌ ( न्च ) ओर इसको सिदध 
करने वाला ८ मे ) मेरा ( शयनम्‌ ) सो जाना ( च ) श्रौर उस काम की सिद्धि कराने वाला पदाथ 
(मे) मेरा ( सूषाः ) कह समय करि जिसमे ग्रच्ी प्रातःकाल की बेला हो ( च ) प्रोर उक्त काम का 
सस्बन्ध करने वाली च्िया तथा (मे) मेरा ( सुदिनम्‌ ) सुदिन ( च ) दौर उपयोगी कमं ये सब 
८ यज्ञेन ) सद्य वचन बोलने आदि व्यवहारो से ( करपन्ताम्‌ ) समित होवें ॥ & ॥ 

भावार्थं त धतो मचुष्य सलयभाषख श्रादि कामो को करते है वे सदा सुखी होते ५ ॥ & ॥ 


यन्ता चेत्यस्य देवा ऋषयः । प्रजापतिदेवता । निचृद्‌ भुितिजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र म कटा हे ।॥ 


यन्ता च॑मे घर्ताचसे तेम॑रच मे धृतिश्च मे विश्वं 


४३ ० (~~ ३ ५ ४० | सू “~ 
महश्च से संविच्चंमरे ज्ञात च य सुश्च तरे चसश्चं ससी 


1, 111; 


च 
च 


2. 


लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।॥ ७ ।' + 

पदार्थ;--( मे ) मेरा ( यन्ता ) नियम करने वाला ( च ) पौर नियमित पदा ( मे ) मेरा 
( धत्त ) धारण करने वाला ( च ) श्रौर धारण किया हत्रा पदाथ (मे ) मेरी ( ) रा ( च ) 
श्नौरः रक्ता करने वाला (मे ) मेरी ( छतिः , धारणा ( च ) भरर सहनशीलता ( मे) न | अ का 
( विश्वम्‌ ) जगत्‌ ( च ) श्रौर उस ॐ श्ननुकरल मयौदा ( मे , सेरा ( महः ) बड़ा कम ( च ) शरोर बडा 





व्यवहार ८ मे ) मेरी ( संवित ) प्रतिन्ता ( च ) श्रौर जाना हश्रा विषय (मे) मेरा ( ज्ञात्रम्‌ ) जिससे 
जानता हं वह ज्ञान ( च ) श्रौर जानने योग्य पदाथं (मे) मेरी ८ सूः ) प्रेरणा करने वाली चित्त की 
वृत्ति ( च ) श्रौर उव्पन्न श्रा पदार्थं ( मे ) मेरी ( प्रसूः ) जो उप्पत्ति करानेव।ली चृतति ( च ) रौर 
उत्पत्ति का विषय ( मे ) मेरे ( सीरम्‌ ) खेती की सिद्धि कराने वाले हल श्रादि ( च ) श्रौर खेती 
करने वाले तथा ( मे ) मेरा ( लयः ) लय श्रथौत्‌ जिसमे एकता को प्राक्च होना हो वह विषय (च ) 
प्रौर जो युशूमे एकता को प्राक्त इश्रा बह विद्यादि गुण ये उक्त सब ( यज्ञेन ) अच्छं नियमो के 
्राचरखण से ( कल्पन्ताम्‌ ) समथ हो ॥ ७॥ 


भावा्थंः- जो शम दम आदि गुणो घे युक्त श्रच्ु श्रच्छ नियर्मो को भलीभांति पालन करं 
वे श्रपने चाहे इए कामो को सिद्ध करावें ॥ ७ ॥ 
शं चेत्यस्य देवा ऋषयः । आत्मा देवता । भुरिक्‌ शक्षरी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसरी विषय को श्रगले मन्वे कदा डहै॥ 
॥ 


शं च॑ घे मयश्च मे पियं च मेऽनुकामश्च मे कालश्च मे 
। 


सौमनसश्च मे जगश्च मे द्रविणं चसे यद्र चये श्रेयश्च मे वसींयर्च 
मर यशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थः- (मे ) मेरा ( शम्‌ ).सवं सुख (च) श्रौर सुख की सब सामग्री (मे) मेरा 
( मयः ) प्रयत्न श्रानन्द्‌ ( च ) श्रौर इसके साधन ( मे ) मेरा ( प्रियम्‌ ) पियारा ( च ) श्रौर इसके 
साधन ( मे ) मेरी ( च्रनुकामः ) धर्म के अनुकल कामन। (च) श्रौर इसके साधन (मे) मेरा 
( कामः ) काम श्रथौत्‌ जिससे वा जिसमे कामना करे ( च ) तथा ( मे ) मेरा ( सौमनसः ) चित्त का 
अच्छा होना ( च ) श्रौर इसके साधन (मे ) मेरा ( भगः ) देशव का समूह ( च ) श्रौर इसके साधन 
( मे ) मेरा ( द्रविणम्‌ ) बल ( च ) श्रौर इसके साधन ( मे ) मेरा ( भद्रम्‌ ) भ्रति श्रानन्द्‌ देने योग्य 
सुख ( च ) रौर सुख के साधन ८ मे) मेरा ( श्रेयः ) सूक्ति खुख (च ) श्रौर इसके साधन (मे) 
मरा ( वसीयः ) अतिशय करङे वसने वाला ( च ) रौर इसकी सामभ्री ( मे ) मेरी ( यशः ) कीति 
( च ) भ्रोर इसके साधन ( यत्तेन ) सुख की सिद्धि करने वाजे दश्चर से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थं होवें ॥८॥ 


भावा्थः- मनुष्यो को चाहिये कि जिस काम से सुख श्रादिकी बद्धिदहो उस काम का 
निरन्तर सेवन करं ॥ ठ ॥ 


ऊङ्‌ चेत्यस्य देवा ऋषयः । आत्मा देवता । शक्ररी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र म कहा है ॥ 
ऊकः चमे सृता चसे च्थस्वसरे रसश्च मे धरतचमरेमधुच 
मरे सग्धिश्च से स्पोतिश्च मे कुषिश्च मे धरष्ठिश्च मे जेन्नं च सऽ 
च म्र यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ € ॥ 


अ्मादशोऽध्यायः ॥ ८५ 


1 गौणी 2 क 1 न क ७ = => = = न = ~ ~ = #१ मनीन मी ति 1 


पदाथेः-( मे ) मेरा ( कं. ) ्रच्छा संस्कार किया श्रथोत्‌ बनाया श्रा अन्न ( च ) रौर 
सुगन्धि श्रादि पदार्थो से युक्त व्यञ्जन ( मे ) मेरी ( सूता ) प्रियवाणी ( च ) श्रौर सल वचन ( मे ) 
मेरा ( पयः ) दूध ( च ) श्रौर उत्तम पकाये ओषधि श्रादि पदाथं ( मे ) मेरा ( रसः ) सब पदार्थो का 
सार (च) रौर बड़ी बड़ी श्रोषधिर्योसे निकाला इश्ा रस (मे) मेरा( घृत) घी (च) श्रौर 
उसका संस्कार करने तपाने श्रादि से सिद्ध इरा पक्वान्न (मे ) मेरा ( मधु ) सहत ( च ) रौर खांड 
गुड़ श्रादि८(मे) मेरा ( सग्धिः) एकसा भोजन (च) श्रौर उत्तम भोग साधन (मे) मेरी 
( सपीतिः ) एकसा जिस मे जल का पान ( च ) श्रौर जो चूसने योग्य पदाथ (मे ) मेरा ( कृषिः ) 
भूमि की जताई (च) श्रौर गहं श्रादि अन्न (मे) मेरी ( चृष्टिः) वषौ (च) श्रौर होम की 
श्राहुतिरयो से पवन श्रादि की शुद्धि करना ( मे ) मेरा ( जेन्नम्‌ ) जीतने का स्वभाव ( च ) श्रौर अच्छ 
शिक्तित सेना आदि जन तथा ( मे ) मेरे ( श्रोद्धियम्‌ ) भूमि को तोड़ फोड़ के निकालने वाले चृ्तौ वा 
वनस्पतियो का होना ( च ) श्रौर पएूल एल ये सब पदाथं ( यज्ञेन ) समस्त रस ओौर पदार्थो की बढ़ती 
करने चाले कमं से ( कल्पन्ताम्‌ ) समथ होवं ॥ ३ ॥ 

भावा्थः- मनुष्य समस्त उत्तम रसयुक्त पदार्थो को इकटा करके उनको समय समय कै 
्रनुकूल होमादि उत्तम व्यवहारो मे लगावें ॥ ३ ॥ 


रयिश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । आत्मा देवता । निचृच्छक्षरी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ज मे कहा है ॥ 

रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टंचमे पुषटिश्चमे चिसुचमेप्रसुचं 
मरे पूणे च॑मे पृणेत॑रं च मे कुय॑वं च मेऽितं च मेऽन्नं च मेऽ्ंच्च मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १० ॥ 

पदा्थः- (मे) मेरी ( रयिः ) विधया की कान्ति ( च ) श्नोर पुरषाथं ( मे ) मेरे ( रायः ) 
प्रशंसित धन ( च ) ओर पक्तान्न श्रादि ( मे ) मेरे ( पुष्टम्‌ ) पुष्ट पदाथ ( च ) भ्रौर च्ारोग्यपन ( मे ) 
मेरी ( पुष्टिः ) पुष्टि ( च ) श्रौर पथ्य भोजन ( मे ) मेरा ( विसु ) सब विष्यो मे व्याक्च मन श्रादि ( च ) 
[ श्रौर ] परमात्मा का ध्यान ( मे) मेरा ( प्रभु ) समथ व्यवहार ( च ) भ्रौर सब सामभ्य (मे ) मेरा 
( पूरम्‌ ) पूणं काम का करना ( च ) ओर उस का साधन (मे ) मेरे ( पूरण॑तरम्‌ ) आ्राभूषण गौ भस 
घोड़ा देरी तथा शन्न श्रादि पदाथ ( च ) ओर सब का उपकार करना ( मे ) मेरा ( कुयवम्‌ ) निन्दित 
यर्वो से न मिला हरा रन्न ( च ) श्रौर धान चावल श्रादि श्रन्न ( मे ) मेरा ( श्रितम्‌ ) अ्रत्तय पदाथ 
( च ) ओर तृषि ( मे ) मेरा ८ श्रननम्‌ ) खाने योग्य अन्न ( च ) ओर मसाला श्रादि तथा ( मे ) मेरी 
( अनतुत्‌ ) धा की वृक्षि ( च ) श्रौर प्यास आदि की तृषि ये सब पदाथ ( यज्ञेन ) प्रशंसित धनादि 

वाज्ञे परमात्मा से ( कल्पन्ताम्‌ ) समथं होवें ॥ १० ॥ 

भावार्थः- मनुष्यो को परमपुरुषार्थं शौर दशवर कौ भक्ति प्राथ॑ना से विद्या श्रादि धन पाकर 

सब का उपकार सिद्ध करना चाहिये ॥ १० ॥ 


वित्तं चेत्यस्य देवा ऋषयः । श्रीमदात्मा देवता । रिक्‌ शक्ररी छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 


= न त ज जि ति ज त ज न ज ज ज ज ज ज न त न त 
कम 


॥ 
दे | यजुर्वेदभाष्ये- 


न ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ 





फिर उसी विषय को अगले मन्म कटाह 


वित्तं चमे वेद्यंचमे भृतं चमे भविष्यच्च मेसुगं च॑मे 
खषथ्यं च मञ्ऋद्धं च खऽऋद्धिश्व मे कलं च॑ मर क्लसिंश्च मे सतिश्चं 


` मे खुम्रतिरचं मे यज्ञेन कल्पन्त।म्‌ ॥ ११ ॥ 


पदार्थं; ( मे ) मेरा ( वित्तम्‌ ) विचारा इश्रा विषय (च) श्रौर विचारा (मे) मेरा 
( वेद्यम्‌ ) विचारने योग्य विषय ( च ) श्रौर॒विचारने वाला ( मे ) मेरा ( भूतम्‌ ) व्यतीत हुश्रा विषय 
( च ) श्नौर वत्तमान ( मे ) मेरा ( भविष्यत्‌ ) होने वाला ( च ) श्नौर सब समय का उत्तम भ्यवहार 
( मे ) मेरा ( सुगम्‌ ) सुगम मागं ( च ) श्रौर उचित कम॑ ( मे ) मेरा ( सुपथ्यम्‌ ) सुगम युक्ताहार 
विहार का होना ( च ) श्रौर सब कामौ में प्रथम कारण ( ने ) मेरा ( ऋद्धम्‌ ) च्नच्छी वृद्धि को प्रास 
पदाथं (च ) श्रौर सिद्धि (मे) मेरी (द्धिः) योग से पाई हई अच्छी बृद्धि (च) श्रौर तुष्टि 
अथोत्‌. सन्तोष ( मे ) मेरा ( क्लृक्तम्‌ ) सामथ्यं को प्राक हुश्रा काम (च ) श्रौर कल्पना (मे) मेरी 
( क्लृिः ) सामथ्यं की कर्पना ( च ) ओर तक ( मे ) मेरा ( मतिः ) विचार ( च ) रौर पदार्थं 
पदाथं का विचार करना (मे ) मेरी ( सुमतिः ) उत्तम बुद्धि तथा ( च ) श्रच्छी निष्ठा ये सब ( यज्ञेन ) 
शम दम आदि नियमो स युक्त योगाभ्यास ते ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थं हो ॥ ५१ ॥ 


मावाथेः--जो शम ्रादि नियमो से युक्त संयम को प्रप्र योग का श्रभ्यास करते गोर ऋद्धि 
सिद्धि को प्राक्च इए है वे गौरो को भी अच्छे प्रकार छष्धि सिद्धि दे सकते ह ॥ ११ ॥ 


्रीहयश्चेत्यस्य देवा छषयः । धान्यदा आत्मा देवता । युसितिशक्री छन्दः । 
पश्चम्‌ः स्वरः ॥ 
फिर उसी विवय को अगले मन् मे कहा ‰ । 


[ ९ । र } ३ | प [> ॥ ४ 
तरदेयश्च स॒ यव।श्च मे माषाश्च से तिलांश्च मे सुद्रार्च॑ म 
1 १ ] ४ ४०२ ४ शित क; 
खल्व।रच भ प्रियङ्वश्च मेऽणवश्च ते श्यामाकाश्च मे नीवार।श्च मे 
ख धूम । ४३ ४०३ = 
गोधूम!रच मे मसूराश्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ 


पदाथः ( मे ) मेरे ( व्रीहयः ) चावल ( च ) ओर सादी ङे धान ( मे ) मेरे ( यवाः) जौ 
( च ) श्रौर ्ररहर ( मे ) मेरे ( माषाः ) उरद्‌ (च) ओर मटर (मे) नेरा ( तिलाः ) तिल ( च ) 
श्रौर . नारियल ( मे.) मेरे ( सुद्धा: ) मूग (च) ओर उल का बनाना ( मे ) मेरे ( खल्वाः ) चे 
( च ) रोर उनका सिद्ध करना ( मे ) मेरी ( प्रियङ्गवः ) कंगुनी ( च ) ओर उसका | बनाना ( न ) मेरे 
( अणवः ) सूर्म चावल (च) रौर उन, का पाक (मे) मेरा ( श्यामाकाः ) समा ( च) रौर 
मड््ा परा चेना आदि छोटे रन्न (मे) मेरा ( नीवाराः ) पसाई के चावल जो किविना बो 
उत्पन्न होते हँ ( च ) ओौर इन का पाक (मे ) मेरे ( गोधूमाः ) गेहं ( च ) श्नौर उन को परकान। त ४ 
( मे ) मेरी ( भसूराः ) मसूर ( च ) ओरं इनका ` सम्बन्धीं ्नन्य॒ अन्न नै लंच ( यज्ञेन ) सब अन्नो ४ 
दाता परमेश्वर खे ( कल्पन्ताम्‌ ) समथ हो ॥ १२ ॥ . स 





अश्रादेशो.ऽध्यायः ॥ . | 2.9 


क्का क क 
धिवि पिप राना 


भावार्थः- मनुष्यो को योग्य है किं चावल श्रादि से अच्छं प्रकार संस्कार किये इए भात 
द्ादि को जना अ्चिमे होम करं तथा आप खावें, शओ्रौरो को खवावं ॥ १२॥ 


्रश्मा चेत्यस्य देवा ऋषयः । रलवान्धनवानात्मा देवता । भुरिगतिशक्री छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र म का हे ॥ 
1 ४९ ~ ॥ = क ४० ० 
अश्मा च से क्तिंका च मे गिरयश्च मे पवेताश्च स सिताश्च 
ञे वनस्पतयश्च मे दिरसयं च सेऽय॑रच मे श्यामं च॑ मे लोहं च॑ मे सीसं 
क 1 ० 
चन्न च्पुंच समे चज्ञेन कल्पन्तार्‌ ॥ १३॥ 
पदाथः- (मे ) मेरा ( च्रश्मा ) पत्थर (च) रौर डीरा आदि रल मेरी ( खक्तिका) 
ग्रच््ी माटी (च) प्रौर साधारण माटी (मे) मेरे (गिरयः) मेध शओरौर.( च ) बदल (मे) मेरे 
( पताः ) बडे छोटे पव॑त ( च } प्रौर परवतो मे होने वाले पदार्थं ( मे ) मेरी ८ सिकताः ) बड़ी बालू 
( च ) श्रौर चोरी छोटी बालू ८ मे ) मेरे ( वनस्पतयः ) बड़ आदि चत्त ( च ) ओर राम आआदि चत्त. 
( मे ) मेरा ( हिरण्यम्‌ ) सब प्रकार का धन ( च ) तथा चांदी आदि (मे) मेरा ( श्रयः) लोहा 
( च ) श्रौर शख ( मे ) मेरा ( श्यामम्‌ ) नीलमणि वा लहसुनिया श्रादि ( च ) श्नौर चन्द्रकान्तमणि 
(ते ) मेया ( लोहम्‌ ) सुवणं ( च ) तथा कान्तिसार श्रादि ( मे ) मेरा ( सीसम्‌ ) सीसा ( च ) 
ग्रोर लाख ( मे ) मेश ( त्रषु ) जस्ता ( च , प्रौर पीतल आदि ये संब ( येन ) सङ्ग करने योग्य 


व्यवहार से ( कल्पन्ताम्‌ ) समथं ह ॥ १३ ॥ | 
भावा्भः-- मनुष्य लोग परथिवीस्थ पदार्थौ को अच्छी परीता से जान के इनसे रल रौर 
अच्छे अच्छे धात्रौ को पाकर सब के हित के लिये उपयोग मे लवं ॥ १३ ॥ 
त्र्रिश्चेत्यश्य देवा ऋषयः । ग्रमन्यादियुक्त ्रात्मा देवता । थुरिगष्टिश्न्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ क 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र म कहा हे ॥ 
अभरिश्यं मऽञआप॑सच मे वीरूध॑श्च सञ्योषधयर्च मे कष्ट पच्यार्च 
मेऽकर्टवच्यास्च मे जआाम्थासच॑ मे पशवंऽआरण्यार्चं मे जितत चमे 
त 32 (॥ । च्व 4 
विसतिसच से भतं चे सूतिर मे यकेन कल्पन्ताम्‌ | । 
©. <: - ~. 
द { ओरं बिजली श्रादि ( मे ) मेरे ( भ्रापः ) जल 
पदार्थैः-( मे ) मेश ( भशिः) भरि (१) १ च 
( च ) ओर जल में होने वाले श्ल मोती श्रादि (मे) 1 र: ५ 4 (६ ४) मर 
रादि ( मे) मेरी ( श्नोषधयः ) सोमलता श्रादि गरोषधि ( च ) भौर प स १ व 
| ( कुष्टपच्याः ) खे्तो ` मे पकते [वीः न्न शरादि ( र ) | भरर ९ ¢ ते न ( त ) तर 


ह रि 
कि का 
~~~ --~--------------- ह क 





( म्या ) गांव मे इए्‌ गौ श्रादि ( च ) श्रौर नगर मे उहरे इए तथा ( मे ) मेरे (श्रारण्याः ) वन मे 
होने हारे श्टरग श्रादि ( च ) श्रोर सिंह श्रादि ( पशवः ) पश ( मे ) मेरा ( वित्तम्‌ ) पाया हु पदाथ 
( च ) न्रौर सब धन (मे ) मेरौ ( वित्तिः ) प्राति ( च ) श्रौर पाने योग्य (मे ) मेरा ( भूतम्‌ ) रूप 
( च ) श्नौर नाना प्रकार का पदाथ तथा ( मे ) मेरा ( भूतिः ) रेश्वयं ( च ) ओर उस का साधन ये 
खव पदार्थं ( यज्ञेन ) मेल करने योग्य शिल्प विद्या से ( कस्पन्ताम्‌ , समर्थं हो ॥ १४॥ 

ावार्थः- जो मनुष्य अनि श्रादि की विद्या से सङ्गति करने योग्य शिटपविद्या रूप यत्त को 
सिद्ध करते है वे रें को प्राक्च होते द ॥ १४॥ 


चसु चेत्यस्य देवा ऋषयः । धनादियुक्तं आत्मा देवता । निचुदा्षी पड क्तिश्छन्दः ¦ 
पच्चमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 


वस्तु च से वसतिश्च मे कमै च मे शक्तिश्च मेऽभैश्च स्रऽएम॑श्च 
मऽृत्या च॑ मरे गतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १५ ॥ 


पदाथेः-( मे ) मेरा ( वसु ) वस्तु ( च ) श्रौर श्रिय पदां वा प्यारा काम (मे) मेरी 
( वसतिः ) जिस म वसते है वह वस्ती ( च ) श्रौर श्ट ( मे ) मेरा ( कम ) काम ( च ) श्मोर करने 
वाला ( मे ) मेरा ( शक्तिः ) सामथ्यं ( च ) श्रौर प्रेम (मे) मेरा ( श्रथः) सब पदार्थो को इकटरा 
करना ( च ) श्रौर इकट्ठा करने वाला ( मे ) मेरा ( एमः ) चच्छा यल्ञ ( च ) ओर बुद्धि (मे) मेरी 
( इत्या ) वह॒ रीति जिससे व्यवहारो को जानता हं ( च ) ओर युक्ति तथा ( मे ) मेरी ( गतिः ) 
चाल (च) ओर उश्ठुलना आदि क्रिया ये सब पदाथं ( यज्ञेन) पुरूपार्थं के अनुष्ठान से 
( कल्पन्ताम्‌ ) समथ होवे ॥ १५ ॥ 


भावाथैः- हे मनुष्यो ! जो मनुष्य समस्त च्रपना सामथ्यं श्रादि सब के हित केलिये ही 
करते ह वे ही प्रशंसा युक्तं होते ह ॥ १९ ॥ 


अश्निश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । अगन्यादिविाविदात्मा देवता । निचदतिशक्री छन्दः , 
पच्रमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कहा छै ॥ 


अभिर मऽइन्द्रश्च मे सोम॑श्च मऽहइन्द्रश्च चे सविता 
छ 3 | [र ] ~=" 
ऽद्न्द्रष्च ख वता इन्द्रश्च ट 
यञद्‌ पतिश्च १ ( च 6 र खे पवा च॑ मऽटन्द्र॑स्च 
वरस्पतिरच च ऽहन्द्रश्च म यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १६ || 

पदाथः -(मे)मेरा ( ञ्चिः ) प्रसिद्ध सूयंखूप शभम ( च ) श्नौर 

= ५ र्‌ = 
भौतिक ( मे ) मेरा ( इन्द्रः) बिज्लीरूप अभ्नि ( च \ तथा पवन ( 4 । 1 ५५४ 
ला ष्‌ न (च) र चं मे ज (१) (इ (सः) निय 

साधन 


1, .4|- 








अ्ादशोऽध्यायः ॥ दई ,. 


१ 





1 ९। 


( मे ) मेरा ८ इन्द्रः ) समस्त श्रवा का नाश करने वाला अध्यापकं ( च ) श्नोर विद्यार्थी ( मे ) मेरा 
` ( सरस्वती ) प्रशंसित बोध वा शिक्त से भरी इदै वाणी ( च ) ग्रौर सत्य बोलने वाला (मे ) मेरा 
( इन्द्रः ) विद्यार्थी की जद्ता का विनाश करने वाला उपदेशक ( च ) शरोर सुनने वले (मे) मेरा 
( पूषा ) पुष्टि करने वाला (च ) शरोर योग्य शआ्रहार.मोजन, विहार-सोना आदि (मे) मेरा जो 
( इन्द्रः ) पुष्टि करने कौ विदा मे रम रहा है वह ( च ) घ्रोर वेय ८ मे ) मेरा ( श्हस्पतिः ) बदे बडे 
व्यवहारो की रक्ता करने वाल्ला ( च ) ओर राजा तथा ( मे ) मेरा ( इन्द्रः ) समस्त रेशवर्य का बढ़ाने 
वाला उद्योगी ( च ) श्नोर॒सेनापति ये सब ( यज्ञेन ) विया शरीर रेशवयं की उन्नति करने से 
( कर्पन्ताम्‌ ) समथ हौ ॥ १६ ॥ 


भावार्थ; हे मनुष्यो ! तुम लोगे को गच्छ विचार से ्रपने सब पदाथ उत्तमौ का पालन 
करने शौर दुष्टौ को शिक्ता देने के ज्िये निरन्तर युक्त करने चाहिय ॥ १६ ॥ 


1 


मित्रश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । मित्रैश््यसदहित आत्मा देवता । स्वराट्‌ शक्रीं छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे का है ॥ 


भिन्नश्च मऽहन््रच समे वरण मऽ्न्द्रश्च मे धाता च 
मऽडन्द्र्॑च मे त्वा च ऽहन्द्र्च मे मरत॑श्च मंऽडन्द्र्च मे विश्व च 
मे देवाऽन्दर॑श्च मे यज्ञेन करपन्त।म्‌ ॥ १७ ॥ 

पदार्थः- (मे ) मेरा ( मिन्नः ) प्राण श्रथात्‌ हृद्य मे रहने वाला पवन ( च ) श्रौर समान 
नाभिस्थ पवन ( मे ) मेरा ८ इन्द्रः ) बिज्लीरूप अशनि ( च श्रोर तेज ( मे ) मेरा ( वरूणः ) उदान 
श्रथौत्‌ कण्ठ मे रहने वाला पवन ( च ) श्रौर समस्त शरीर मे विचरने हारा पवन (मे) मेरा 
( इन्द्रः ) सूयं ( च ) श्रौर॒धारणाकषण ( मे ) मेरा ( धाता ) धारण करने हारा ( च ) प्रोर धीरज 
( मे ) मेरा ( इन्द्रः ) परम रे्वयं का प्राक्त कराने वाला ( च ) श्रौर न्याययुक्तं पुरषाथं ( मे ) मेरा 
( ववष्टा ) पदार्थौ को चिन्न भिन्न करने वाला ग्रश्नि ( च ) ओर शिल्प अरथौत्‌ कारीगरी ( मे) मेरा 
( इन्द्रः ) शत्रो को विदीणं करने हारा राजा ( च ) तथा कारीगरी ८ मे ) मेरे ( मरूतः ) इस ब्रह्माण्ड 
स रहने वाले नौर पवन ( च ) श्रौर शरीर के धातु (मे) सेरी ( इन्द्रः ) सवत्र व्यापक बिजली 
(च) श्रौर उस का काम (मे) मेरे ( विध ) समस्त पदार्थं ( च ) शरोर सवेस्व ( देवाः ) उत्तम 
गुणयुक्त प्रथिवी आदि (मे ) मेरे लिये ( इन्द्रः ) परम देशय का दाता ( च ) श्रौर उस का उपयोग 
ये सब ( यज्ञेन ) पवन की विद्या ॐ विधान करने से ( कल्पन्ताम्‌ ) समथं होवें ॥ १७ ॥ 


भावार्थ; मयस्य प्राण श्रौर बिजली क विद्या को जान ओर इनकी सब जगह सब श्रोर से 
व्यासि को जानकर श्रपने बहुत जीवन को सिद्ध करं ॥ १७ ॥ 
पृथिवी चेत्यस्य देवा ऋषयः । रा स्यश्व्यादियुक्तात्मा देवता । रिक्‌ शक्षरी छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ | 


पिर उसी विषय को गले मन्त म कह है ॥ 
१२ { 


६० । | यजुवंद भाष्ये- 


पृथिवी च॑ मऽहन््र्च मेऽन्तरिष्तं च खऽहन्द्र्च मे व्यौ मऽहन्द्श्च 
मरे समच मऽडन्द्र्र से नत्राणि च मऽहन्द्र्॑ मे दिशश्च सऽइन्द्र्च 
मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १८ ॥ 


थः-( मे ) मेरी ( परथिवी ) विस्तारयुक्त भूमि (च) रोर उसमे स्थित जो पदाथ 
( मे ) मेरी ( इन्द्रः ) बिजुलीरूप क्रिया ( च ) श्रौर बल देने वाली व्यायाम आदि क्रिया (मे) मेरा 
( श्नन्तरिचस््‌ ) विनाशरदहित . आकाश (च ) शरोर श्राकाश में ठहरे हए सब पदाथ (मे) मेरा 
( इन्द्रः ) समस्त टेश का श्राधार (च ) श्रौर उस का करना (मे) मेरी (चौः) प्रकाश के काम 
कराने वाली विद्या ( च ) श्रौर उसके सिद्ध करने वाले पदार्थं (मे) मेरा ( इन्द्रः ) सब पदार्थो को 
दन्न भिन्न करने वाला सूयं श्रादि ( च ) भ्रौर चिन्न भिन्न करने योग्य पदा्थै(मे) मेरी ( समाः) 
वर्षो ( च ) भ्रौर क्षण, पल, विपल, घटी, सुहृ त्ते, दिन श्रादि (मे ) मेरा ( इन्द्रः) समय के लान का 
निमित्त ( च ) श्रौर गणितविद्या ( मे ) मेरे ( नक्त्राणि ) नक्तत्र रथात्‌ जो कारण रूप से स्थिर रहते 
किन्तु नष्ट नहीं होते वे लोक (८ च ) रौर उन के साथ सम्बन्ध रखने वाल्ते प्राणी श्रादि (मे) मेरी 
( इन्द्रः ) लोक लोकान्तो म स्थित होने वाली बिजली ( च ) प्रौर बिजुली से संयोग करते हुए उन 
लोकौ म रहने वाले पदार्थं (मे ) मेरी ( दिशः ) पूं आदि दिशा ( च ) श्रौर उन म खरी हु वस्तु 
तथा (मे) मेरा ( इन्द्रः) दिशार््रोकेक्ञानकादेने बाला (च ) श्रोर श्रव का तारा ये सब पदां 
( यह्तेन ) पृथिवी श्रौर समय क विशेष ज्ञान देने वाले काम से ( कल्पन्ताम्‌ समथ होवें ॥ १८ ॥ 


भावार्थः- मनुष्य लोग प्रथिवी श्रादि पदार्थो शरोर उनमें उरी इदं बिजली रादि को 
जबतक नहीं जानते तबतक रेश्वयं को नहीं प्राक्च होते ॥ १८ ॥ 
श्रधश्ुश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । पदाथविदार्भा देवता । निचुदत्यष्िश्छन्दः । 


गान्धारः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा हे ॥ 

अशशु्ं मे ररिमिश्च मेऽद।भ्यश्च मेऽधिपतिश्च मऽउचाथशुखच 
मेऽन्तर्थाम्॑मऽदेन्द्रवायवश्च॑मे मेच्रावङ्णश्च मऽखाश्विनश्चं मे 
प्रतिप्रस्थानश्च मे शकं मे सन्धी चमे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १६ ॥ 

पदाथः-( मे ) मेरा ( अंशः ) व्या्चि वाला सूर्यं ( च ) अर उस का प्रताप (मे) मेरा 
( रश्मिः ) भोजन करने का व्यवहार ( च ) ओौर अनेक प्रकार का भोजन (मे ) मेरा ( अदाभ्यः) 
विनाश रदित ( च ) श्रौर रक्ता करने वाला ( मे ) मेरा ( अधिपतिः ) स्वामी ( च ) श्रौर जिखमें 
स्थिर हो वह स्थान (मे ) मेरा ( उपांशः) मन मे जप का करना (च) श्रौर एकान्त का विचार 
(८ मे ) मेरा ( भ्रन्तयौमः ) मध्य मे जाने वाला पवन ( च) रोर बल (मे) मेरा ( रेन्द्रवायवः ) 
बिजली ओरौर पवन के साथ सम्बन्ध करने बाला काम (च ) रौर जल (मे) मेरा ( मैत्रावरुणः ) 
प्राण ओर उदान के साथ चलने हारा ायु (च) भ्रौर व्यान पवन (मे) मेरा ( च्राधिनः) सुय 

















न्क 


अश्ादशोऽध्यायः ॥ ६१ 


~~~ ~ -~ ~ ~ ~~ -----~-~----“ ~~ -------~ ~ - --- ~ ~= ~ --~-- ~ - - -~------------------ ~~ 





चन्द्रमा के बीच मे रहने वाला तेज ( ख ) श्रौर प्रभाव ( मे ) मेरा ( प्रतिप्रस्यानः ) चलने चलने के 
प्रति वत्तौव रखने वाला ( च ) रमण (मे) मेरा ( श॒क्रः ) शुद्धस्वरूप ( च ) रौर वीयं करने वाला 
तथा ( मे ) मेरा ( मन्थी ) विलोने के स्वभाव वाला (च) ओर दृध वा काष्ठ रादि ये सब पदाथ 
( यत्तेन ) श्रनि के उपयोग से ( कल्पन्ताम्‌ ) समथ हौ ॥ १६ ॥ 

भावार्थः- जो सुप्य सूर्यप्रकाशादिके से भी उपकारे को लेवें तो विद्धान्‌ होकर त्रिथा की 
चतुराद को क्यो न पावें ॥ १६ ॥ 


्ाग्रयणश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । यज्ञानुष्ठानारमा देवता । स्वराड तिध्रतिश्छन्दः । 
पड जः; स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ज मे कडा है ॥ 

ाययणय्च॑ से वैरवदेवश्चं मे प्रुवश्चं मे वैश्वानरश्च सऽदेन्द्राग्रञ् मे 
महावश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे निष्वैवल्यश्च मे साविच् मे 
सारस्वतश्च मे पालीवतश्च मे हारियोजनं मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२०॥ 
पदार्थः- ( मे ) मेरा ( ्राग्रयणः ) श्रगहन श्रादि महीनों मे सिद्ध हुश्मा यज्ञ ( च ) ओर 
इस की सामग्री ( मे ) मेरा ( वैश्वदेवः ) समस्त विद्वान से सम्बन्ध करने वाला विचार ( च ) रौर 
इसका फल ( मे ) मेरा ( धरुवः ) निश्चल व्यवहार ( च ) यर इसके साधन ( मे ) मेरा ( वेध्वानरः ) 
सन मनुष्यो का सत्कार ८ च ) तथा सत्कार करने वाला ( मे ) मेरा ( एेन्द्राम्नः ) पवन शौर बिजली से 
सिद्ध काम ( च ) श्रौर इस के साधन ( मे ) मेरा ( महाविश्वदेवः ) समस्त बडे लोगो का यह व्यवहार 
( च ) इन के साधन ( मे ) मेरे ( मरुत्वतीया: ) पवनो का सम्बन्ध करने हारे व्यवहार ( च ) तथा 
इन का फल ( मे ) मेरा ८ निष्कैवस्यः ) निरन्तर केवल सुख हो जिसमे वह काम ( च ) रौर इस के 
साधन (मे) मेरा ( सावित्रः ) सूयं का यह प्रभाव ( च ) ओर इससे उपकार ( मे ) मेरा ( सारस्वतः ) 
वाणी-सम्बन्धी व्यवहार ( च ) श्रौर इन का फल ( मे ) मेरा ( पालीवतः ) प्रशंसित यज्ञसम्बन्धिनी 
खी वाल्तेकाकाम (च) इस ॐ साधन ( मे ) मेरा ( हारियोजनः ) घोडे को रथ मै जोदने वाले का 
यह श्रारम्भ ( च ) इस की सामग्री ( यज्ञेन ) पदार्थो के मेल करने से ( कल्पन्ताम्‌ ) समथं ह ॥२०॥ 
भावार्भः- जो मनष्य कार्यकाल की क्रिया च्रौर विद्वार्नो के सङ्ग का आश्रय लेकर विवाहित 

खी का नियम क्ियिदहौ वे पदार्थविद्या को क्यो न जानें ॥ २० ॥ 


सरचश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । यज्ञाङ्गवानात्मा देवता । विराडघरतिश्छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहा दे ॥ 


| 1 स । स 


खचश्च से चमसाश्च से वाख्व्यानि च ने द्रोणकलशश्च मे 


५. 
कु + (क 1 


्रावाणश मेऽधिषवणे च समे चततभ्रच्च यऽञआ्आाधवनींयञ मे वेदिश्च म 


> | ॐ 


वर्हि मेऽवभृथश्च ते स्वगाकारश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २१ ॥ 


६२ यजुर्वेदभाष्ये-- 
पदार्थः- (मे ) मेरे (खचः) सुवा आदि (च) ग्रौर उनकी शुद्धि (मे) मेरे ( चमसाः) 
यत्त वा पाक्‌ बनाने के पान्न ( च ) शरोर उनके पदाथं ८ मे ) मेरे ( वायव्यानि ) पवनो मे श्रच्छ पदाथं 
( च ) श्रौर पवनो की शुद्धि करने वाले काम (मे) मेरा ( द्रोणकलशः ) यत्त की क्रिया का कलश 
( च ) श्नौर विशेष परिमाण ८( मे ) मेरे ( म्रावाणः ) शिलवदया च्रादि पत्थर ( च ) भ्रौर उखली मूशल 
( मे ) मेरे ( श्रधिषवणे ) सोमवह्णी आदि ओषधि जिनसे दृटी पीसी जावे वे साधन (च ) श्रौर 
कूटना पीसना ( मे ) मेरा ( पूतश्चत्‌ ) पवित्रता जिससे मिलती हो वह सूप श्रादि (च ) श्रौर उुहारी 
ञ्रादि ( मे ) मेरा ( श्राधवनीयः ) श्चच्छ प्रकार धोने श्रादिका पात्र ( च) ओर नलिका श्रादि यन्त्र 
ञ्रथौत्‌ जिस नली नरङल की चोगी श्रादि से तारागण को देखते हँ वह ( मे ) मेरी ( वेदिः ) होम 
करने की वेदि ( च ) श्रौर चोकोना आदि (मे) मेरा ( बहि ) समीपम वृद्धि देने वाला वा कुशसमूह 
( च ) ओर जो यन्ञ-समय के योग्य पदाथं ( मे ) मेरा ( अ्रवग्टथः ) यज्ञसमासि समय का लान ( च ) 
प्रर चन्दन आदि का अनुलेपन करना तथा ( मे ) मेरा ( स्वगाकारः ) जिससे श्रपने पदार्थो को प्राक 
होते है उस कर्म को जो करे वह (च ) श्रौर पदां को पवित्र करना ये सब ( यज्ञेन ) होम करने की 

क्रिया ते ( कल्पन्ताम्‌ ) समथं हौ ॥ २१॥ 
भावार्थः-- वे ही मनुष्य यज्ञ करने को समथ होते ह॑ जो साधन उपसाधनरूप यन्त के सिद्ध 

करने की सामग्री को पूरी करते हं ॥ २१ ॥ 


चप्रिश्चेत्यस्य देवा ऋषयः } यज्ञवानात्मा देवता । युरिक्‌ शक्री छन्दः । 
धैवतः स्रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ब मे कहा है ॥ 

@= _ ॥ ॐ सथ्य 10. €। + । १ | रू , 
निश्च से घर्मश्च मेऽकंख मे सूयैश्च ते च्राणश्चं मेऽश्वमेधश्च मे 
च बेऽदितिश्य से दितिं मे यौ मेऽङ्गुलयः शक्षरयो दिश॑श्च 

ज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।॥ २२ ॥ 

पदार्थः- (मे ) मेरे ( च्रभनिः) प्राग (च) नौर उस का काम मे लाना (मे) मेरा 
( घर्मः ) घाम ( च ) श्रौर शान्ति ( मे ) मेरौ ( ्रकंः ) सत्कार करने योग्य विशेष सामग्री ( च ) 
श्नौर उसकी शुद्धि करने का व्यवहार ( मे ) मेरा ( सूरयः ) सूयं ( च ) श्रौर जीविका का हेतु ( मे ) 
मेरा ( प्राणः ) जीवन का हेतु वायु (च) च्रौर बाहर का पवन ( मे) मेरे ( अश्वमेधः ) राज्यदेश 
( च ) श्रौर राजनीति ( मे ) मेरी ( प्रथिवी ) मूमि (च ) च्रौर इस मे स्थिर सब पदार्थं (मे ) मेरी 
( अदितिः ) श्रखण्ड नीति ( च ) ओर इन्द्र्यो को वश मे रखना (मे) मेरी ( दितिः) खरिडित 
सामग्री ( च ) शरोर श्रनि जीवन वा शरीर च्रादि (मे) मेरे (चोः) धर्मका प्रकाश (च) श्रौर 
दिन रात ( मे ) मेरा ( च्रगुलयः ) श्र॑गुली ( शक्तरयः ) शक्ति ( दिशः ) पूवं उत्तर पश्चिम दक्तिण दिशा 
८ च ) शौर दशान वायव्य नैच्छःल्य श्राप्नेय उपदिशा ये सब ( यज्ञेन ) मेल करने योग्य प्रमास्मा से 
( कल्पन्ताम्‌ ) समथं हौ ॥ २२॥ 

भावार्थः- जो पारियों क सुख के लिये यत्न का अनुष्ठान करते है, वे महाशय होते है 
एेसा जानना चाहिये ॥ २२ ॥ । ॑ - 
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प्मछादशोऽध्यायः ॥ ६३ 


भ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~-~-- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ > 


रतं चेत्यस्य देवा ऋषयः । कालविधाविदात्मा देवता । पङ्क्तिश्छन्दः । 
पच्वमः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 

रतं च॑ मञऋतवश्च से तपश्च मे संवत्सरश्च मेऽहोराच्रेऽउ्वेष्टीवे 
छरहद्रथन्तरे च॑ मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २३ ॥ 

पदार्थः- ८ मे ) मेरे ( व्रतम्‌ ) सय ्राचरण ॐ नियम की पालन। ( च ) शरोर सलयय कहना 
श्नोर सत्य उपदेश ( मे ) मेरे ( ऋतवः ) वसन्त रादि ऋतु ( च ) रौर उत्तरायण दक्षिणायन (मे ) 
मेरा ( तपः ) प्राणायाम तथा धमं का आ्आचरण (च ) शीत उष्ण श्रादि का सहना (मे) मेरा 
( संवत्सरः ) साल ( च ) तथा कल्प महाकल्प श्रादि ( मे ) मेरे ८ श्रहोरात्रे ) दिन रात ( उवष्टीवे ) 


जङ्घा श्रर घोट ( ब्रहद्रथन्तरे ) बड़ा पदार्थं श्रत्यन्त सुन्दर रथ तथा (च) घोढेवा बेल ( यत्तेन ) 
धमंन्ञान आदि के श्राचरण रौर कालचक्र के भ्रमण के अनुष्ठान से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थं हौ ॥ २३ ॥ 


भावा्थैः- जो पुरूष नियम किये हृएु समय मँ काम नौर निरन्तर धर्म का श्राचरण करते ह 
वे चाही हृ सिद्धि को पाते हैँ ॥ २३ ॥ . 


एका चेत्यस्य देवा ऋषयः । विषमाङ्गणितविद्याबिदात्मा देवता । पद्ध॑स्य 
संकृ तिश्छन्दः । एकविधशतिश्चेल्युत्तरस्य विरा संकृतिश्छन्दः । ` 
गान्धारः स्वरः ॥। + 
अव गणितविदया के भूल का उपदेश अगले मन्त मे किया है ॥ 
एक। च मे तिस्रश्च मे तिस्य मरे पश्च चमे पश्च॑चमेखसचमे 
सक्ष चमे नव चमे नवं च मऽएकादश च प्रऽएकादश च ये त्रयोदश 
च मे योदश च से पञ्च॑दश. च मे पञ्च॑दश च समे सप्द॑श चमे 
मसद॑श च मे नव॑दश चे नवदश च मऽएकविधशतिश्च ऽएकवि 
शति समे जयोंविधशतिश् मे चयोविध्शतिश से पञ्चविशरशतिश्च ये 
पञ्चविध्शंतिश्च मे मक्तविंशतिख मे सप्रविंथशतिख मे नवविधशतिश् 
म नवविशतिख यऽएकचिशशच्च ऽएकचि शच्च मे जयं खिधशच्च 
मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २४ ॥ 


पदाथंः--( यज्ञेन ) मेल करने श्रथौत्‌ योग करने से ( मे ) मेरी ( एका ) एक संख्या ( च ) 
रौर दो (मे) मेरी ( तिखः) तीन संख्या ( च ) फिर (मे ) मेरी ( तिलः ) तीन (च ) श्रौर दो 
( मे ) मेरी ( पच्च ) पांच (च) फिर (मे) मेरी ( पञ्च) पांच (च) रौर दो (मे) मेरी ( सक्ष) 
सात ( च ) फिर (मे ) मेरी ( सक्त ) सात (च) चौर दो(मे)मेरी( नव) नौ (च) फिर (मे) 





९४ यजुवेंदभाष्ये- 
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मेरी ( नव ) नौ (च ) श्रौर दो (मे) मेरी ८ एकादश ) ग्यारह ( च ) फिर (मे) मेरी ( एकादश ) 


ग्यारह (च) श्रौर दो (मे) मेरी ( त्रयोदश ) तेरह (च) फिर (मे) मेरी ( च्रयोदश ) तेरह 
(च) श्रौर दो (मे) मेरी ( पञ्चदश ) पन्द्रह (च) फिर (मे) मेरी ( पञ्चदश ) पन्द्रह (च) 
श्रौर दो (मे) मेरी ( सक्षदश ) सत्रह (च) फिर (मे) मेरी ( सक्तदश ) सश्रह (च) श्रौर दो 
( मे ) मेरी ( नवदश ) उन्नीस ( च ) फिर (मे) मेरी ( नवदश ) उन्नीस (च) ग्रौर दो (मे) मेरी 
( एकविंशतिः ) इक्कीस (च ) पिर (मे) मेरी ( एकविंशतिः ) इक्छीस ( च ) श्रौर दो ( मे ) मेरी 
( श्रयोविंशतिः ) तेदैस (च ) फिर (मे) मेरी ( त्रयोविंशतिः) तेद्रैस (च) श्रौरदो(मे) मेरी 
( पञ्चविंशतिः ) पच्चीस ( च ) फिर ( मे) मेरी ( पञ्चविंशतिः ) पच्चीस (च ) श्रौरदो (मे) मेरी 
( सविंशतिः ) सत्तादैस ( च ) फिर ( मे ) मेरी ( सप्तविंशतिः ) सत्तादेस (च ) भ्रौर दो (मे ) मेरी 
( नवविंशतिः ) उनतीस ( च ) फिर (मे) मेरी ( नवविंशतिः ) उनतीस (च ) श्रोर दो (मे) मेरी 
( एकत्रिंशत्‌ ) इकतीस (८ च ) फिर (मे ) मेरी ( एकत्रिशत्‌ ) इकतीस ( च ) श्रौर दो (मे ) मेरी 
( त्रयञ्खिशत्‌ ) तेंतीस (च) शरोर श्रागे भी इसी प्रकार संख्या ( कल्पन्ताम्‌ ) समथं हो । 
यह एक योगपन्त है ॥ २४ ॥ | 
अव दूसरा पक्ष-- 

( यज्ञेन ) योग से विपरीत दानरूप वियोगमार्म से विपरीत संग्रहीत ( च ) श्रौर संख्या दो रे 
वियोग अरात्‌ अन्तर से (मे) मेरी (कल्पन्ताम्‌ ) समरं हौ वैसे (मे) मेरो ( त्रयश्िशत्‌ ) 
तेतीस संख्या ( च ) दो ऊ देने अर्थात्‌ वियोग से ( मे ) मेरी ( एकत्रिंशत्‌ ) इकतीस ( च ) फिर (मे) 
मरौ ( एकत्रिंशत्‌ ) इकतीस ( च ) दो के चियोग से ( मे ) मेरी ( नवर्वंशतिः ) उनतीस ( च ) फिर 
( मे ) मेरी ( नवविंशतिः ) उनतीस (च ) दो के वियोग से (मे) मेरी ( सप्तविंशतिः) सत्ताईस 
समथ ह, एेसे सब संख्या मे जानना चाहिये ॥ यह वियोग से दृसरा पक्त है ॥ 

स्रव तीसरा पक्ष- 

| (मे ) मेरी ( एका ) एक संख्या (च ) नौर (मे) मेरी ( तिखः ) तीन संख्या (च) 
परस्पर गुणी; ( मे ) मेरी ८ तिखः ) तीन संख्या ( च ) रोर ( मे ) मेरी ( पन्न ) पांच संख्या ( च ) 
परस्पर गुणित, ( मे ) मेरी ( पञ्च ) पांच संख्या ( च ) श्रौर ( मे ) मेरी ( सक्च ) सात संख्या ( च ) 
परस्पर गुणित, ( मे ) मेरी ८ सक्त ) सात संख्या ( च ) श्रौर ( मे ) मेरी ( नव ) नव संख्या ( च } 
परस्पर गुणित, (मे ) मेरी ( नव ) नव संख्या ( च ) श्रौर (मे) मेरी ( एकादश ) ग्यारह संख्या 
( च ) परस्पर गुशित, इस प्रकार ॒श्रन्य संख्या ( यत्तेन ) उक्त वार वार योग श्रथात्‌ गुणन से 
( कल्पन्ताम्‌ ) समथं हो ॥ यह गुणन विषय से तीसरा पक्त है ॥ २४॥ 

भावाथेः- इस मन्त्र मे ( यज्ञेन ) इस पद्‌ से जोड़ना घटाना लिये जाते है, क्योकि जो यज 
धातु का सङ्गतिकरण श्रथ है उससे सङ्ग कर देना श्रथौत किसी संल्या को किसी स्षंल्या ते योग कर 
देना वा यज धातुकाजो दान र्थं है उसतरे एसी सम्भावना करनी चाहिये कि किसी संल्या का दान 
अथीत्‌ व्यय करना निकाल डालना यही श्न्तर है । इस प्रकार गुणन, भाग, वं वगमूल, घन 
वनमूल, भागजाति, प्रभागजाति श्रादि जो गणित कमभेद वे योग श्रौर श्रन्तर ही उत्पन्न होतेह 
क्योकि किसी संख्या को किली संख्या ते एक गर मिला दे तो योग ॒कहाता ह, चैते २, ४६ श्रौत 
र्मे भ्जोदेतो ६ होते । देसे यदि अनेक वार सं्या मे संल्या जोदे.तो उस को गुणन कहते 
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जैसे २८४८ अर्थात्‌ २ को ४ वार श्रलग अलग जोड़े वारको ४ चार से गुणे तो म होतेह । 
एसे ही को ४ चौगुना कर दियातो ४ का वं १६ इए, रेते ही श्रन्तर से भाग, षगेमूल, घनमूल 
श्रादि निष्पन्न होते ह । अथौत्‌ किसी संख्या में किसी संख्या को जोड़ देवे वा किसी प्रकारान्तर से घय 
देवे, इसी योग वा वियोग से हुद्धिमानो को यथामति कल्पना से व्यक्त श्रव्यक्त श्ङ्कगणित ओर 
बीजगणित श्रादि खमस्त गणितक्रिया उपपन्न होती है, इस कारण इस मन्त्र मे दो क योग से उत्तरोत्तर 
संल्यावादो के वियोग ते पूवं पूवं संख्या अच्छ प्रकार दिखलाददहै वेखे गुणन का भी ऊुदु प्रकार 
दिखलाया है, यह जानना चाहिये ॥ २४ ॥ 0: 
चतखश्चेत्यस्य पूवंदेवा ऋषयः । समाङ्गणितविद्याविदात्मा देवता । पडक्तिश्डन्दः। 

चतुषिशतिश्चेव्युत्तरस्याङतिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 

अब सव अङ्कौ के गणित विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


चतस्र मेष्टौ च॑मेऽ्छौ चमे दाद॑शचसे दादश चमे षोडश 
च मरे षोडशा च मे विथ्शतिश्॑ म विशति मे चतुविंश्शतिश्च मे 
चलतुविं शति येऽष्टाविंथशतिश्च म्रऽ्टाविंथशतिख म दािंथशच्च मे 
द्वाजं थशच्च मे षट्‌चि शच्च मे षट्‌जरिंधशच्च मे चत्वारिथशच्चं म 
चत्वारिथशच्च समे चतुंखत्वारिथशच्च मे चतुंखत्वारि्शच्च 
मेऽष्टाचत्वारिथशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २१५ ॥ ` 
पदार्थ;-- ८ य्ञेन ) मेल करने श्रथौत्‌ योग॒ करने मे ( मे ) मेरी ( चतसः ) चार संशया 
( च ) श्चौर चारि संख्या ( मे ) मेरी ( अष्टौ ) चरा संख्या ( च ) फिर (मे ) मेरी ( चष्ट ) ्राठ संख्या 
(च) श्चौर चारि (मे) मेरी ( द्वादश ) बारह (च) फिर (मे) मेरी ( द्वादश ) बारह (च) ओर 
चारि (मे) मेरी ( षोडश ) सोलह (च) फिर (मे) मेरी ( षोडश ) सोलह (च) रौर चारि 
(मे ) मेरी ( विंशतिः ) बीस (च) फिर (मे) मेरी ( विंशतिः) बीस (च ) श्रौर चारि८(मे) मेरी 
( चलु विशतिः ) चौबीस (च) फिर (मे) मेरी ( चतुविंशत्तिः) चौबीस (च) भौर चारि ८ मे) 
मेरी ( अष्टाविंशतिः ) अदरखदैस ( च ) फिर ( मे ) मेरी ( अष्टाविंशतिः ) श्रद्रगदईस ८ च ) ओर चारि 
(मे) मेरी ( हवात्रिशत्‌ ) बत्तीस (च ) फिर (मे) मेरी ( दर्रिशत्‌ ) बत्तीस (च) ओर (मे) मेरी. 
( षदत्रिशत्‌ ) छत्तीस (च ) फिर (मे) मेरी ( षदत्रिशत्‌ ) चुत्तीस (च) ओर चारि (मे) मेरी 
( चत्वारिंशत्‌ ) चालीस (च ) फिर (मे) मेरी ( चत्वारिंशत्‌ ) चालीस (च) नौर चारि (मे) 
मेरी ( चतुश्चत्वारिंशत्‌ ) चवालीस ( च ) फिर (मे) मेरी ( चतुश्चत्वारिंशत्‌ ) चवाल्लीस (८ च ) रौर 
चारि (मे ) मेरी ( श्र्टाचत्वारिंशत्‌ ) अङ़तालीस ( च ) भ्रौर श्रागे भी उक्तविधि से संख्या ( कल्पन्ताम्‌ ) 
समर्थं हो, यह प्रथम योगपन्त हे ॥ २९ ॥ 
द्रव दूसरा पक्त- 
( यज्ञेन ) योग से विपरीत दानरूप वियोगमागं से विपरीत क्षंगृहीत ( च ) ओर नौर संख्या 
चारि के वियोग से जेते (मे) मेरी ( कल्पन्ताम्‌ ) समथं हौ वैते (मे) मेरी ( शष्टाचत्वारिंशत्‌ ) 
अङ्तालीस ( च ) चारि के वियोग से ( मे ) मेरी (चतुश्चत्वारिंशत्‌ ) चवालीख ( च ) फिर (मे) मेरी 
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( चतुश्चत्वारिंशत्‌ ) चालीस ( च ) चारि के वियोग से (मे) मेरी ( चत्वारिंशत्‌ ) चालीस (च) 
फिर ( मे ) मेरी ( चत्वारिंशत्‌ ) चालीस ( च ) चारि के वियोग से (मे) मेरी ( षटत्रिंशत्‌ ) छत्तीस 
( च ) रिरि (मे) मेरी ( षटरत्रिशत्‌ ) छत्तीस (च ) चारि कै वियोग से(मे).मेरी ( द्वात्रिंशत्‌ ) 
बत्तीस इस प्रकार सब संख्यान में जानना चाहिये । यह वियोग सरे दूसरा पत्त है ॥ २६ ॥ 

अव तीसरा पश्च 
( मे ) मेरी ( चतखः ) चारि खंख्या (च) शरोर (मे) मेरी ( अष्टो ) राट ( च ) परस्पर 
गुणी, (मे ) मेरी (चरौ) च्राठ (च) च्रौर (मे) मेरी ( द्वादश ) बारह ( च) परस्पर गुणी, 
(मे) मेरी ( द्वादश ) बारह (च) भ्रोर (मे) मेरी ( षोडश ) सोलह ( च ) परस्पर गुणी, (मे) 
मेरी ( षोडश ) सोलह ( च ) श्रोर ( मेः) मेरी ( विंशतिः ) बीस ( च ) परस्पर गुणी, इस प्रकार 
संख्या रागे भी ८ यज्ञेन ) उक्त वार वार गुणन से ( कल्पन्ताम्‌ ) समथं हो । यह गुणनविषय से 
तीसरा पक्त हे ॥ २९ ॥ 

| भावार्थः-- पिले मन्त्र मे एक संख्या को लेकर दो के योग वियोग से विषम संख्या कदीं । 
इखसे पूवं मन्त्र मे क्रम से श्रा इदं एक दो श्रौर तीन संख्या को छोड़ इस मन्त्र मे चारि के योग वा 
वियोग वे चौथी संख्या को लेकर सम संख्या प्रतिपादन की । इन दोनो मन्त्रौ ते विषम संख्या श्रौर 
सम संख्या का भेद जानक बुद्धि के ्रनुकल कल्पना से सब गणित विद्या जाननी चाहिये ॥ २९ ॥ 


तयविश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । पशुवि्याविदात्मा देवता । ब्राह्मी ब्रहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ | 
अव पशुपालन विषय अगले मन्न मे कटा ड 


। (1 = ॥ > = [# [९ । 
ज्याविंख म च्यवीचम दित्यवाट्‌ चमे दित्यौही चसे पश्चांविश्च 


मे पञ्चावी च॑ मे जिवत्सश्च मे चिवत्सा च॑ मे वुयेवाट्‌ च॑ मे तुर्यौही 
चं मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २६ ॥ 


पदाथः- (मे ) मेरा ( त्यधिः ) तीन प्रकार का भेदौ वाला ( च) श्रौर इसे भिन्न सामपरी 
(मे) मेरी ( भ्यवी ) तीन प्रकार की भेडो वाली खी (च) ्रौर इनसे उत्पन्न इए धृतादि (मे ) मेरे 
( दिल्यवाद्‌ ) खरिडत क्रिया्रौ में इए विधो को घरथक्‌ करने वाला ( च ) श्रौर इसके सम्बन्धी (मे) 
| मेरी ( दिलयौही ) उन्दी क्रियार््रो को प्राक्त कराने हारी गाय श्रादि ( च ) श्रौर उसकी रक्ता (मे) मेरी. 
( पञ्चाविः ) पाच भकार कौ भद वाला ( च ) श्रौर उसके धृतादि ( मे ) मेरी ( पन्नावी ) पांच रकार 
की मेङ वाली खी (च, च्रौर इसके उद्योग च्रादि (मे) मेरा ( त्रिवत्स ) तीन बद्धंडे वाला ( च ) 
ञ्नौर उसके बडे ्रादि ( मे ) मेरी ( त्रिवत्सा ) तीन बद्धे वाली गौ ( च ) ओर उस कै घृतादि 
( मे ) मेरा ( तुस्य॑वाद्‌ ) चौथे वषं को प्राक्च श्रा बेल च्रादि ( च ) शौर इसको काम मै लाना (मे) 
मेरी ( तुर्योही ) चौथे वषं को प्राक्च गौ (च) श्रौर इसकी शिक्ता ये सव पदाथ ( यज्ञेन ) पशो के 
पाल्ञन के विधान से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थं होवें ॥ २६ ॥ 


भावाथेः-- इस मन्त्रम गौ ग शरीर भेद ऊ उपलक्षण से श्रन्य पशु का भी ग्रहण 
होता है । जो मनुष्य पशु को बढ़ाते ह वे इनके रसो से श्राल्य होते ह ॥ २६ ॥ 








अश्रादशोऽच्यायः ॥ ६७ 





पष्ठवाट्‌ चेत्यस्य देवा ऋषयः । पशुपालनविधाविदात्मा देवता । युरिगाषीं 
( पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञमे कडा दै ॥ | 
पष्ठवाट्‌ चं मे पष्टौदी च मऽ्उन्ता च॑ मे वशा च॑ मऽऋछषसश्चं 


र ज ॥ =, ५/1 भ ~. - | 
मे केदच्च॑ मेऽनडवंश्चि मे धेनुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २७ ॥ 

पदार्थः- (मे ) मेरे ( पष्ठवाद्‌ ) पीठ से भार उडाने हारे हाथी ऊंट श्रादि ( च ) श्रौर उनके 
सम्बन्धी (मे ) मेरी ( पष्ठोही ) पीठ से भार उठने हारी घोड़ी उंटनी श्रादि ( च ) श्रौर उनसे उखाये 
गये पदाथ ( मे ) मेरा ( उक्ता ) वीयं सेचन मे समथ वृषभ (च) रोर वीयं धारण करने वाली 
गौ श्रादि (मे) मेरी ( वशा ) बन्ध्या गौ ( च) श्रौर वीयंहीन बेल ( मे ) मेरा ( ऋषभः ) समर्थं बैल 
( च ) रोर बलवती गौ ( मे ) मेरी ( वेहत्‌ ) गभं गिराने वाली ( च ) ओर सामध्यंहीन गौ. मे ) 
मेरा ( श्रनडवान्‌ ) हल श्रौर गाड़ी श्रादि को चलाने मे समथ बेल ( च ) ओ्नौर गाड़ीवान रादि (मे) 
मेरी ( धेनुः ) नवीन व्यानी दृध देने हारी गाय ( च ) ओर उसको दोहने वाला जन ये सब ( यत्तेन ) 
पशुशित्तारूप यज्ञकमं से ( कल्पन्ताम्‌ ) समथं होवें ॥ २७ ॥ 


भावार्थः-- जो प्रे को अच्छी शिक्ता देके कायो मे संयुक्त करते है वे श्रपने प्रयोजन सिदध 
करे सुखी होते है ॥ २७ ॥ 
बाजायेत्यस्य देवा ऋषयः । संग्रामादिषिदात्मा देवता । पूवस्य निच॒द तिशक्ररी छन्दः । 
प्रम स्वरः । इयमित्युत्तरस्याची बृहती छन्दः । षभः सरः ॥ 
अव केसी वाणी का स्वीकार करना चादिये, यह विषय अगले मन्त मे कहा ड ॥ 


वाजाय स्वाद्रा प्रसवाय स्वाद्‌ णिजाय स्वाहां कत॑वे स्वाहा वसंवे 
स्वाहाऽ पतये स्वादाहेः सग्धायच स्वाहा सग्धायं वैनथशिनाय स्वाहा 
विन धथिनंऽख्ान्लयायनाथच स्वाहान्त्याय मौवनाय स्वाहा सव॑नस्य 
पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा । इथं ते राख्मिच्राय॑ 
यन्तासि यमनऽङज त्वा वरष्ट्ये त्वा प्रजानां त्वाधिंषत्याय ।॥ २८ ॥ 


पदाथेः- जिस विद्धान्‌ मे ( वाजाय ) संग्राम के क्लिये ( स्वाहा ) सल्यक्रिया ( प्रसवाय ) 
श्रयं वा सन्तानोत्पत्ति के रथं ( स्वाहा ) पुरूषाथं बलयुक्तं सलय वाणी ( श्रपिजाय ) रहण करने ऊ 
अथं ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( क्रतवे ) विज्ञान ई लिये ( स्वाहा ) योगाभ्यासादि क्रिया ( वसवे ) 
निवास ॐ किये ( स्वाहा ) धनप्राश्चि कराने हारी क्रिया ( श्रहपंतये ) दिने ॐ पालन करने हारे के लिये 
( स्वाहा ) कालविल्ञान को देने हारी क्रिया ( रह ) दिन केलिये वा ( मुग्धाय ) मूदजन क लिये 
( स्वाहा ) वैराग्ययुक्त क्रिया ( सुग्धाय ) मोह को प्राक्त इए के लिये ( वेनंशिनाय ) विनाशी श्रथोत्‌ 
विनष्ट होनेहारे को जो बोध उस के लिये ( स्वाहा ) सलय हितोपदेश करने वाली वाणी ( विनंशिने ) 

१३ ‡ 





-६द यजुवेदभाष्ये-' 


विनाश होने .वाज्ञे स्वभाव के श्रथ वा ( च्रान्यायनाय ) श्रन्त मे घर जिस का हो उसके लिये ( स्वाहा ) 


खल्य वाणी ८ श्रान्ताय ) नीच वणं मे उपपन्न हुए ( भोवनाय ) सुवन सम्बन्धी के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम उपदेश ( भुवनस्य ) जिख संसार मे खब प्राणीमात्र होते है उसके ( पतये ) स्वामी के श्रथ 
८ स्वाहा ) उत्तम वाणी ( श्रधिपतये ) पालने बालो को श्रधिष्ठाता के श्रथं ( स्वाहा ) राजव्यवहार को 
जनाने हारी च्या तथा ( प्रजापतये ) प्रजा के पालन करने वाल्ते के श्रथं ( स्वाहा ). राजघधमं प्रकाश 
कृरने हारी नीति स्वीकार की जाती है तथा जिस (ते) आपकी ( इयम्‌ ) यह ( राद ) विशेष 
प्रकाशमान्‌ नीति है श्रौर जो ( यमनः ) अच्छ गुणो के ग्रहरणकन्तौ आप ( भिन्नाय ) मिच्र के लिये 
( यन्ता ) उचित सत्कार करने हारे ( श्रि ) हं उन (त्वा) आप को ( ऊजं ) पराक्रम के किये 
(त्वा) श्राप को (वृष्टये ) वषो के लिये प्रोर (स्वा) आप को ( प्रजानाम्‌ ) पालन के योग्य 
प्रजाश्नौ ॐ ८ श्राधिपत्याय ) अधिपति होने के लिये हम स्वीकार करते ह ॥ २८ ॥ | 

` ` आवा्थैः-- जो मनुष्य धमेयुक्त वाणी श्रौर क्रिया से सहित वक्तमान रते ई. वे सुखो को प्रास 
होते दै श्रौर जो जितेन्द्रिय होते दवे राञ्यके पालन मे समर्थं होतेर्हे॥ रम ॥ 


्रायुयं जेनेत्यस्य देवा ऋषयः । यज्ञानुष्ठातात्मा देवता । पूस्य स्वराड बिकृतिश्छन्दः 
प्रम: स्वरः । स्तोमश्चेत्यस्य ब्रा्मयुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
अब क्या क्या यज्ञ की सिद्धि के लिये युक्त करना चादिये 
यह विषय अगले मन्त मे कटा है ॥ | 
ञ्ाययेज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चश्चुयज्ञेन कल्पता 
श्रोन्रै यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतामात्मा 
यज्ञेन कल्वतां ब्रह्मा थन्ञेनं करपतां ज्योतिंयेज्ञेन कल्पता स्वयेज्ञेनं 
करतां पृष्ठं॑य्ञेन॑ कल्पतां यज्ञो यज्ञेन करपतम्‌ । स्तोमश्च 
यंजश्चऽ साम च ब॒हच्च रथन्तर च| स्वदवाऽअगन्याश्चताऽ 
भूमः-प्रजाप॑तेः प्रजाञ्यभूम वेट्‌ स्वाहा ॥ २९॥ ` 

 चदार्थः- दे मनुष्य ! तेरे प्रजाजनो के स्वामी होने के लिये ( च्रायुः ) जिस से जीवन होता है 
वह श्रायुदौ ( यज्ञेन ) परमेश्वर ओ्नौर ्रच्छे महा्माग्रो के सत्कार से ( कल्पताम्‌ ) समथ दो ( राणः ) 
जीवन का हेतु प्राण वायु ( यत्तेन ) सङ्ग करने से ( कल्पताम्‌ ) समथ होवे ( चज्ुः ) नेत्र ( यन्लेन ) 
परमेश्वर वा विद्वान्‌ के सस्कार से ( कल्पताम्‌ ) समथ ह ( श्रोत्रम्‌ ) कान ( यज्ञेन ) दश्वर वा विद्वान्‌ के 
स्कार से ( कल्पताम्‌.) समर्थं हौ ( वाक्‌ ) वाणी ( यत्तेन ) द्र” से ( कल्पताम्‌ ) समथ हो 
( मनः ) संकल्पविकल्य करने बाला मन ( यतेन ) ईश्वर से ( कल्पताम्‌ ) समथं हो ( श्रात्मा ) जो कि 
शरीर इन्द्रिय तथा प्राण रादि पवनो को व्याप्त होता है वह आस्मा ( यनेन ) दश्वर० से)( कल्पताम्‌ ) 
समर्थं हो ( ब्रह्मा ) चारौ वेदौ का जानने वाला विद्भानू ( यत्तेन ) ईश्वर वा ि० से ( कल्पताम्‌ ) 
समर्थं हो ( ज्योतिः ) न्याय का प्रकाश ( यज्ञेन ) दैश्वर वा विण से ( कल्पताम्‌ ) समथं हो ( स्वः ) 
छल ( येन ) दर वा वि° ते ( कल्पताम्‌ ) समं हो ( धृष्टम्‌ } जानने की इच्छा ( यज्ञेन ) प्रटमरूप 








भ +~ ~~~ ~~ ~~ ~~  । > > > ~ 
~ १ ॥ न नी नी नी मीन नि ज क क 1,000.0 





त क कक पकक व क च क चक्क 


न न ^~ ~^ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ -------------- 


्रटादशोऽध्यायः ॥ ६६ 





~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 0 


यज्ञ से ( कठ्पतास्‌ ) समर्थं हो ( यज्ञः ) पाने योग्य धमं ( यत्तेन ) सल्यव्यवहार से ( कल्पताम्‌ ) 


समथं हो ( स्तोमः ) जिसमे स्तुति होती है -वह अथर्ववेद ( च ) श्रौर ( यजुः. ) जिससे जीव सत्कार 
प्रादि करता है घह यजुवद ( च ) घोर ( छक्‌ ) स्तुति का साधक ग्वेद ( च ) चौर ( साम ) 
सामवेद ( च ) शओ्रौर ( चरृहत्‌ ) श्रल्यन्त बड़ा वस्तु ( च ) शरोर सामवेद का ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तर नाम 
वाला स्तोत्र ( च ) भी ईश्वर व। विद्वान्‌ के सत्कार से समर्थं हो । हे ( देवाः ) विद्वानो !-जैसे हम लोग 
( श्रता: ) जन्म मरण के दुम्ख से रहित इए ( स्वः ) मोक्त सुख को ( अगन्म ) प्राषहौवा 
( प्रजापतेः ) समस्त संसार के स्वामी जगदीश्वर की ( प्रजाः ) पालने योग्य प्रजा ( अभूम ) ह तथा 
( वेट्‌ ) उत्तम क्रिया भ्रौर ( स्वाहा ) सलयवाणी से युक्त ( अरभूम ) हो चसे तुम भी होञ्चो ॥ २६ ॥ 


भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलुश्ठोपमालङ्कार है । यहां पूवं मन्त्र से (ते, प्राधिपल्याय ) 
इन दो पदो की अनुत्त श्राती है । मनुष्य धार्मिक विद्धान्‌ जनौ के श्रनुकरण से यन्न के लिये सब 
समपैर कर परमेश्वर श्रौर राजा को न्यायाधीश मान के न्यायपरायण होकर निरन्तर सुखी हो ॥ २६ ॥ 
वाजस्पेत्यस्य देवा ऋषयः ¦ राञ्यवानात्मा देवता । स्वराडजगती छन्दः 
| निषादः स्वरः ॥ | 


फिर मनुष्यों को केसे किसकी उपासना करना चाये, 
यह विषय अगले मन्त मे कहा है ॥ 


वाजस्य नु प्र॑मवे मातरं महीमदि.तिन्नाय वच॑सा करामहे । यस्था- 
सिद विर्व सुवनमाविवेश तस्यान्नो देवः सविता धम्म साविषत्‌ ॥३०॥ 


पदाथेः--( वाजस्य ) बिविध प्रकार के उत्तम श्चन्न के ( प्रसवे ) उस्पक्न करने मे (लु) टी 
वत्तेमान हम लोग ( मातरम्‌ ) माः्य की हेतु ( श्रदितिम्‌ ) कारणरूप से निलय ( महीम्‌ ) भूमि को 
( नाम ) प्रसिद्धि मे. ( वचसा ) वाणी से ( करामहे ) युक्त करं ( यस्याम्‌ ) जिस थिवी मे ( इदम्‌ ) 
यह प्रतयत्त ( विश्वम्‌ ) समस्त ( भुवनम्‌ ) स्थूल जगत्‌ ( आविवेश ) व्या्त है ( तस्याम्‌ ) उख पृथिवी में 
( सविता ) समस्त ॒रेश्वयं॒युक्त ( देवः ) शदधस्वरूप ईशर ८ नः ) हमारी ( धमं ) उत्तम करमो की 
धारणा को ( साविषत्‌ ) उस्पन्न करे ॥ ३० ॥ भ । 
 भावा्थः- जिस जगदीश्वर ने सब का ्राधार जो भूमि बनाई चौर. वह सबको धारण 
करतीं हे वही ईश्वर सब मनुष्यो को उपासना करने योग्य हे ॥ ३० ॥ 


विश्वेऽअदेत्यस्य देवा ऋषयः । विश्वेदेवा देवताः । निचदषीं रिष्ट्पं छन्दः । ` 
धेवतः स्वरः ॥ 9 
अव अगले मन्त मे प्राणियों के क्त्य विषय को कटा है ॥ 


 विन्वेऽद्य खरुलो विभ्वऽऊती विश्वे मवन्त्वन्र्यः समिद्धाः -। 
विश्वँ नो देवाऽज्रवसागमन्त विश्वमस्त द्रविण वाजोऽच्स्म ॥ ३१.॥ 


१०० यजुर्वेदभाष्ये- 


„^ = ^-^ ~~~ + ज =  ॥ = = =^ =^ ^ = =^ = =^ = ~ ^ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ =-= ~~ ~~ ~~ -- ˆ ~----~~--- ~~ -~ 





न च पा 


पदार्थः--इस प्रथिवी में ( अद्य ) श्राज ( विश्वे ) सब ( मरतः ) पवनं ( विश्वे ) लब प्राणी 
श्रोर पदार्थं ( विश्वे ) सब ( समिद्धाः ) रच्छ प्रकार लप दे रहे इए ( अश्नयः ) श्रियो के समान 
मनुष्य लोग ( नः ) हमारी ८ उती ) रक्ता श्रादि के साथ ( भवन्तु ) प्रसिद्ध हे ( विश्वे ) सब ( देवाः ) 
विद्वान्‌ लोग ( श्रवसा ) पालन श्रादि से सहित ८ आ, गमन्तु ) श्रावं अथात्‌ श्राकर हम लोगो की 
रक्ता करें जिससे ८ श्स्मे ) हम लोगो के लिये ( विश्वम्‌ ) समस्त ( द्रविणम्‌ ) घन श्र ( वाजः ) 
श्नन्न ( श्चस्तु ) प्राप हो ॥ ३१ ॥ 

भावा्थैः- जो मनुष्य ्रालस्य को छोड विद्वान का सङ्ग कर इस प्रथिवी मे प्रयल्ल करते 
वे समस्त भ्रति उत्तम पदार्थो को पतेर्है॥ ३१॥ 


वाजो न इत्यस्य देवा ऋषयः । अन्नवान्‌ विद्वान्‌ देवता । निचदा्यलष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
व विद्धान्‌ ओर प्रजाजन केसे वत्तं इस विषय का उपदेश त्गले मन्ञ मे कियाद \। 
वाजों नः सप्र परदिशञखतंस्रो वा परावतः । वाजो नो 


>| 9 


विश्वेदेवैधेन साताविहाव॑तु ॥ ३२॥ ` 

 पदार्थः- हे विद्वानो ! जैसे ( विश्वैः) सब ( देवैः) विद्वानों के साथ ( वाजः ) चन्नादि 
( इह ) इस लोक में ( धनसातौ ) धन के विभाग करने में (नः) हम लोगो को ( ्रवतु ) प्रास् होवे 
(चा ) अथा { नः ) हम लोगो का ( वाजः ) शाखन्ञान ओर वेग ( सक्त ) सात ( प्रदिशः ) जिन का 
श्रच्छु प्रकार उपदेश किया जाय उन 1क लोकान्तरौ वा ( परावतः ) दर दूर जो ( चतसः ) पूरव 
श्रादि चार दिशा उनको पाल्ञे ्रथीत्‌ उक्त सव पदार्थौ की रक्ता करे वैसे इनकी रष्ठा तुम भी 
निरन्तर किया करो ॥ ३२ ॥ | 


भावार्थ; मनुष्यो को चाहिये कि बहुत श्रन्न से श्रपनी रक्ता तथा इस पृथिवी पर सब 
दिशाभ्रौ म अच्छी कीति हो दस प्रकार ससपुर्पो का सन्मान किया करं ॥ ३२ ॥ ` 
वाजो न इत्यस्य देवा ऋषयः । अन्नपतिरदेवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर मजुष्यों को क्या क्या चाहने योग्य है यह विषय अगले मन्त्र मे कटा है ॥ 
वाजो नोऽ्यय प्र सुवाति दानं वाजो देर्वोरञऋतुभिः कल्पयाति ।. 
वाजो हि खा सववीरं जजान विश्वाऽथाशा वाजयतिजंयेथम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जैसे ( श्रद्य ) श्राज जो ( वाजः ) प्रन ( नः ) हमारे लिये ( दानम्‌ ) 
दान दूसरे को देना ( प्रसुवाति ) चितावे श्रौर ( वाजः ) वेगरूप गुण ( ऋतुभिः ) वसन्त श्रादि 
ऋतुर््रो से ( देवान्‌ ) च्रच्छै अच्छ गुणो को ( कल्पयाति ) प्राप्त होने मे समर्थं करे वाजो (हि) ही 
( वाजः ) अन्न ( सववीरम्‌ ) सव वीर जिससेहो रेते भ्रति बलवान्‌ (मा) सुम को ( जजान ) 


सिद्ध करे उस सब से ही मँ ( वाजपतिः ) श्न्नादि का ्रधिष्ठाता होकर ( विश्वाः ) समस्त ( च्राशाः ) 
दिशा को ( जयेयम्‌ ) जीतू" वैसे त॒म भी जीता करो ॥ ३३ ॥ 1 | | 
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न 


अष्टादशोऽध्यायः ॥ १०९ 





(मि 





भावार्थः- जितने इसः पृथिवी पर पदार्थं है उन सर्भो मे अन्न हयी अ्लयन्त प्रशंसा के योग्य है | 
जिक्चसे श्रन्नवान्‌ पुरूष सब जगह -विजय को प्राप्त होता है ॥ ३३. ॥ 


वाजः पुरस्तादित्यस्य देवा ऋषयः । अन्नपतिदवता त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
दन्न ही सव की र्चा करता है यह विषय अगल्ते मन्म कहा हे) ^ 
जः चरस्तादत मध्यतो नो वाजो दवान्‌ दविषा बद्धेयाति । 


वाजो हि खा सवेवीरं चक्छार सर्वा आशा वाजपति भवेयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पदीर्थः-- जो ( वाजः ) रन्न ( हविषा ) देने लेने श्रौर खाने से ( पुरस्तात्‌ ) पिले ( उत ) 


श्रौर ( मध्यतः ) बीच मं ( नः) हम लोगो को ( वद्धयाति ) बदावे तथा जो ( वाजः ) अन्न ( देवान्‌ ) 


दिव्यगुणौ को बावे जो ( हि) ही ( वाजः ) रन्न (मा ) सुर को ( सवंवीरम्‌ ) जिस से समस्त 
वीर पुरुष होते ह एेसा ( चकार ) करता है उससे मेँ ( वाजपतिः ) अन्न आदि पदार्थो की रक्ता करने 
वाला ( भवेयम्‌ ) होञ॑ श्रौर ( सवः ) सब ( आशाः ) दिशाञ्रो को जीतु' ॥ ३४ ॥ 

भावार्थः- श्रन्न ही सब प्राशि्यो को बदातादहै श्रन्नसे ही प्राणी सब दिशश्च मे. ञ्रमते हें 
रन्न के विना कुहुः भी नहीं कर सकते ॥.३४.॥ ` ` । 


सं मा सृजामीत्यस्य देवा ऋषयः । रसविद्याविष्द्ान्‌ देवता ¦ स्वराडाष्यनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः 1। ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ ` 


[ शिः 


सं मां खजामि पथसा एथिव्याः सं मां ख्जाम्यद्धिरोषधीभिः ॥ 
सोऽहं बाज सनेयभन्ने ।॥ ३५ ॥ 

पदार्थः- हे ( भरे ) रस विद्या जानने हारे विद्वान्‌ ! जो मे ( पृथिव्याः ) प्रथिवौ के 
( पयसा ) रस के साथ (मा) ्रपनेको (सं, सृजामि ) मिलाता हूं वा ( अरद्धिः ) च्छ शुद्ध जल 
श्नौर ८ ्रोषधीभिः ) सोमलता श्रादि श्रोषधिर्यो क साथ (मा ) अपने को ( संखजामि ) मिलाता ह 
(सः) सो ( रहम) मँ ( वाजम्‌ ) अन्न का ( सनेयम्‌ ) सेवन. करू इसी प्रकार त्‌. भी 
श्राचरण कर ॥ ३९ ॥ 


भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है 1. हे मनुष्यो ! जैसे में वेक शाख की 
रीति से शन्न चौर पान शमादि को करके सुखी होता हं वैसे त॒म लोग भी प्रयज्ञ किया करो ॥ ३६ ॥ 


® (~. 


पयः प्रथिव्यामित्यस्य देवा ऋषयः । रसबिद्धिान्‌ देवता । अष्यनुष्टुप्‌ छन्दः । ` 
| ` गान्धारः स्वरः ॥ ` ` - £ 
मनुष्य जल के रस को जानने वाले हों यह विषय अगले मन्ञ मे का है \ 
` चयः षुथिव्यां चथऽओषधीष पथ दिव्यन्तरि्ञे चयो धाः 
चय॑स्वतीः पदिः सन्त मद्य॑म्‌ ॥ ३६ ॥ 





१०२ यजुर्घेदभाष्ये- 





„ ~ ` पदार्थः- हे विद्वान्‌ ! त्‌. ( एथिव्याम्‌ ) एथिवी पर जिस ( पयः ) जल वा दुग्ध ्रादि के रस 
( श्रोषधीषु ) ्ओोषधिर्यो मे जिस ( पयः ) रस ( दिवि ) शद्ध निर्मल प्रकाश वा ( श्नन्तरित्ते ) सूर्यं 
प्मौर परथिवी के बीच मे जिस (पयः ) रसको(धाः) धारण करता उस सब ( पयः) जलवा 
दुग्धके रसको भी धारण करू जो ( प्रदिशः ) दिशा विदिशा ( पयस्वतीः ) बहुत रस वाली 
लिये ८ सन्तु ) हौ वे ( मद्यम्‌ ) मेरे ल्यिमीर्दो॥३६॥ 
` ` भावार्थः- जो मनुष्य जल रादि पदार्थौ से युक्त एथिवी श्रादि से उत्तम श्रन्न श्रीर रसो का 
संग्रह करके खाते श्रौर पीते दहै वे नीरोग होकर सब दिशा््रो मे कायं की सिद्धि कर तथा जा श्रा सकते 
श्रौर बहत श्रायु वाले होते ॥२६॥ 
देवस्य तवेत्यस्य देवा ऋषयः । सम्राड राजा देवता । आपी पडक्तिश्छन्दः 
| पञ्चमः स्वरः ॥ 
प्विर मनुष्य कैसे को राजा मानें यह विषय अगले मनर मे का हे ॥ 
देवस्य त्वा सवितुः प्र॑मदरेऽश्विनोर्वाह्या पूणो हस्ताभ्याम्‌ । 
^] ९ ५, र व 15 ५.९ ¦ 
सरस्वत्ये वाचो यन्तुयन्त्रेणाभ्रेः साभ्राञ्येनाभि्षिंञ्चामि ॥ ३७ ॥ 

: ˆ पदार्थः- हे विद्वन्‌ राजन्‌, |: -जैसे में ( स्वा ) श्राप को ( सवितुः ) सकल देयं की प्राति 
कराने हारा जो ( देवस्य ) श्राप ही प्रकाश को प्राक्च प्रमेश्वर उसके ( प्रसवे ) उत्पन्न क्ये हुए जगत्‌ मे 
( श्ध्िनोः ) सूयं श्रौर चन्द्रमा के प्रताप शौर शीतलपन क समान ( बाहुभ्याम्‌ ) सुजाश्चौ से ( पूष्णः ) 
पुष्टि करने वाले प्राण के धारण श्रौर खींचने के समान ( हस्ताभ्याम्‌ ) हार्थो से ( सरस्वत्यै ) विततान 
वाली ८ वाचः ) वाणी के ( यन्तुः ) नियम करने वालं ( श्रभ्नेः ) बिजली रादि ्चभ्नि की ( यन्त्रेण ) 
कारीगरी से उत्पन्न किये हए ( साम्राज्येन ) सब भूमि के राजपन से ( श्रभिषिन्चामि ) ्रभिषेक करता 
रं श्रथौत्‌ भ्रधिकार देता हूं वैसे प सुख से मेरा अभिषेक करं ॥ ३७ ॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्टोपमालङ्कार है! मनुष्यो को चाहिये कि समस्त विद्या के 
जानने हारे होके सयं रादि क गुण कमं सदश स्वभाव वाल्ञे पुरुष को राजा मानें ॥ ३७ ॥ 
ऋताषाडित्यस्य देवा ऋषयः । ऋतुविद्याविद्ध्रान्‌ देवता । विराडारषी व्रिष्ट्ुप छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर राजा क्या करे यह दिषय अगले मन््रमे कहाडै॥ ` 


| क्रतावाडतधांमा्चिगन्धवस्त स्याव धयाऽप्खरसा खदा नामं | स 
नदं ब्रह्मं चन्न पातु तस्त स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥ ३८ ॥ 


पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जो ( ऋताषाद्‌ ) सल व्यवहार को सहने वाला ( ऋतधामा ) जिसे 
टहरने ॐ लिये ठीक दीक स्थान है वह ८ गन्धव॑ः ) प्रथिवी को धारण करने हारा ( श्रभ्निः ) श्राग ॐ 
वमान है बह ( तस्यः} उस की ( घ्नोषधयः ) ्रोषधि ( श्रप्सरसः ) जो किं जलो मे दौढदतीष्वे 
( दः ) जिन मे श्रानन्द होता है देखे ( नाम ) नाम बाली हं ( सः } वह ( नः ) हम लोगो ॐ 


ध + त ` 
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( इदम्‌ ) इस ( ब्रह्य ) बह्म को जानने वाल्तौ के कुल श्रौर ( न्नम्‌ ) राज्य वा इत्रिरयो के कुल की 
( पातु ) रक्ता करे ( तस्मे ) उस क लिये ( स्वाहा ) सलय वाणी ८ वाट्‌ ) जिससे कि व्यवहारो को यथा- 
योग्य वत्तौव मे जाता है श्रौर ( ताभ्यः ) उक्त उन श्नोषधिर्यो के लिये ( स्वाहां ) सल क्रिया हो ॥३८॥ 


भावार्थः--जो मनुष्य रभि के समान दुष्ट श्रो क कुल को दुःखरूपी अर्चि मँ जलाने षाला 
श्रौर श्रोषधिर्यो के समान श्रानन्द्‌ का करने वाला हो वही समस्त राज्य की रत्ता कर सकता है ॥३२८॥ 


सरित इत्यस्य देवा ऋषयः । दर्यो देवता । युरिगषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः 
धैवतः स्वरः ॥ । 


फिर उसी विषय को ्रगले मन्त्र मे कदा है ॥ | 

स्डितो : विश्वस।म। सयौ गन्धवंस्तस्य मरीचयोऽप्सरस 
्यायुवो नाम । सनं इदं ब्रह्मं लत्रम्पात्॒‌ तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः 
स्वाहां ॥ ३8 ॥ 

पदा्थः- हे विदन्‌ ! श्राप जो ( संहितः ) सब मूर्तिमान्‌ वस्तु वा सत्पुरुषो के साथ मिला 
दुश्रा ( सूर्यः ) सूयं ८ गन्धः.) पृथिवी को धारण करने वाला है ( तस्य ) उस की ( मरीचयः.) 
किरणं ( श्रप्सरसः ) जो श्न्तरिक्त मे जाती हँ वे ( श्रायुवः ) सब श्चोर से संयोग श्रौर वियोग करने 
वाली ( नाम ) प्रसिद्ध है श्रथीत्‌ जल श्रादि पदार्थों का संयोग करती रौर छोदती ह ( ताभ्यः ) 
उन श्रन्तरिन्त मे जाने श्राने वाली किरणो ॐ लिये ( विश्वसामा ) जिसके समीप सामवेद विद्यमान 
वह श्राप ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से कार्यसिद्धि करो जिसे वे यथायोग्य ` काम मे श्रावं जो श्राप 
( तस्मै ) उस सूरं ढे लिये ( स्वाहा ) सल क्रिया को अच्छ प्रकार युक्त करते हो ( सः ) वह भ्रा 
( नः ) हमारे ८ इदम्‌ ) इस ( बरह्म ) विद्वान श्रौर ( सत्रम्‌ ) शररवीरो के कुल तथा ( वाट्‌ ) कमो के 
निवोह करने की ( पातु ) रक्ता करो ॥ ३६ ॥ 

भावार्थः- मनुष्य सूरय की किरर्णो का युक्ति क साथ सेवन कर विद्या रौर शरूरषीरता को 
घद़ाके श्रपने प्रयोजन को सिद्ध करं ॥ ३९ ॥ 


सुषुम्ण इत्यस्य देवा ऋषयः । चन्द्रमा देवता । निचृदा्षीं जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 


फिर मजुष्यों को चन्द्र॒ आदि लोकों से उपकार लेना चाहिये 
यह विषय श्चगल्ते मन्ञ मे कटा है ॥ 


सचुस्ण, सुय्थैररिपश्चन्द्रमां गर्वस्तस्य नन्तत्राण्यषप्यरसों 
खकरंयो नाम॑ । स न॑उदं ब्रह्मं लत्रम्पात तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्चः 
स्वाहां ॥ ४० ॥ ५ 


१०४ यजुवेंदभाष्ये- 
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पद्‌ाथें;ः-- हे मनुष्यो ! जो ( सूय्यंरश्मिः ) सूयं की किरणो , वाला ( सुषुम्णः ) जिससे उत्तम 


सुख होता ( गन्धर्वः ) ओर जो सूयं की किरणौ को धारण करिये है वह ( चन्द्रमाः ) सब को 


आनन्दयुक्तः करने वाला चन्द्रलोक है ( तस्य ) उस के जो ( नक्तत्राणि ) श्रधिनी श्रादि.नक्तत्र भ्रौर 
( श्रप्सरसखः ) श्राकाश मे विद्यमान किरणें ( मेकुरयः ) प्रकाश को करने वाली ( नाम ) प्रसिद्ध 
वे चन्द्र की श्रष्सरा है (सः) वह जैसे (नः) हम लोगो के ( इदम्‌ ) इस ( ब्रह्य ) पदाने वाले 
बराह्मण श्रौर ( त्रम्‌ ) दुष्टो के नाश करने हारे कत्रियङुल की ( पातु ) रक्ता करे ( तस्मे ) उक्त उस 


प्रकार के चन्द्रलोक के ल्तिये ८ वार्‌ ) कार्यनिवीहपूंक ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया श्रौर ( ताभ्यः ) उन 


किरणो के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया त॒म लोगो को प्रयुक्तं करनी चाहिये ॥ ४० ॥ 


भावा्थः- मनुष्यो को चन्द्र श्रादि लोकों से भी उनकी विद्या से सुख सिद्ध करना 
चाहिये ॥ ४० ॥ 


इषिर इत्यस्य देवा ऋषयः । घातो देवता । ब्राह्मयुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


~ ` फिर मनुष्यों को पवन आदि से उपकार लेने चायं 
यह विषय अगले मन् मे कहा है ॥ 


इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्धवेस्तस्यापोऽअस्सरसऽऊजौ -नाम्‌ । 
नंऽइदं ब्रह्म घ्र पातु तस्मै स्वाहा वार्‌ ताभ्यः स्वाहां ।॥ ४१ ॥ 


. पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जो ( इषिरः ) जिससे इच्छा करते ( विश्वव्यचाः ) वा जिसकी सब 
संसार मं व्याति है वह ( गन्धर्वैः ) परथिवी ओर किरणो को धारण करता ( वात ) सब जगह श्रमण 
करने ` वाला; पवन. है ( तस्य ) उस के जो ( श्रापः ) जल श्रौर प्राण, श्रपान, उदान, समान, स्यान 
आदि माग है. वे ( श्रष्सरसः ) श्रन्तरिक्त जल मे जाने ्राने वाक्ते श्रौर ( उज॑ः ) बल पराक्रम ऊ 
देने वाजे (-नाम ) प्रसिद्ध: ई जेेः(-सः.)-बृह ( नः ) हम लोगो के किये ( इदम्‌.) इस ( ब्रह्म ) 
सल्य के उपदेश से; सव की वृद्धि करने वाले ब्राह्मणङुल , तथा. (क्त्रम्‌ ) विद्या के बदाने चाले 
राजछकुल की ( पातु ) स्ता करे वसे तुम लोग भी श्राचरण करो ( तस्मै ) श्रौर उक्त पवन के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया की ( वाट्‌ ) प्राक्षि तथा ( ताभ्यः ) उन जल श्रादि ॐ लिये ( स्वाहा ) उत्तम 
क्रिया वा उत्तम वाणी को युक्त करो ॥ ४१ ॥ 

भावाथेः--शरीर मे जितनी चेष्टा श्रौर बल ` पराक्रम उत्पन्न होते ह वे सब पवन से होते ह 
श्रौर पवन ही प्राणरूप श्रौर जल गन्धव श्रथोत्‌ सब को धारण करने वाले है यहं मनुष्यो को 
जानना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


युज्युरित्यस्य देवा ऋषभः । यज्ञो देवता । ्राषौ परक्तिश्छन्दः । पच्रमः स्वरः ॥ 
मचुष्य लोग यज्ञ क![ अनुष्ठान करं यह विषय अगले मन्व मरे कटा दै ॥ 


भुज्यु; छंप्णो यज्ञो ग॑न्धवैस्तस्य दरचिणाऽअप्सरसं स्तावा नामं 
नदं ब्रह्म त्र पात॒ तस्मे स्वाहा वार्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥ ४२ ॥ 
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सअणछादशोऽध्यायः ॥ १०५ 


पदाथः हे मनुष्यो ! जो ८ भुज्युः ) सुखो के भोगने शओरौर ८ सुपण ) उत्तम उत्तम पालना 
का हेतु ( गन्धवंः ) वाणी को धारण करने वाला ( यज्ञः ) सङ्गति करने योस्य यत्तकमं है ८ तस्य ) 
उस की ( दक्तिणाः ) जो सुपात्र रच्छ च्छु धमौत्मा चिद्वार्नो को दक्षिणा दी जाती है वे ( श्रप्सरसः ) 
प्राणो मे पहुंचने वालो ( स्तावाः ) जिनकी प्रशंसा की जाती है एेसी ८ नाम ) प्रसिद्ध है ( सः) 
वह जैवे ( नः ) हमारे लिये ( इदम्‌ ) इस ८ बह्य ) विद्धान्‌ ब्राह्मण श्चौर ८ त्रम्‌ ) चक्रवर्ती राजा की 
( पातु ) रक्ता करे वैसा तुम लोग भी श्रनुष्टान करो ( तस्मे ) उस ॐ लिये ( स्वाहा ) उत्तम श्रिया की 
( वाट्‌ ) प्राक्षि ( ताभ्यः ) उक्त दक्तिणाश्रो के लिये ८ स्वाहा ) उत्तम रीति से उत्तम 
क्रिया को संयुक्त करो ॥ ४२ ॥ 


भावाथेः--जो मनुष्य श्रभिहोत्र श्रादि यर्ञौ को प्रतिदिन करते है वे समस्त संसार ॐ सुखो 
को बढ़ाते ह यह जानना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
प्रजापतिरित्यस्य देवा षयः । विश्वकमा देवता । पिराडाषौ जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 


फिर मनुष्य केसे हों इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया ड ॥ 


प्रजाप॑तिविंशवकया मनो गन्धवस्तस्यऽऋछकस्रामान्यप्यरसऽषयो 
नामं । स नऽइदं ब्रह्म ज्रं पातुं तस्यै स्वाष्रा वाद्‌ ताभ्यः स्वाह। ॥४३॥ 


पदाथः- हे मनुष्यो ! तुम जो ( विश्वकमौ ) समस्त कामो का हेतु ( प्रजापतिः ) अचर जो 
प्रजा का पालने वाला स्वामी मनुष्य है ( तस्य ) उसके ( गन्धर्वैः ) जिसते वाणी रादि को धारण 
करता है ( मनः ) ज्ञान की सिद्धि करने हारा मन ( ऋक्सामानि ) छण्ेद रौर सामवेद के मन्त्र 
( अप्सरसः ) हृद्याकाश मे व्याप्त प्राण भ्रादि पदार्थो मे जाती इद क्रिया ( णष्टयः ) जिन से विद्वान 
का सत्कार सलय का सङ्ग श्रौर विद्या का दान होता है ये सब ( नाम ) प्रसिद्ध है जैसे (सः) बह 
(नः) हम लोगो के क्लिये ( इदम्‌ ) इस ( ब्रह्म ) वेद श्रौर ( कन्नम्‌ ) धनुवद की ( पातु ) र्ता करे 
वैसे ८ तस्मै ) उस ॐ लिये ( स्वाहा ) सल वाणी ( वाट्‌ ) धर्म॑ की प्राक्षि शओओौर ८ ताभ्यः ) उन उक्त 
पदार्थौ के लिये ( स्वाहा ) सल क्रिया से उपकार को करो ॥ ४३ ॥ 


भावार्थः- जो मनुष्य पुरषार्थी विचारशील वेदविद्या के जानने वाके होते हैवेही संसार 
भूषण होते हैँ ॥ ४३ ॥ 


स॒ न इत्यस्य देवा षयः । भ्रजापतिदेषता । रिषं पडक्तिश्न्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
स नों भुवनस्य पते वजापते थस्थं तञ्डपरिं गहा थस्य वेह । 


छर्म ब्रह्मं णोऽस्पै त्राय महि शर्म॑ यच्छ स्वाहा ॥ ४४ ॥ 
१४ } 


१०द यजुवद माष्ये- 


न = = न = 





न स 


= == क 


पदार्थः हे ( सचनस्य ) घर के ८ पते ) स्वामी ( प्रजापते ) प्रजा की र्ता करने वाते पुरुष ! 
( इह ) इस संसार में ( यस्य ) जिस ( ते ) तेरे ( उपरि ) श्रति उचता को देने हारे उत्तम व्यवहार मे 
( गृहाः ) पदार्थो के ग्रहण करने हारे गृहस्थ मनुष्य आदि (वा) वा ( यस्य ) जिसकी सब उत्तम 
क्रियां (खः) सोत (नः) हमारे ( रस्म) इस ( बह्यणे ) वेद॒ ओरोर ईश्वर के जानने हारे मनुष्य 
तथा ( श्रस्मै ) इस ( त्राय ) राजधमं मे निरन्तर स्थित क्षत्रिय के लिये ( स्वाहा ) सलय क्रिया से 
( महि ) बहुत ( शम ) घर रौर सुख को ( यच्छं) दे ॥ ४४॥ 

भावा्थः- जो मनुष्य विद्वार्नो भ्रौर कत्निर्यो क ऊुल को निलय बढ़ाते है वे ्रलयन्त सुख को 
पाक्त होते ह ॥ ४४ ॥ 


सथुद्रोऽसीत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । निचदष्टिश्छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर उखी विषय को अगले मन्म कटा दहै ॥ | 
सुद्रोऽभि न मस्वानाद्रदानः शम्भूमणोभूरमि म। वाहि स्वाह्‌। । ` 
सारनोऽसि म्ररत। गणः शम्भू्मणो मूरमि मां वाटि स्वाह्‌। । अवस्यूरंसि 
दुवस्वाज्छ्धम्भूमोभूरभि मा वादि स्वाहा ॥ ४५॥ 


पदार्थः- हे विद्वन्‌ ! जो तु ( नभस्वान्‌ ) जिसके समीप बहुत जल ( श््रंदाचुः ) ओर 
शीतल गुणो का देने बाला ( समुद्रः ) रौर जिसमे उलट पलट जल गिरते उस सयुद्र के समान 
( असि ) है वह ८ स्वाहा ) सल क्रिया घे ( शग्भूः ) उत्तम सुख श्रौर ( मयोभूः ) सामान्य सुख उत्पन्न 
कराने, वाला होता हा ( मा ) सुफको ( अभि, वाहि ) सब शओओरसे प्राक्तहो जो तु( मारवः) 
पवनो का सम्बन्धी जानने हारा ( मरुताम्‌ ) विद्वानों के ( गणः ) समूह के समान ( श्रसि ) है वह 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( शम्भः ) विशेष प्रजन्म के सुख श्रौर ( मयोभूः ) इस जन्म मँ सामान्य 
सुख का उत्पन्न करने वाला होता हृश्रा ( मा ) सु को ( रभि, वाहि ) सब श्रोर से प्राक्तहो,जोतु 
( इवस्वानू ) प्रशंसित सत्कार से युक्त ( अवस्यूः ) श्रपनी रक्ता चाहने वाले के समान ( श्रसि ) है वह 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ते ( शम्भुः ) विशेष सुख शरोर ( मयोभूः ) सामान्य श्रपने सुख का उत्यन्न करने 
हारा होता हुच्रा (मा ) सुख को ( श्रसि, वाहि ) सब रोर से प्राक्च हो ॥ ४६ ॥ 

भावाथेः--इख मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है 1 जो, मनुष्य ससुद्र क समान गम्भीर शौर 
रलौ ले युक्त कोमल पवन के तुल्य बलवानू विदानो के तुल्य परोपकारी चौर श्रपने श्रात्मा के तुल्य 
सब की रक्ता करते ह वे ही सब के कल्याण श्रौर सुखो को कर सकते हँ ॥ ४६ ॥ 


यास्त इत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । अगि्देवता । युरिगाष्यनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर विद्धान्‌ को कया करना चाहिये यह विषय अगले मन्ञ मे का है ॥ 
` यास्त अग्ने सूर्या स्वो दिवमातन्वन्ति रश्मिभिः । ताभिनऽ्द्य 
सवौ भी श्चे जनाय नस्करधि ॥ ४६ ॥ 














क ऋक 





अच्मादशो ऽध्यायः } १०७ 


~ ^ = ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ (नमी मी मी गी नि 





पदार्थः-हे ( अने ) परमेश्वर वा विद्धान्‌ ! ( याः) जो ( सूयं ) सूय वा प्राण मे ( र्चः ) 
दीसि वा प्रीति है ओर जो ( रश्मिभिः) च्रपनी किरणो से ( दिवम्‌ ) प्रकाश को ( ्रातन्वन्ति ) सब 
शरोर से फेलाती है ( ताभिः ) उन ( सवौभिः ) सब ( ते ) अपनी दीसि वा प्रीतियो से ८ श्रद्य ) आ्आाज 
(नः) हम लोगो को संयुक्त करो श्रौर ( रुचे ) प्रीति करने हारे ( जनाय ) मनुष्य के श्रथ ( नः ) 
हम लोगो को ( कृधि ) नियत करो ॥ ४६ ॥ 
भावाथैः-- इस मन्त्र मे शछेषालङ्कार है । जैसे परमेश्वर सूयं आदि प्रकाश करने हारे लोकों 
“काभ प्रकाश करने हारा है वेसे सव शाख को यथावत्‌ कहने वाला विद्वान्‌ विद्वानों को भी विद्या 
देने हारा होता है जैसे दैश्वर इस संसार मे सब प्राणियो की सल म रुचि श्रौर श्रसलय मे श्ररुचि को 
उत्पन्न करता है वैसा विद्वान्‌ भी श्राचरण करे ॥ ४६ ॥ ॑ 


या ब इत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । बृहस्पतिर्देवता । आष्युष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कहादै।॥ 

यावोंदेवाः सर र्चो गोष्वश्वेषु या रुच॑; । इन्द्राग्नी ताभिः 
सवाभी ख्चं नो धत्त बृहस्पते ॥ ४७ ॥ 

पदाथेः-- हे ( बृहस्पते ) बडे बडे पदार्थो की पालना करने हारे ईश्वर श्रौर ( देवाः ) विद्वान्‌ 
मनुष्यो ! ( याः ) जो ( वः ) तुम स्वो की ८ सूयं ) चराचर मेँ व्याक्च परमेश्वर मे अथौत्‌ ईश्वर की 
अपने मे ओर तुम विद्वान कौ ईश्वर मँ ( रुचः ) प्रीति है वा ( याः ) जो इन ( गोषु ) किरण इन्द्रिय 
दौर दुग्ध देने वाली गौ श्रौर ( श्श्वेषु ) भनि तथा घोड़ा शादि ( स्वः ) प्रीति है वाजो इन में 
( इन्द्राम्री , प्रसिद्ध बिजली श्रौर चराग ॒वत्तैमान दहै वे भी ( ताभिः ) उन ( सवोभिः ) सब प्रीति्यो से 
( नः ) हम लोगे में ( र्चम्‌ ) प्रीति को ( धत्त ) स्थापन करो ॥ ४७ ॥ 

भावाथेः- इस मन्त्र मे शेषालङ्कार है । जैसे परमेश्वर गौ श्रादि की रक्ता नौर पदाथेविद्या में 
सव मनुष्य को प्रेरणा देता है वैसे ही विद्वान्‌ लोग भी श्राचर किया करं ।॥ ४७ ॥ 


रुचं न इत्यस्य शुनःशोष ऋषिः । बरहस्यतिदेवता । युरिगष्यलुष्टुप्‌ छन्दः । 
| गान्धारः स्वरः ॥ | 
फिर उसी विषय को अगनल्ते मन्बमे का है ॥। | 
श्चं नो धेहि ब्राह्मणेष रुच राज॑सु नस्क्रधि । सच विर्येषु शूद्रेषु 
मिं धेहि र्चा र्चम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पदार्थः--हे जगदीश्वर वा विद्धन्‌ ! आप ( नः ) हम लोगौ के ( जाह्यणेषु ) ब्रह्मवेत्ता विद्रानौ 
मे ( रुचा ) प्रीति से ( रुचम्‌ ) प्रीति को ( धेहि ) धरो स्थापन करो ( नः ) हम लोगो र ( राजसु ) 
राजपूत क्षत्रियो मे. प्रीति से ( र्चम्‌ ) प्रीति को ( छृधि ) करो ( विश्येषु ) प्राजनो में इ वेश्यो मे 


तथा ( शदेषु ) श्रौ मँ प्रीति से ( रुचम्‌ ) प्रीति को चौर ( मयि ) सुरू मे मी प्रीति से ( स्वम्‌ ) 
प्रीति को ( धेहि ) स्थापन करो ॥ ४८ ॥ + 


१०८ यजुवेंदभाष्ये- 

भावार्थः- इस मन्त्र मे शछेषालङ्कार है । जैसे परमेश्वर पक्तपात को छोड़ ब्राह्यणादि वणौ स 
समान प्रीति करता है वैसे ही विद्वान्‌ लोग भी समान प्रीति करं जो ईश्वर के गुण कम च्चौर स्वभाव से 
विरूढ वर्तमान ई वे सब नीष्च श्रौर तिरस्कार करने योग्य होते ह ॥ ८ ॥ 


तच्ेत्यस्य शुनःशेप षिः । वृस्पतिरदं वता । निचृदाषी त्रिष्टुप्‌ चन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 


मच्यो को विद्धानों क त॒ल्य आचरण करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्न मे किया है ॥ 


तत्त्वां थामि ब््य॑णा वन्दमानस्तदा शासते यजमानो दविगिः | 
अहेडमानो वरुणेह वोध्युख्शथ्स मा न आयुः पमेोषीः ॥ ४६ ॥ 

पदा्थः- हे ( उरुशंस ) बहुत की प्रशंसा करने हारे ( वरण ) शरेष्ठ विद्वान्‌ ! ( ह्मणा ) 
वेद से ( चन्दमानः ) स्तुवि करता हश्चा ( यजमानः ) यन्न करने वाला ( श्रहेडमानः ) सत्कार को प्राक्च 
इश्चा पुरुष ( दविभः ) होम करने के योग्य श्रच्छ बनाये हए पदार्थो से जो ( श्रा, शास्ते ) आशा 
करता है ( तत्‌ ) उसको मेँ ( यासि ) प्राक्च होऊं तथा जिस उत्तम (श्रायुः) सौ वषंकी ्रायुदौ को 
( त्वा ) तेरा ्राश्रय कर के मँ प्राप होड ( तत्‌ ) उस को तु.भी प्राप्त हो त्‌.( इह ) इस संसार मेँ उक्त 
च्नायुदढौ को ( बोधि ) जान श्रोर तु. ( नः) हमारी उस श्रायुदौ को ( मा, प्र, मोषीः ) मत चोर ॥४९॥ 

भावार्थः- सत्यवादी शा्रवेत्ता सजन विद्वान्‌ जो चाहे वही चाहना मनुष्यो को भी करनी 
चाहिये किसी को किन्हीं विद्वानों का भ्ननाद्र न करना चाहिये तथा ख पुरुषो को बहचयंलाग. 
श्रयोग्य श्राहार, विहार, व्यभिचार, श्रत्यन्त॒ विषयासक्तं श्रादि खोटे कामो से ्रायुदौ का “नाश 
कभी न करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


स्वं घर्म इत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । धरयो देवता । ुरिगाप्युष्णिक्‌ छन्दः । 
छषभः स्वरः ॥ 
कैसे जन पदार्थौ को शुद्ध करते हैँ इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मँ किया है ॥ 
्तुण चर्मः स्वाहा स्तरणाकः स्वाहां स्टणे शुकः स्वाह स्वर्ण 
न्योतिः स्वाह स्वुर्णं सूय्खस्वाहां ॥ ५० ॥ । 
पदार्थः-हे मनुष्यो ! जैसे ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( स्वः ) सुख के ( न ) समान ( घर्मः ) 
प्रलाप ( स्वाहा ) सत्य क्रिया ते ( स्वः ) खुख के ( न ) ठल्य ( रकः ) अनि ( स्वाहा ) सलय क्रिया से 
( श्वः ) सुख के ( न ) सदश ( शकरः ) वायु ( स्वाहा ) सल क्रिया से ( स्वः ) सुख के ( न ) समान 
( ऽ्योतिः ) बिजली की चमक ( स्वाहा ) सल क्रिया से (स्वः ) सुख के (न ) समान ( सूर्यः ) 
सूर्यं हो वेषे तुम भी भ्राचरण करो ॥ ९० ॥ 
भावा्थैः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । यन्न के करने वाले मनुष्य सुगन्धियुक्त आदि 
पदार्थो के होम से समस्त वायु श्रादि पदार्थो को शद्ध कर सकते ह जिससे रोग तय होकर सब की 
बहुत चयुदा हो ॥ ९० ॥ 
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श्निमित्यस्य शुनःशेप षिः 1 अग्निर्देवता । स्वराडाषौं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
केसे नर सुखी होते हँ इस विषय का उपदेश अगले मन् मे किया है ॥ 


म्नि युनञ््रि शवसा चतेन दिव्यथस्ुवणं वयसा बहन्त॑म्‌ । तेन॑ 
वयं ग॑मेम त्रघ्रस्यं विष्टपधस्त्रो रुदांणा अधिनाक॑सुन्मम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पदाथः- मं ( वयसा ) आयु की व्यास्षि से ( बृहन्तम्‌ ) बढ़े इए ( दिव्यम्‌ ) शद्ध गुणो मे 
प्रसिद्ध होने वाले ( सुपणेम्‌ ) च्छ प्रकार रक्ता करने मे परिपू ८ श्रभचिम्‌ ) अर्चि को ( शवसा ) 
बलदायक ( धृतेन ) घी श्रादि सुगन्धित पदाथों से ( युनञ्मि ) युक्त करता हूं ( तेन ) उस से ( स्वः ) 
सुख को ( स्टाणाः ) ्रारूढ इए ( वयम्‌ ) हम लोग ( बध्चस्य ) बडे से बडे ॐ ८ विष्टपम्‌ ) उस 
व्यवहार को कि जिससे सामान्य श्रौर विशेष भाव से प्रवेश इए जीर्वो की पालना की जाती है श्रौर 
( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( नाकम्‌ ) दुःखरहित सुखरूप स्थान है उसको ( ्रधि, गमेम ) भास्च होते हें ॥५१॥ 
| भावाथंः- जो मनुष्य अच्छ बनाए इए सुगन्धि श्रादि से युक्त पदाथों को राग मे छोड़ कर 
पवन च्रादि की शृद्धि से सब प्राणिर्यो को सुख देते ई वे ्रलयन्त सुख को प्राप् होते ह ॥ ९१ ॥ 


इमावित्यस्य शुनःशेप ऋषिः । अगिर्देवता 1 बिशाडाषीं जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कटा ड ॥ 


इमी तै पन्तावजरों पतिणौ याभ्याथरक्चाधस्यपह धस्यम्े। ताभ्यां 
पतेम सुक्रताखु लोकं यज्चऽऋषयो जग्सुः परथख्जाः पुराणाः ॥ ५२ ॥ 


पदाथः-- हे (श्रनने ) रभि के समान प्रताप वाले विद्वान्‌ ! ( ते ) आपके जो ( इमौ ) ये 
( पतत्रिणौ ) उचचश्रेणी को प्रात हुए ( श्रजरौ ) कभी नष्ट नहीं होते अजर भ्रमर ( प्तौ ) काय्यंकारण 
रूप समीप के पदाथं हें ( याभ्याम्‌ ) जिन से श्राप ( रत्तांसि ) दुष्ट प्रियो वा दोर्पो को ( चपृहंसि ) 
दूर बहा देते हँ ( ताभ्याम्‌ ) उन से ( उ ) ही उख ८ सुकृताम्‌ ) सुकृती सजनो ऊ ( लोकम्‌ ) देखने 
योम्य ्ानन्द्‌ को हम लोग ( पतेम ) पं ८ यत्र ) जिस आनन्द मेँ ( प्रथमजाः ) सर्वव्याक्च परमेश्वर में 
भ्रसिद्ध घा अतिविस्तारयुक्त वेद्‌ मे प्रसिद्ध॒ श्रथात्‌ उस के जानने से कीतिं पाये हए ( पुरारणः ) पिले 
पदने के समय नवीन ( ऋषयः ) वेदां जानने वाले विद्वान्‌ ऋषिजन ( जम्मुः ) पचे ॥ ९२ ॥ 


भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जैसे शाखवेत्ता विद्वान्‌ जन दोर्षो को खोके 
धमं आदि भरच्छ गुणो का अ्रहण कर बह्म को प्राक्च होक आनन्दयुक्त होते ई चसे उन को पाकर 
मनुष्यो को भी घुखी होना चाहिये ॥ ९२ ॥ 


इन्दुरित्यस्य शुनःशेप ऋषिः । इन्दरदेवता । षी पराक्तिश्छन्द ; । पञ्चमः स्वरः ॥ 
` ‹ विद्वानों को क्या करना चादिये यह विषय श्गले मन्त्र मे कहा है ॥ ` 


११० यजुर्वेदभाष्ये- 


४ + + ~~~ ^~ ^-^ ~^ ^+ वी 





इन्दुदक्षः श्येनऽऋतावा दिरुष्यपक्तः शङुनो खरण्युः । 
महान्त्सघस्ये प्रुवऽओआ निष॑न्चो नमस्तेऽस्त मा म। दिश्सीः ॥ ३ ॥ 

पद्‌ाथंः- हे विद्भन्‌ सभापति ! जो राप ( इन्दु : ) चन्द्रमा क समान शीतल स्वभाव सहित 
( दन्तः ). वल चतुराद युक्त ( श्येनः ) बाज के समान पराक्रमी ( ऋतावा ) जिन का खल्य का सम्बन्ध 
विद्िमान, है ( हिरख्यपक्तः ) ओर सुवणं के लाभ वाले. शङ्खनः ) शक्तिमान्‌ ( भुरण्युः ) सब के 
पालने हारे ( महान्‌ ) सब से बडे ( सधस्थे ) दृसरे ॐ साथ स्थान में ( रा, निषत्तः ) निरन्तर स्थित 
( धरुवः ) निश्चल हुए (मा) सुके(मा) मत ( हिंसीः) मारो उन (ते) श्राप के लिये हमारा 
( नमः ) सत्कार ८ अरस्तु ) प्राक्त हो ॥ ५३ ॥ 


भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । इस संसार मं विद्वान्‌ जन ग्थिर होकर 
सब विद्यार्थियो को अच्छी शि्ता से युक्त करं जिसदेवेर्हिंसा करनेहारे न होवें ॥ ९३. ॥ 


दिव इत्यस्य गालव ऋषिः । इन्दुदेवता । ुरिगाष्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वर ॥ 
केसा मयुष्य दीधंजीवी होता हैः इस विषय का उपदेश अगले मन्म किया डे॥ 


दिवो मृद्धासिं एथिव्या नाथिरूगैपामोष॑धीनाम्‌ । विरवायुः शास 
सप्रथा नमस्पथे ॥ ५४॥ 


| पदार्थः- हे विद्वन्‌ ! जो श्राप ( दिवः) प्रकाश श्रथोत्‌ प्रताप के ( मूद्धौ ) शिरे समान 
( एथिव्याः ) थिवी के ( नामिः ) बन्धन क समान ( च्रपाम्‌ ) जलो श्रौर ८ श्रोषधीनाम्‌ ) 
श्रोषधियो के ( उकं. ) रस के समान ( विश्वायुः ) पूणं सौ वषं जीने वाले श्रौर ( सप्रथाः ) कीियुक्त 
( श्रि) है सो आप (पथे) सन्मागं के किये ( नमः) अन्न (शमम ) शरण श्रौर सुख को 
पाक्त होश्चो ॥ ९४ ॥ | | भ 


भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य न्यायवान्‌ सहनशीलं श्ौषध 
का सेवन करने श्रोर च्ाहार विहार से यथायोग्य रहने वाला इन्द्र्यो को वश में रखता है बह सौ वषं 
की वस्था वाला होता है ॥ «४ ॥ 


विश्वसयेत्यस्य गालव ऋषिः । इन्ुर्देवता । आर्षी जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे कहा  ॥ 

©  (=॥ (= (न | समद्र ४० स्‌ । 

विश्वस्य मृद्धन्नरधिं तिष्ठसि शितः संमृदरे ते हद॑यसप्स्वायुरपो 

द॑त्तोदधि भिन्त । दिवस्पजन्यादन्तरिंात्पथिव्थास्ततो नो 
वृष्ध्याव ॥ ५५ ॥ ्‌ 


पदाथेः- हे विदन्‌ ! जो श्राप ( विश्वस ) सब संसार के ( भूद्धन्‌ ) शिर पर ( श्रितः ) 
विराजमान सूयं के समान ( चरधि, तिष्ठसि ) अधिकार पाये हए है जिन ( ते ) श्रापका ( समुद्र ) 
अन्तरित के तुल्य व्यापक परमेश्वर मे ( हदयम्‌ ) भन ( अप्सु ) प्राणो भे ( च्रायुः ) जीवन है उन 
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अ्रादशो.ऽध्यायः ॥ १११ 
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( रपः) प्राणो को ( दत्त) देते हो ( उदधिम्‌ ) सखुद्र का ( भिन्त ) मेदन करते हो जिसे सूयं ` 


( दिवः ) प्रकाश ( अ्रन्तरिक्तात्‌ ) श्राकाश ( पजन्यात्‌ ) मेव शरोर ( एथिन्याः ) भूमि से ( इष्व्या ) 
वषौ के योग से सब चराचर प्राणियों की रक्ता करता है ( ततः ) इस से श्रथौत्‌ सूयं के तुल्य ( नः ) 
हम लोगो की ( श्रव ) रक्ता करो ॥ «६ ॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सूयं के समान सुख वषोने 
शरोर उत्तम श्राचरणौ के करने हारे ह वे सब को सुखी कर सकते है ॥ ६९ ॥ 


इष्ट इत्यस्य गालव ऋषिः । यत्नो देवता । आ्ष्युष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कहा है ॥ 
इटो यज्ञो भरुभिराशीदी वसुभिः । तस्यं न इष्टस्य श्रीतस्य 
द्रविंणोदागमेः ॥ ५६ ॥ 
पदार्थः- हे विद्वन्‌ ! जो ( श्डगुभिः ) परिपणे विज्ञान वाले ( वसुभिः ) प्रथम कक्ला के 
विद्वान ने ( ्रशीदौः ) इच्छासिद्धि को देने वाला ( यज्ञः ) यज्ञ ( इष्टः ) किया है ( तस्य ) उस 


( इष्टस्य ) कयि हए ( प्रीतस्य ) मनोहर यज्ञ के सकाश से ( इह ) इस संसार म श्राप (नः ) हम 
लोगो के ( द्रविण ) धन को ( आ, गमेः ) प्राक हूजिये ॥ ६ ॥ 


भावा्थः- जो विद्वान के तुल्य अच्छा यज्ञ करते है वे इस संसार मे बहूत धनको 
प्रास होते द ॥ ९६ ॥ | 
इष्ट इत्यस्य गालव षिः । अरमिदेवता । निचदार्षी गायत्री छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है॥ 
इटोऽद्न्निराहंतः पिपनचै न इष्टथदविः। स्वगेदन्दे वेभ्यो नम॑ः॥१७॥ 


पदार्थः-- ( हविः ) संस्कार क्रि पदार्थों से ( आहुतः ) अच्छ प्रकार तृक्च वा हवन किया 
( इष्टः ) सत्कार किया वा श्राहूतिर्यो से बढाया हुता ( श्रः ) यह सभा आदि का ्रध्यत्त विद्वान्‌ वा 


अश्चि ( नः ) हमारे ( इष्टम्‌ ) सुख वा सुल के साधनो को ( पिपत्ते ) पूरा करे वा हमारी रक्ता करे 
( इदम्‌ ) यह ( स्वगा ) श्चपने को प्राप होने बाला (नमः) अन्न वा सत्कार ( देवेभ्यः.) 


विद्वार्नो के लिये हो ॥ ९७ ॥ 
भावार्थः-- मनुष्य श्रि मे अच्छे संस्कार से बनाये हुए जिख पदां का होम करते है 
सो इस संसार म बहुत अन्न का उत्पन्न करने वाला होता है इस कारण उस से विद्वान्‌ आदि सस्पुरुषो 


का सत्कार करना चाहिये ॥ ‰७ ॥ ४: 
यद्यस्य विश्वकम्मा ऋषिः । अग्निदेवा । निचृदापौ जगती छन्दः । 


निषादः सरः ॥ 


द्रव विद्वानों के विषय मे सत्य क निर्सय यदह विषय अगले मन्त मे का हे ॥ 
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११२ ` यंजुवेदभाष्ये-- 
` यदाक्रूतात्समसंसोद्धृदो जा मन॑सो वा संशरतं चक्तुषो वा । 
तदनुपरेत सुक्रताखु लोकं यच्ऽऋष॑यो जग्मुः परथमजा पुराणाः ॥५८॥ 
पदाथेः--हे सत्य ्रसलय का ज्ञान चाहते इए मनुष्यो ! तुम लोग ( यत्‌ ) जो ( श्राकूतात्‌ ) 
उत्साह.(. हदः ) श्रास्मा (वा) वा प्रण ( मनसः) मन (वा) वा बुद्धि श्रादि तथा ( चक्ष ) 
नेत्रादि इन्द्रियो से उन्न इए प्रयक्तादि प्रमार्णो से (वा) वा कान श्रादि इन्द्र्यो से ( संश्तम्‌ ) 
अच्छ रकार धारण क्रिया अथौत्‌. निश्चय स ठीक जाना सुना देखा श्रौर भ्ुमान किया है ( तत्‌ ) वह 
( समसुखोत्‌ ) अच्छे प्रकार प्रास्त हो इस कारण ( प्रथमजाः ) हम लोगो से पिले उपपन्न हुए 
( पुराणाः ) दम से प्राचीन ( ऋषयः ) वेदविद्या के जानने वाज्ञे परमयोगी छषिनन ( यन्न ) जहां 
( जग्मुः ) प्च उस ( सुकृताम्‌ ) सुकृति मोप्त चाहते हए सजनो ३ ( उ ) दी ( लोकम्‌ ) प्रत्त 
खुख समूह वा मोक्तपद्‌ को ( अनुप्रेत ) अनुकूलता से पहचो ॥ «८ ॥ 
भावार्थः- जब मनुष्य सल असल के निय के जानने की चाहना करं तब जो जो ईश्वर ढे 
गुण कमं शौर स्वभाव से तथा सष्िक्रिम, भ्रच्च शादि आरढ प्रमाणो ते अच्छ अ्रच्छै सजनो ॐ ाचार 


ते भ्राव्मा च्रौर मन के ्रनुदरल हो वह वह सत्य उससे भिन्न रौर मूठ है यह निश्चय करं जो एेसे 
परीक्ता करे धमं का भ्राचरण करते हँ वे श्रयन्त सुख को प्रास होते हे ॥ ९८ ॥ 


एतमित्यस्य विधकमां ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । निचदा्ीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
| | धेवतः स्थरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन् मे का ड ॥ 


एतसधस्थ परि ते ददामि यसावहाच्छेवधिं जातवेदाः । 

अन्वागन्ता यज्ञपतिेऽअच्र त९ स्म॑ जानीत परमे व्योमन्‌ ॥ ४६ ॥ 
पदार्थः हे ईश्वरे ञान चाहने वाले मनुष्यो श्रौर हे ( सधस्थ ) समान स्थान वाल 

सजनं ! ( जातवेदाः ) जिसको ज्ञान प्रा्ठ है वह वेदार्थं को जानने वाला ( यन्तपतिः ) यज्ञ की पालना 
करने वाले के समान वत्तेमान पुरूष ( यम्‌ ) जिस ( शेवधिम्‌ ) सुखनिधि परमेश्वर को ( आावहात्‌ ) 
अच्छे प्रकार प्रास्त होवे ( एतम्‌ ) इस को ( अन्न ) इस ( परमे ) प्रम उत्तम ( व्योमन्‌ ) आकाश मं 
व्यक्त परमात्मा को मँ ( ते) तेरे लिये जैते ( परि, ददामि ) सब प्रकार से देता ह, उपदेश करता ह 
( श्रन्वागन्ता ) धम्मं के श्रनुकूल चलने हारा मँ ( वः ) तुम सर्वो के लिये जिख परमेश्वर का (स्म) 
उपदेश करू" ( तम्‌ ) उस्र को तुम ( जानीत ) जानो ॥ ९६ ॥ 

भावाथंः-इस मन्त्र म वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विद्वान ॐ अनुकूल श्राचरण 
करते है वे सर्वंन्यापी चन्तयौमी परमेश्वर के पाने को योग्य होते हँ ॥ ९६ ॥ 


एतमित्यस्य विश्वकमंपि; । प्रनापतिदे षता । निचुदाषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय का श्रगले मन्त र उपदेश किया ड ॥ 
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अच्रादशोऽध्यायः ॥ ११२ 


% | त त स [ (० 
एत जानाथ परमे व्योन्‌ देवा सधस्था बिद रूपमस्य । 
| (~ [९ (न 
यदागच्छत्‌ वथिसिर्देवथानैरि्ट पन्तं छणवाथाविर॑स्से ॥ ६० ॥ 
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प्दष्थः-- हे ( सधस्थाः ) एकाथ स्थान वाले ( दैवाः ) विद्वानो ! हुम ( परमे ) परम 
उत्तम ( व्योमन्‌ ) ्राकाश मे व्याच ( एतम्‌ ) इस परमात्मा को ( जानाथ ) जानो ( ग्रस्य ) श्रौर ` 
इसके व्यापक ८ रूपम्‌ ) सत्य ॒चेतन्यमात्र आनन्दमय स्वरूप को ( चिद्‌ ) जानौ ( यत्‌ ) जिस 
सचिदानन्द्‌-लक्तणए परमेश्वर को ( देवयानैः ) धार्मिक विद्रानो के ( पथिसिः) मागो से दू 
( आगच्छात्‌ ) श्रच्छे प्रकार प्राक्त होवे ( असमै ) इस परमेश्वर ॐ लिथे ( इष्टापत्ते ) वेदोक्त य्तादि कम॑ 
रीर उस के साधक स्मात्तं क्म को ( आविः ) प्रकाशित ( कणवाथ ) किया करो ॥ ६० ॥ 

भावाथैः- सन मनुष्य विद्वानों के सङ्ग योगाभ्यास श्रौर धमं रे ्राचरण से परमेश्वर को 
वर्य जनं एसा न करं तो यन्ञ॒श्रादि श्रोत स्मात्तं कमो को नहीं सिद्ध करा सके ्नौरन 
सुक्ति पा सके ॥ ६० ॥ 

उव्बुभ्यस्वेत्यस्य गालव ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । आषीं वरिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर वही विषय कहा जाता हे ॥ | 
तिं [+> (1 $: ~ | % ॥ 
उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिं जागृहि त्व्मिंषटापतं सथखजेथासयं च॑ । 
| > ९ [९ १०९ | ^ 

अस्मिन्त्सधस्थेऽअध्युत्तर स्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॥ ६१ ॥ 

पदार्थः- हे (श्रभने ) अभि के समान वत्तमान ऋविक्‌ पुरूष ! ( त्वम्‌ ) तू ( उद्‌, बुध्यस्य )} 
उठ प्रबोध को प्रास्च हो (प्रति, जागरहि ) यजमान को श्रवि्यारूप निद्रा से छंडाङे विद्या मे चेतन करतु 
( च ) श्रौर ( श्यम्‌ ) यह बह्यविद्या का उपदेश करने हारा यजमान दोनो ( इष्टापूर्तं ) यज्ञसिद्धि कमं 
शौर उसकी सामग्री को ( संसनेधाम्‌ ) उत्पन्न करो । हे (विश्वे ) समभ्र ( देवाः ) विदानो ! ( च ) श्रौर 
( यजमानः ) विद्या देने तथा यज्ञ करने हारे यजमान † तुम सब ( श्रस्मिन्‌ ) इस ( सधस्थे ) एक साथ 

भै 

के स्थान मे ( उक्तरस्मिन्‌ ) उत्तम रासन पर ( श्रधि, सीदत ) बेटो ॥ ६१ ॥ 

भावार्थ;- जो चैतन्य श्रौर बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी ह वे पदान वालो को श्रच्छ प्रकार पने 
चाहिये जो विद्या की इच्छा ते पढ़ाने हारो के अनुदरल श्राचरण करने वाक्ते हौ ओर जो उनके श्रनुकूल 
पदाने हारे हौ ते परस्पर प्रीति से निरन्तर विया्नो की बढ़ती करं पर जो इन पटने पने हारो से 
एथक््‌ उत्तम विद्वान्‌ हो वे इन विच्यार्थियो की सदा परीक्ता किया करं जिससे ये अध्यापक श्रौर 
विधा्थ लोग व्यान की बदती करने मे निरस्तर प्रयज किया करं वैसे छवविज्‌ यजमान रौर सभ्य 


परीक्तक विद्वान्‌ लोग यज्ञ की उक्ति किया करं ॥ ६१ ॥ 
येनेत्यस्य देवश्रवदेववातावृषी । विश्वकमी्धिर्वा देवता । निचदाप्य॑ुष्टुष्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कडा हे ॥ 
१५ ! 





जुवं = ९ 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ------------------------------ ---- ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ -~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ 








येन वहसि सदखं येन्न सवेवेदरूम्‌ । तेनेमं चक्ञं नो नथ 
सर्वेष गन्तवे ॥ ६२ ॥ 

पदार्थः- हे ( भन्ने ) पठने वा पढ़ाने वाले पुरूष ! तू ( येन ) जिस पढ़ाने से ( सहस्रम्‌ ) 
हजारो प्रकार के श्रतुल बोध को ( सर्ववेदसम्‌ ) कि जिसमे सब वेद॒ जाने जाते ह उस को ८ वहसि ) 
प्राच होता शौर ( येन ) जिस पढने से दृसरो को प्रास्त कराता है ( तेन ) उस से ( इमम्‌ ) इस 
( यज्ञम्‌ ) पढ़ने पढ़ाने रूप यक्ञ को८(नः) हम लोगो को ( देवेषु) दिव्य गुण वा विद्वान में 
( स्वर्गन्तवे ) सुख ढे प्राक्च होने के लिये ( नय ) पटुचा ॥ ६२ ॥ | 

, भवार्थः- जो ध्म के आचरण श्रौर निष्कपटता से विद्या देते रौर ग्रहण करते हँ वे ही सुख 
के भागी होते ह ॥ ६२ ॥ 

्रस्तरेणेत्यस्य विशधामित्र ऋषिः । यज्ञो देवता । निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । 

गान्धारः स्वरः || 

फिर मचुष्यों को क्रियायज्ञ केसे सिद्ध करना चाहिये यह विषय अगले मन् ते का ड ॥ 


प्रस्तरेण परिधिन। सचा वेद्यां च वर्हंष। । चेमं यज्ञं नों नय 


स्वरदैवेष गन्त॑वे ॥ ६३ ॥ 

पदाथः- हे विद्वन्‌ { श्राप ( वेद्या ) जिस मँ होम किया जाता है उस वेदी तथा ( खूचा ) 
होमने का साधन ( बर्हिषा ) उत्तम क्रिया ( प्रस्तरेण ) श्रालन ( परिधिना ) जो सन शरोर धारण 
किया जाय उख यजुर्वेद ( च ) तथा ( ऋचा ) स्तुति वा ऋग्वेद आदि से ( इमम्‌ ) इस पदाथमय 
अथौत्‌ जिस में उत्तम भोजनौ के योग्य पदां होमे जाते है उस ( यज्ञम ) अस्भिहोश्र आदि यन्न को 
( देवेषु ) दिव्य पदाथं वा विद्वान मे ( गन्तवे ) प्रा होने के लिये ( स्वः ) संसारसम्बन्धी सुख ( नः ) 
हम लोगो को ( नय ) पू्हचाञ्नो ॥ ६३ ॥ | 

भावाथंः-- जो मनुष्य धमं से पाये इए पदार्थो तथा वेद्‌ की रीति ते साङ्गोपाङ्ग यक्त को सिद्ध 
करते ह वे सब प्राशि्यो के उपकारी होते ह ॥ ६३ ॥ 
यदत्तमित्यस्य विशवकर्मर्षिः । यज्ञो देवता । निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः ! गान्धारः स्वरः ॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन् मे का ड ॥ 

यदत्तं यत्प॑रादानं यत्पृत्तं याश्च द्चिणाः । तदर्भिंवैश्वकर्मणः 
स्व॑देवेषुं नो दधत्‌ ॥ ६४ ॥ 

पदार्थः- हे गृहस्थ विद्वन्‌ ! श्रापने ( यत्‌ ) जो ( दत्तम्‌ ) श्रच्यै धमौत्मा््रो को दिया वा 
( यत्‌ ) जो ( परादानम्‌ ) श्रीर्‌ ते लियावा ( यत्‌ ) जो ( पृत्तम्‌ ) पशं सामम्री ( यनि ) श्रौर जो कमे ङे 


भरनुसलार ( दक्िणाः ) दक्षिणा दी जाती है ( तत्‌ ) उस सब ( स्वः) इन्द्र्यो के सुख को ( वश्वक्मणः ) 
जिसके समग्र कम॑विद्यमान है उस ( भ्रः ) भ्रन्नि के समान गृहस्थ विद्वान्‌ श्प ( देवेषु ) दिव्य 


धर्मसम्बन्धी व्यवहारो मे ( नः ) हम लोगो को ( दधत्‌ ) स्थापन कर ॥ &४ ॥ 





अष्टादशोऽध्यायः ॥ | ११५ 






न = ज 


भावाथः-- जो पुरूष श्रौर जो खी गृहाश्रम किया चाहं वे विवाह से पूवं॒प्रगर्मता अथोत्‌ 
अपने मे बल प्राकम परिपूंता रादि सामग्री कर हौ के युवावस्था मे स्वयंवरविधि के अनुङ्रूल विवाह 
भ्र धमं से दान श्रादान मान सन्मान आदि व्यवहासो को करे ॥ ६४ ॥ 


यत्र धारा इत्यस्य विश्वकमंर्षिः । यज्ञो देवता । विराडनुष्टुप्‌ न्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे कडा ड ॥ 
यच्च धारा अनपेता मधो्बृतस्य च याः । तदभभिवैशवक्णः 
५५. ०१९ ध्‌ र 
स्वदेवेषु नो दधत्‌ ॥ ६५ ॥ 
पदाथः-( यत्र ) जिस यत्त मे ( मधोः ) मघुरादि गुणयुक्त सुगन्धित दर्यो ( च ) नौर 
( धृतस्य ) धृत के ( याः ) जिन ( श्ननपेताः ) संयुक्त ( धाराः ) प्रवाहो को विद्वान्‌ लोग करते 
६ चत्‌ ) उन धारा््चो से (वैश्वकर्मणः ) सब कमे होने का निमित्त ( अशनिः ) अभ्नि ( नः ) हमारे 
सये ( दैवेषु ) दिव्य व्यवहारं मे ( स्वः ) सुख को ( दधत्‌ ) धारण करता है ॥ ६४ ॥ 


भावाथेः-- जो मनुष्य वेदि च्रादि को बना के सुगन्ध ओर मिष्टादियुक्त बहुत धृत को अर्चि 
हवन करते हँ वे सब रोगो का निवारण करके तुल सुख को उत्पन्न करते ह ॥ ६९ ॥ 


भभ्निरस्मीत्यस्य देवश्रवोदेववातातृषी । अभिदेवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 
धेवतः स्वरः ॥ 
यज्ञ से क्या होता है इस विषय का उपदेश अगले मन्ञ मे किया है ॥ 
[ 8 कन ४ | ® ५. 
अग्निरस्मि जन्म॑ना जातवेदा घतं मे चल्चरखतं म आसन्‌ । 
भा श्वे (~ ् = ~ । ॥ 
अकलखिधातू रजसो विमानोऽजसरो घर्मो दविर स्मि नाम ॥ && ॥ 
क; त 
पदार्थः ( जन्मना ) जन्म से ( जातवेदाः ) उत्यन्न हए पदार्थ मे विमान ( अनिः ) 
अभि के समान ( अस्मि ) हं जैसे अभ्नि का धृतम्‌ ) धृतादि ( चकतुः ) प्रकाशक है वसे ( मे ) मेर 
लिये हो, जैसे रभि मे अच्छं प्रकार संस्कार किया ( हविः ) हवन करने योग्य द्रव्य होमा इरा 
( अश्तम्‌ ) सर्वरोगनाशक ॒श्रानन्दप्रद होता है श्वैव ८ मे ) मेरे ( आसन्‌ ) सुख मे प्रक्ष दो जैते 
( त्रिधातुः ) सच्च रज श्रौर तमोगुण तस्व जिस में ह उस ८ रजखः ) लोक लोकान्तर को ( विमानः ) 
विमान यान ॐ समान धारण करता ( श्रजखः ) निरन्तर गमनशील ( घर्मः ) प्रकाश के खमान यज्ञ 
कि जिस से सुगन्ध का ग्रहण होता हे ( अकैः ) जो सत्कार का साधन जिस का ( नाम ) प्रसिद्ध होना 
च्छे प्रकार शोधा हर्रा हवन करने योग्य पदां है तषे मँ ( रस्मि ) हं ॥ ६६ ॥ 
भावाथः--इस मन्त्र म वाचकलु्ोपमालङ्कार है । अभि होम क्ये हुये पदाथ को वायु में 
केला कर दुगेन्ध का निवारण, सुगन्ध की प्रकटता श्चौर रोगो को निमूःल ( नष्ट ) कर के सब प्राणियों 
को सुखी करता है वेते ही सब मनुष्यो को होना योग्य है ॥६६ ॥ 





११६ | यजुवेदभाष्ये-- 
ऋचो नामेत्यस्य देवश्रवोदेववातात्रृषी । शअरथिर्देवता । श्रा्षौं जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥| 
छव ऋग्वेद आदि को पठ्के क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
` अगले मन्जमे क्या द्धै । 
ऋचो नामस्मि यजध्वि नामास्मि सामानि नामास्मि । ये 
रनयः पाञ्च॑जन्या अस्यां पुथिव्यामधिं । तेष।मसि त्वसत्तमः प्र नो 


जीवातवे सुव | ६७ ॥ 

पदाथैः- दे विद्वन्‌ ! जोमें (ऋचः ) ऋचा््रौ की (नाम) प्रसिद्धिकती ८ श्रस्मि ) 
( यजूषि ) यजवेद॒ की ( नाम ) प्रख्यातिकतौ ( श्रस्मि ) दं ( सामानि ) सामवेद ॐ मन्त्रगान का 
( नाम ) प्रकाशकतौ ( अस्मि) हं उस सुस वेदविद्या का ग्रहण कर (ये) जो ( अस्याम्‌ ) इस 
( पृथिव्याम्‌ ) एथिवी मे ( पाञ्रजन्याः ) मनुष्यो के हितकारी ( श्रन्नयः ) श्रभ्चि ( श्रधि ) सर्वोपरि दै 
( तेषाम्‌ ) उनङे मध्य ( त्वम्‌ ) तू ( उत्तमः) श्द्युत्तम (श्रसि) है सो तू (नः) हमारे 
( जीवातवे ) जीवन के लिये सत्कमों में ( ध्र, सुव ) प्रेरणा कर ॥ ६७ ॥ 





मावाथेः-- जो मनुष्य ऋग्वेद को पदृते वे ऋग्वेदी जो यञरवेद को पढ़ते वे यजुर्वेदी जो ¦ 
सामवेद को पृते वे सामवेदी शओ्मौर जो श्रथर्व॑वेद्‌ को पृते हँ वे श्रथर्ववेदी जो दो वैदो को पढते वे 
द्विवेदी जो तीन वेदौ को पदृते वे त्रिवेदी श्रौर जो चार वेद को पदृतेष्ट वे चतुर्वेदी जो किसी वेद्‌ को 
नहीं पढ़ते वे किसी संज्ञा को प्राप्त नदीं होते जो वेदवित्‌ हो वे अच्चिहोच्रादि यज्ञो से सब मुर््यो के 
हित को सिद्ध करं जिससे उनकी उत्तम कीत्ति होवे श्रौर सब प्राणी दीघौयु होवें ॥ ६७ ॥ 
वत्रहत्यायेत्यस्य इन्द्र ऋषिः । अभिरदेवता । निचृद्गात्री छन्दः । पड्जः स्वरः ॥ 
सेनाध्यत्त कैसे विजयी हो इस दिषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
वात्र हत्याय शवसे पृतजाबाद्याय च । इन्द्र त्वा धर्तयामसि ॥६८॥ 
पदार्थैः- हे ( इन्द्र ) परमैशवययंयुक्त सेनापते ! लैस हम लोग ( वार्त्रहत्याय ) विरुद्ध भाव से 
वत्तेमान श्रु के मारने मे जो कुशल ( शवसे ) उत्तम बल ८ परतनापाद्याय ) जिस से शनुखेना का बल 


सहन किया जाय उस से ( च ) श्र च्नन्य योग्य साधनो से युक्त (त्वा) तक को (श्रा, वत्त॑यामसि ) 
चारो श्रोर से यथायोग्य वत्तीया करें वैसे तू यथायोग्य वत्तौ कर ॥ ६८ ॥ 


भावा्थैः-- इस मन्त्र मे वाचकलुश्ठोपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ जैते सूर्यं मेघ को धरैसे श्रौ 
ङे मारने को शूरवीर की सेना का सत्कार करता है वह खदा विजयी होता है ॥ ६८ ॥ 
सहदाुभित्यश्येन््रविश्वाभित्रावृषी । इन्द्रो देवता । आपी व्रिष्टुप्‌ छन्द; । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर मबुष्यों को कैसा दोना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र भँ किया ड ॥ 





अष्टादशोऽध्यायः ॥ | ११७ 


सखहद।लुम्वुरुहूत चियन्तमहस्तमिंन्द्र सपिंणक्‌ कुणारुम्‌ । अभि 


व॒चरं वर्धमानं पियारुम्रपादमिन्द्र तवसा जघन्थ ॥ ६६ ॥ 

पदार्थ;--हे ( पुरुहूत ) बहुत विद्वार्नो से सत्कार को प्राक्च ( इन्द्र ) श्ुश्रौ को नष्ट करने 
हारे सेनापति ! जेते सूर्य ( सहदानुम्‌ ) साथ देने हारे ( ्तियन्तम्‌ ) आकाश मे निवास करने 
( णार्‌ ) शब्द्‌ करने वाले ( अ्रहस्तम्‌ ) हस्त से रहित ( पियारुम्‌ ) पान करने हारे ( पादम्‌ ) 
पादेन्द्रियरहित ( अभि ) ( वद्धमानम्‌ ) सब शरोर से बद हुए ( वृत्रम्‌ ) मेघ को ( सं, पिणक्‌ ) अच्छं 
प्रकार वचर्णीभूत करता है वैसे हे ८ इन्द्र ) सभापति ! राप शतच्ुश्रो को ( तवसा ) बल से ( जघन्थ ) 
मारा करो ॥ ६६ ॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमाङ्कार है । ` जो मनुष्य सूयं के समान प्रतापयुक्त होते हँ 
वे शन्ुरहित होते हैँ ॥ & ९ ॥ ~ 
वि न इत्यस्य शास ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचदयुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 

अब सेनापति कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मन्ञ मे किया ड ॥ 

वि न इन्द्र धों जदि ीचा य॑च्छ पृतन्यतः । योऽअस्मौ २5 
अभिदासत्यधरं गमया तसरं ॥ ७० ॥ 

पदाथः- हे ( इन्द्र ) परम बलयुक्तं सेना के पति ! त्‌ ( धः) संग्रामो को ( वि, जहि ) 
विशेष करके जीत ( प्रतन्यतः ) सेनायुक्त ( नः ) हमारे श्च को ( नीचा ) नीच गति को ( यच्छं ) 
मास्त कर ( यः ) जो ( श्चस्मानू ) हम को ( अभिदासति ) नष्ट करने की इच्छा करता है उसको 
( श्रधरम्‌ ) श्रधोगतिरूप ( तमः ) अन्धकार को ( गमय ) प्राक्च कर ॥ ७० ॥ 

भावार्थः- सेनापति को योग्यहि कि संग्रामो को जीते उस विजयकारक संग्राम से नीचकमं 
करनेहारो का निरोध करे राजा प्रजा में विरोध करानेहारे को अरल्यन्त दरड देवे ॥ ७० ॥ 


मृगो नेत्यस्य जय ऋषिः । इन्द्रो देवता । आर्षी वरिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 
राजपुरूषों को कैसा होना चादिये इस विषय का उपदेश अगल्ते मन्ञ मे करिया है ॥ 
स्रगो न ओमः कुचरो गिरिष्ठाः प॑रावत्र आ ज॑गन्था पर॑स्याः । 
सुक सखधशायं पविमिन्द्र तिग्मं वि शन्चुन्ताडि विष्धों लुदस्व ॥७१॥। 
पदार्थः- हे ( इन्द्र ) सेनाश्चो के पति ! तु ( कुचरः ) कंटिल चाल चलता ( गिरिष्ठाः ) 
पवत म रहता ( भीमः ) भयङ्कर ( शगः ) सिंह ॐ ( न ) समान ( परावतः ) दूरदेशस्य शनौ को 
( श्रा, जगन्थ ) चारो रोर से घेरे ८ परस्याः ) शन्रु की सेना पर ( तिग्मम्‌ ) अति तीव्र ( पविम्‌ ) 
दष्टा को दर्ड से पवित्र करने हारे ८ खकम्‌ ) वन्न के तुस्य शख को ( संशाय ) सम्यक्‌ तीव्र करके 
( शच्रूनू ) शचुश्नौ को ( वि, ताहि ) ताङत्ति कर श्रौर ८ श्धः) संग्रामो को ( वि, नुदस्व ) जीत कर 
अच्छ कर्मो में प्रेरित कर ॥ ७१॥ 
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भावा्थैः-- जो सेना के पुरुष सिंह के समान पराक्रम कर तीच्ण शरो से शनुश्नो के 
सेनाङ्गौ का चदन कर संग्रामो को जीतते हवे अतुल प्रसंशाको प्राक्त होतेह इतर सुद्राशय 
मयुष्य विजयसुख को प्राक्त कभी नहीं हो सकते ॥ ७१ ॥ 


= ह १. 


(अ 


वैश्वानरो न इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । अश्निदेवता । आषा गायत्री छन्दः । 
। धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विपय को श्रगल्े मन्त्रम कटाहे ॥ 


> © 


वेरवानरो नं ऊतयञ्या प्र थतु चरावत॑ः । अग्नितः 


सुष्टुतीरुप ॥ ७२ ॥ 

पदा्थैः- हे सेना सभा के पति ! जैवे (वेश्वानरः ) सम्पूणं नरो मे विराजमान ( अर्चिः ) सूर्यरूप 
रभ्नि ( परावतः ) दृरदेशस्थ सखन पदार्थो को प्रास होता है वेसे श्राप ( उत्तये ) रक्तादि के लिये ( नः ) 
हमारे समीप (आ, प्र; यातु ) रच्च प्रकार प्राक्च हूजिये जैसे बिजली सब में व्यापक होकर समीपस्थ 
रहती हे वेसे ( नः ) हमारी ( सुष्टुतीः ) उत्तम स्तुतिर्यो को ( उप , अच्छे प्रकार सुनिये ॥ ७२ ॥ 

भावाथैः--इस मन्त्र मे वाचकलुसोपमालङ्कार है । जो पुरुष सूर्यं के समान दुरस्थ होकर 
भी न्याय से सब व्यवहारो को प्रकाशित कर देताहै शौर ज्ञैते दूरस्थ सत्यगुणो से युक्त सस्पुरष 
प्रसंशित होता है वैसे ही राजपुरूषो को होना चाहिये ॥ ७२ ॥ | 


पृष्टो दिवीस्यस्य कृत्स ऋषिः । अरशर्देवता । षीं वरिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मै कहा ड ॥ ौ | 

पृष्ठा दिवि पृष्ठोऽग्निः पृथिव्यां पृष्टो विर्वा ओओषधीराविवेश । 
वैश्वानरः सह॑सा पृष्टोऽम्निः स नो दिवा स रिषस्पातु नक्तम्‌ ॥७३॥ | 
पदाथः- मनु्यो से किजो ( दिवि ) प्रकाशस्वरूप सूं ( घृष्टः ) जानने ॐ योस्य ( भिः ) | 

अश्नि ( एथिव्याम्‌ ) घथिवी मे ( पष्टः ) जानने को इष्ट श्चि तथा जलल श्चौर वायु म ( पृष्टः ) जानने ॐ | 
योग्य पावक ( सहसा ) बलादि गुणो से युक्तं ( चेश्वानदः ) विश्व न प्रकाशमान ( पृष्टः ) जानने क 
योग्य ( अनिः ) बिजली रूप अभि ( विश्वाः) समग्र ( ओषधीः ) श्रोषधियो सन ( आ, विवेश ) 


भविष्ट होरहा है ( सः ) सो अभि ( दिवा ) दिन शओरौर ( सः ) वह अशचि ( नक्तम्‌ ) रात्रि मे जैसे रक्ता 
करता वेसे सेना के पति श्राप (नः) हमको ( रिषः ) हिंसक जन से निरन्तर ( पातु ) सता करं ॥ ७३॥ 


भावा्थैः-- जो मनुष्य आकाशस्य सूर्यं श्नौर परथिवी मे प्रकाशमान सब पदाथा मे व्यापक | 
विद्य॒द्खूप श्रि को विद्वान ते निश्चय कर कार्यौ मे संयुक्त करते हँ वे शतु से निर्भय होते है ॥७ ३॥ | 





अश्यामेत्यस्य मर्राज ऋषिः । अभरिरदेवता । निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । रैवतः स्वरः ॥ 


रौ | 
अव प्रजा आर राज्ञपुरूषों को परस्पर क्या करना चाहिये इख विषय को | | 
अगले मन्त्र मरे कडा डै॥ ` 5 च | 
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अश्याम तं काममग्ने तवोतीऽख्श्यामं रथि रयिवः सुवीरम्‌ । 
अश्याम वाजमभि वाजयन्तोऽश्याम य॒घ्नम॑जराजरं ते ॥ ७४ ॥ 

पद्थैः- हे ( श्रन्ने ) युद्धविद्या के जानने हारे सेनापति ! हम लोग ( तव ) तेरी ( ऊती ) 
र्ता रादि की क्रिया से (तम्‌ ) उस ( कामम्‌ ) कामना को ( अश्याम ) प्राक्च ह । हे ( रयिवः ) 
प्रशस्त धन युक्त † ( सुवीरम्‌ ) श्रच्छ वीर प्राच होतेह जिस से उस ( रयिम ) धन को ( च्रश्याम ) 
गस हो ( वाजयन्तः ) संग्राम करते कराते हृए हम लोग ( वाजम्‌ ) संग्राम से चिजय को ( श्रभ्यश्याम ) 
च्छे प्रकार प्राक्त हौ । हे ( श्रजर ) बद्धपन से रहित सेनापते ! हम लोग ( ते ) तेरे प्रताप से ( श्रजरम्‌ ) 
अक्तय ( दुयुश्नस्‌ ) धन शरोर कीतिं को ( च्रश्याम ) प्रक्ष हो ॥ ७४ ॥ 

भावाथेः- प्रजा के मनुष्यो को योग्य है किं राजपुरुषो की रक्ता से श्चौर राजपुरूष प्रजाजन की 
रक्ता से परस्पर सब इष्ट कर्मो को प्राक्च हौ ॥ ७४ ॥ 


वयमित्यस्योत्कील ऋपिः । अ्रभिर्देवता । आषीं वरिष्डुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
पुरुषार्थ से कया सिद्ध करना चादिये इस विषथ का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है ॥ 
वथ तै व्य ररिमा हि कान॑सुत्तानहस्ता नमसोपसद्य । यजिष्ठेन 


मन॑सा यक्षि देवानन्॑धता सन्म॑ना विप्ोऽ्रने ॥ ७५ ॥ 

पदार्थः- हे ८ श्न ) विद्वन्‌ { ( उत्तानहस्ताः ) उष्कृष्टता से अभय देने हारे हस्तयुक्त ( वयम्‌ ) 
हम लोग (ते) श्रापके ( नमसा ) सत्कार से ( उपसद ) समीप प्रा्ठ होके. ( श्रय ) आज ही 
( कामम्‌ ) कामना को ( हि ) निश्चय (ररि ) दैते ह जते ( विप्रः ) इद्धिमानू ( रखे धता ) इधर 
उधर गमन रथात चन्नल्ञतारदित स्थिर ८ मन्मना ) बल श्मौर ( यजिष्ठेन ) अतिशय करके संयमयुक्त 
( मनसा ) चित्त से ( देवान्‌ ) विद्वान श्रौर शभ शुरो को प्राक होता है भौर जसे त्‌ ( यत्ति) शभ 
कमो मे युक्त हो हम भी वैतसे ही सङ्गत होवे ॥ ७५ ॥ | 

भावा्थैः-- जो मनुष्य पुर्पाथं से पूरौ कामना वाले हौ वे विद्वानों के सङ्ग से इस दिषथ को 
भाषत होने को खमथं होवें ॥ ७६ ॥ | 
धामच्छदपनिरित्यस्योल्छील्ल षिः । विश्वेदेवाः देवताः । निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । 

गान्धारः श्वरः ॥ 


अच सव विद्वानों को जो करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्ञ मे किया है ॥ 
धाच्छदग्निरिन्द्रों ब्रह्मा देवो ब्रहटस्वति! । सचेतसो विश्वे ठेव। 


यज्ञं प्राव॑न्तु नः शुभे ॥ ७६ ॥ 

पदाथः--हे मनुष्यो । ( देव ) विद्वन्‌ ( धामच्छत्‌ 0 विस्तार करने हारे 
( श्रि ) पावक ( दरन्द्रः ) विचत्‌ ङ समान श्रमाय ओर रजा ( ब्रह्मा ) चारो वेदौ का जानने हारा 
( उहस्पतिः ) वेदवाणी का पठन पाठन से पालन करने हारा ( सचेतसः (५५ वाले ( विश्व, देवाः ) 
सब विद्धान्‌ लोग ( नः ) हमारे ( शुभे ) कल्याण के लिये ( यन्नम्‌ ) विज्ञान योगरूपं किया को 
(भर, प्रवन्तु ) रच्छ प्रकार कामना करं ॥ ७६ ॥ 


----  - 
(र भ 


ष तेीकिीक 
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भावाथेः- सव विद्वान्‌ लोग सब मनुष्यादि प्राशि के कल्याणां निरन्तर सत्य उपदेश 
करं ॥ ७६ ॥ 
त्वमित्यस्योशना ऋषिः । विश्वेदेवाः देवताः । निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
अव सभापति तथा सेनापति के कत्तव्य को अगले मन्त मे कहा दै ॥ 
त्वं य॑विष्ठ द्युषो नः पहि श्णुधी गिरः । रक्त तोकमुत 
त्मना ॥ ७७ ; | 


पदार्थः- हे ( यविष्ठ ) पृण युवावस्था को प्राप्त राजनू ! ( त्म्‌ ) तू ( दाश्षः ) विधादाता 
( नन्‌ ) मनुष्यो की ( पाहि ) स्ता कर श्रौर इन की (गिरः) विधा शिक्तायुक्तं वाशि्यो को 
( श्चणएधि ) सुन । जो वीर पुरुष युद्ध मे मरजावे उसङे ( तोकम्‌ ) छोटे सन्ताने की ( उत ) श्रौर खी 
श्रादि की भी ( त्मना ) श्रात्मा से ( रक्त ) रक्ता कर ॥ ७७ ॥ 

भावा्थः- सभा श्नोर सेना के श्रधिष्टाता््रो को दो कमं श्चवश्य कन्तैव्य हैं एक विद्वान का 
पालन श्रौर उनके उपदेश का श्रवण, दृसखरा युद्ध मे मरे हशर के सन्तान खी आदि का पालन, एसे 
आचरण करने वाले पुरषो ॐ सदेव विजय धन श्रौर सुख की वृद्धि होती है ॥ ७७ ॥ 


इस ्रटारहवें श्रध्याय मै गणितविद्या राजा प्रजा श्रौर पढ़ने पटाने हारे पुरषो ॐ कम॑ 
भ्रादि के वणंन ले इस श्रध्याय मे के हुए्‌ श्रथ की पूरं अध्याय मे कहे हए रथौ ङ साथ सङ्गति हि 
यह जानना चाहिये ॥ 


यह यजुर्वेद्‌माष्य का अद्भारहवां ( १८ ) अध्याय पूरा इ ॥ ६८ ॥ 


`= 











॥ शओओरेम्‌ ॥ 


ॐ अथैकोनर्विंरोऽध्याय आरभ्यते % 
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अ विभ्व|नि देव सवितदुःरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्नऽ्ा सुव ॥ १॥ 
य०्३०।४॥ 


स्वा्रीमित्यस्य प्रजापति ऋषिः । सोमो देवता । निचच्छक्षरी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


श्रव उन्नीसवें अध्याय का आरम्भ हे इसके प्रथम मन्त मे मनुष्यों को 
धर्थ, अर्थ, काम मौर मोत्त की सिद्धि क लिये क्या करना चाहिये 
इस विषय का उपदेश किया हे ॥ 


स्वाद्वी त्वां स्वादुना तीरा तीत्रेणाखत{सतेन मघुंमतीम्मधुंमता 
खजामि सथ तोनन सोमोऽस्यश्विभ्य( पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्वेन्द्रय 


सुच्राम्णें पच्यस्व ॥ १॥ 

पदार्थ;--हे वैराज ! जो तु ( सोमः ) सोम ॐ सदश ेश्वययुक्त ( चरसि ) है उस ( त्वा ) 
तुभः को श्रोषधियो की विद्या मे ( सं, सनामि ) श्रच् प्रकार उत्तम शिक्तायुक्त करता हँ जेखे मेँ जिस 
( स्वादुना ) मधुर रसादि के साथ ( सवाद्रीमू ) सुस्वादयुक्त ( तीरेण ) शीघ्रकारी तीच्ण स्वभाव सहित 
( तीतम्‌ ) तीच्ण स्वभावयुक्तं को ( द्रमृतेन ) सर्व॑रोगापहारी गुण के साथ ( द्रख्ताम्‌ ) नाशरहितं ` 
( मधुमता ) स्वादिष्ट गुणयुक्त ( सोमेन ) सोमलता प्रादि से ( मधुमतीम्‌ ) प्रशस्त मीठे गुणौ से युक्त 
ओषधि को सम्यक सिद्ध करतां वेखे त्‌ इस को ( श्रश्चिभ्याम्‌ ) विचयायुक्त खरी पुरुषो सहित 
( पच्यस्व ) पका ( सरस्वस्थे ) उत्तम शिक्सित वाणी ते युक्त खी के अथ ( पच्यस्व ) प्रका ( सुत्राम्णे ) 
सब को दुःख से च्छ प्रकार बचाने वाले ( इन्द्राय , श्वयंयुक्त पुरुष ॐ लिये ( पच्यस्व ) प्रका ॥ 9 ॥ 
भावार्थः - मुर््यो को योग्य हि कि वै्यकशाख की रीति से अनेक मधुरादि प्रशंसित 
श्वाद्युक्त श्रद्युत्तम ओओोषधो को सिदध कर उन ङ सेवन से श्रायेग्य को प्राक्त होकर धमौथं काम मोक्न 
के सिद्धि ॐ क्लिये निरन्तर श्रयल किया करे ॥ १ ॥ | 

प्रीत इत्यस्य मादान ऋषिः । सोमो देवता । सवराऽच१ छन्दः । 

गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर ठसी विषय को श्मगलते मन्न मका ह ॥ 


१६ { 
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परीतो षिंश्वता सुतं सोमो य उत्तम विः। दधन्वान्‌ यो 
न यौञञप्स्वन्तरा सुषाव सोलसद्विभिः ॥ २॥ 

पदार्थः--हे मनुष्य लोगो ! ( यः ) जो ( उत्तमम्‌ ) उत्तम श्रेष्ठ ( हविः) खाने योग्य अन्न 
( सोमः ) प्रेरणा करने दारा विद्धान्‌ ( इतः ) प्राक्च होवे (यः) जो ( नयैः ) मनुर््यो मं उत्तम 
( दधन्वानू ) धारण करता हरा ( रषु ) जलो रे ( न्तः „ मध्य मे ( आसुपाव ) सिद्धं करे उस 
( श्द्िभिः ) मेघो में ( सुतम्‌ ) उखन्न इए ( सोमम्‌ ) श्नोपधिगण॒ को तम॒ लोग ( परिलिन्चत ) 
सब शरोर ले सीच ॐ बदाश्रो ॥ २ ॥ 

मवा्थः-- मनुष्यो को योग्य है कि उत्तम श्रोषधियो को जल म डाल मंथन कर्‌ सार रस 
को निकाल इस से यथायोग्य जाठटराभि को सेवन करके बलत ग्रोर श्रारोग्यता को बटाया करे ॥ २॥ 


वायोरत्यस्य आ्आभूतिऋपिः । सोमो देवता । युरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द; । धेवतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्न मे कहा है ॥ 
वायोः पतः पवित्रेण प्रत्यङ्‌ सोमोऽअतिटरुतः । इन्द्रस्य युज्यः 
खसा । जायो; पत; पवित्रेण पराङ्‌ सोसोऽअतिंद्रतः इन्द्रस्य युञ्यः 
सखा ॥ ३ ॥ | 
 पदा्थः--हे मनुष्य लोगो ! जो ( सोमः ) सोमलतादि श्नोषधियौ का गु ( प्राङ्‌ ) जो प्रकृष्टा 
से ( श्रतिद्रतः ) शीघ्रगामी ( वायोः ) वायु से ( पवित्रेण ) शुद्ध करने वाल्ते कमं से ( पूतः ) पित्र 
( इन्द्रस्य ) इन्द्रियो के श्रधिष्टाता जीव का ( युभ्यः ) योग्य ( सखा ) मित्र के समान रहता है श्रौ 
जो ( सोमः ) सिद्ध क्रिया हुश्रा श्रोषधियो का रस ( प्रय ) प्रयत्न शरीरो से युक्त हो के ( अतिदतः ) 
श्नलन्त वेग वाला ( वायोः ) वायु से ( पवित्रेण ) पवित्रता कर के ८ पूतः ) शुद्ध ॒श्रौर ( इन्द्रस्य ) 
प्रमश्वयेयुक्त राजा का ( युज्यः ) श्रतियोग्य ( खखा ) भित्र क समान है उसका तुम निरन्तर 
सेवन किया करो ॥ ३ ॥ 


भावाथैः--जो ओषधि शुद्ध स्थल जल श्रोर वायु मे उत्पन्न होती ओर पूवं श्रौर पश्चात्‌ होते 
धाले रोगो का शीघ्र निवारण करती द उन का मनुष्य लोग भित्र क समान सदा सेवन करे ॥ ३ ॥ 


पुनातीरयस्य श्माभूतिच्छषिः । सोमो देवता । षी गायत्रीच्छन्द: । पडजः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन््र म का है ॥ 

पुनाति ते परिखत सोमर सूय्यैस्य दुहिता । वारेण शश्व॑ता 

तनां ॥ ४॥ 14/58 

पदार्थः--हे मनुष्य ! जो ( तना ) विस्तीणं भकाश से ( सूथस्य ) स॑ की ( दुहिता ) 

कन्या कै समान उषा ( शश्वता ) अ्ननादिरूप ( वारण ) ग्रहण करने योग्य स्वरूप से ( ते) तेर 


( परिख तम्‌ ) सव शरोर चे प्राप्त ( सोमम्‌ ) ओोषधिरयौ के रस को ( पुनाति ) पवित्र करती हे उस 
तृ. श्रोषधियो के रस का सेवन कर ॥ ४ ॥ | 
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तकोनविशोऽध्यायः ॥ १२३ 


1 5. 
न 00 00 0 य काक तति 





भावाथेः- जो मनुप्य सूर्योदय से पूवं शौचकम करके यथानुकूल ओषधि का सेवन करते ह 
वे रोगरहित हो कर सुखी होते हँ ॥ ४ ॥ | \ ध, ५ ४ 
्रहस्यस्याभूतिश्रषिः । सोमो देवता । निचज्गती्न्दः । निषादः सरः ॥ 

# फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा हे ॥ 

ब्रह्म॑ न्नं प॑वते तेज॑ इन्द्रिय सुरथा सोमः सुत आसुतो 
मद्‌।य । शुक्रोणं देव देवता; पिष्ग्धि रखेनान्तर यज॑मानाय घेदि ॥ ५॥ 
~ पदार्थः--हे ( देव ) सुखदातः विद्वन्‌ ! जो ( शक्रेण ) शीघ्र शद्ध करने हारे व्यवहार से 
( मदाय ) आनन्द के लिये ( सुरया ) उत्पन्न होती हई क्रिया से ( सुतः ) उत्पादित ( आसुतः ) अच्छं 
भकार रोगनिवारण के निमित्त सेवित ( सोमः ) श्रोषधि्यो का रस ( तेजः ) प्रगल्भता ( इन्द्रम्‌ ) मन 
रादि इन्द्रियगण ( ब्रह्य ) ब्रह्मवित्‌ कुल ओर ( त्रम्‌ ) न्यायकारी त्त्रिय-कल को ( पवते ) पविन्न 
करता है उस ( रसेन ) रस से युक्त ( अन्नम्‌ ) न्न को ( यजमानाय ) धमौत्मा जन क ल्तिये ( धेहि ) 
धारण कर ८ देवताः ) विद्वानों को ( पिषग्धि , प्रसन्न कर ॥ ^ ॥ 
| करो योभ्य नहींहे कि जो श्रेष्ठ रस के विना अन्न खावे, 


मावार्थः- इस जगत्‌ मे किसी मनुष्य 
द्धि ३ लिये महौषधिर्यो के सारो को सेवन 


सदा विद्या शूरवीरता बल ञ्रौर बुद्धि कौ वर 
करना चाहिये ॥ £ ॥ 
कुविदङ्गत्यस्याऽऽभूतिकषिः । इन्द्रो देवता । विराट्‌ प्रकृतिश्छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 

दिये इस विषय को अगले मन्त्र मे कडा दे ॥ 


राजपुरुषो को क्या करना चा 11 
कुविदङ्ग यव॑मन्तो यव॑चियथा दान्त्यलपूच यूप इटा 
तु > 1. | @ ॐ 
करणद्धि भोजनानि ये बर्हिणो नम उक्ति यज॑ष्त । उचयान हाता 
9९ | = 
स्थरिवम्यां त्वा सरंखत्ये त्वेन्द्राय त्व 
त्वा वीर्याया त्वा बलाच त्वा ॥ ६ ॥ + 
19; ( अजग ) मित्र ! (ये ) जो ( बर्हिषः ) श्न्नादि कौ प्राि कराने वाले ( यवमन्त; ) 
यवादि नी किसान लोग ( नमउक्तिम्‌ ) ञ्रन्ञादि की वृद्धि के ते उपदेश ( यजन्ति ) देते हैँ 
( एषाम्‌ ) उनके पदार्थौ का ( इह ) इस संसार ग्रौर इस प मत्‌ ५ त 
= यच क 
भोजन श्रादि ( इखि ) किया कर ( यथा ) जैवे ये कान लग ( 119८0 
( वियूय ) ४५८ ५१ कर ( अनुपूवैम्‌ ) पूतौपर कौ योग्यता से ( दान्ति ) काटते हँ वेते तु इनके 
0) न 1 
है उस (ववा ) तुम ( चअश्चिभ्याम्‌ ) प्रकाशा भूमि की विद्या कै लिये ( त्वा + त #ः ( 0. 
कृषिकमं प्रचार करने हारी उत्तम वाणी के लिये (ला ) ठम को ( इन्राय ) ५: के नाश ध 
वाले ( सुत्राम्णे ) अच्छ रक्तक ॐ लिये (सवा) तभ को ( तेजसं ) प्रगल्भता क लय ॥ त्वा ५ 
(वयौय ) पराम क चवे (व्व ) ठ को (वलय ) बल रे 0 कम 
( उपयामगरृहीतः ) श्रेष्ट व्यवहा ते स्वीकार किया हु ( प्रसि ) 


0 


। सच्राम्ण॑ऽएष ते योनिस्तेजसे 


जुवेदभाष्ये 
२२४ यज्ुवंदभाष्ये-- 


= ~ ~ ~ = ~ ~ = ~ ~ = ~ ~~ ~ ~~ ~ = ~ =^ ~^ ~~ ~~ ~“ -----~-~-~-~-~-----~ ~ ~ ~~~ -*--~- -- ~ ~ ~ ~ ~ ~-- ~ ~ ->-~ = = = = कि ज = भ १. 





न 


भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो राजपुरुष कपि श्रादि कमं करने, राञ्य मे कर 
देने श्रौर परिश्रम करने वाल्ञे मनुष्यो को प्रीति से रखते श्रौर खल्य उपदेश करते है वे इस संसार मँ 
सौभाग्य वाले होते ह ॥ ६ ॥ 


नानेत्यस्याऽऽभूतिक्रषिः । सोमो देवता । विराड जगतीच्छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 

राजा ओर परजा कैसे हों इस विषय का उपदेश अगले मन््र मे किया दहै । 

नाना दि बां देवदत सदस्कृतं मा सथ्खक्लाथां परमे 
्योंमन्‌ \ सुरा त्वमसि शष्मिणी सोमऽएष मा मां हिधखीः स्वां 
योनिंमाविशरन्त। ॥ ७ ॥ 

पदार्थः-- हे राजा श्रौर प्रजा के जनो ! ( नाना ) ्रनेक प्रकार ( सदः, कृतम्‌ ) स्थान किया 
टुञ्चा ( देवहितम्‌ ) विद्वानों को प्रियाचरण ( वाम्‌ ) तुम दोनो को प्राक्त होवे जो ( हि ) निश्चय से 
( स्वाम्‌ ) ्रपने ( धोनिम्‌ ) कारण को ( श्राविशन्ती ) ग्रच्छा प्रवेश करती हई ( शुष्मिणी ) बहुत 
बल करने वाली ( सुरा ) सोमवल्ली श्रादि की लता है ( स्वम्‌ ) वह ( परमे ) उत्कृष्ट ( व्योमन्‌ ) 
बुद्धिरूप अवकाश मे वत्तमान ( श्रसि )हि उस को तुम दोनो प्राप्त होश्रो शरोर प्रमादकारी पदाथौ का 
(मा ) मत ( संखक्ताथाम्‌ ) संग किया करो, हे विद्सुरुष ! जो ८ एषः ) यह ( सोमः ) सोमादि 
ओषधिगण है उस को तथा (मा) सुरूकोतू्‌ (मा) मत ( दिंसीः ) नष्ट कर ॥ ७ ॥ 

भाव्रार्थः- जो राजा प्रजा के सम्बन्धी मनुष्य बुद्धिः बल, आरोग्य श्रौर आयु बद़नेहारे 


्रोषधिर्यो के रसो को सदा सेवन करते श्रौर प्रमादकारी पदार्थो का सेवन नहीं करते वे इस जन्म श्रौर 
परजन्म मे धमं, श्रथ, काम श्रौर मोक्त को सिद्ध करने वाल्ञे होते ह ॥ ७ ॥ 


उपयामग्हीत इत्यस्याऽऽभूतिछषरिः । सोमो देवता । पटाक्तिश्छन्दः । पच्चमः स्वरः ॥ 
फिर मचुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त मे किया ड ॥ 

उपयामगहीतोऽस्याश्विनं तेज॑; सारस्वतं वीरथमन्द्रं बलम्‌ । एष 
ते योनिर्मोदाय त्वानन्दाय त्वा मर्हसे त्वा ॥ ८ ॥ 


पदार्थः-- हे राजप्रनाजन ! जो तू ( उपयामगरहीतः ) प्राक्च धम॑युक्त यमसम्बन्धी नियम से 
संयुक्तं ( श्रसि ) ह जिस ( ते ) तेरा ( एषः ) यह ( योनिः ) घर है उस तेरा जो ( आशिन्‌ ) सूय 
श्रौर चन्द्रमाके रूप के समान ( तेजः ) तीच्ण कोमल तेज ( सारस्वतम्‌ ) वित्ञानयुक्त वाणी का 
( वीयंम्‌ ) तेन ( एन्द्रम्‌ ) बिजली के समान ( बलम्‌ ) बल हो उस (त्वा) तुको ( मोदाय ) हषं 
के लिये ( त्वा ) ठक को ( श्रानन्दाय ) परम सुख के श्रथं ( त्वा ) तुमे ( महसे ) महापराक्रम ॐ ल्लिये 
सब मनुष्य स्वीकार करं ॥ द ॥ 


भावाथः- जो मनुष्य सूयं चन्द्रमा के समान तेजस्वी विद्या पराक्रम वाले बिजली के तुल्य 
अति बलवान्‌ होके चाप ्रानन्दित हे श्रौर अन्य सव को श्रानन्द्‌ किया करते ह वे यहां परमानन्द को 
भोगते ह ॥ ८ ॥ 














तेजोसीत्यस्याऽऽ्भूतिच्छषिः । सोमो देवता । शक्रीच्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को शरगले मन्म काहे ॥ 
तेजोऽखि तेजो मयि घेदि वीर्थमासि वी मयि घेहि बल॑नानि 
बलं मयि चेद्योजोऽस्योजो मयि घेटि सन्युर॑सि मन्यु मयि धेहि 
सोऽभि सदो मयि घेहि ॥ & ॥ 


पदाथै;- हे सकल शुभगुणकर राजन्‌ ! जो तेरे मे ( तेजः ) तेज ८ श्रसि ) है उस ( तेजः) 
तेज को ( मयि ) मेरे मे ( धेहि ) धारण कीजिये जो तेरे मे ( वीययम्‌ ) पराक्रम ( श्रि ) हे उस ( वीर्यम्‌ ) 
परक्रम को ( मयि ) सुरू में ( धेहि ) धरये जो तेरे मे ( बलम्‌ ) बल ( असि ) है उस ( बलम्‌ ) 
बल को (मयि ) सुक मे भी ( पेहि ) धरिये जो तेरे मे ( रोज: ) प्राण का सामथ्यं ( असि ) है उस 
( ओजः ) सामथ्यं को ( मयि ) मुक म ( धेहि ) धरियि जो त मे ( मन्युः ) दुष्टौ पर ऋोध ( श्रसि ) 
है उस ( मन्युम्‌ ) क्रोध को ( मयि ) सु मे ( घेहि) धिये जो तक मे ( सहः ) सहनशीलता 
( चरसि ) है उस ८ सहः ) सहनशीलता को ( मयि ) सुरू मे भी ( धेहि ) धारण कोजिये ॥ ६ ॥ 


भावार्थः सन मनुष्यो के प्रति दैवर की यह श्राक्ञा है कि जिन शुभ गुण कमं स्वभार्वो को 
विद्वान्‌ लोग धारण करं उन को भ्नौरो मे भी धारण करावे श्रौर तैसे दु्टाचारी मनुष्यो पर कोध करें 
वेते धार्मिक मनुष्यो मे प्रीति भी निरन्तर किया करं ॥ ३ ॥ 


या व्याघमित्यस्य दैमव्चिकर पिः । सोमो देवता । आपयुष्णिक्‌ छन्द: । 
धेवतः स्वरः ॥ 


फिर खी पुरुष केसे वत्ते इस विषय का उपदेश अगले मन्च मे किया ऋ) 
फु 


या व्याघं विषूचिकोभो वरकञ्च रक्तति । श्येनं पततिण।# 
सिह सेमं पात्वधहंसः ॥ १० ॥ 


पदाथेः--( या ) जो ( विपृचिका ) विविध अथौ की सूचना करने हारी राजा कौ राणी 
( व्याघ्रम्‌ ) जो कूद के मारता है उस बाघ भौर ( छकम्‌ ) बकरे ्रादि को मारने हारा भेड्या ( उभौ ) 
इन दोनो को ( पतत्रिणम्‌ ) शीघ्र चलने ॐ ज्िये बहुवेग वाले श्रौर ( श्येनम्‌ ) शीघ्र धावन करके 
अनन्य पर्तियो को मारने ्ारे पकती शौर ( सिंहम्‌ ) हस्ति श्रादि को ( च ) भी मारने वाले दुष्ट पष को 


मार के प्रजा कौ (रति) रक्ता करती है (सा) सो राणी ( इमम्‌ ) इस राजा को ( भरंहसः । 
श्रपराध से ( पातु ) रक्ता करे ॥ १०॥ 


भावाथ: जैसे शूरवीर राजा स्वयं व्याघ्रादि को मारने म्याय से प्रजा की रका करने शनौ 
अपनी खी को प्रसन्न करने को समर्थं होता वैसे ह्यो राजाकी र णी भी होवे जैसे अच्छे प्रिय 


आचरण से राणी श्रपने पति राजा को प्रमाद वे पथक्‌ करङे प्रसन्न करती है वैसे राजा भी अपनी खी ` 
को सदा प्रसन्न करे ॥ १० ॥ 


१२६ यजर्वेदभाष्ये- 


न म ज जि जि ज भ ज ज भि भि भ जि ति जि 


यदित्यस्य हैमव्चिऋरषिः । अिर्देवता । शक्तरीच्छन्दः । धैवतः स्थरः ॥ . ˆ 


सन्तानो को अपने माता पिता केः साथ केसे वतैना चाहिये 
यदह विषय अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 


यद।पिपेषं मातरं पचः प्रखदितो घयन्‌ । ` एतत्तदग्रेऽखनणो 
| ॐ क 


भवास्यहतौ ण्तिरौ मया | स्म्पूचस्थसं मा सद्रेण प्रङ्क्त विपुच स्थ 
वि सा पाण्यना पडङ्क्त। ११॥ 


पदाथेः--हे ( अस्म ) विदन्‌ ( यत्‌ ) जो ( प्रमुदित ) रल्यन्त श्रानन्दयुक्त ( पुत्र ) पुत्र: 
दुग्ध को ( धयन्‌ ) पीता ह्र ( मातरम्‌ ) माता को ( आपिपेष ) सब श्रोर से पीडित करता है उस 
पुत्र से मँ ( अचरणः ) ऋणरहितः ( भवामि ) होता हं जिस से मेरे ( पितरौ ) माता पिता ( हतो ) 


हननरहित श्रौर्‌ (मया) सुकसे ( भदेण ) ,कल्याण के साथ वत्तमान हौ । हे मनुष्यो ! तुम 
( संप्रचः ) सलयसम्बन्धी (स्थ ) दो (मा ) सुभ को कर्याण के साथ ( सं, पृङ्क्त ) संयुक्त करो श्मौर 


( पाप्मना ) पाप से ( विप्रचः ) पृथक्‌ रहने हारे ( स्थ ) हो इसलिये (मा ) सुभे भी. इस पापस 


( पिृङक्त ) पृथक्‌ कीजिये श्रौर ( तदेतत्‌ ) परजन्म तथा इस जन्म. के सुख को प्रास्त कीजिये ॥ ११॥ 


भावार्थः- जैसे माता पिता पुत्र का पालन करते दँ वेते पुत्र को माता पिता की सेवा करनी 


चाहिये सब मनुष्यो को इस जगत्‌ मे यह ध्यान, देना चाहिये किं हम माता पिता का यथावत; सेवन. 


करके पितृ्ण से मुक्त होवें जैसे विद्धान्‌ धार्मिक माता पिता श्रपने सन्तानो को पापरूप श्राचरण से 
पृथक्‌ करङे धमौ चरण मे प्रव्रत्त करं वेषे सन्तान भी श्रपने माता पिता को वत्तीवं करावें ॥ ११ ॥ 


देवा यज्ञमित्यस्य हमवि ऋषिः । विरसो देवताः । भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ | 


माता पिता ओौर सन्तान परस्पर केसे बते यह विषय अगले मन्ञ मे कटादडै॥ 


देवा यज्ञत्रतन्वत भेषजं भिषजान्विन। । वाचा सरस्वती 


सिषगिन्द्र(येन्द्रियाणि दधतः | १२॥ 


पनार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे ( इन्द्रियाणि ) उत्तम रकार विषयग्राहक नेन्न चादि इन्द्रियो वा 
धनो को ( दधतः ) धारण करते ए ( भिषक ) चिकित्सा आदि वेयकशाख के ङ्ग को जानने 
हारी ( सरस्वती ) प्रशस्त चेद्यकशाख के स्षान से युक्त विदुषी खी श्रौर ( भिषजा ) आयुर्वेद के जानने 
हारे ( च्रधचिना ) श्रोषधिविद्या मे व्याक्तबुद्धि दो उत्तम विद्वान्‌ वेद्य ये तीर्न ओर ( देवाः ) उत्तम 
ज्ञानीजन ( वाचा ) वाणी ते ( इन्द्रियाय ) परमेश्वय्यं के लिये ( भेषजम्‌ ) रोगविनाशक श्रौषधरूप 


=9 स, = 


( यज्ञम्‌ ) सुख देने वाले यज्ञ को ( श्रतन्वत } विस्तृत करें वसे ही तुम लोग भी करो. ॥ १२॥ 


भावार्थः- जबतक मनुष्य लोग पथ्य श्रोषधि श्र ब्रह्मचयै के सेवन से शरीर ऊ ्ारोभ्य, 
बल श्रौर बुद्धि को नहीं बढ़ाते तबतक सब सुर्खो ॐ प्राक्च होने को समं नदीं होते ॥.१२॥ ` 





एकोनविशो ऽध्यायः ॥ १ २७ 


४ + + + + 00 ॥ + + 





+ + । मति = 


` दीक्तायायित्यस्य हैमवर्चिच्छषिः । यज्ञो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 

केसे मयुष्य खुखी होते हे इस विषय का उपदेश अगले मन्त मे कहा है ॥ 

दीत्तायें रूप शष्पाणि प्रायणीयस्य तोक्मानि । कथयस्य रूप 
सोम॑स्य खाजाः सोंसाधरावो मधु ॥ १३॥ 

पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जो ( प्रायणीयस्य ) जिस व्यवहार से उत्तम सुख को प्राप्त होते है उस में 
होने वाले कौ ( दीत्ताये ) यत्त के नियम-रत्ता के लिये ( रूपम्‌ ) सुन्दर रूप शरोर ( तोक्मानि ) अपलय 
( कयस्य ) द्रर्व्यो के बेचने का ( रूपम्‌ ) रूप ( शष्पाणि ) छांट॒फटक शद्ध कर ग्रहण करने योग्य 
धान्य ( सोमस्य ) सोमलतादि के रस के सम्बन्धी ( लाजाः ) परिपृक्त एूले हए अन्न ( सोमांशवः ) ` 
सोम के विभाग रौर ( मधु ) सहत हँ उनको तुम लोग विस्तृत करो ॥ ५३ ॥ । 


२.५९ 


भावाथेः--इस मन्त्र मे पे मन्त्र से ““श्रतन्वत'' इस क्रियापद की अनुवृत्ति ्राती है जो मनुष्य 
यत्त के योग्य सन्तान शरोर पदाथौं को सिद्ध करते हँ वे इस संसार मे सुख को प्राक्च होते है ॥ १३ ॥ 
्तिथ्यरूपमित्यस्य हैमवचिच्छेषिः । आतिभ्यादयो लिङ्धोक्ता देवताः । 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
केसे जन कशेति वाले होते हे यह विषय अगले मन्त मे कहा है ॥ 
च्ातिथ्यरूप मासरं महावीरस्य तश्रहुः। रूपञ्चुपसद।मेतन्तिखो 


राच्चीः खुरास्ता ॥ १४॥ 

पदा्थः- हे मनुष्यो ! जो ( मासरम्‌ ) जिस से भ्रतिथिजन महीना मे रमश करते ह एते 
( भ्रातिथ्यरूपम्‌ ) अतिथियो का होना वा.उन का सत्काररूप. कमम वा बडे वीर ( महावीरस्य ) पुरूष का 
( नञमहुः ) जो नश्च अकरन्ननो का धारण करता है बह ( रूपम्‌ ) रूप वा ( उपसदाम्‌ ) गृहस्थादि ऊ 
समीप मे भोजनादि के श्रथं उहरने हारे अतिथयो का ( तिस्रः ) तीन ( रात्रीः ) रान्रियौ मे निवास 
कराना ( एतत्‌ ) यह खूप वा ( सुरा ) सोमरस ( श्रासुता ) सब श्रोर से सिद्ध की हई क्रिया है उन 
सब का तुम लोग अहण करो ॥ १४.॥ 

भावार्थः--जो मनुष्य धार्मिक विद्वान्‌ श्रतिथि्यौ ॐ सत्कार सङ्ग श्नौर उपदेशो को श्रौर वीरौ 
के मान्य तथा द्ररिद्रौं को वचनादि दान श्रपने श्लो को निवास देना ओौर सोमरस की सिद्धि को सदा 
करते है वे कीत्तिमान्‌ होते है ॥ १४ ॥ 


सोमस्येत्यस्य दैमवर्चिषिः । सोमो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
कुमारी कन्याश्रों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त म कटा ड ॥ 
, सोमस्य रूपं त्रीतस्य॑परिखुत्परिंङच्यते । अध्विम्या दुग्धं 
भमेषजमिन्द्रायेन्द्र सरस्वत्या ॥ १५॥ 


१२८ यजवदभाष्ये- 
पदार्थः- हे खी लोगो ! जैते ( सरस्वत्या ) विदुषी खी से ( क्रीतस्य ) रहण किए इष्‌ 
(८ सोमस्य ) सोमादि श्रोषधिगण का ( परिख त्‌ ) सब श्र से प्राप्त होने वाला रस ( रूपम्‌ ) सुस्वरूप 
शरोर ( श्रश्िभ्याम्‌ ) वेदिक विद्या मे पूणं दो दिद्रार्नो के लिये ( दुग्धम्‌ ) दुःश्रा इ्रा ( भेषजम्‌ ) 
्रोषधररूप दृध तथा ( इन्द्राय ) देश्चयं च[हनेवाले के लिये ( रेन्द्रम्‌ ) विद्युत्सम्बन्धी विशेष स्तान्‌ 
` ( परिषिच्यते ) खव श्रोर से सिद्ध किया जाता है वैसे त॒म भी श्राचरण करो ॥ १९॥ 
सावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्रोपमालङ्कार है । सब कुमारो को योग्य है कि बह्मचयं से 
व्याकरण, धम्म, विया ओर श्रायुवंद द्वि को पद्‌ स्वयंवर विवाह कर श्रोषधिर्यो को श्रौर श्रोषधिवत्‌ श्रन् 
रौर दाल, कदी रादि को अच्छा पका उत्तम रसो से युक्त.कर, पति श्रादि को भोजन करा तथा स्वयं 
भोजन करर बल श्रारोग्य की सदा उन्नति किया करं ॥ १६ ॥ 
आसन्दी स्यस्य दैमवर्चिच्छेषिः। यज्ञो देवता । अुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
मनुष्य को केसे काय्यै साधना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त मे कियाडै॥ 
श्यामन्दी रूप र।जासन्यै वेद्ये कुम्भी सुंराधानी । अन्त॑रऽ 
#९ „4 | १० 
उत्तरवेद्या रूपं करोतरो भिषक्‌ ॥ १६ ॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! तम लोर्गो को योग्य है कि यज्ञ के लिये ( श्रासन्दी ) जो सब रोर 
ते सेवन की जाती है वह ( रूपम्‌ ) सुन्दर क्रिया ( राजासन्ये ) राजा लोग जिस मे बैठते है उस 
( वे ) सुख-प्राक्षि कराने वाली वेदि के अथं ( कुम्भी ) धान्यादि पदार्थो का श्राधार ( सुराधानी ) 
जिस म सोमरस धरा जाता है वह॒ गगरी ( श्रन्तरः ) जिस से जीवन होता है यह ॒श्रन्नादि पदा 
( उत्तरवे्याः ) उत्तर की वेदी के ( रूपमू ) रूप को ( कारोतरः ) कमंकारी श्रौर ( भिषक्‌ ) वैध इन 
सब का संग्रह करो ॥ १६॥ | 

भादार्थः- मनुष्य जिस जिस कार्यं के करने ष्टी इच्छा करे उस उस के समस्त साधनो का 
सञ्चय करे ॥ १६ ॥ । 


वेद्या वेदि रित्यस्य हैमवचिऋषिः । यज्ञो देवता । त्रुष्डुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
किन जनों के काय्यै सिद्ध होते दँ यह विषय श्रगले मन्त्र मे कहा & ॥ 
वेया वेदिः; समाप्यते बर्हिषां विंरिन््यम्‌ । यूपेन यूपं आप्यते 
प्रणींतोऽञओ्श्चिरभििन। ॥ १७ ॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो ! जैवे विद्वान्‌ लोग ( वेया } यज्ञ की सामभ्री से (वेदिः ) वेदि श्रौर 
( बर्हिषा ) महान्‌ घुरूषाथं से ( बर्हिः ) बड़ा ( इन्द्रियम्‌ ) धन ( समाप्यते ) अच्छी प्रकार प्रस किया 
जाता है ( युपेन ) मिले हुए वा पथक्‌ पथक्‌ भ्यवहार घे ( यूषः ) भिला हुश्रा व्यवहार के यल का 


प्रकाश श्रौर ( अन्निना ) बिजली श्रादि श्रभ्नि ते ( प्रणीतः ) रच्छ प्रकार संमिकल्ित ( अश्चिः ) श्रञ्चि 
( आप्यते ) प्राच कराया जाता है । वैसे ही हम लोग भी साधर्नौ से साधन मिला कर सक 


सुखो को प्रत हो ॥ १७ ॥ 








क, अः 


दकोनर्विशो ऽध्यायः ॥ -१२६ 


कि 





नि 


भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य उत्तम साधन से साध्य कार्ययं 
को सिद्ध करने की इच्छा करते ईैवेही साध्य की सिद्धि करने वाले होते ह ॥ १७ ॥ 


| ५४ 


हविधौनमित्यस्य हैमवर्चिचऋषिः । श्द्पतिरदेवता । निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ २२ 
ह्ली पुरूषो को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्म कहा द्ै॥ ४ 


चञिधानं यदब्विनार््रध यत्सरस्वती इन्द्रायेन्द्र५ सद्रस्कतं 
पत्नीहालं गाहेपत्यः ॥ १८ ॥ 


पदार्थः--हे गृहस्य पुरूषो ! जैसे विद्वान्‌ ( शरश्चिना ) खी श्रौर पुरुष ( यत्‌ ) जो ( हविधौन्‌ ) 
देने वा ल्तेने योग्य पदार्थो का धारण जिसमे किया जाता वह श्रौर ८ यत्‌ ) जो ( सरस्वती ) विदुषी खी 
( च्याभ्नीभ्रम्‌ ) ऋषििज्‌ का शरण करती हई तथा विद्वार्नो ने ( इन्द्राय ) रेश्चयं से सुख देने हारे पति ड 
लिये ( रेन्द्रम्‌) रेश्वयं के सम्बन्धी ( सदः ) जिस मँ स्थित होते है उस सभा श्रौर ८ पलीशालम्‌ ) 
पल्ली की शाला घर को ( कृतम्‌ ) किया है सो यह सब ( गाहंपलयः ) गहस्य का संयोगी धमं ही है 
वैते उस सब कर्तव्य को तुम भी करो ॥ १८ ॥ 


मावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे विज्‌ लोग क्षामम्नी 


का सन्चय कररे. यत्न को शोभित करते ई वैसे प्रीतियुक्तं खरी पुरूष घर क कार्यो को निलय 
सिद्ध किया करं ॥ १८॥ 


प्ेषेभिरित्यस्य दैमवर्चिछषिः । यज्ञो देवता । निचुदनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः.॥ 
कैसा विद्वान. सुख को प्रा होता है इस विषय को अगले मन्व मे कदां है 1 ˆ * 


च्छः, = (1 


चै वेभिः पैषानाभोत्याप्रीभि राप्रीयज्ञस्य । प्रयाजेभिरनथाजान्वं 
वटूकारो भराहुताः ॥ १६ ॥ | 
र्थः- जो विद्वान्‌ ( प्रैवेभिः ) भेजने रूप कमो से ( प्रेषान्‌ ) भेजने योम्य त्यौ की 

( श्याप्रीभिः ) सब श्रोर से प्रसन्नता करने हारी क्ियार््रो. से ( चाप्रीः ) सवथा श्रीति उत्पन्न छरनेहारी 
परिचारिका चि्यो को ( प्रयाजेभिः ) उत्तम यज्ञ के कर्मों से ( अ्रनुयाजान्‌ ) ्नुकरल यज्ञ पदार्थों को 
श्नौर ( यत्तस्य ) यज्ञ की ( वषटकारेभिः ) क्रियार्श्रौ खे ( हुतिः ) अभ्चि मे छोढ्ने योय ्राहुति्यो को 
प्राप्त होता है वह सुखी रहता है ॥ १६ ॥ | 

भावार्थः- जो सुशिक्तित सेवर्को तथा सेविका वाला साधर्नो नौर. उपसाधंनो से युक्त शष्ठ 
कार्यौ को करता है बह सब को सुखी करने म समथं होता है ॥ १३ ॥ ` ५ 


9 ॥ 


पशुभिरसत्यस्य दहैमवरचिक्रेषिः । यजमानो देवता । भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः ।. + 
ऋषभः सरः ॥ 


फिर उसी विषय को गले मन्बमे काह ˆ :; :४5 
१७ 


¢ 


*१३० यजुवदभाष्ये-- ` 


ति त त ज जा त त ज अ क क 


चशुधिः पदानांमोति परोडारोदेवीशष्या । दन्दोभिः 
साभिघेनीर्याज्छाभिवेषट्कारान्‌ ॥ २० ॥| 

पदार्थः--हे मनुष्यो ! जैसे सद्गृहस्य ( पशभिः ) गवादि पशनो से ( पशून्‌ ) गवादि पशन 
को ८ पुरोडाः ) पचन क्रिया से एके हुए उत्तम .पदार्थो से ( हवींषि ) हवन करने योग्य उत्तम 
पदार्थौ को ( छन्दोभिः ) गायत्री आदि छन्दो की विया से ( सामिधेनीः ) जिन से अभि प्रदीक्च हौ उन 
न्दर समिधार््रो को ( याञ्याभिः ) यज्ञ कौ क्रियार््रो से ( वषट्कारान्‌ ) जो धर्मयुक्त क्रिया को करते 
उनको ( श्रा, श्चाप्नोति ) प्राक्च होताहै वैते इन को तुम भी प्राप्त होश्रो ॥ २० ॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार है। जो इस संसार मे बहत पशु वाल्ला होम 
कके टु तेष का भोक्ता वेदवित्‌ रौर सल्यक्रिया को कत्त मनुष्य होवे सो प्रशंसा को प्राक्च होता है ॥२०॥ 


-धानाः करम्भ इत्यस्य हैमवचि छे षिः । सोमो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
कौन पदार्थं होम के योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा डे ॥ 

धानाः करम्भः सक्तवः परीवापः पयो दधिं । सोम॑स्य रूप 
-शविषऽ्ाभिन्ता वाजि नम्मधु ॥ २१॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! तम लोग ( हविषः ) होम करने योग्य ( सोमस्य ) यन्त्र द्वारा खीचने 

सम्प शोषधिरूप रस ऊ ( रूपम्‌ ) रूप को ( धानाः ) सुने इए श्चन्न ( करम्भः ) मथन का साधन 

( खवः ) सत्त ( परीवापः ) सब श्योर से बीज का बोना ( प्रयः ) दूष ( दधि ) ददी ( श्रामिक्ता ) 

वटी दूध मीठे का मिलाया हुश्ा ( वाजिनम्‌ ) प्रशस्त शन्नो की सम्बन्धी सार वस्तु ( मधु ) रौर सहत 


के गुण को जानो ॥ २१॥ 
भवार्थः- जो पदार्थं पषटिकारक सुगन्धयुक्तं मधुर श्चौर रोगनाशक गुणयुक्त है वे होम करने क 


सम्ब हधिःसंत्तक है ॥ २१ ॥ | 
श्चातानामित्यस्य हैमवचिच्छषिः । यज्ञो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ` 

कैसे मचुष्य नीरोग होते द इस विषय का उपदेश शअ्रगले मन्त मे किया दे॥ 
 धानान। रूपं छकुव॑लं परीवापस्य॑ गोधूमाः । सक्तुनाथः 
रूभ्बद॑रसु पवाक; करर्भस्य॑ ॥ २२ ॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! त॒म लोग ( धानानाम्‌ ) सजे हए जौ श्रादि अज्ञो का ( डुवलम्‌ ).. 


कोमल बेर सा रूप ( परीवापस्य ) पिसान श्रादिका ( गोधूमाः ) गेहं ( रूपम्‌ ) रूप ( सक्तूनाम्‌ ) 
खतो का ( बदरम्‌ ) बेरफल र समान रूप ( करम्भस्य ) ददी मित्ते इए सत्त का ( उपवाकाः;) समीप 
पराह्च जौ ( रूपम्‌ ) रूप हे ठेसा जाना करो ॥ २२ ॥ ` ` ` 

भावार्थः-- जो मनुष्य सब रज्ञो का बन्दर रूप करके भोजन करते रौर कराते है वे श्रारोग्य 
को श्रक्ष होते ह ॥ २२॥ # ^“ । 








एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १३१. 


क = ~~~ 7 


पयसो रूषमित्यस्य हैमवर्िक्रंषिः । सोमो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः ।' 
| गान्धारः स्वरः || 
फिर उखी विषय को अगले मन्जमे कटा है ॥ {५ 

पय॑सो रूपं यद्यव दधो रूपं ककंन्धूनि । सोम॑स्य रूपं वाजिनं . 
सौम्यस्य रूपयाभिच्चा ॥ २२ ॥ | 

पदाथैः- हे मनुष्यो ! तुम लोग ( यत्‌ ) जो ( यवाः ) यव हें उन को ( पयसः.) पानी.चा 
दध ङे ( रूपस्‌ ) रूप ( ककंन्धूनि ) मोटे पके हुए बेरी के फलो के समान ( दघ: ) दही ॐ ( रूपम्‌) 
स्वरूप ( वाजिनम्‌ ) बहुत शन्न के सार के समान ( सोमस्य ) सोम ॒श्रोषधि के ( रूपम्‌.) स्वरूप रौर 
( श्रामिक्ता ) दूध दही ॐ संयोग से बने पदार्थं ॐ समान ( सौम्यस्य ) सोमादि श्रोषधिर्यो र सार ्ोने के 
( रूपम्‌ ) स्वरूप को सिद्ध किया क्रो ॥ २३ ॥ 

भावा्थः-- हस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये कि जिस जिस श्रन्ञे-कं 
सुन्दररूप जिस प्रकार हो उस उख के रूप को उसी प्रकार सदा सिद्ध करं ॥ २३ ॥ 


आ श्रावयेत्यस्य दैमवचि ऋषिः । विद्रान्‌ देवता । निचदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
| गान्धारः सरः ॥ 
केसे विद्धान्‌ होते दैः इस विषय का उपदेश अगले मन् मे किया-डै।। 
ख श्रावयेतिं स्तोत्रियाः चत्याश्चायोऽञ्जुरूपः। यजति धाय्थारूपं 
प॑गाथा येंयजाहाः ॥ २४ ॥ | 
पदाथैः- हे विदन्‌ ! तू षिधाथियो को विधया (चा, भावय ) सब प्रकार से सुना जो 
( स्तोत्रियाः ) स्तुति करने योग्य हँ उन को ( प्रयाश्रावः ) पढे सुनाया जाता ह भ्रौर ( अनुरूपः ) 
श्रनुद्रल जैसा यज्ञ हे वैसे ( येयजामहाः ) जो यन्न॒ करते हैँ ( इति ) इस प्रकार अ्रथौत्‌ उन .के- समाज 
( प्रगाथाः ) जो अच्छ प्रकार गान किये जाते ह उन को ( यजेति ) सङ्गत कर इस प्रकार ( धाय्यारूपस्‌ ) 
धारण करने योग्य रूप को यथावत्‌ जानं ॥ २४ ॥ 
भावार्थः- जो परस्पर प्रीतिसे विद्या के विषयो को सुनते श्चौर सुनाते हं वे विद्वान्‌ होत 
है ॥ २४ ॥ 
अद्धेऽऋचैरित्यस्य हैमवर्चिक्रषिः । सोमो देवता । यरिगनुष्टुप्‌ छन्दः 
गान्धारः स्वरः ॥ 
अध्यापकों को केसा होना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन् मे किया है" ` 


अद्धेऽऋचैरकथान। न्प पदेरापरोति निविदः । पणवैः शखाणा४,. 
रूपं वचया सो्मऽआष्यते ॥ २५ ॥ | 








+ + + ^ 


१३२ यजुर्वेदभाष्ये- 


= 








पदार्थः- जो विद्वान्‌ ( चद्धंचेः ) ऋचार्म्रो के श्रध भार्गो से ( उक्थानाम्‌) कथन करने 
योग्य चैदिक स्तोर्रो का ८ रूपम्‌ ) स्वरूप ( पदैः ) सुबन्त तिङन्त ॒पर्दो श्रौर ( प्रणवैः ) श्रोकारो से 
८ शखााम्‌ ) शसो का ८ रूपम्‌ ) स्वरूप ॒श्रौर ( निविदः ) जो निश्वयसे प्राक्च होते ई उन को 
( ्रामोति ) प्राक्च होता है वा जिस विद्धान्‌ से ( पयसा ) जल के साथ ( सोमः ) सोम श्रोषधि का रस 
( नाप्यते.) प्राक्च होता है.सो वेद्‌ का जानने गला कषाता है ॥ २९ ॥ 

भावार्थः- जो विद्वान्‌ के समीप वस के पद्‌ के वेदस्थ पद्‌ वाक्य मन्त्र विभागो के शब्द्‌ श्रथ 
प्रौर सम्बन्धो का यथावद्िज्लान कैरते है वे इस संसार में श्रध्यापक होते ॥ २६ ॥ 


दविभ्यामिव्यस्य दैमवर्चिच्छषिः। यज्ञो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः श्वरः ॥ 
सत्पुरुषो को केसा होना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


1 [नो 
५८ 2 #] 


` ˆ अच्विभ्यां पातःसवनमिन्द्रेणैन्द्रं माध्यन्दिनम्‌ । वेवदेव 
स्ररस्वह्या ततायसाप्त सवनम्‌ ॥ २६ ॥ 


पदाथेः- जिन मनर्व्यो ने ( श्रध्चिभ्याम्‌ ) सूय्यं चन्द्रमा से प्रथम ( प्रातःसवनम्‌ ) प्रातःकाल 
यज्ञक्रिया की प्रेरणा ८ इन्द्रेण ) बिजली से ( देनद्रम्‌ ) रेश्वयंकारक दूसरा माध्यन्दिनम्‌ ) मध्याह् मेँ 
होने श्रौर ( सवनम्‌ ) ्रारोग्यता करने वाला होमादि कम॑ श्रौर ( सरस्वत्या ) सत्यवाणौ से (वेश्वदेवम्‌ ) 
सम्पूणं विद्वानों के सत्काररूप ८ तृतीयम्‌ ) तीखरा सवन श्रथोत्‌ सायङ्काल छी क्रिया को यथावत 
( श्राप्तम्‌ ) प्राचः किया है वे जगत्‌ के उपकारक है ॥ २६ ॥ 
भावार्थः-- जो भूत भविष्यत्‌ वत्त॑मान इन तीर्नो कालो मे सब मनुष्यादि प्राशिर्यो का हित 
करते ह वे जगत्‌ मे सद्पुरूष होते हँ ॥ २६ ॥ ्‌ 
बायन्येरित्यस्य हैमर्चिच्छेषिः । यज्ञो देवता । शरुरिगुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
 ,......विद्वान्‌ को कैसा होना चाहिये इस विषय को श्रगलञे मन्त्र मे कहा द ॥ 
`` जायव्यैवोयव्यान्याभ्नोति सतेन द्रोणकलशम्‌ । कुरुभीभ्यांमस्भृणौ 
सृते स्णालीधिः स्थालीरभरोति ॥ २७ ॥ 

„ ` पदार्थः- जो विद्वान्‌ ( वायच्यैः ) वायु मे होने बाल्ञे गुणो वा वायु जिन का देवता 
दिव्यगुणोत्पादक है उन पदार्थौ से ( वायव्यानि ) वायु में होने वा वायु देवता वाले कमौँ को ( सतेन ) 
विभागयुक्त क्म॑ते ( द्रोणकलशम्‌ ) द्रोणएपरिमाण श्चौर कलश को ( श्राप्नोति ) प्राक्च होता है 
( कम्भीभ्याम्‌ ) धान्य श्रौर जल ॐ पत्रो से ( श्रम्श्टणौ ) जिन से जल धारण किया जाता है उन 
( सुते ) लिद्ध क्ये हुए दो ` भकार के रसो को ( स्थाल्लीभिः ) जिन में पदाथं धरते वा पकाते है उन 
स्याज्ञिर्यो से ( स्थलीः ) स्थालिर्यो को ८ श्राभरोति ) प्राप्त होता है वही धनाव्य होता है ॥ २७ ॥ 


.. भावार्थः को भी मनुष्य वायु के कर्मो कोन जान कर दस के कारण के विना परिमाणविद्या 
को इत विद्या कै विना पाकविद्या को श्चर इस के विना अन्न के संस्कार की क्रिया को प्राप्त नहींहो 
सकता ॥ २७ ॥ 








पकोनर्विशोऽध्यायः ॥ १३२३ 


मि सि + 





यजुर्भिरित्यस्य दैमवर्चि ऋषिः । यज्ञो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


सव लोग वेद का अभ्यास करं इस विषय को अगले मन््रमे काद ॥ 


यज्ञामराप्यन्ते यहा ग्रः स्तोमश्च विष्डताः | छन्दासिरुक्था- 
शस्राणि स्नाव मथऽञअप्यते ॥ २८ ॥। {५ 

पदाथंः- हे मवुष्यो ! तुम लोगे! को जिन ( यजुभिः ) यजु दोक्त विद्या के अवयवो से 
( ग्रहाः ) जिन से समस्त क्रियाकारुड का गहण क्रिया जाता है वे व्यवहार ( गैः ) बर्हो से 
(स्तोमाः) पदार्थो के गुणो की प्रशंसा (च) श्रौर ( विष्टुतीः ) विविध स्तुतियां ( छन्दोभिः) 
गायन्यादि न्द्‌ वा विद्वान्‌ रोर गुणो की स्तुति करने वालो से ( उक्थाशखाणि ) कथन करने योग्य वेद्‌ 
के स्तोत्र श्रौर शख ८ श्राप्यन्ते ) प्राक्त होते है तथा ( सास्ना ) सामवेद से ( अव्डथः ) शोधन 
(आप्यते ) प्राक्च होता है उन का उपयोग यथावत्‌ करना चाहिये ॥ २८ ॥ 


भावार्थ;-- कोद भी मनुष्य वेदाभ्यास के विना सम्पूरणं साङ्गोपाङ्ग वेदवियाश्रो को प्राप्त होने 
योग्य नहीं होता ॥ २८ ॥ . | 
.. इडाभिरित्यस्य रैमवर्चिक्षिः । इडा देवता । निचदनुष्टुप्‌ छन्दः । ;: ,. ¦ : 
५, गान्धारः स्वरः ॥ (4 
गृहस्थं पुरुषों को क्या करना चाहिये इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहा है ॥ ` ४ 
हडांभि अन्तानंभोति सूक्तवाकेनाशिष॑ः । शंयुना पलीसंया- 
जान्त्संमिष्टयजष। सधस्थम्‌ ॥ २६ ॥ | का 


पदार्थ; जो विद्वान्‌ ( इडाभिः) एथिषियो से ( भक्तान्‌ ) भक्तण करने योग्य श्रन्नादि पदार्थो को 
( सृक्तवाकेन ) जो सुन्दरता से का जाय उस के कहने से ( श्राशिषः ) इच्छा-सिद्धियो को ( शंयुना ) 
जिस से सुख प्राक्च होता है। उससे ( पर्लीसंयाजान्‌ ) जो प्रल्ली के साथ मिलते है उनको 
( समिष्टयजुषा ) अच्छ इष्टसिद्धि करने वाले यजुवद के कमं से ( संस्थाम्‌ ) अच्छ प्रकार रहने के स्थान 
को ( ्यापोति ) प्राक्च होता है वह सुखी क्यो न होवे ॥ २६ ॥ 


भावार्थः- ग्रहस्य लोग वेदविक्तान ही से पृथिवी के राज्यमोग की इच्छा नौर उसकी सिद्धि 
को प्राक्च होरे ॥ २९ ॥ 


ब्रतेनेत्यस्य दैमवरचिऋषिः । यज्ञो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ ॑ ॥ 


मवचष्यों को सत्य का ्रहण शरोर असत्यं का त्याग करना चाहिये 
इस विषय को अगले मन््र मे कहा है॥ 


व्रतेन दीक्ताम॑भोति दीक्तयाभेति दर्चिणाम्‌ । दकविंणा श्वद्धाम।- 
रोति द्धय। सत्यमांप्यते ॥ ३० ॥ 4 


१३४ यजुरवेदभाष्ये-- 


वा थ क श ए का क क 


पदार्थः-- जो बालक कन्या वा पुरूष ( व्रतेन ) ब्रह्मचयादि नियमो से ( दीक्ताम्‌ ) बह्मचययोदि 


सत्कर्म के श्रारम्भरूप दीक्ता को ( श्राति ) प्रप्त होता है ( दीक्तया ) उस दीक्ता से ( दक्षिणाम्‌ ) 
प्रतिष्ठा श्रौर धन को ( श्रामोति ) प्राक्च होता है ( दक्षिणा ) उस प्रतिष्ठा वा धनरूप से ( श्रद्धाम्‌ ) 
सत्य के धारण मे प्रीतिखूप श्रद्धा को ( श्रामोति ) प्राक्च होता है वा उस ( श्रद्धया ) श्रद्धा से जिसने 
८ स्यम्‌ ) निलय पदा्थं॑वा व्यवहारो मे उत्तम परमेश्वर वा धमं की ( श्राप्यते ) प्राचि कीटे वह 
सुखी होता है ॥ ३० ॥ 

भावार्थः- कोई भी मनुष्य विद्या अच्छी शित्ता श्रोर श्रद्धा के विना सल न्यवहारो को प्राक्त 
्ोने भ्रौर दुष्ट ग्यवहारो क छोडने को समर्थं नहीं होता ॥ ३० ॥ 
एतावद्रूपमित्यस्य हैमवर्चि ऋषिः । यज्ञो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्ब म कहा है ॥ 

एतावद्‌रूपं यज्ञस्य यदेवैव्रह्यणा कृतम्‌ । तदेतत्स्ैमाभ्रोति यज्ञे 
सोन्राप्रणी स॒ते ॥ ३१॥ 

पदार्थः जो मनुष्य ८ यत्‌ ) जिस ( दैवैः ) विद्वारनो श्रौर ( ब्रह्मणा ) परमेश्वर वा चार वेदो 
ने ( यज्ञस्य ) यज्ञ के ( एतावत्‌ ) इतने ( रूपम्‌ ) स्वरूप को ८ कृतम्‌ ) सिद्ध किया वा प्रकाशित किया 
है ( तत्‌ ) उस ( एतत्‌ ) इस ( सवम्‌ ) समस्त को ( सौत्रामणी ) जिस मे यज्ञोपवीतादि भन्थियुक्त 


सूघ्र धारण किये जाते है उस ( सुते ) सिद्ध कयि हुए ८ यज्ञे ) यज्ञ मे ( श्रामरोति ) प्राक्च होता है षह 
द्विज होने का चारम्भ करता हे ॥*२१ ॥ 


| भावाथेः- विद्वान्‌ मनुष्यो को योग्य है किं जितना यज्ञ रे श्रनुष्टान का द्रनुसन्धान किया 
जाता है उतना ही  श्रनुष्ठान करके बद़े उत्तम यत्त के फल को प्राप्त होवें ॥ ३१ ॥ 


सुरावन्तमित्यस्य दैमवर्ि्रषि; । इनदरो देवता । निचुद्‌ तिजगतीच्छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ | 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है| 
सुरावन्तं वर्हिषद सुवीरं ज्ञ दिन्वन्ति महिषा नमोभिः । 
दधानाः सोम॑न्दिवि देवतांस मदेमेन्द्रं यज॑मानाः स्वकः ॥ ३२ ॥ 
पदार्थ- हे मनुष्यो ! जो ( महिषाः ) महान्‌ पूजनीय ( स्वकौः ) उत्तम अन्न. रादि पदार्थौ सेः 
युक्त (यजमानाः ) यज्ञ करने वाले विद्वान्‌ लोग ( नमोभिः ) भ्न्रादि से ( सुरावन्तम्‌ ) उत्तम सोमरश्च- 
युक्तं ( वर्हिषदम्‌ ) जो प्रशस्त श्राकाश मे स्थिर होता उस ( सुवीरम्‌ ) उत्तम शरीर तथा च्रात्मा के 
बल.से युक्त वीरो की प्रक्षि करने हारे ( यन्मु ) यज्ञ को ( हिन्वन्ति ) बाते ई वे श्नौर ( दिवि ) शद्ध 
व्यवहारो मे तथा ( देवतापु ) विद्वारनो में ( सोमम्‌ ) रेश््यं श्रौर ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्य्यंयुक्त जन को 
( दश्वानाः ) धारण करते इए हम लोग ( मदेम ) ्रानन्दित ह ॥ ३२ ॥ 
 भावार्थः-जो मनुष्य श्चन्नादि रेश्वयं का सञ्चय कर उससे विद्वान को प्रसन्न श्रौर सल विद्याद्य 
मै शिक्ता रहण कर के सब रे हितैषी हो वे इस संसार मे पुत्र खी क नन्द को प्राप्तं होवे ॥ ३२.॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १२५ 








न्क. । 





यस्ते रस इत्यस्य हैमव्चिक्रौपिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द; । धैवतः स्वरः ॥ 
केसे पुरुष धन्यवाद के योग्य डँ इस विषय का उपदेश अगले मन् मे किया ॐ ॥ 





यस्ते रम्ब सम्भ्रतऽओष॑धीष सोम॑स्य श्मः सुरया सतस्य॑ । 
तेन जिन्व यज॑मानं मदेन सरस्वतीमरिवनाचिन्द्रसम्िम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदा्थः- हे विद्धन्‌ ! ( यः )जो(ते) श्राप का ( श्रोषधीषु ) सोमलतादि श्रोषधिर्यो भे 
वत्त॑मान ( सुतस्य ) सिद्ध किये हुए ८ सोमस्य ) अरंशमान्‌ रादि चौबीस प्रकार क भेद वाले सोम का 
, ( सुरया ) उत्तम दानशील खी ने ( सम्भृतः ) अच्छे प्रकार धारण किया हा ( शष्मः ) बलकारी 
| (रसः ) रस है ( तेन ) उस ( मदेन ) आनन्ददायक रस से ( यजमानम्‌ ) सब को सुख देने वाजे 
भजमान ( सरस्वतीम्‌ ) उत्तम विदयायुक्त खी ( श्रधिनौ ) बिदयाव्यास अध्यापक शरोर उपदेशक ( इन्द्रम्‌ ) 


एश्वयंयुक्त सभा चौर सेना ॐ पति शरोर ( अम्‌ ) पावक ॐ समान शत्रु को जलाने हारे योद्धा को 
( जिन्व ) प्रसन्न कीजिये ॥ ३३ ॥ 


भावार्थः- जो विद्वान्‌ मनुष्य महोषधियो के सारोकोश्चा 
निरन्तर श्रानन्द बदा वे धन्यवाद ॐ योग्य हैं ॥ ३३ ॥ 


| केसे मनुष्य सुखी होते है इस विषय का उपदेश अगले मन्त मे किया & ॥ 
यसश्विना नसचेरासुरादधि सरस्वत्यसुंनो रि न्दरियायं । इमन्त 
 शकम्मधुमन्तमिन्दु ४ सोखर राजानमिह मच्यामि ॥ ३४ ॥ | 
पदार्थः--हे मनुष्यो ! ( इह ) इस संसार में ( इन्द्रियाय ) धन श्रौर इन्द्रिय-बलर ॐ ज्ञिये 
( यम्‌ ) जिल ( नञुचेः ) जल को जो नही छोड़ता ( भ्रासुरात्‌ › उस मेष-व्यवहार से ( धि ) 
भधिक ( शुकम्‌ ) शीघ्रबलकारी ( मधुमन्तम्‌ ) उत्तम मधुरादिगुणयुक्त ( इन्दुम ) परमेश्वययं करने हार 
( जानम्‌ ) प्रकाशमान ( सोमम्‌ ) पुरुषाय म प्रेरक सोम॒श्रोषधि को ( सरस्वती ) विदुषी ज्ञी 


(( असुनोत्‌ ) सिद्ध करती तथा ( ्रधिना ) सभा श्रौर सेना ॐ पति सिद्ध करते टै ( तम्‌, इमम्‌ ) उस 
शख को मं ( मच्यामि ) भोग करता श्चौर भोगवाता हं ॥ ३४ ॥ | । 


भावा्थेः-- जो मनुष्य उत्तम अन्न रस के भोजन करने हारे होते है वे बलयुक्तं न्दरो वाल 
होकर सदा श्रानन्द्‌ को भोगते ह ॥ ३४ ॥ ` 


यदन्रमित्यस्य दैमवर्िकरषिः । सोमो देवता । विरद प्रिष्टुप्‌ चन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 


॥ ॥ 
मजुष्यों को चादिये कि सब को आनन्द्‌ करें इस विषय को अगले मन््रमे कहा है ॥ 

यदन्न र्षि रसिन॑ः . सुतस्य यदिन्द्रोऽअपिंबच्छचींभिः । 
अहं तदस्य मन॑सा शिवेन सोम राजानमिह म॑च्तयामि ॥ २१ ॥ 


प सेवन कर अन्यो को सेवन करङ्के 











१३६ यजुर्वेदभाष्ये- 


कक्कर क कक जक क का पीपी णी कि 98 कतक कक कक ककष क क 





 पदार्थः- दे मनुष्य लोगो! जैसे ( शरदम्‌) में (इह ) इस संसार मे ( श्रसख्.) इसं 
( सुतस्य ) सिद्ध कि हुए ( रसिनः ) परशंषित रसगुक्त पदाथका (यत्‌) जो भाग( श्रत्र ) इस संसार 
ही मे ( रिप्तम्‌ ) लिप्त प्राक्च है वा ( इन्द्रः.) सूय्यं ( शचीभिः ) प्राकषणादि कर्मो के साथ ( यत्‌ ) जो 
( श्रपिबत्‌ ) पीता है ( तत्‌ ) उस को ग्रौर ८ राजानम्‌ ) प्रकाशमान ( सोमम्‌ ) श्रोषधिर्यो केरसको 
( शिवेन ) कल्याणकारक ( मनसा ) मन से ( भक्तयामि ) भक्षण करता श्रौर पीता हं दैवे तुम भी 
भक्तण किया श्रोर पिया करो ॥ ३५ ॥ | 
| भावा्थः- हे मनुष्यो ! जैसे सूर्यं श्रपनी किरर्णो से जर्लो का श्राकषंण कर श्रौर वषौ ॐ सव 
को सुखी करता है चसे ह श्रनुङूल क्रियार््रो से रसो का सेवन श्रच्छ प्रकार करङे बल को षद़ा कीसिसे 
सब को तुम लोग श्रानन्दित करो ॥ ३९ ॥ 


(५ 


पितृभ्य इत्यस्य प्रजापतिऋैषिः । पितरो देवताः । निचदष्टि त्रिष्टुप्‌ छन्दः; । ` 
। मध्यमः स्वरः ॥ ` 
माता पिता पुज्ादि को परस्पर केसे वत्तंना चाहिये इस विषय का उपदेश 
¦ 1 अगले मन्त्र मे किया है ॥ र 
 पितम्प॑ः स्वघायिभ्यं॑; स्वधा नम॑ः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः 
स्वधा नम; । प्रपितामहेभ्यः स्वघाधिभ्यं; स्वधा नम॑ः । अक्तन्‌ 
फ्तरोऽमीमदन्त रितिरोऽतींतृषन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


[द | 


पदार्थः-- हम पुत्र शिष्यादि मनुष्य ( स्वधायिभ्यः ) जिस स्वधा अन्न श्रौर जल को प्राक्च होने 
के स्वभाव वाले ( पितृभ्यः) ज्ञानिर्यो को (स्वधा) अन्न देते श्रौर ८ नमः) सत्कार करते 
(स्वधायिभ्यः ) बहुत अन्न को चाहने वाले ( पितामहेभ्यः ) पिता के पिताश्रो को ( स्वधा ) सुन्द्र श्रन् 
देते तथा ( नमः ) सत्कार करते श्रौर ( स्वधायिभ्यः ) उत्तम अन्न के चाहने वाले ( प्रपितामहेभ्यः ) 
पितामह के पिता को ( स्वधा ) अन्न देते श्रौर उन का ( नमः ) सत्कार करते है वे हे ( पितरः ) 
पिता आदि क्लानियो ! श्राप लोग हम से शच्च प्रकार बनाये इष श्रत श्रादि का ( श्रन्‌ ) भोजन 
कीजिये । हे ( पितरः ) श्रध्यापकं लोगो ! श्राप आनन्दित होके हम को ( अमीमदन्त ) आनन्दुयुक्त 
कीजिये । हे ( पितरः ) उपदेशक लोगो ! श्राप तृप्त होकर हम को ( श्रतीतृपन्त ) तृक कीजिये । हे 
(पितरः ) विद्वानो श्राप लोग शद्ध होकर हमको ( शुन्धध्वम्‌ ) शद्ध कीजिये ॥ ३६ ॥ 


भावाथेः-- हे पुत्र शिष्य श्रौर पुत्रवधू श्रादि लोगो! तुम उत्तम चरन्नादि पदाथौ से पिता 
शनादि वद्धो का निरन्तर सत्कार करिया करो तथा पितर लोग तुमको भी त्रानन्दित करं जैसे माता 


>+ 


पितादि बाल्यावस्था मे तम्हारी सेवा करते है चैते ही ठुम लोग बृद्धावस्था म उनकी सेवा 
यथावत्‌ किया करो ॥ ३६ ॥ 


` पुनन्तु मा पितर इत्यस्य प्रजापतिछरेषिः । सरस्वती देवता । भुरिगष्टिश्छन्दः । 
कः | मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर उस्ती विषय को अगले मन्त्र म कदा है ॥ 





एकोनविंशोऽध्यायः ॥ | १३७ 


क का का वा का छ शा वा का पि पि 





छनन्तुं अ पितरः खोस्चाखः पुनन्तु म। पितामहः । एन्तु 
प्रपितामहाः पषेत्रेण शतायुषा । पुनन्तु घा पिताघहाः पुनन्तु. 
घपितासदहः; । पतित्रेण शतायुष! विश्वमायुच्य भवे ॥ ३७ ॥ 

प्दर्थैः-( सोभ्यासः ) रेश्वयं से युक्त वा चन्द्रमा के तुल्य शान्त ( पितरः ) ज्ञान देने षे 
पालक पितर लोग ८ पवित्रेण ) शुद्ध ( शतायुषा ) सौ वषै की आयु खे (मा) सुभ को ( पुनन्तु ) 
पवित्र करे श्रतिढदधिमान्‌ चन्रमा ॐ तुल्य आनन्दकन्ती ( पितामहाः ) पिता के पिता उस अविशुद्ध 
सौ वषयुक्त आयु से ( सा) सुभः को ( पुनन्तु ) पवित्र करं । रश्यंदाता चन्द्रमा के तुल्य शीतल स्वभाव 
वान्ते ( प्रपितामहाः ) पितामहे ॐ पिता लोग शुद्ध सौ वषे पर्यन्त जीवन से(मा ) सुम को 
( पुनस्तु ) पवित्र कर । विचादि रेशचव॑धुक्त वा शान्तस्वमाव ( पितामहाः } पिता के पिता ( पवित्रेण ) 
प्रतीव शुद्धानन्दयुक्त ( शतायुषा ) शतवपपर्येन्त श्राय से सुस को ( पुनन्तु ) पवित्राचरणयुक्त करं । 
सुन्दर रेशवयं के दाता वा शान्तियुक्त ( प्रपितामहाः ) पिवामहौ ॐ पिता पविन्न धमौचरणयुक्त सौ वषं 
पर्यन्त श्रायु से मुभ को ( पुनन्तु ) पवित्र करं जिससे मेँ ( विधम्‌ ) सम्पूणं ( आयुः ) जीवन को 
( व्यक्चवे ) प्राक्च होड ॥ ३७ ॥ 

भावाश्रः- पिता, पितामह श्रौर प्रपितामहो को योग्य है कि श्रपने कन्या नौर पुत्रो को 
ब्रह्मचर्य, श्रच्छी शिक्चा श्नौर धर्मोपदेश से संयुक्त कर के विया नौर उत्तम शील से युक्त करं । सन्तानो 
को योग्य है कि पितादि की सेवा श्रौर श्रनुद्धल श्राचरण घे पिता ्रादि सर्भोकौ नित्य सेवा करं, एसे 
परस्पर उपकार से गृहाश्रम मे आनन्द कै साथ चत्तेना चाहिये ॥ ३७ ॥ | 
सरम आपरि इत्यस्य वैखानस ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । षडजः स्वरः ॥ 

फिर उसी विषय का ऋगले मन्त्र ये उपदेश किया हे ॥ 

त्ग्डऽायू वि पवसखऽआ सवोजमिषं च नः । आरि बाधस्व 
दुच्छुन।म्‌ । ३८ ॥ | 

पदार्थः- हे ( चरभने ) विदन्‌ पिताः पितामह शरोर प्रपितामह ! जो श्राप (नः) हमारे 
( च्रायू'पि ) ध्रायुदीग्रो को ( पवते ) पवित्र क सो श्राप ( उज्‌ ) पराक्रम ( च ) श्रोर ( इषम्‌ ) 
दच्डासिद्धि को (स्रा, सुव ) चरे ञ्रोर से सिद्ध करिये ओर दूर श्रौर निकट वक्ते हारे ( दुच्छुनाम्‌ ) 
दुष्ट कत्ता के समान मनुर्ध्यो के सङ्ग को ( बाधस्व ) छडा दीजिये ॥ रे ॥ 

आ्वार्थः- पिता ज्नादि. लोग चप सन्ताने सनं दीघं -श्नायु पराक्रम श्रोर शुभ इच्छा का 
धारण कराङे भ्रपने सन्तान को दु के सङ्ग से रोक र ट ॐ सङ्ग मे प्रवृत्त केराके धार्मिकं 
चिर्लीवी करं जिसे वे बृदधावस्था मे भौ य्मियाचरख्‌ कभी न करं ॥ ३८ ॥ | 
पुनन्तु मा देवजना इत्यस्य वैखानस ऋषिः । द्रो देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 

गान्धारः स्वरः ॥ 
१८ ‡{ 


९३८ यजुर्वेद भाव्ये-- 








चनन्तं मा देवजनाः पुनन्त मन॑सा धियः । पुनन्तु विर्वा भूतानि 


जातवेदः पनीहि म! ॥ ३8 ॥ 

दथ--हे ( जातवेदः ) उसन्न हए जर्ना मेँ छानी विद्वन्‌ ! जेते ( देवजनाः ) विद्वान्‌ जन 
( मनसा ) विच्ञान च्यौर प्रीतिसे (मा) जुम को ( पुनन्दुं ) पवित्र करं श्रौर हमारी ( धियः ) बुद्धिर्यो 
को ८ पुनन्तु ) पवित्र करं रीर ( विश्वा ) सम्पूणं ( भूतानि ) भूत प्राशिमाच्र सुरू को ( पुनन्तु ) पवित्र 
करं चसे च्राप (सा) युक को ( पुनीहि ) पवित्र कीजिये ।॥ ३६ ॥ 


मावार्थः- विद्धान्‌ पुष ग्रौर विद्रुषी धियो का ययुल्य कत्तव्य यही है किं जो पुत्र श्रौर पुत्रिय 
को ब्रह्मचर्यं नौर सुशित्ता से विद्राव्‌ रोर विटुपी सुन्दर शीलयुक्त निरन्तर किया करं ।। ६ ॥ 


पविं्रेणेर्यस्य वैखानस ऋषिः । अ्रभिदबता । निचृद्गायत्री छन्दः । षडजः स्वरः ॥ 


फिर उसरी विषय को अगले मन्म कहा है ॥ 


~ =. 


पविच्रेण पुनीहि. मा शृकेणं देव दीद्यत्‌ । अग्ने कत्वा 
कत्‌ २ऽ२लु ॥ ४० ॥ 

यदथ; हे ( दीयत्‌ ) प्रकाशमान (देव) विद्या के देने हारे (श्रसने) विदन्‌ ! श्राप 
( पवित्रेण ) शुद्ध ( शक्र ए ) वीयं पराक्रम से स्वयं पवित्र होकर ( मा ) यु को इस ते ( अनु, पुनीहि ) 


पी पवित्र कर श्रपनी ( क्रा ) बुद्धि वा क्मं॑से श्रपनी प्रत्ता श्रौर क्मको पवित्र करके हमारी 
( ऋतून्‌ ) उद्धियौ वा कर्मो को पुनः पुनः पवित्र किया करो ॥ ४० | 


मावाथेः--पिता श्रध्यापरक श्रौर उपदेशक लोग स्वयं धार्मिक ओर विद्वान्‌ होकर अपने 
सन्तानो को भी पेते ही धार्मिक योग्य विद्धान्‌ करं | ४० | 
यत्त इत्यस्य वैखानस ऋषि; । अरधरिर्देवता । निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
मनुष्यों को केसे शुद्ध होना चादिये इस धिषय को अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
यत्त पवित्र सचिष्य्ठे वित॑तमन्तरा । ब्रह्म तेन॑ पुनातु मा ॥४१॥ 


पदथः--हे ( अभ्रे ) स्वप्रकाशस्वरूप जगदीश्वर ( ते ) तेरे ( अचिषि ) सत्कार करने योभ्य 
शद्ध तेजःस्वरूपं मं ( अन्तरा ) सव से भिन्न ( यत्‌ ) जो ( विततम्‌ ) विस्तृत सन मँ व्याप ( पवित्रम्‌ ) 
शुढश्वरूप ( ब्रह्य ) उत्तम वेद॒वि्या है ( तेन ) उससे (मा) मुक को आपि ( पुनातु ) पवित्र 
कीजिये} ६१ ॥ 


भावार्थः --हे मनुष्या ! तुम लोगजों द्वो का देव पतिन्रो कां पवित्र व्याप्ता सरं व्याप्त श्रन्तयीमी 
ईशर श्रौर उसकी चिद्या वेद है उसके श्रनुद्ूल श्राचरण से निरन्तर पवित्र हृजिये ।। ४१ । 
पवमान इत्यस्य वैखानस ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्द्‌ः । पडनः 


फिर मयुष्यों को पुत्रादि केसे पविन्न करने चाहिये इस विषय क 
अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


स्वरः ॥ 





॥ 


८ 





| ऊ. ४ क =) [उ [ >*९ क १ 
। पवमानः सोऽय न॑; यविच्रेण विचंषेणिः । यः पोत स 
पुनातु मा॥ ४२॥ 
पदा्थैः- (यः) जो जगदीश्वर ( नः) हमारे मध्य में ( पवित्रेण ) शद्ध आचरण से 


( पवमानः ) पवित्र ( विचषंणिः ) विविध विद्यान्न का दाता हे(सः) सो ( श्र) श्राज हम को पवित्र 
करने वाला ज्रौर हमारा उपदेशक है ( सः ) सो ८ पोता ) पवित्रस्वरूप परमात्मा ( मा ) सु को 


( पुनातु ) पवित्र करे । ४२ ॥ 
मावार्थ;- मनुष्य लोग श्वर के समान धार्मिक होकर अपने सन्तानं को धमोस्मा करं पे 
किये विना श्रल्य मनुष्यो को भी वे पवित्र नही कर सकते ।। ४२ ।। 


उभाभ्यामिस्यस्य वैखान ऋषिः । सथिता देवता । निचुदगायत्री छन्द । 
पडजः स्वरः ॥ 
मनुष्यों को अधम से कैसे डरना चादिये इस विषय को अगले मन्त्रम का द । 
ॐ (र ~ [| ४०९ | (~ ~ 
उमाभ्यान्देव सवितः पवित्रेण सवेन च । मा एनी 
विश्वतः ॥ ४३ ॥ | 


क9 


पदार्थः- हे (देव ) सुख के देने हारं ( सवितः ) सलयकमो मे प्रेरक जगदीश्वर श्राप 
( पवित्रेण ) पवित्र वक्तीव ( च ) शौर ( सवेन ) सकलेश्चययं तथा ( उभाभ्याम्‌ ) विद्या रौर पुरुषाधं से 
( विश्वतः ) सब ्रोर से ( माम्‌ ) सुरू को ( पुनीहि ) पवित्र कीजिये |! ४३ ॥ 

मावथैः-हे मनुष्यो ! जो दश्वर सन मनुष्ये को शुद्धि चओमौर धमं को ग्रहण कराता हि उस्ली 


का द्माश्रय कर े अ्रधमौचरण से सदा भय किया करो ।॥ ४३ ॥। 
्धदेवी्यस्य वैखानस ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 
पैवतः स्वरः ॥ | 
राज्ञा को क्षैसे राञ्य बढ़ाना चाहिये इस विषय को अगते मन्त मे कहा हे ॥ 
्ेश्वदेवी पुनती देव्यागाच्रस्याभनिमः बदव्यस्तन्वो वीतग्राः । 
तया मदन्तः सथमादषु वयथ स्यान पतयो रयीणाम्‌ । ४४ ॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो ! जो ( वैश्वदेवी ) सवर विदुषौ विय से उत्तम ( पुनती ) सब की पवित्रता 
करती हद ( देवी ) सकल विध्या ओओर धमेके श्राचरण त प्रकाशमान विच्ाभ्रोकी पदानि हारौ 
बह्मच!रिणी कन्या हम को ( श्र, अगति › प्र होते ( ययाम ) जिनके होने म ( इमाः ) ये ( बहयः ) 
बहतसी ( तन्वः ) विस्तृत विधयायुक्त ( वीतश्ृष्ठाः ) विविध प्रक्ष को जाननेहारो हौ ( तया ) उससे 


ग्रच्छी शिक्ता को प्राच भाव्याश्च को प्राक्च होकर ( व्यघ्र ) हम लोग ( सधम ) समान स्थानो मं 
( मदन्तः ) आनन्दयुक्त ए ( रयीण(मू ) धनादि रेशरयो ॐ ( पतयः ) स्वामौ ( स्याम ) हो ॥४४॥ 











१० | यजु बंदभाष्ये-- 
भावार्थः जेषे राजा सब कन्य्च्रो को पटाने के लिये पूर्णं विचा वाली लियो को नियुक्त करके 
सव वल्िकार्श्रो को पूणेवि्या रोर सुशिक्तायुक्तं करेव्से ही बालकोको भी किया कर, जब ये सब 
पूणेयुवावस्था वाले हा तमी स्वयंवर विवाह करावे एसे राज्य की बरृद्धि को सदा किया करे ॥ ४४॥ 


ये समाना इत्यस्य वैखानस षिः । पितरो देवताः । निचदनुष्टुप्‌ छन्द  । 
्‌ गान्धारः स्वरः ॥ 
कदां मचुष्य खुखपूवैक निवास करते दः इख विषय को अगले मन्ञ मे कहा ड ॥ 
ये संम्रानाः समनसः वितर थसराज्ये । तष] नेकः स्वधा नम 
यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ । ४४ | 


| पदार्थ;--( ये ) जो ( समानाः ) सदश ( समनसः ) तुल्य विज्ञान युक्त ( पितरः ) प्रजा ॐ 
रक लोग ( यमराज्ये ) यथावत्‌ न्यायकारौ सभाधीश राजा के राज्य मं है ( तेषाम्‌ ) उनका ( लोकः ) 
सभा का दशन ( स्वधा ) श्रत ( नमः ) सत्कार श्रौर ( यज्ञः ) प्राक्त होने योम्य न्याय ( देवेषु ) 
विद्वान मे ( कल्पताम्‌ ) समर्थं होवे ॥ ४९ ॥ 


भावा्थंः-- जहां बहुदर्शी शरन्नादि देशव से संयुक्त सजनो से स्कार को प्राक्च एक धमं ही मे 
जिन की निष्ठा है उन विद्वानों की सभा सलयन्याय को करती है उसी राज्य म सब मनुष्य ेश्वय्यं श्रौर 
सुख मे निधासर करते ह ॥ ४९ ॥ 


ये समाना इत्यस्य वैखानस ऋषिः । श्रीदेवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः ¦ गान्धारः स्वरः ॥ 
माता पिता ओर सन्तान आपस मे कैसे वक्तं दस विषय को अगले मन्त्र मे कहा ड । 
ये समानाः सम॑नसो जीवा जीवेषु मामकः; । तेषा आीर्मयि 
कल्पनामस्मिंरलोके शत सम।; ! ४६ ॥ 
पदाथेः- (ये) जो ( श्रस्मिन्‌ ) इस ( लोके ) लोक भे ( जीवेषु ) जीवते इरोम 
( समानाः ) समान गुण कमं स्वभाव वाल्ञे ( समनसः ) समान ध्म मे मन रखने हारं ( मामकाः ) 


मेरे ( जीवाः ) जीते हए पिता श्रादि ह ( तेषाम्‌ ) उन की ( श्रीः ) ल्मी ( मयि ) मेरे समीप 
( शतम्‌ ) सौ ( समाः ) वषंपयेन्त ( कल्पताम्‌ ) समर्थं होते ॥ ४६ ॥ 


भावार्थः सन्तान लोग जबतक पिता श्रादि जीवै तबतक उनकी सेवा किया करं पुत्र लोग 
जवतक पिता ्रादि कौ सेवा करं तबतक वे सत्कार के योग्य होवें श्रौर जो पिता श्नादि का धनादि वस्तु 
हो षह पुत्रो ओौरजोपूत्रोका हो वह पिता श्रादि का रहै ॥ ४१ ॥ 


द चती इत्यस्य वैखानस ऋषिः । पितरो देवताः । स्वराद्पदाक्तिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
जीवों के दौ मागं ह दस विषय को गले मल्ल तें कटा हे ॥ 
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एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १८१ 


^^ ~~ ^ ~~ ~~~ ~~~ ^-^ ^ ^ जि जि जि मि 





दे सृतीऽअश्बुएवं पित णाहं देवानासत मत्योनाम्‌ । ताभ्यामिदं 
विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ ४७॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! ( अहम्‌ ) मेँ जो८पि तणाम्‌ ) पिता आदि ( मल्योनाम्‌ ) मनुष्यो 
( च ) श्रौर ( देवानाम्‌ ) विद्वान की (द्वे) दो गतियो ( ती ) जिन मेँ आते जाते श्रथौत्‌ जन्म 
मरण को प्राप्त होते है उनको ( श्रश्चणएवम्‌ ) सुनता हँ ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनों गतियो से ( इदम्‌ ) यह्‌ 
( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ ( एजत्‌ ) चलायमान हुश्रा ( समेति ) च्रच्छ प्रकार प्राक्च होता है ( उत ) श्रौर 
( यत्‌ ) जो ( पितरम्‌ ) पिता श्रौर ( मातरम्‌ ) माता से ( श्रन्तरा ) पथक्‌ होकर दृसरे शरीर से 
श्रन्य मता पिताको प्राप्त होता है सो यह तुम लोग जानो ॥ ४७ ॥ 

भावार्थः- दोही जीर्वो की गति ह एक मातापिता से जन्म को प्राक्त होकर संसारम 
विषय-सुख के भोगरूप श्रौर दृसरी विद्वा्नो के सङ्ग रादि से सुक्ति-सुख के भोगरूप है, इन दोनो गतिर्यो 
& साथ ही. सव प्राणी विचरते हैँ ॥ ४७ ॥ | 


इद हविरित्यस्य वैखानस ऋषिः । अदेवता । निचद ्टश्डन्दः । मध्यमः खरः ॥ ' 

सन्तानो को कया करना चाद्ये इस विषय को अगले मन्त्र म कहा हे ॥ 

इद्‌ दविः प्रजननं मञ्स्त दशंवीर४ सर्वगण स्वस्तये । 
्यात्एसनि पजसनिं पश्सने टोकसन्यमयसनिं । घ्नः शजं 
चंदला सं कमोत्वन्यं पयो रेनोऽखस्मासु धन्त ।। ४८ 

पदाथः- ८ दर्विः ) श्रमिक समान प्रकाशमान पति (मे) मेरे लिये ( बहुलाम्‌ ) बहुत सुख 
देनेवाली ( प्रजाम्‌ ) प्रजा को ( करोतु ) करे (मे) मेरा जो ( इदम्‌ ) यह ( प्रजनम्‌ ) उत्पत्ति करने का 
निमित्त ( हतिः ) लेने देने योम्य ( दशवीरम्‌, ) दश सन्तानो का उस्पन्न करने हारा ( सवंगणम्‌ ) सब 
समुदायो से सहित ( श्रात्मसनि ) निसघे श्रात्मा का सेवन ( प्रजासनि ) भरजा का सेवन ( पशुसनि ) 
परु का सेवन ( लोकसनि ) लोके का अच्छ प्रकार सेवन श्रौर ( श्रभयसनि ) अभय का दानरूप 
कम॑ होता है उस सन्तान को करे वह ( स्वस्तये ) सुख के लिथे ( श्रस्तु ) होवे । हे माता पिता दि 
लोगो ! श्राप ( श्रस्मासु ) हमारे बीच में प्रजा ( चरन्नम्‌ ) अन्न ( पयः ) दूष श्रौर ( रेतः ) वीयं को 


( धत्त ) धारण करो ॥ ४८ ॥ + | | 
भावार्थः-- जो खी पुरुष पृं ब्रह्मचर्य ॑से सकल विद्या की शिक्लाश्चा का संग्रह कर परस्पर 


प्रीति से स्रय॑वर विवाह कर के ऋतुगामी होकर विधिपूव॑क प्रजा कौ उप्पत्ति करते है उनकी वह प्रजा ` 
शभगुणयुक्त होकर माता पिता श्रादिं को निरन्तर सुखी करती है ॥ ४८ ॥ 


उदौरतामित्यस्य शङ्ख ऋषिः । पितरो देवताः । स्वराट्‌ त्रिषु छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
पिता आदि को कैसे दोकर कया करना चादिये इस विषय को छग्ले मन्म कटाहै॥ 


(न्व 1 ॥ # ३ 1 4 ७ 
उर्दरतामवरऽउत्परास उन्मध्यमाः पितरः सास्याखः । चसु 


| [> ॥३ =| 
यऽइयुरंव्का ऋतज्ञःस्ते नोऽवन्तु ॥तर हवेषु ॥ ४६ ॥ 


१८२ यजुर्वेदभाष्ये- 

पदाथैः--हे मनुष्यो ! (ये ) जो ( अरव्रकाः ) चौयौदि दोप रहित ( ऋतज्ञाः ) सल के जानने 
हारं ( पितरः ) पिता आदि बडे लोग ( हवेषु ) संग्रामादि व्यवहारे ( शुम ) प्राण को ( उदीयुः ) 

` उत्तमता सै प्राप हयं (ते) वे( नः) हमारी ( उत्‌; श्रवन्तु ) उच्छृष्टता से रक्ता करें शौर जो 

( सोम्यासः ) शन्व्यादिगुणसम्पन्न ( श्रवरे ) प्रथम अवस्था युक्त ( परासः ) उत्करष्ट॒अवस्था वाल्ञे 

( मध्यमाः ) बीच के विद्धान्‌ ( पितरः ) पिता आदि लोगदहंवे हमको संग्रामादि कामे मे ( उदीरताम्‌ ) 

त्रच्छ प्रकार प्ररस्णा करं ॥ ४६ ॥ 


भावाथेः--जो नीते हए प्रथम मध्यम श्रौर उत्तम चोरी श्रादि दोपरहित जानने के योभ्य विया 
को जाननेहारे तत्वज्ञान को प्रास् विद्वान्‌ लोग ष वे विद्या के अभ्यास ओौर उपद्रेश से सलय धमं के ग्रहण 
कराने हारे कमं से बाल्यावस्था मे बिवाह का निपेध करे सब प्रना्रो को प्ञ । । ४६ ॥। 


आङ्गिरस इत्यस्य शङ्ख ऋषिः । पितरो देवताः । निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
माता पिता ओर सन्तानो को परस्पर कैसे वरत्तना चाहिये इस विषय को 
अगले मन् मे कडा डे ॥ 
अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा च्रथ॑र्वाणो भृग॑वः सोम्यास; । तेषां 
वय सुमतौ चज्ञियानामपिं भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ४० ॥ 


पदथंः- हे मनुष्यो ! जो ( नः ) हमारे ( अ्गिरसः ) सब विदयार््रो के सिद्धान्तो को जानने 
शरोर ( नवश्वाः ) नवीन नवीन ्ान के उपदेशोको करने हारे ( श्रथवोणः ) श्रहिंसक ( श्टगवः ) 
परिपक्तविन्ञानयुक्त ( सोभ्यासः ) रशर्य॑ पाने योग्य ( पित्रः ) पितादि ज्ञानी लोग है ( तेषाम्‌ ) उन 
( यज्ञियानाम्‌ ) उत्तम व्यवहार करने हारो की ( सुमतो ) सन्दर प्रज्ञा श्रौर ( भदे ) करयाणकारक 
( सौमनसे ) प्राप्त हुए श्रेष्ठ बोध मं ( वयम्‌ ) हम लोग प्रत्त ( स्याम , होवें वैसे त॒म ( श्रपि) 
भी होश्रो ॥ ९० ॥। 


भवाथैः- सन्ताने को योभ्यदहैकिजो जो पिता रादि बदोका धमंयुक्त क्म होवे उस उस 
का सेवन करं रौर जो जो ्रधरमंयुक्त हो उस उस को छोड़ देवे एसे ही पिता आदि ब्डेलोग भी 
सन्तानो क अच्छ च्छे गुणो का ग्रहण श्रौर बुरो का याग करं ।॥ ६० | 
ये न इत्यस्य शह्धं ऋषिः । पितरो देवताः । युरिक्पङक्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त म कहा डे ॥ 
ये नः पूर्वं पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमयीथं वसिश्ठाः | तेभिर्यमः 
संरराणो दवीथष्युशन्नुशद्धः प्रतिकाममत्तु ॥। ५१ ॥ 
पद्‌ाथेः-(ये)जो (नः) हमारे ( सोम्यासः) शान्ादि गुणो के योग से योग्य 


( वसिष्ठाः ) च्यन्त धनी ( पूरं ) पून ( पितरः ) पालन करने हारे ज्ञानी पिता आदि ( सोमपीथम्‌ ` 
सोमपान को ( अनृहिरे ) प्राक्त होते भ्रौर कराते दै ( तेभिः ) उन ( उशद्भिः ) हमारे पालन की 








एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १४३ 
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कामना करने हारे पितरे के साथ ( हवीषि ) लेने देने योग्य पदार्थो की ( उशन्‌ ) कामना करने हारा 
( संरराणः ) अच्छे प्रकार सुखौ का दाता ( यसः ) न्याय श्रौर योग युक्तं सन्तान ( प्रतिका मम्‌ ) प्रसेक 
काम को ( चत्त ) भोगे ॥ ९१ ॥ 

भावार्थः- पिता च्रादि पन्नो के साथ ओ्रौर पुत्र पिता आदि के साथ सब सुख दुःखो के भोग 
करं ओ्रौर सदा सुख की वृद्धि ओर दुःख का नाश किया करं ॥ ६१ ॥ 


सर सोम इत्यस्य शङ्ख ऋषिः । पितरो देवताः । स्वराट्‌ पडाक्तिश्छन्दः । 
। पच्चमः स्वरः ॥ | 
फिर उसी विषय को अगले मन्ज मे कहा हे ॥ 
त्वं सोमर व्र चिकितो मनीषा त्व रजिष्ठमलुनेणि पन्थाम्‌ । 
तव प्रणीती पितरों न इन्दो देवेष रलम भजन्त धीराः ॥ ५२ ॥ 
पदार्थः--हे ( सोम ) रेश्वय्य॑युक्त ! ( प्र, चिकितः ) विज्ञान को प्रास ( त्वम्‌ ) तु { मनीषा ) 
उत्तम प्रज्ञा से जिस ( रजिष्ठम्‌ ) श्रतिशय कोमल सुखदायक ( पन्थाम्‌ ) मागं को ( नेषि ) प्रा होता है 
उस को ( खर) तु मुखः कौ भी ( अनु ) ्रनुकूलत। से प्राक्त कर । हे ( इन्दो ) आनन्दकारक चन्द्रमा 
ॐ तस्य वतमान ! जो ( तव ) तेरी ( प्रणीती ) उत्तम॒नीति के साथ वचत्तमान ( धीराः ) सोगीराजं 
( पितरः ) पिता रादि ज्ञानी लोग ( देवेषु ) विद्वान मे ( नः ) हमारे लिये ( रलम्‌ ) उत्तम धन का 
( श्रभजन्त ) सेवन करते द वे हम को निय सत्कार करने योग्य ह ॥ ९२ ॥ 


भावार्भ;- जो सन्तान माता पिता श्नादि के सेवक होते हुए विद्या शओरौर विनय से धमे का 
अरनुष्ठान करते ह वे श्रपने जन्म की सफलता करते हँ ॥ ६२ ॥ 


त्मेस्यस्य शङ्क ऋषिः । पितरो देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्द; । धेवतः स्वरः ॥ 


फिर उसी पूर्वोक्त विषय को अगले मन्त्र म कहा दे 
^> च €| ~ ऋ । स | 
त्वथा हि न॑ः पितरः सोम पूरे कमोणि चरु; पवमान धीर।; । 
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न्वन्नवातः वरिधी र्डरपोएौवीरोभिरस्वे मघवा मवा नः ॥ ५३ ॥ 
पृद्थैः- हे ( पवमान ) पृचिन्रस्वरूप पवित्रकभेकत्तौ शरोर पवित्र करने हारे ( सोम ) 
दश्व््थयुक्त सन्तान ( व्वया ) तेरे साध ( नः ) हमार ( पूवे ) पूेन ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ ८ पितरः ) 
पिता श्रादि ज्ञानी लोग जिन धमेयुक्त ( कमणि ) कमो को ( चक्‌: ) करने वाले हुए ( हि ) उन्दी 
का सेवन हम लोग मी करे ( श्रवातः ) हिसाकर्मैरदित ( चन्वन्‌ ) धमं का सेवन करते हुए सन्तान तु 
( वीरेभिः ) वीर पुरूष दौर ( श्रशवेः ) घोदे आदि ॐ साथ (नः) हमारे शुरो कौ ( परिधीन्‌ ) 
परिधि अथात जिन चारो श्रोर से पदार्थो को धारण किया जाय उन मागो को ( अपो ) 
्राच्छादन कर शौर हमारे मध्य मे ( मघवा ) धनवान्‌ ( भव ) हृजिये ॥ ‰३ ॥ | 
आवा्थै;-महष्य लोग अपने धार्मिक पिता ञ्नादि का अनुकरण कर श्रौर शशरो को 


निवारण करे अपनी सेना के अंगो की प्रशंसा से युक्त ईए सुखी होवे ॥ ५३ ॥ 


१७७ ॑ यजुर्वेदमाष्ये- 
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त्व सोमेत्यस्य श॒ह् ऋषिः । सोमो देवता । सुरेष्‌ पडाक्तश्छन्दः । पएश्डमः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कदा है ॥ 

त्व सोम पितृभिः संविदानोऽनु दयावापशिवीऽया ततन्थ । तरतत 
तऽइन्दो हविषा विषेम कथ स्य॑स्र पतयो रथीणाम्‌ | ५४ ॥। 

पदाथैः- दे ( सोम ) चन्द्रमा के सदश श्रानन्दकारक उत्तम सन्तान † ( पितृभिः ) सानुक्त 
पितर ॐ साथ ( संविदानः ) प्रतिन्ता करता इ्श्याजो (खम्‌) तू ( च्रनुः द्ावा्थिवी ) सूयं ओर 
पथिवी के मध्य मे धर्मादुकरल आचरण से सुख का ८ श्रा, ततन्थ ) विस्तार कर । हे ( इन्दो ) चन्द्रमा 
के समान प्रियदर्शन ! ( तस्मै ) उस ( ते ) तेरे लिये ( वयम्‌ ) हम लोग ( हविषा लेने देने योग्य 
व्यवहार ले सुख का ८ विधेम ) विधान करं जिससे हम लोग ( रयीणाम्‌ ) धरना के ( पतयः ) पालन 
करने हारे स्वामी ( स्याम ) हौ ॥ ६४॥ । 

भवार्थः- हे सन्तानो ! तम लोग जैसे चन्द्रलोक प्रथिवी के चारौ च्रोर अमण करता इुश्रा 
सूर्यं की परिक्रमा देता है च्चे ही माता पिता ्मादिके च्रनुचर होश्रो जिसत्रे तुम धीमन्त 
हो जाश्नो ॥ ५४॥ 


वर्दिषद इत्यस्य शङ्कं ऋषिः । पितो देवताः । भुरिक्‌ पदाक्तश्छन्दः । 
पव्चम्‌ः स्वरः || 
किर उसी विषय को अगले मन्् मं कटा हे ॥ 
[® क्न © ^~ = ॥ = । ९ 1 

बर्हिषदः पितरः ऊत्यर्वागिमा वों हव्या चकरुमा जुषध्वम्‌ । 
तञ्ागताव॑सा शन्तम नाथ। जः शंयोररचो दधात ॥ ५५ ॥ 

पदार्थैः हे ( बर्हिषदः ) उत्तम सभा मेँ वैरे हारे ( पितरः ) न्यायसे पालना करने वाले 
पितर लोगो { हम ( अवाक्‌ ) पश्चात्‌ जिनं (वः ) तुम्हारे लिये ( क ) रक्तणादि क्रिया से ( इमा ) 
इन ( हव्या ) भोजन के योग्य पृद्रार्थो का ( चक्रम ) संस्कार करत हं उन का तुम लोग ( जुषध्वम्‌ ) 
तेवन किया करो । वे श्राप लोग ( शन्तमेन ) श्नल्न्त कल्याखक्र ( अवसा ) रक्तणादि कमं कै 
साथ (श्रा, गत ) श्रावं ( श्रथ) इसके श्ननन्तर (नः ) हमारे लिव ( शम्‌ ) सुख तथा ( श्ररषः) 
खल्याचरणा को ( दधात ) धारण करं श्रौर दुःख को (योः ,) हस से थक्‌ रर्ख ॥ < ॥ 

भावार्थः जिन पितरौ को सेवा सन्तान लोग करं वे आपने सन्तानो मे भ्रच्छी शित्त 
सुशीलता को धारण करें ॥ «८& ॥ ॑ 

ग्राहमित्यस्य शङ्ख ऋषिः । पितरो देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्द; । धवतः स्वरः ॥ 
किर उसी विषय को अगले मन्त म कदा दे ॥ 
ल श [9 ॥ => 9 [अस 
आहं पिनृन्त्सुंविद्रं।रऽअवित्स नपातं च विक्रमणं च विष्णोः | 
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बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य मजन्त पित्वस्तऽहःगमछाः ॥ ५९ ॥ 








एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १७५ 
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पदाथः-( ये ) जो ( बर्हिषदः ) उत्तम आ्आसनमे बेघ्ने योग्य पितर लोग ( इह ) इस 
वत्तमान काल में ( स्वधया ) अन्नादि से तृच ( सुतस्य ) सिद्ध किये इए ( पिः ) सुगन्धयुक्तं पान का 
( च ) भौ ( श्रा, भजन्त ) सेवन करते हे ( ते ) वे ( ्रागमिष्ठाः ) हमारे पास अविं जो इत संसार में 
( विष्णोः ) उ्यापक परमात्मा ॐ ( नपातम्‌ ) नाशरहित ( विक्रमणम्‌ ) विविध रसष्टिक्रम को (च ) भी 
जानते हैँ उस ( सुविदत्नान्‌ ) उत्तम ॒सुखवादि के दन देने हारे ( पितन्‌ ) पितरौ को ( अ्रहम्‌ ) मे 
( ्रवित्सि ) जानता हूं ॥ ६६ ॥ 
भावार्थः- जो पितर लोग विधा छी उत्तम शित्ता करते ओर कराते ह वे पुत्र नौर कन्या 
के सम्यक्‌ सेवन करने योग्य हँ ॥ ६६ ॥ 


उपहूता इत्यस्य शद ऋषिः । पितरो देवता । निचृतपङाक्तिश्छन्दः । पश्चमः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहा है ॥ | 

उपहूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु जिधिषु पियेषुं । 
तऽञ्ागमन्त॒ तऽइह श्रु बन्त्वधि ज्वन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५७ ॥ 

पदार्थः-- जो ( सोम्यासः ) रेश्वयं को प्राक्च होने के योग्य ( पितरः ) पितर लोग ( बर्हिष्येषु ) 
अद्युत्तम ( प्रियेषु ) प्रिय ( निधिषु ) रलादि से भरे इए कोशो के निमित्त ( उपहूताः ) उलाये इए ई 
(ते) वे ( इह) इस हमरे समीप स्थान मे (खा, गमन्तु ) श्रवें (ते) वे हमारे वचनो को 
( श्वन्तु ) सुनें वे ( श्रस्मान्‌ ) हम को ( च्रधि, ब्रुवन्तु ) धिक उपदेश से बोधयुक्त करें (ते) 
वे हमारी ( श्रवन्तु ) रक्ता करे ॥ «८७ ॥ 

भावार्थैः- जो विचार्थीजन अध्यापको को जुला उनका सत्कार कए उन से विदयाग्रहण की 
इच्छा करं उन विदयाथिर्यो को वे अध्यापक भो प्रीतिप्वक पदाविं ओर सवथा विप्रयासक्ति श्रादि दुष्करो 
से एथक्‌ रक्खं ॥ ९७ ॥ 
्रायन्त्वित्यस्य शद्क छषिः । पितरो देवताः । पिराट्पङ् क्तेश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः 

फिर भी उसी विषय को अगले मन्घर मं कहा है ॥ 

आ यन्तु नः पितर; स्मोम्यसोंऽभ्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिंत्ुवन्त्‌ तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५८ ॥ 

पदाथः- जो ( सोम्यासः ) चन्द्रमा के तुल्य शान्त शमदमादि गुणयुक्त ( अभ्भिष्वात्ताः ) 
अगन्यादि पदाथैविद्या में निषु ( नः ) हमारे ( पितरः ) यन्न श्रौर विया के दान से रक्तक जनक 
अध्यापक शओ्रौर उपदेशक लोग ह ( ते ) वे ( देवयानैः ) आक्च लोगो के जाने आने योग्य ( पथिमिः ) 
धमयुक्त मार्गो से ( रा, यन्तु ) वें ( अ्ररिभिन्‌ ) इस ८ यज्ञे ) पदान उपदेश करने रूप व्यवहार में 
वत्तेमान हो के ( स्वधया ) चन्नादि से ( मदन्तः) श्रानन्द को प्राक्च हुए (अस्मान्‌ ) हम को 
( ्रधि, द्रुवन्तु ) अधिष्ठाता होकर उपदेशः कर ओर पदावें श्रौर हमारी ८ अवन्तु ) सदा रक्ता करें ॥९८॥ 


भावार्थः-- विद्या्थियो को योग्य हे कि विया श्रौर श्रायु में बद्ध विद्वान से विद्या श्रौर रष्ला को 


प्राक्त होकर सत्यवादी निष्कपटी परोपकारी उपदेशक के माग से जाके सबकी र्ता करं ॥ ९८ ॥ 
९६ [| 


१८६ यजुवंदभाव्ये-- 


= र ` न = = = 





अभिष्वा्ता इत्यस्य शभ ऋपिः । पितरो देवताः 1 निचुल्जगती छन्दः 
निषादः स्वरः ॥ 
9.५ फिर भी!उक्त विषय अगले मन्त मे कटा डे ॥ 
अग्निष्वात्ताः पितर एद ग॑च्छत सदःसदः सदत खुप्रणीतयः। 
अन्ता हवीषि प्रय॑तानि बर्दिष्यथा रयि सधैवीरं दधातन ।॥ ४६ ॥ 
पदा्थैः- हे ( सुप्रणीतयः ) अरदयुत्तम न्यायधमं से युक्त ( अ्चिप्वात्ताः ) श्रग्न्यादि 
पदार्थविद्या मे निषु ( पितरः ) पालन करनेहारे पितरो ! श्राप लोग ( इह ) इस वत्तमान समय में 
विद्याप्रचार क लिये ( आ, गच्छत ) श्राञ्नो ( सद्‌ःखदः ) जहां जहां बेड उस उस घरमे ( सदत ) 
स्थित होञ्रो ( प्रयतानि ) अरति विचार से सिद्ध किये हए ( हर्वीषि ) भोजन के योग्य अरन्नादि का 
( अत्त ) भोग करो ( अथ ) इसके पश्चात्‌ ( बर्हिषि ) विद्याप्रचाररूप उत्तम व्यवहार म स्थित होकर 
हमारे लिये ( सवेवीरम्‌ ) सन वीर पुरुषो को प्राच कराने हारे ( रयिम्‌ ) धन को ( दधातन ) 
धारण कीजिये ॥ ६६ ॥ £ ^ 
आावार्थः- जो विद्वान्‌ लोग उपदेश के लिये घर धर के परति गमनागमन कर के सलयधमं का 
प्रचार कसते ह वे गृहस्थ मेँ श्रद्धा घे दिये इए अन्नपानादि का सेवन करं सब को शरीर श्रौर श्रात्मा के 
बल से योग्य पुरुषार्था करके श्रीमान्‌ करं ॥ ५९ ॥ 


चे अ्नि्वात्ता इत्यस्य शद्ध छषिः । पितरो देवताः । स्वराटूत्रिष्टप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
मनुष्यों को ईश्वर की प्राथना केसे करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 


= + ् | ५२३। ४९ 
दञ्॑भ्निष्वात्ता येऽअन॑भिष्वात्ता मध्ये दिवः स्वधया राद यन्ते । 
तेभ्य॑; स्वराडसु नीतिमेतां यथावशं तन्धं कल्पयाति ॥ ६० ॥ 

पदार्थः-( चे ) जो ( अन्नि्वात्ताः ) अच्ये प्रकार अश्चिविदया के ग्रहण करने तथा (ये) जो 
( ञ्जन्चिष्वात्ताः ) श्रि से भिन्न अनन्य पदार्थविद्या्रौ को जानने हारे वां जानी पितृल्लोग ( दिवः ) 
वा विन्ञानादि भ्रकाश के ( मध्ये ) बीच ( स्वधया ) श्रपने पदाथ के धारण करने खूप क्रियासे 
( मादयन्ते ) ्रनन्द्‌ को प्रा होते है ( तेभ्यः ) उन पितरौ के लिये ( स्वराट्‌ ) स्वयं प्रकाशमान 
परमाव्मा ( एवाम्‌ ) इस ( असुनीतिम्‌ ) प्राणो को प्राक्त होने वाले ( तन्वम्‌ ) शरीर को 
( यथावशम्‌ ) कामना के अनुकल ( कल्पयाति ) समथ करं ॥ ६० ॥ 

आवार्थः- मलयौ को परमेश्वर ले एेली प्राथ॑ना करनी चाहिये कि हे परमेश्वर ! जो श्रन्नि 
ञ्रादि की पदाथविद्या को यथाथ जान के प्रवृत्त करते ञ्रोर जो ज्ञान मे तत्पर विद्धान्‌ श्रपने ही पदायं के 
भोग वे सन्तुष्ट रहते ई उनरे शरीरो को दीघयु कीजिये ॥ &^ ॥ + 


अभिष्वात्तानित्यस्य शधं ऋषिः । पितरो देवताः । निचत्‌ तरि्डप्‌ चन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 


तकोनविशोऽध्यायः ॥ १७७ 


[व 


व 
------------- 





^~ ^~^~~^~~~~ˆˆˆ ~ 


माता पिता जओरौर सन्तानो को परस्पर कया करन चादिये इस विषय को 
च्रगल्ते मन्त मे कहा है ॥ 

अग्निष्वात्ताचैतुमतों हवामदे नारा्च॑से सोमपीथं यञच्ाशुः । 
ते नो विपध्र॑सः सुहवा भवन्तु जयश स्यां पत॑यो रयीणाम्‌ । ६९ ॥ 

पदार्थः- (ये ) जो ( सोमपीथम्‌ ) सोम आदि उत्तम ओ्रोषधिरस को ( आर्यः ) पीवें जिन 
( छतुमतः ) प्रशंसित वसन्तादि ऋतु मे उत्तम कमं करने वाल्ते ( श्रञ्निष्वात्तान्‌ ) अच्छे प्रकार अध्चिविदा 
करो जानने हारे पिता रादि क्लानिय क्ले हम लोग ( नाराशंसि ) मनुष्यो के प्रशंसारूप सखल्कार के 
व्यवहार मे ( हवामहे ) बुलाते ह ( ते ) वे ( विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( नः ) हमारे लिये ८ सुहवाः ) 
रच्छं दान देने हारे ( भवन्तु ) हौ ओरौर ( वयम्‌ ) हम उनकी कृपा से ( रयीणाम्‌ ) धने के ( पतयः ) 
स्वामी ( स्याम ) होवे ॥ ६१ ॥ 


श्रौर देश काल के ज्ञानने श्रौर प्रशंसित श्रोषधियो क 


आावा्भः-- सन्तान लोग पदार्थविद्या 
जला के उनके 


रस को सेवन करने हारे विद्या ञ्रौर श्रवस्या मे चरृदध पिता आदि को सत्कार के श्रथ 
सहाय से धनादि रेश्य्ये वाले ह ॥ &१ ॥ 
आच्याजान्विसयस्य शधं ऋषिः । पितरो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ चन्दः । 
धैवतः स्वर; ॥ 
किर उखी विषय को अगले मन्व मे कटा है ॥ 
आच्या जाल दक्तिणतो जिषयेम गज्ञममिगणीत विश्वे । मा 
हिथसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद आग॑ः पुरुषता कराम ॥ ६२ ॥ 
पदाथैः--हे ( विशवे } सब ( पितरः ) पितृलोगो ! तम ( केन, चित्‌ ) किसी हेतु से (नः) 
हमारी जो ( पुरुषता ) पुरुषार्थता दहै उसको ( सा, हिसिष्ट ) मत नष्ट करो निस्ते हम लोग सुख को 
( कराम ) प्रा करं { यत्‌ ) ज्ञो (वः) तम्हारा ( आगः ) अरप्राध हे उस को हम छवि तम लोग 


( इमम्‌ ) इस ( यक्तम्‌ } स्कारक्रियारूप व्यवहार को ( अभि, गृणीत ) हमारे सन्युख प्रशंसित करो 
हम ( जानु ) जानु अवयव को ( आच्च ) नीचेटेक के ( दक्ञिणतः ) तुम्हारे दक्तिण पां मे ( निषद्य ) 
ैठ के तुम्हारा निरन्तर सल्कार करं ॥ ६२ ॥ 

भावार्थः जिन क पितृ लोग जब्र समीप आवें च्रथचा सन्तान लोग दन के समीप जावे, तज 


भूमि म घुटने टिका नमस्कार कर इनको प्रसन्न कर पितर लोग मी ्राशीवौद्‌ विद्या श्नोर अच्छी शिता 


क उपदेश से श्रपने खन्तानौ को प्रसन्न करके सदा रक्ता किया करं ॥ ६२ ॥ 
आसीनास इत्यस्य शद्ध ऋषिः । पितरो देवताः । खराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । , 
| पैवतः स्रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा दै 1 





[ममी मी मी ममी ~~~” =^ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ --- ~ ----~ 


१४८ यज॒वद्‌भाष्ये- 


^~ --^~---- ~ ---- ~ ~~~ -~~ ~ ~ -~ ~ ~ [ममी =+ स त भ भ 


द््रास्ीनासोऽअरूणीनाञपस्थे रयि चत्त दाशषे मत्याय । चच्ेभ्यः 
पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत तऽइदटोज दधात ॥ ६३ ॥ 


पद्राथैः- हे ( पितरः ) पित लोगो ! तुम ( इह ) इस गृहाश्रम मे ( अरुणीनाम्‌ ) गौरवशंयुक्त 
 खि्यो क ( उपस्थे ) समीप में ( ्रासीनासः ) बेठे हुए ( पुत्रेभ्यः ) परत्र के श्रौर ( दाशुषे ) दाता 
( मल्यौय ) मनुष्य के लिये ( रयिम्‌ ) धन को ( धत्त ) धरौ ( तस्य ) उस ( वस्वः ) धन के भागो को 
८ प्र, यच्छत ) दिया कते जिससे (ते)वे खी श्रादि सब लोग ( उरजम्‌ ) पराक्रम को ( दधात) 
धारण करं ॥ ६२ ॥ । 

भावार्थः- वेदहीवृद्धहें जो श्रपनीखी ही के साथ प्रसन्न श्रपनी परिये! क। सत्कार करने 
हारे खन्तार्नो के लिये यथायोग्य दायभाग श्रौर सपार्रोको सदा दान देते ह श्रौर वे सन्तानो को 
सत्कार करने योग्य होते है ॥ ६३ ॥ | 


यमग्र इत्यस्य शङ्ख षिः । अधिदेवता । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । गन्धारः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्म कडा है ॥ 


यम॑न्ने कठ्यवाहन त्वं चिन्मन्यसे रयिम्‌ । तन्नो गीर्भिः श्रवाय्यं 
दे वच्रापनया युजम्‌ ॥ ६४ ॥ 

पदाथः-- हे ( कव्यवाहन ) बुद्धिमान के . समीप उत्तम पदां पहचान हारे ( च्रभ्ने ) रभि 
के समान भरकाशयुक्त ! ( त्वम्‌ ) श्राप ( गीर्थिः ) कोमल वाण्यो से ( श्रवाय्यम्‌ ) सुनाने योम्य 
( देवत्रा ) विद्वान में ( युजम्‌ ) युक्त कएने योग्य ( यम्‌ ) जिस (रयिम्‌ ) रेश्वय्य॑को . मन्यसे ) 
जानते हो ( तम्‌ ) उसको ( चित्‌ ) भी ( नः ) हमारे लिये ( पनय ) कीजिये ॥ ६४ ॥ | 

भावार्थः- पिता ्रादि ज्ञानी लोगो को चाहिये कि पुत्रो ्रौर सत्पात्र ते प्रशंसित धन का 
संचय करं उस धन से उत्तम विद्वानों को ग्रहण कर उनको सलयधमं के उपदेशक बना के विध्या श्चौर 
धम का प्रचार करें श्रौर करावें ॥ ६४ ॥ | 


योऽच्रप्िरित्यस्य शङ्खं छषिः । शअ््न्देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्ये कटाह ॥ 


योऽच्भ्निः कन्यवाहनः पिलनन्यनच्तटताचरधः । पेद व्यानि वोचति 
देवेभ्यश्च पितुभ्य आ ॥ ६५ ॥ 


पदाथंः-( यः ) जो ( कन्यवाहनः ) विद्वानों के श्रेष्ट कर्मो को प्राक्त कराने हारा ( च्रभचिः ) 
अभि के समान विचाच्रो मे प्रकाशमान विद्वान्‌ ( ऋतावृधः ) वेदविध्या से व्रृद्ध ( पितन्‌ ) पितरौ का 
( यक्त ) सत्कार करे सो (इत्‌ ) ही (ड) श्रच्छर प्रकार (देवेभ्यः) विद्वानों (च) श्रौर 
( पिन्रभ्यः ) पितरौ के लिये ( हव्यानि ) ग्रहण करने योग्य विज्ञानो का ( प्रावोचति ) अच्छ प्रकार सब 
श्रोर से उपदेश करता है ॥ ६९ ॥ 





पकोनविशो ऽध्यायः ॥ १९६ 


य सिति मि कि ति + + + + + 
[सि 





व 





भावार्थः- जो पृणं बह्यचयं से परणंवि्य। वाले होते है वे विद्वार्नो मे विद्वान्‌ श्रौर पितरौ में 
पितर गिने जाते ह ॥ ६९ ॥ 
त्यम इत्यस्य शद्ध ऋषिः । अग्निदेवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्बमे कटा है ॥ 

त्वम॑ग्रश्दोडितः कव्यवाहनाव।ङ्‌ ढव्यानि सुर भीणिं कृत्वी । प्रादाः 
पितृभ्यः स्वधया तेऽअक्तन्वदि त्वं देव प्रयता दवीश्विं ॥ ६६ ॥ 

पदाथः हे ( कव्यवाहन ) कविरयो के प्रगल्भतादि कर्मोको प्राक्त हुए ( अघ्ने ) ्रभ्नि ॐ 
समान पवित्र विद्धन्‌ ! पुत्र ! ( ईडितः ) प्रशंसित (त्वम्‌) तू ( सुरभीणि ) सुगन्धादि युक्त 
( हव्यानि ) खाने ॐ योग्य. पदाथ ( कर्व ) कर के ( भ्रवाट्‌ ) प्राक्च करता ह उनको ( पितृभ्यः ) पितर 
के लिये ( प्रादाः) दिया कर ( ते ) वे पितर लोग ( स्वधया ) अनादि के साथ इन पदार्थौ का ( क्तन्‌ ) 


भोग क्रिया करं । हे ( देव ) विदन्‌ दातः ! ( खम्‌ ) तू ( प्रयता ) प्रयलसे सापे हए ( हवींषि ) खाने 
के योग्य श्रन्नो को ( श्रद्धि ) भोजन किया कर ॥. ६६ ॥ | 


भावाथेः-- पुत्रादि सव लोग रच्छ संस्कार कयि हुए सुगन्धादि से युक्त श्र पाने से पितरे 
को भोजन करा के ्रापमी इन अन्नो का भोजन करं यही पुत्रौ की योग्यता है । जो भ्रच्छ संस्कार 
किये इए अन्न प्रानो को करते ह वे रोगरहित होकर शतवष॑पयेन्त जीते है ॥ ६६ ॥ | 

ये चेदेत्यस्य शङ्ख ऋषिः । पितरो देवता । ख्वराद्पडगङ्िश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कटा ड ॥ | 

ये चह पिततरोये चनेह ्थोश्चं विद्या ्योरऽउंच न प॑विद्या। त्वं 
1 = अ ॥ => । # 
वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिथेज्ञध सुकेतं जुषस्व !॥ ६७ । 

पदाथः-- हे ( जातवेदः ) नवीन तीचण द्धि वाले विदन्‌ ! (ये ) जो ( इह ) यहां ( च ) 
ही ( पितरः ) पिता आदि जानी लोगं (च ) नौर (ये) जो ( इह) यहां ( न) नहीं ( च) 
भरौर हम ( यान्‌ ) जिनको ( चिम ) जानते ( च ) भ्रौर ( यान्‌ ) जिनको (न प्रविद्म ) नहीं जानते 
हं उन (यति ) यावत्‌ पितरो को ( त्वम्‌ ) श्राप ( वेत्थ ) जानते हो ( उ ) ओर (ते) वे श्रापको 


भी जानते हँ उनकी सेवारूप्‌ ( सुकृतम्‌ ) पुरुजनकं ( यज्ञम्‌ ) सत्काररूप व्यवहार को ( स्वधाभिः ) 
श्रन्नादि से ( जपस्व ) सेवन करो ॥ ६७ ॥ 


€, # 
भावाथ. हे मनुष्यो ! जो प्रलक्त वा जो श्रप्रयक्त विद्वान्‌ अध्यापक ओओौर उपदेशक है उन 
सबको उुला ्न्नादि से सदा सत्कार करो जिससे आप भी सर्वत्र सत्कारयुक्त होश्रो ॥ ६७ ॥ 


इदमित्यस्य शद्ध ऋषिः । पितरो देवतः । स्वरा एदक्गिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर उसखी विषय को श्रगल्ते मन्व तरे कटा & ॥ 


१२९५० यज्ुवदभाष्य- 
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इदम्पितृभ्यो नमोंऽअस्त्वव्य ये पूवौखो यऽउप॑रास इयुः । ये 
पार्थिवे रजस्या निषन्ना ये वां नून सुंजनासु चिनु ॥ ६८ ॥ 

पदा्थः- (ये ) जो पितर लोग ८ पू्ौसः ) ठम से विद्या बा श्रवस्थामे बृद्धर्ई(ये)जो 
( उपरासः ) वानप्रस्थ वा संन्यास्राश्रम को प्राप्चदहो के गृहाश्रम के विषयभोग से उदासीनचित्त इए 
( इयुः ) प्राक्त हो (ये)जो ( पार्थिवे) प्रथिवी पर विदित ( रजसि) लोक में (श्रा, निषत्ताः ) 
निवास कयि हए (वा ) अ्रथवा (ये) जो ( नूनम्‌ ) निश्चय कर के ८ सुघ्रूजनासु ) श्रच्छी गतिवाली 
( विक्त ) प्रजा््रो में प्रय करते है उन ( पितृभ्यः) पितरौ के लिये ( श्रद्य ) श्राज ( इदम्‌ ) यह 
( नमः , सुसंस्कृत अन्न ( अस्तु ) प्राक्च हो ॥ ६८ ॥ 


भावा्थैः--इस संसार मे जो प्रजाके शोधने बाले हमसे श्रेष्ठ विरक्ताश्रम श्रथौत्‌ 


खंन्यासाश्रम को प्राक्त पिता आदिद वे पुत्रादि मनुष्यो कोः सदा सेवने योस्यर्है. जोरेसान करतो 
किंतनी हानि हो ॥ &८ ॥ 
धेत्यस्य शङ्क ऋषिः । पितरो देवताः । वरष्टुप्‌ छन्दः; । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्बर मे कडा है ॥ 
अधा यथां नः पितरः परासः पलासोऽअग्रऽऋतमाशुषाणाः | 
शचीद यन्दीधिंतिखुक्थशासः श्चाम। भिन्द न्तोऽखरूणीरपं वन्‌ ॥ ६६ ॥ 
पदाथः--हे ( भ्ने ) विद्रन्‌ ! ( यथा ) जैसे ( नः ) हमारे ८ परासः ) उत्तम ( प्रासः ) 
प्राचीन ( उक्थशासः ) उत्तम॒ रिक्ता करने हारे ८ श्चि ) पवित्र ( ऋतम्‌ ) सल को ( श्राश्ुषाणाः ) 
श्रच्छं प्रकार प्राक्च हुए ( पितरः ) पिता श्रादि ज्ञानी जन ( दीधितिम्‌ ) विद्या के प्रकाश ( च्रुणीः ) 
सुशीलता से प्रकाश वाली यो श्रौर ८ क्तामा ) निवासभूमि को ( श्रयन्‌ ) प्राप होते है ( श्रध ) इस 
र श्ननन्तर श्रवा का ( भिन्दुन्तः) विदारण करते हुए ( इत्‌ ) ही अन्धकाररूप आवरण को 
( अरप, बन्‌ ) दर करते है उनका तू तैसे सेवन कर ॥ ६६ ॥ 
भावा्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जो पिता श्रादि विद्या को प्राप्त करा के अविद्या का 
निवारण करते ह वे इस संसार मे सब लोगो से सत्कार करने योग्य हौ ॥ ६३ ॥ 
उशन्त इत्यस्य शङ्क छषिः । पितरो देवताः । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय कमे अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


उशन्तस्त्वा नि धीमह्शन्तः समिधीमहि । उशन्नुशतञआवह्‌ । 
पितन्ड विषेऽअन्त॑वे ॥ ७० | 


पदा्थः--हे विद्या की इच्छा करने वाले श्रथवा पुत्र ! तेरी ( उशन्तः ) कामना करते हए हम 
लोग (त्वा) तुको (नि, धीमहि ) विद्या का निधिरूप बनावे ( उशन्तः ) कामना करते दए हम 





एकोनविशोऽध्यायः ॥ १५९१ 
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तुभ को ( समिधीमहि ) अच्छ प्रकारे विद्यास प्रकाशित करं ( उशन्‌ ) कामना करता इश्रा तू 
( हविषे ) भोजन करने योग्य पदां के ( अत्तवे ) खाने को ( उशतः ) कामना करते इए हम ८ पितन्‌ ) 
पितरो को ( श्रा, वह ) श्रच्छ प्रकार प्राक्च हो ॥ ७० ॥ 


भावा्थः- जेते विद्वान्‌ लोग बुद्धिमान्‌ जितेन्द्रिय कृतक्त परिश्रमी विचारशील विद्यार्थियो की 
नित्य कामना करं वेते विद्यार्थ लोग भी एेसे उत्तम श्रष्यापक विद्धान्‌ लोगो की सेवा करके विद्धान्‌ 
होवें ॥ ७० ॥ 


अपामित्यस्य शद्ध ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । षडजः स्वरः । 
अव सेनापति केसा हो इस विषय को अगले मन्ज मे कटा डे 


अपा फेनेन नसुचः शिरऽन्द्रोदवत्तयः । विश्वा यदजयः 
स्पधः ७१॥ 

पदाथेः- हे ( इन्द्र ) सूयं के समान वत्तेमान सेनापते ! जष्े सू ( अपाम्‌ ) जलो की 
( फेनेन ) बृद्धि से ( नमुचेः ) ्रपने स्वरूप को न छोड़ने वाले मेघ के ( शिरः ) घनाकार बदला को 
काटता है चसे ही तू. पनी सेना को ( उदवत्तेयः ) उ्कृषटता को प्राक्च कर ( य॑त्‌ ) जो ( विश्वाः ) 
सब ( स्णधः ) स्पद्धो करने हारी शचुग्रो की सेना है उन को ( श्रजयः ) जीत ॥ ७१ ॥ 

भावाथैः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जैसे सूयं से आच्छादित भी मेव वारंवार 
उख्ताहिवेसे ही वे शत्रु भी वारंवार उत्थान करते ह । वे जबतक श्पने बल को न्यून श्रौर दृसखरो का 
बल धिक देखते है तबतक शान्त रहते £ ॥ ७१ ॥ 


सोमो राजेत्यंस्य शद्ध ऋषिः । सोमो देवता । अुरिक्‌ त्रिष्ट्ुप छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
कोन पुरुष मुक्ति को प्राप्त होते है इस विषय को अगले मन्न मे कहा & ॥ 
सोमो राज्ञाखृत॑४ सत ऋजीषेणांजहान्मृत्युम्‌ । शतेन सत्य 
भिंन्दरिय छिपान शुकमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोग मधुं ॥ ७२॥ 


त 


पदा्थः- जो ( ऋतेन ) सलयय ब्रह्म के साथ ( अन्धसः ) सुस्त अन्नादि के सम्बन्धी 
( सलयम्‌ ) विद्यमान द्रव्यो मे उत्तम पदाथं ( विपानम्‌ ) विविध पान करने के साधन ( शुऋम्‌ ) शीघ्र 
कायं कराने हारे ( इन्द्रियम्‌ ) घन ( इन्द्रस्य ) परम रेश्चयं वाले जीव के ( इन्द्रियम्‌ ) श्रोत्र शादि 
इन्द्रिय ( इदम्‌ ) जल ( पयः ) दुग्ध ( श्रष्ृतम्‌ ) भ्रखृतरूप ब्रह्म वा श्रोषधि क सार च्रं ( मघु ) 
सहत का सग्रह करं सो ( अष्तम ) श्रष्तरूप शआ्रानन्द्‌ को प्राप्त इया ( सुतः ) संस्कारयुक्त ( सोम ) 
ेशचयंवान्‌ प्रेरक ( राजा ) न्यायविद्या से प्रकाशमान राजा ( छजीषेण ) सरल भाव से ( शष्युम्‌ ) 
खस्य को ( श्रजहात्‌ ) छोड देवे ॥ ७२ ॥ 


मावार्थः- जो उत्तम शोल श्नौर विद्रानौ के सङ्ग से सब शुभलक्तण को प्राक्च होते हे वे 
ख्सयु के दुःख को छोड़ कर। मो्तसुख को ग्रहण करते ह ॥ ७२ ॥ 
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अर्धय इत्यस्य शङ्ख ऋषिः । श्रो देवताः । निचत्‌ व्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
कौन पुरुष विज्ञान को प्रात दोते दँ इस विषय को अगले मन्त मे कहा डे ॥ 
अद्भ्यः लीरं चयपिवत्‌ करुङ्डम॑द्किरसो धिया । ऋतेन सत्यमिन्द्यं 
विपान शुक्रमन्धसऽहन्द्रस्येन्द्रियश्चिदम्पयेःऽश्त मधुं | ७३ ॥ 
पदार्थः-- जो ( आङ्गिरसः ) अक्गिरा विद्वान्‌ सेकरिया हुमा विद्वान्‌ (धिया) कम के साथ 
( अद्भ्यः ) जलौ से (क्तीरमर्‌ ) दृध को (क्रुङ्‌) क्र्‌ञ्ा पत्तो के समान भोड़ा थोड़ा करे 
( व्यपिबत्‌ ) पीवे वह ( ऋतेन ) यथाथ योगाम्याल्न से ( इन्द्रस ) रेशव्युक्त जीव के ( श्रन्धसः) 
श्ज्नादि के योगसे ( इदम्‌ ) इस प्रत्त ( सलयम्‌ ) स्य पदार्थो मे श्रविनाशी ( विपानम्‌ ) विविध 


शब्दाथं सग्बन्धयुक्त ( शक्रम्‌ ) पवित्र ( इन्द्रियम्‌ ) दिन्यवाणी श्रौर ( पयः ) उत्तम रस ( श्र्धतम्‌ ) 
रोगनाशक श्रौषधि ( मधु ) मघुरता श्रौर ( इन्द्ियन्‌ ) दिव्य श्रोच्र को प्राक्च होवे ॥ ७३ ॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो सलयाचरणादि क्म करे वेक शास 
के विधान ते युक्ताहारविहार करते हँ वे सल बोध्र ग्रौर सल्य विन्ञान को प्राक्च होते है ॥ ७३ ॥ 
सोममित्यस्य शङ्खं ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे का है ॥ 
सोमम क 1 1 [; 
मद्भ्यो व्यपिवच्छन्दसा डथसः शंचिषत्‌ । ऋतेन सत्य- 
र 1, यर | | क क मिदं 1 स र 
भिंन्दरिय विपान शुक्रमन्धसऽन्द्रस्येन्द्यमिदं पयोऽगतं मधुं ॥ ७४॥ 
पदाथः जो ( शुचिषत्‌, ) पवित्र विदानो मे वैता है ( हंसः ) दुःख का नाशक विवेकी जन 
( चन्दसा ) स्वच्छृन्दता रे साथ ( शरद्भ्यः ) उत्तम॒संस्कारयुक्त . जलो ते ( सोमम्‌ ) स्रोमलतादि 
महौषधि्था के सार रस को ( व्यपिबत्‌ ) रच्छ प्रकार पीता है सो ( ऋतेन ) सय ॒वेदविज्ञान से 
( श्रन्धसः ) उत्तम संस्क।र कयि हुएु श्रन्न े दोषनिवत॑ंक ( शक्रम्‌ ) शद्वि करनेहारे ( विपानम्‌ ) 
विविध रक्ता से युक्तं ( खलम्‌ ) परमेश्वरादि सय पदार्थौ ञं उत्तम ( इन्द्रियम्‌ ) विज्ञानखूप ( इन्द्रस्य ) 
योगविदा से उत्पन्न हुए परम रेशवयं की प्राक्चि कराने हारे ( इदम्‌ ) इस प्रयत्त प्रतीति के श्राश्रय 
( पयः ) उत्तम ज्ञान रस वाज्ञे ( अष्टतम्‌ ) मोक्ञ ( मधु ) रौर मधु वियुक्त ( इन्द्रियम्‌ ) जीव ने 
सेवन किये इण सुख को प्राक्च होने को योग्य होता है वही अखिल आनन्द को पाता है ॥ ७४ ॥ 


भावार्थः जो युक्ताहार विहार करने हारे वेदो को पट्‌, योगाभ्यास कर श्रविद्यादि क्रर्शो को 
छदा, योग की सिद्धिर्ो को प्रास हो ग्रौर उन के अभिमान को भी द्धोद्‌ ॐ फैवर्य को प्रा होते ह वे 
ब्रह्मानन्द का भोग करते है ॥ ७४ ॥ 
गरननातपरिद्त इत्यस्य श्व ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । थुरिगति जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
केसे राज्य की उन्नति करनी चाहिये इस विषय को अगले अन्त म का दै ॥ 











ह का क क क क क क क क 


तकोनविशोऽष्यायेः ॥ | १५३ 


~ ^~-~-~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ न न ~ ^ ~ ~~ ~~ ~~~ 


अन्नात्परिश्छतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ न्नं वयः सोमं चजापतिः। 


ऋतेन सत्यमिंन्द्रियं विपान शुक्त मन्धंसऽइन्द्रस्येन्द्रियसिदं पयोऽश्तं 


धु ॥ ७५ ॥ 

पदाथंः-- जो ( बह्यणा ) चारो वेद्‌॒पदे इए विद्वान्‌ के साथ ( प्रजापतिः ) प्रजा का रंक्तकं 
सभाध्यक्त राजा ( परिखृतः ) सब ओर से पके इए ( अन्नात्‌ ) जौ आदि अन्न से निकनञे ( प्यः ) 
दुग्ध के तुल्य ( सोमम्‌ ) एेश्वयंयुक्त ( रसम्‌ ) साररूप रस रौर ( न्नम्‌ ) ्षत्रियकल को ( व्यपिबत्‌ ) 
ग्रहण करे सो ( छतेन ) विद्यया तथा विनय से युक्त न्याय से ( अन्धसः ) अन्धकाररूपं अन्याय के 
निवारक ८ श॒क्रम्‌ ) पराक्रम करने हारे ( विपानम्‌ ) विविध र्तण के हेतु ( सलयम्‌ ) सल व्यवहारो में 
उत्तम ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रनामक परमाप्मा ने दिये हुए ( इन्द्रस्य ) समग्र एेश्चयं ॐ देने हारे राज्य की: 
प्राचि कराने हारे ( इदम्‌ ) इस प्रलयक्त ( पयः ) पीने के योग्य ( अतस्‌ ) च्धृत के तुल्य सुखदाथक 
रस श्रौर ८ मघु ) मघुरादि गुणयुक्त ८ इन्द्रियम्‌ ) राजादि पुरूषो ने सेवे हुए न्यायाचरसण को प्राप्त होवे 
वह खदा सुखी होवे ॥ ७९ ॥ | 

भावार्थः- जो विद्वान की अनुमति से राज्य को बढाने की इच्छा करते हँ वे अन्याय की 
निन्रत्ति करने श्रौर राज्य को बढ़ाने मे समर्थं होते ह ॥ ७९ ॥ 


रेत इत्यस्य शद्ध ऋषिः । इन्द्रो देवता । युरिगतिशक्षरी छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
शरीर से वीर्य कैसे उत्पन्न होता ड इस विषय को अगले मन्व मे कहा हे ॥ 
= ® क ^ = 9] [० 1 *॥ | 
रेतो सरू विजहाति योसिं प्रविशद्धिन्द्ियम्‌ । गमा जरयणाघ्रत 
उल्वं जहाति जन्मना । ऋतन सत्यमिंन्द्रियं विपान शुक्मन्धस 
इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽसतं सधु ॥ ७६ ॥ 
पदा्थेः- { इन्द्रियम्‌ ) पुरुष का कलिंग इन्द्रिय ( योनिम्‌ ) खी की योनि म ( प्रविशत्‌ ) 
प्रवेश करता इश्रा ( रेतः ) वीयं को ( वि, जहाति ) विशेष कर छोदता है इससे ्रलग ( मूज्रम्‌ ) 
प्राव को छोदता है चह वीयं ( जरायुणा ) जरायु से ( आदृतः ) ठका हइच्रा ( गभः) गभरूप 
होकर जन्मता है ( जन्मना ) जन्म से ( उल्वम्‌ ) ्रावरण को ( जहाति ) छोडता है वह ( ऋतेन ) 
बाहर के वायु से ( अ्रन्धसः ) ्आवरण को निदत्त करने हारे ( विपानम्‌ ) विविध पान के साधन 
( शक्रम्‌ ) पवित्र ( सत्यम्‌ ) वत्तेमान मे उत्तम ( इन्द्रस्य ) जीव रे सम्बन्धी ( इन्दियम्‌ ) धन को 
प्रौर ( इदम्‌ ) इस ( पयः ) रस के तुर्य ( च्रतम्‌ ) नाशरहितं ( मघु ) भत्यक्तादि ज्ञान क साधन 
( इन्द्रियम्‌ ) चक्रादि इन्दिय को प्राक्च होता है ॥ ७६ ॥ 
भावार्थः - प्राणी जो ऊच खाता पीता है परम्परा से वीयं होकर शरीर का कारण होता हे 
पुरुष का लिंग इन्द्रिय खरी क संयोग से वीयं छोडता श्रौं इससे लग मूत्र को छोडता है इसवे 
जाना जाता है किं शरीर मे मूत्र ॐे स्थान से प्रथक्‌ स्थान मे वीयं रहता है वह वीय्थे जिस कारण स 
ञंगो -से उत्पन्न होता है इससे सब अंगो की आङ्कति उस म रहती है इसी से जिख के शरीर से वीय 


उ्पन्न होता है उसी की आङ्कति वाला सन्तान होता है ॥ ७६ ॥ 
० { 





१५४ यजुरवेदभष्ये- 
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न्क निति करक क 
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 -ृषटवेत्यस्य शङ्ख ऋषिः । प्रनापतिदं बता । अतिशक्ररी छन्दः । पच्चमः स्वरः ॥ 


अव धर्मे अधर्म केसे हें इस विषय का उपदेश अगले मन्त म किया दै॥ 

दृष्ट्वा रूपे व्याक॑रोत्सल्यानृते प्रजाप॑तिः । अश्रद्धामनृतेऽ 
दधाच्चद्धा% सत्ये परजाप॑तिः । ऋतेन सत्यमिन््रियं विपान 
शक्रमन्ध॑सऽइन्द्रसपेन्द्ियमिदं पयोऽतं मधु ॥ ७७ ॥ 

पदा्थः- जो ( प्रजापतिः ) प्रजा का रक्तक परमेश्वर ( ऋतेन ) यथाथं अपने सल विह्ान से 
( संलयानूते ) सल श्रौर श जो ( रूपे ) निरूपण क्ि इप्‌ ह उनको ( रष्टवा ) ज्ञानदष्टि से देखकर 
( व्याकरोत्‌ ) विविध प्रकार से उपदेश करता है जो ( चनृते ) मिध्वाभापणादि से ( अश्रद्धाम्‌ ) 
श्रप्रीति को ( ्रदधांत्‌ ) धारण कराता श्रौर ( स्ये ) सल मे ( श्रद्धाम्‌ ) प्रीति को धारण कराता च्रोर 
जो ( श्नन्धसः ) अ्रधमौचरण के निवत्तेक ( शुक्रम्‌ ) शुद्धि करने हारे ( विपानम्‌ ) विविध रक्ता के साधन 
( सलयम्‌ ) सल्यस्वरूप ( इन्द्रियम्‌ ) चित्त को श्रौर जो ( इन्द्रस ) परमेशवयंयुक्त धमं के प्रापक ( इदम्‌ ) 
इस ८ पयः ) श्रशृतरूप सुखदाता ( अर्तम्‌ ) खरव्युरोगनिवारक ( मधु ) मानने योग्य ( इन्द्रियम्‌ ) 
विज्ञान के साधनं को ध।रण करे वह ( प्रजापतिः ) परमेश्वर सब का उपास्नीय देव है ॥ ७७ ॥ 

भवार्थः- जो मनुष्य ईश्वर क आज्ञा कयि धमं॑का श्याचरण करते शौर निषेध किये हुए 
श्चधर्म का सेवन नहीं करते है वे सुख को प्राक होते द जो दैश्वर धमे रधम को न जनाचे तो धमोऽधम्मं 
के स्वख्प का ज्ञान किसी को भी नही हो, जो श्रात्मा के श्रनुद्ूल श्राचरण करते रौर प्रतिकूलाचरण 
को दछोढ्‌ देते है वेही धमधम के बोघ से युक्त होते है इतर जन नहीं ॥ ७७ ॥ 


वेदेनेत्यस्य शङ्खं ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । अुरिक्‌ ब्रिष्डुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अव वेद्‌ के जानने वाले कैसे होते हँ इस विषय का उपदेश अगले मन्त मँ किया है ॥ 
वेदन रूपे उथ॑पिवत्सुतासुतौ प्रजाप॑तिः । ऋतेन सत्यमिंन्दयं 
विपान शुक्रमन्धं सऽडन्द्रस्येन्द्यिभिदं पथोऽख्रतं सधु ॥ ७८ ॥ 
` ` पदाथेः--जो ( प्रनापतिः ) प्रना का पालन करने वाला जीव ( ऋतेन ) सल ॒विक्ानयुक्त 
( वेदेन ) हैश्वरप्रकाशित चारो वेदौ से ( सुतासुतौ ) प्रेरित श्रप्रेरित धमौधम्म ( रूपे ) स्वरूपो को 
( व्यपिबत्‌ ) रहण करे सो ( इन्द्रस्य ) ेश्वय्यंयुक्त जीव ॐ ८ अन्धसः ) श्रन्नादि ॐ ( विपानम्‌ ) 
विविध पान के निमित्त ( श॒क्रम्‌ ) पराकम देने हारे ( सलयमर ) सलयधमौचरण मे उत्तम ( इन्द्रियम्‌ ) 


धन श्चौर ( इदम्‌ ) जलादि ( पयः ) दुग्धादि ( श्रषतम्‌ ) शर्युधर्मरहित विज्ञान ( मधु ) मधुरादि 
गुण युक्त पदार्थं श्र ( इन्द्रियम्‌ , ईश्वर के दिये हुए ज्ञान को प्राक्च होवे ॥ ७८ ॥ 


भावार्थः वेदौ को जनाने वाले ही घमौधम्मं के जानने तथा धम के ्राचर्‌ शरोर ्रधमं के 
ल्याग घे सुखी होने को समं होते है ॥ ७८ ॥ 
हषट्वेत्यस्य शङ्ख ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । थुरिगतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
क्ेखा जन बल बढ़ा सकता है इस विषय को अगले मन्त मे का दे ॥ 








लकोनविशोऽध्यायः ॥ १५५ 


~~~ क [क मे 





कक मी कि कछ च क निरिति ~~~ ~न 


दष्ट्वा प॑रिखुतो रस शुकरेणं॑शुक्रं॑ उ्यपिवत्‌ पथः सोमं 
प्रजापतिः । ऋतेनं सत्यमिन्द्य विपान शुक्रमन्प॑ सऽहन्द्र॑सयन्दि यमिदं 


"समत 








 पयोऽश्रुतं अधु ।॥ ७६ ॥ 

पदाओः- जो ( परिखुतः ) खव ञ्रोर से प्राच ( प्रजापतिः ) प्रजा का स्वामी राजा ्रादि जन 
( ऋतेन ) यथाथं व्यवहार ते ( सलयम्‌ ) वत्तमान उत्तम ओषधियौ मे उस्पन्न इष रस को ( द्वा ) 
विचारपूक देख के ( शक्र ण ) शध भाव से ( शक्रम्‌ ) शीघ्र सुख करने वाले ( पयः ) पान करने 
योस्य ( सोमम्‌ ) महौषधि के रस को तथा ( रसम्‌ ) विद्या के आनन्दरूपं रस को ( व्यपिबत्‌ ) 
विशेष करे पीता वा ग्रहण करता हे चह ( अन्धसः ) शुद्ध चरन्नादि के प्रापक ( विपानम्‌ ) विशेष पान 
से युक्त ( श॒क्रम्‌ ) वीयं॑बाले ( इन्द्रियम्‌ ) विद्वान्‌ ने सेवे इए इन्दिय को श्रौर ( इन्दस् ) परम 
शर्ययुक्त पुरुष के ( इदम्‌ ) इख ( पयः ) श्चं रस वाले ( अश्डतम्‌ ) श््युकारक रोग के निवारक 
( मथु ) मघुरादिं गुणयुक्त प्रौर ( इन्दियम्‌ ) दैशवर के बनाये हए धन को प्राप्त होवे ॥ ७६ ॥ 

आवाथैः--जो चैचक शाख की रीति से उत्तम ओषधि ॐ रसो को बना उचित समय 
जितना चाथ उतना पीवे वह रोगो से पृथक्‌ हो के शरीर शरोर श्राप्मा के बल रे दाने को समथं 
होता है ॥ ७६ ॥ | | 
सीसेनेत्यस्य शङ्कं षिः । सविता देवता । शुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


विद्वानों ॐ तद्य अन्यो को भी आचरण करना चाहिये श्स विषय को 
अगले मन्त मे कहा है ॥ 


सीसेन तन्त्रं सन॑सा सनीधि ण॑ ऊर्णासून्रेणं कवयो वयन्ति । 
उग्विनौ यज्ञ सविता सर॑स्वतीन्द्रस्य रूप वरणो भिषज्यन्‌ ॥ ८० ॥ 


पदा्थः--हे मनुष्यो ! जैसे ( कवयः ) विद्वान्‌ ( मनीषिणः ) इद्धिमान्‌ लोग ( सीसेन ) 
सीसे के पान्न के समान कोमल ( उणौसूत्रेण ) उन के सूत्र से कम्बल क तुर्य प्रयोजनसाधक 
( मनसा ) अन्तकरण से ( तन्त्रम ) कुटुम्ब के धारण क समान यन्त्रकलार््रौ को ( वयन्ति ) रचते 
है जैसे ८ सविता ) अनेक विद्या-व्यवहारौ सें प्रेरणा करने हारा पुरूष ञनौर ( सरस्वती ) उत्तम 
विद्यायुक्तं खी तथा ( अशिना ) वियाश्चो मे व्याक पाने ओर उपदेश करने हारे दो पुरुष ( यज्ञम्‌ ) 
संगति मेल करने योग्य व्यवहार को करते वैसे ( भिषज्यन्‌ ) चिकित्सा की इच्छा करता इच्रा 
( वरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष ( इन्द्रस्य ) परम देश्यं के ( रूपम्‌ ) स्वरूप का विधान करता हि चेसे तुमभी 
किया करो ॥ ८० ॥ 


 आवाथेः-- इस मन्त मे वाचकलुष्ठोपमालङ्कार है! जैसे विद्धान्‌ ल्लोग श्रनेक धातु ओर 
साधन विशेषो से वखादि को बना के अपने छटुभ्ब का पालन कते ह तथा पदाथ ॐ मेलरूप यज्ञ को 
कर पथ्य ्रोषधिरूप पदार्थौ को देके रोगौ षे छुडाते श्रौर ि्य.क्रियाश्नौ ले प्रयोजनो को सिदध कदते 


तसे अन्य लोग भी किया करें ॥ ८° ॥ 





१५६ यजुरवेदभाष्ये- 


नि भि थि भ जि न ज ज न मि भि भ भ भ थि ज 


तदित्यस्य शद्ध षि; । वरुणो देवता । रिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


कौन पुरुष यज्ञ करने योग्य हँ इस विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
तदस्य रूपघश्नुत शचींभिस्तिस्रो दधु्दवताः खध्रराणाः । 
लोमाचि शष्पैवंहधा न तोकमभिस्त्वगस्य सासमं भवन्न लाजाः ॥८१॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो ! ( संरराणाः ) श्रच्छ प्रकार देने ( तिखः ) पद़ाने पढ़ने श्रौर परीक्ता 
करनेहारे तीन ( देवताः ) विद्वान्‌ लोग ८ शचीभिः ) उत्तम प्रा श्रौर कर्मा के साथ ( बहूधा) 
बहुत प्रकारो से जिस यच्च को श्रौर ८ शष्पैः ) दीं लोर्गो के साथ ( लोमानि ) लो्मो को ( दधुः ) 
धारण करं ओर ( तत्‌ ) ख ( श्रस्य ) इस यक्त के ( ्रखतम्‌ ) नाशरदित ( रूपम्‌ ) रूप को तुम 
ज्ञोग जानो यह ( तोक्मभिः ) बालकौ से (न) नहीं ्रनुष्टान करने योग्य श्रौर ( शरस्य ) इस कै 
मध्य ( त्वक्‌ ) त्वचा ( मांसम्‌ ) मांस शओ्रौर ( लाजाः ) भुजा इश्रा सूखा अन्न श्रादि होम करने 
योग्य ( न, रभवत्‌ ) नदीं होता इस को भी तुम जानो ॥ ८१ ॥ 
 भावार्थः--जो बहुत काल पर्य्यन्त डादी मं धारणपूरव॑क ब्रह्मचारी श्रथवा पूणं विद्या वाले 
जितेन्द्रिय भद्रन दह वेही यज धातु के श्रथ को जानने योभ्य श्रथीत्‌ यज्ञ करने योग्य होते हँ अन्य 
बालबुद्धि श्चविद्वान्‌ नही हो सकते वह हवनरूप एसा है कि जिसमे मांस क्तार खे से भिन्न पदां वा 
तीखा ्रादि गुणरहित सुगन्धित युष्ट भिष्ट तथा रोगनाशकादि गुणो के सहित हो वही इवन करने 
योग्य होवे ॥ ८१ ॥ | 


तदित्यस्य शधं ऋषिः । अधिनौ देवते । वरष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
विदुषी चिं को क्या करना चादिये इस विषय को अगले मन्त मे कहा हे ॥ 
५५१५६ (न ¦ | 1.0 ~ [५ > 9 छ 
तदश्विना भिषजां रद्रव॑त्ी स॑रखती वथति पेशोऽअन्तरम्‌ । 
9 ॥ ॐ, गतरेण छ (५, | ९ 
अस्थि मल्लानं मासरैः कारोतरेण दध॑तो गवव त्वचि ॥ ८२ ॥ 
पदारथ; जिसको ( सरस्वती ) श्रेष्ठ क्ञानयुक्त पल ( वयति ) उन्न करती है ( तत्‌ ) उस 
( पेशः , सुन्दर ४ ( अस्थि ) हाड ( मजानम्‌ ) मना ( अन्तरम्‌ ) अन्तःस्थ को ( मासे 
परिप ओषधि ॐ सारो से ( कारोतरेण ) जैसे कूप से सब कामो को वैसे ( गवाम्‌ ) प्रथिव्यादि की 


( त्वचि ) त्वचारूप उपरि भाग मे ( र्रवरतनी ) प्राण ॐ मार्म समान मागे से युक्त ( भिषजा ) 
वेक विद्या के जानने हारे ( श्रधिना ) विचारो सं पूरं दो पुरुष ( दधतः ) धारण करे ॥ ८२ ॥ 


€, (र हि [4 
भावाथः---इस मन्त्र म वाचकलु्षोपमालङ्कार है । जैते चेक शाख के जानने हारे पति लोग 
शरीर को श्रारोग्य करके शयो को निरन्तर सुखी करे चेसे ही व्रि्ुषी खौ लोग भी श्रपने पतिर्यो को 
रोगरहित किया करं ॥ ८२ ॥ | 


सरस्वतीत्यस्य शह ऋषिः । सरस्वती देवता । ुरिक्‌ व्रिष्टुप्‌ छन्दः । पेवतः खरः ॥ 
विद्वानों के समान अन्यो को आचरण करना चाहिये इस विषय को 
गरगले मन्त्र यरे कटा है \ 


च भ 


। ५ त 
= श ययियो राये =--"प्य--== त-क कि = 
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एकोनविंशोऽध्यायः ॥। ९५७ 
सर॑स्वती मन॑सा पेशलं वस्ुनासत्याभ्यां वयति दशतं वपुः । रसं 
परिखुता न रोदितं चग्रहधीरस्तसरं न वेम ॥ ८३ ॥ 
पदार्थ-( सरस्वती ) उत्तम ॒वित्तानधुक्त खी ( मनसा ) विक्तान से ( वेम ) उत्पत्ति ऊ 
( न ) समान जिस ( पेशलम्‌ ) उत्तम श्रङ्गो से युक्त ८ दशतम्‌ ) देखने योग्य ( वपुः ) शरीर चा जल 
को तथा (तसरम्‌ ) दुःखो के क्य करने हारे ८ रोहितम्‌ ) प्रकट इए ( परिख ता ) सब शरोर से प्राक्त 
( रसम्‌ ) ओ्रानन्द्‌ को देने हारे रसके( न) समान {वसु ) द्र्य को ( वयति ) बनाती है जिन 
( नासस्याभ्याम्‌ ) सत्य व्यवहार से रहित माता पिता दोनो से ( नञ्महुः ) शद्ध को प्रहरण करने 
हारा ( घौरः ) ध्य(नवान्‌ तेरा पति है उन दोनो को हम लोग प्राक्त होवें ॥ ८३ ॥ 


च+ 


भावार्थः - चैषे विद्वान्‌ अध्यापक श्रौर उपदेशक सार सार वस्तुश्चो का अहण करते है वेस 
ही सब खी पुरुषो को अहर करना योग्य है ॥ ८३ ॥ 


पयसेत्यस्य शङ्खं ऋषिः । सोमो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अपने कुल को श्रेष्ठ करना चाहिये इस विषय को अगले मन्बमे का दै ॥ 
पय॑सा शुक्रसग्टतं जनिच्च सखुर॑या सरजांज्जनयन्त रेतः । 
अपामतिं दुमेति बाधमाना ऊवध्यं वात सन्तु तदारात्‌ ॥ ८४ ॥ 
पदार्थः- जो विद्वान्‌ लोग ( अमतिम्‌ ) नष्टबुद्धि ( दुमेतिम्‌ ) वा दु्टबुद्धि को 
( अरप, बाधमानाः ) हटात्े इए जो ( ऊवध्यम्‌ ) ेखा है कि जिससे परिश्यां अंगुल आदि. काटे जायं 
अ्थीत्‌ बहुत नाश करने का साधन ( वातम्‌ ) प्राक्च ( सनव्वम्‌ ) सब पदार्थो मे सम्बन्ध वाला 
( पयसा ) जल दुग्ध वा ( सुरया ) सोमलता आदि ओषधि के रस से उत्पन्न इए ( मूत्रात्‌ ) 
मूत्राधार इन्द्रिय से ( जनित्रम्‌ ) सन्तानोत्पत्ति का निमित्त ( अश्टतम्‌ ) अल्पष्द्यु रोगनिवारक 
( शक्रम्‌ ) शुद्ध ( रेतः ) वीर्यं है ( तत्‌ ) उस को ( आरात्‌ ) समीप से ( जनयन्त ) उत्पन्न करते 
वे ही प्रजा वाल्ते होते ह ॥ ८४ ॥ 1.94 
भावार्थः- जो मनुष्यो के दगुण भ्रौर दुष्ट सङ्गो को छोड़ कर व्यभिचार से दर रहते इए 
वीयं को बढ़ा ॐ सन्तानो को उलपन्न करते ह वे अपने कल को प्रशंसित करते द ॥ ८४ ॥ 
इन्द्र इत्यस्य शङ्क ऋषिः । सविता देवता । अरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
मष्यों को रोग से पृथक्‌ होना चाहिये इस विषय को अगले मन्त मे कहा हे ॥ 
४००९ 100. 1/ ५. = [ ॥ 
इन्द्र॑ः सुरामा हृद॑येन सत्यं पुरोडाशेन सविता ज॑जान । यच्त्‌ 
कल्टोमाने वश्णो भिषज्यन्‌ मतरे वा्व्यैनं मिनाति पित्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्दा्थः--हे मनुष्यो ! जैसे ( सुत्रामा ) अच्छ प्रकार रोग से शरीर की र्ता करने हारा 


( सविता ) प्रक ८ इन्द्रः ) रोगनाशक ( वरुणः ) श्रेष्ठ विद्धान्‌ ( भिषज्यन्‌ ) चिकित्सा करता नीः 
( हदयेन ) अपने आत्मा घे ( सल्यमू ) यथार्थं भाव को ( जजान ) भरसिद्ध करता ओर ( ुरोडाशेन ) 


१५८ यलुर्वेदभाष्ये- 


च्छ प्रकार संस्कार क्रिये इए अन्न शरोर ( वायव्यैः ) पवर्नो म उत्तम शर्थात्‌ सुख देने वाले मार्गो से 


( यकृत्‌ ) जो हृदय से दहिनी शरोर मे स्थित मांसपिंड ( क्रोमानम्‌ ) कंठनाड़ी ( मतस्ने ) हृद्य के 
दोनो ओर क हाड योर ( पित्तम्‌ ) पित्त को (न, मिनाति ) नष्ट नहीं करतावेते इन सब की हिंसा 
तुम भी मत करो ॥ ८९ ॥ | 

भावाथैः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सद्वेय लोग स्वयं रोगरदहित होकर श्रयो के 
शरीरम इए रोग को जानकर रोगरहित निरन्तर किया करे ॥ ८९ ॥ 


्न्त्राणीर्यस्य शद्ध ऋषिः । सविता देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द; । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्ञ नें का है ॥ 
आन्त्राणि स्थालीमंधुषिन्वमाना गुदाः पात्राणि खदा न धेनुः | 
श्येनस्य पच्च न प्लीहा शचीभिरासन्दी ना्िरूदरं न साता ॥ ८६ ॥ 


पदाथेः- युक्ति वाक्ते पुरूष को योग्य है कि ( शचीभिः ) उत्तम बुद्धि रौर क्मौ से 
( म्थालीः ) दाल श्चादि प्राने के बर्त्नो को श्रभ्चि के ऊपर धर श्रोपधिर्यो का पाक बना ( मधु ) उस 
म सहत डाल भोजन करके ( आन्त्राणि ) उदरस्य ्रन्न पकाने वाली नाद्यो को ( पिन्वमानाः ) 
सेवन करते इए प्रीति क हेतु ( गुदाः ) गुदेन्दरियादि तथा ( पात्राणि ) जिन से खाया पिया जाय उन 
पात्र को ( घुदुवा ) दुग्धादि से कामना सिद्ध करने वाली ( धेनुः ) गाय के ( न ) समान ( म्रीहा ) 
र्तशोधक लोहू को पिण्ड ( श्येनस्य ) श्येन पष्ठी के तथा ( पत्रम्‌ ) पांख के ( न ) समान ( माता ) 
श्रोर माताके (न) तुल्य ( श्रालन्दी ) सब श्रोर से रस प्राक्च कराने हारी ( नाभिः ) नाभि नादी 
( उदरम्‌ ) उद्र को पुष्ट करती हे ॥ ८६ ॥ 


भावाथः- हस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य लोग उत्तम संस्कार किये हुए उत्तम 
भन्न रौर रसो से शरीर को रोगरहित करके श्रयत करते है वे श्रभीषट सुख को प्राक होते है ॥ ८६ ॥ 


$गभ इत्यस्य शङ्खं ऋषिः । पितरो देवताः । रिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
दी पुरुष केसे हों इस विषय को अगले मन्त मे कदा ड ॥ 
= | ¢= (९, क ४ (> =€ 
 छ्म्भा वनिष्टुजेतिता शचींथिर्यस्थिन्नगरे योन्धां ग मौऽ्यन्तः । 
01 (द ०३ [ 3 % 

प्लाष्शेन्यक्तः शतधार उत्सो दहे न कुम्भी स्वधां पितृभ्यः । ८७ ॥ 
पदार्थः- जो ( कुम्भः ) कलश के समान वीयोदि धातुश्रो से पूण ( वनिष्ठुः ) सम विभाग 
करने हारा ( जनिता ) सन्तानो का उत्पादक ( ्नाशिः) अच्छ प्रकार भोजन का करने वाला 
( व्यक्तः ) विविध पुषटिरयो घे प्रसिद्ध ( शचीभिः ) उत्तम कर्म करे ( शतधारः ) सेकड़ वाशियो ते 
युक्त ( उत्सः ) जिस से गीला किया जाता हे उस कूप के समान ( दुहे ) पूरतति करने हारे व्यवहार से 
स्थित के ( न ) समान पुरुष श्रौर जो ( कुम्भी ) कुम्भी के सदश खी है इन दोनो को योग्य हे कि 


( पितृभ्यः ) पितरौ को ( स्वधामू ) न्न देवे ओर ( यस्मिन्‌ ) जिस ( रभ ) नवीन ( योन्यामू ) 
गभोशय के ( अन्तः ) बीच ( ग्भः ) गभं धारण किया जाता उस की निरन्तर रक्ता करं ॥ ८७ ॥ 





१ गी न क क कक क कक कक क क कक क क 
क 1 म मीम मी नी मी मी नी मणी 
~~~ ~~~ -~ -^~ -~ ~ ॥ 


~~ ------ ----------------~- 


दकोन्विशोऽ्ध्योयः ॥ १५६ 





~~“ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ -~-= ~ ~~ ------ ~ -- ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~< ~< ~ [पि मिगीीसीसौीसीमौीीमीीरीीरीीीी ~~ --- ~~~ ~ --- ---- ~ ~ --- 


भावा्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है खी प्रौर पुरुष वीयं वाते पुरुषार्थौ होकर अन्नादि 
से विद्वान्‌ को म्रसन्न कर धमं से सन्तानो की उत्पत्ति करे ॥ ८७ ॥ 


गुखमित्यस्य शह ऋषिः । सरस्वती देवता । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द; । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कटाह ॥ 
खुश्व५ सदस्य शिर इत्‌ सतेन जिहा पवित्र मध्विना सन्त्सर॑स्वती । 
चय्यन्न पायुभिषगस्य वालों वस्तिने शेषो द्र॑सा तरस्वी ॥ ८८ ॥ 


पद्‌ाथः--हे मनुष्यो ! जैसे ( जिह्वा ) जिस से रस ग्रहण किया जाता है वह ( सरस्वती ) 
वाणी के समान स्री ( रस्य ) इस पति ऊ ( सतेन ) सुन्दर श्रवयर्वो से विभक्त शिर के साथ ( शिरः) 
शिर करे तथा ८ श्राखन्‌ ) सुख के समीप ( पवित्रम्‌ ) पवित्र ( मुखम्‌ ) सुख करे इसी प्रकार 
( श्रधिना ) गृहाश्रम के व्यवहारमे व्याक खी पुरुष दोनो ( इत ) ही वत्ते तथा जो ८ श्रस्य ) इस 
रोग ॒से ( पायुः ) रक्तक ( भिषक्‌ ) वैय ( वालः ) भ्रौर बालक कऊे८न) समान ८ वस्तिः) वास 
करने का हेतु पुरूष ( शेपः ) उपस्थेन्द्रिय को ( हरसा ) बल से ( तरस्वी ) करने हारा होता है वह 
( चयस ) शांति करने के ( न ) समान ( सत्‌ ) वत्तेमान मे सन्तानोत्पत्ति का हेतु होवे उस सब को 
यथावत्‌ करे ॥ ठप ॥ 

भावार्थः- खी पुरुष गमीधान के समय मे परस्पर मिल कर प्रेम से पूरित होकर सुख के 
साथ सुख, चांख के साथ श्रांख, मन के साथ मन, शरीर के साथ शरीर का धनुसंधान करके गभं का 
धारण करं जिससे कुरूप वा वक्राङ्ग सन्तान न होवे ॥ ठठ ॥ 


अधिभ्यामित्यस्य शङ्क ऋषिः । श्रश्चिनो देवते । सुखि विष्ट्प छन्दः | 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्बमे कटा है ॥ 
(भर 9 ॥ ० | % =| ४०३। € | । 

्श्विभ्यां चक्तुरसरत ग्रहाभ्यां हृगेन तेजो हविषा शतेन । 

पत्माणि गोधूयैः कुव॑रे शतानि पेशो न शुक्रमसितं वस्ते ॥ ८६ ॥ 
पदाथेः- जेते ( म्रहाभ्याम्‌ ) ग्रहण करने हारे ( अ्रधिभ्यां ) बहुभोजी खी पुरुषो के साथ 
कोद मी विदुषी खी ओर विद्वान्‌ पुरुष ( उतानि ) षिने हुए विस्तृत वख ८ परचमाणि ) श्रौर ग्रहण 
किये हुए अन्य रेश्म शौर द्विशाल्े श्रादि को ( वसाते ) रोदे, पहनें वा जते श्राप भी ( छागेन ) 
श्रना श्यादि के दृध के साथ रौर ( शतेन ) पकाये हए ( हविषा ) रहण करने योग्य होम के पदाथ के 
साथ ( तेजः ) प्रकाशयुक्तं ( अद्धतम्‌ ) श्रष्तस्वरूप ( चक्तः ) नेत्र को ( ऊवलैः ) श्च्छ शब्दौ प्नौर 


( गोधूमः ) गेहं के साथ ( शक्रम्‌ ) शद्ध ( असितम्‌ ) काले ( पेशः ) रूप के ( न ) समान स्वीकार 
करें वैसे न्य गृहस्य मी करं ॥ ८९ ॥ 


भावार्थ -- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे श्रिया किये हए खी पुरुष प्रियदर्शन प्रियभोजन- 
शील पृणेसामम्री को अहण करने हारे होते है वेखे अन्य गृहस्थ भी होवे ॥ =& ॥ 


१६० यजुवंदभाष्ये-- 


~= ~~ ~ -^~^ ~ ~~ ~ -------^ ~~~ = = = = = = ~ ~ = = = त म ज ण ज ज ज = ज ण ज 0 = ज = = = = 0 = न = = = ज 


्रविरित्यस्य शद्ध ऋषिः । सरस्वती देवता । युरिक्‌ पडाक्तेश्छन्दः । पच्चमः स्वरः ॥। 


अव योगी का कत्तव्य अगले मन्त्रम कहते हँ ॥ 
अविन मेषो नसि वीर्याय प्ाणस्य पन्था अग्रतो ग्रहाभ्याम्‌ । 
सर॑स्वत्युपवाकैव्यानं नस्यानि बहिंव॑दरेजजान ॥ 8० ॥ 


पदर्थः- जेते ( ग्रहाभ्याम्‌ ) अण करने हारो के साथ ( सरस्वती ) प्रशस्त विन्ञानयुक्तं खी 
( बद्रेः ) वेरो के समान ( उपवाकैः ) सामीप्यभाव किया जाय जिनसे उन कर्मो से ( जजान ) 
उप्पत्ति करती है वैसे जो ( वीर्याय ) वीयं के लिये ( नसि ) नासिका म ( प्राणस्य ) प्राण का 
( च्रष्तः ) निलय ( पन्थाः ) मार्भ वा ( मेषः ) दृसखरे से स्पद्धौ करने बाला श्रौर ( श्रविः ) जो रक्ता 
करता है उस कै(न) समान ( व्यानम्‌ ) सब शरीर मे व्याक वायु ( नस्यानि) नासिका कै 
हितकारक धातु रौर ( बर्हिः ) बहाने हारा उपयुक्त करिया जाता है ॥ ६७ ॥ 


भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जेते धार्मिक न्यायाधीश प्रजा की रक्ता करता है 
वेसे ही प्राणायामादि से अच्छ प्रकार सिद्ध कि हुए प्राण योगी की सब दुःखो से रक्ता करते ई जैषे 
विदुषी माता विद्या अर अच्छी शिक्ता से श्रपने सन्तानं को बद़ाती है वैसे श्युष्टान कयि हृषु योग के 
श्ङ्ग योगियो को बढ़ाते ह ॥ 8० ॥ | 


इ्द्रस्येत्यस्य शद्ध ऋषि; । इन्द्रो देवता । अरिर्‌ वरिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कटा है ॥ 


इन ॥ । क 0 । ० 
द्रस्य रूपषभो वलाय कणौम्या भोच्॑सग्तं ग्रह।म्याम्‌ । 
~^ © क | 


यवा न बहिश्रेवि केसराणि ककंन्धुं जज्ञे मधुं सारघं सुखात्‌ ॥ ९१ ॥ 


पदार्थ;- जैसे ( ग्रहाभ्याम्‌ ) जिने ग्रहण करते ह उन व्यवहारो के साथ ( छषभः ) ज्ञानी 
इष ( बलाय ) योग-सामभ्यं के किये ( यवाः ) यवौ के (न) समान ( कर्णभ्याम्‌ ) कानों ते 
( श्रोत्रम्‌ ) शब्द्विषय को ( श्रगरृतम्‌ ) नीरोग जल को श्रौर ( कर्कन्धु ) जिस से कमं॑को धारण करं 
उसको ( सारघम्‌ ) एक प्रकार के स्वाद ॒से युक्त ( मधु ) सहत ( बर्हिः ) वृद्धिकारक ग्यवहार श्रौर 
( भ्रुवि ) नेत्र श्रौर ललाट के बीच मे ( केसराणि ) वितानो श्रथौत्‌ सुषुन्ना मे प्राण वायुका निरोध 
कर ईशवरविषयक विशेष ज्ञानो को ( सुखात्‌ ) सुख से उन्न करता है वैसे यह्‌ सब ( इन्द्रस ) 
प्ररमेश्वय्यं का ( रूपम्‌ ) स्वरूप ( जनते ) उत्पन्न होता है ॥ 8१ ॥ 


। भावार्थः इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुोपमालङ्कार हे । जैसे निदृत्ति माम॑ परम 
योगी योगबल से सब सिद्धिर्यो को प्राक्च होतादहै वैसे ही च्नन्य गृहस्थ लोगो कोभी प्रवृत्ति मागे मं 
सब रेश्वथ्यं को प्राक्च होना चाहिये ॥ ६१ ॥ | 


प्रात्मननित्यस्य शङ्ख ऋषिः । ्रत्मा देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र ते कदा दहै ॥ 





एकोनविंशोऽध्यायः ॥ ९६१ 


= ज ~ ण न न ५ 


म भ ज 


आत्मन्नुपस्थे न चरकस्य रोख सखुख्वे रमश्रूणि न व्याघ्रल्येम । केशा 
न शीषन्यशंसे धियै शिष्वां सिशदस्य लोप त्विविंरिन्द्रियाभिं ॥ ९२ ॥ 


पदार्थः हे मलुष्यो ! जिसङे ( श्रात्मन्‌ ) आत्मा मे ( उपस्थे ) खमीप स्थिति होने मे 
( कस्य ) भेङ्या ॐ ( लोम ) बालो ॐ (न) समान वा ८ व्याघ्रलोम ) बाघे बालो के(न) 
समान ( सुखे ) सुख पर ( श्म्रणि ) दादौ च्रौर मूच ( शीषेम्‌ ) शिर मे ( देशाः ) बालो के (न) 
समान ( शिखा ) शिखा ( सिंहस्य ) सिह के ( लोम ) बालो के समान ( विषिः ) कान्ति तथा 
( इन्द्रियाणि ) शओ्रोत्रादि शद्ध इन्द्रियां ह चह ( यशसे ) कीत्ति रौर ( श्रिये ) लच्मी के लिये प्राक्च होने 
को समर्थं होतादहै॥ ३२ ॥ 

भावाथंः- इस सन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो परमात्मा का उपस्थान करते दहं वे यशस्वी 
कीर्तिमान्‌ होते है जो योगाभ्यास करते है वे भेड्या व्याघ्र श्रोर सिंह ॐ खसमान एकान्त देश का सेवन 
करके पराक्रम वाले होते ह जो पूरं जह्यचर्य करते हँ वे त्रिय भेड़िया व्याघ्र यौर सिह के समान 
पराक्रम वाल्ते होते ह ॥ &रे ॥ 

अङ्गानीत्यस्य शद्ध ऋषिः । अश्विनौ देवते । वरिष्ट्प छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्न मे का ड \, 
| [3 
अङ्ान्पात्मन्‌ भिषजा तदश्वि जात्मानमङ्ञैः खम॑धात्‌ सर॑स्वती । 
1 =) = ति % 

इन्द्रस्य रूप शतमानमायुरचन्द्रेण ज्योतिंरस्छलं द घनाः ।। 8३ ॥ 

पदार्थः- डे मनुष्यो ! ( भिषजा ) उत्तम चैद्य के समान रोगरहित ( अध्चिना ) सिद्ध साधक 
दो विद्वान्‌ जैसे ( खरस्वती ) योगयुक्त खी ( चात्मन्‌ ) अपने आस्मा म स्थित इदे ( श्ङ्गानि ) योग ॐ 
अङ्गा का अनुष्ठान करके ( श्रात्मानम्‌ ) ्रपने आत्मा को ( समधात्‌ ) समाधान करती हवस ही 
( अङ्गः ) योगाङ्ग से जो ( इन्द्रस्य ) रेश्वय्यं का ( रूपम्‌ ) रूप है ( तत्‌ ) उस का समाधान करं जैसे 
योग को ( दधानाः ) धारण करते इषु जन ( शतमानम्‌ ) सो वर्षं पर्यन्त ( आयुः ) जीवन को धारण 
करते है चसे ( चन्द्रेण ) आनन्द से ( श्रष्तम्‌ ) अविनाशी ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा का 
धारण करो ॥ ६३ ॥ 


भावाथैः--इख मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जैसे रोगी लोग न्तम चैद्य को प्राक्च हो 
श्रोषध श्रौर पथ्य का सेवन कर के रोगरहित होकर आनन्दित होते है चैसे योग को जानने की इच्छा 


करने वाले योगी लोग इस को प्राक्च हो योग के अङ्गो का श्रनष्टान कर ओौर अिद्यादि क्रेशो से दूर हो 
के निरन्तर सुखी होते हैँ ॥ &३ ॥ 


सरस्वतीत्यस्य शङ्खं षिः । सरस्वती देवता । बिराद्‌ प॑क्तिश्छन्दः । पव्चमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ म का हैः ॥ 
सरस्वती योन्यां गमैखन्तरश्विभ्यां वत्नी खश्तं विभर्ति । 


अपा रसेन वरूणो न साभरन््र धिच जनयन्नप्सु राज। ॥ ६४ ॥ 
२१ 








१६२ यज्ञुवेदभाष्य-- 


प ५ = १ 


पदा्थैः- हे योग. करनेहारे पुरूष ! जैसे ( सरस्वती ) विदुषी ( पल्ली ) खी श्रपने पति से 
( योन्यास्‌ ) योनि के ( श्रन्तः ) भीतर ( सुकृतम्‌ ) पुख्यरूप ( गभम्‌ ) गभं को ( बिभत्ति ) धारण 
करती है वा जैसे ( वरुणः ) उत्तम ( राजा ) राजा ( श्रधिभ्याम्‌ ) श्रध्याप्क श्रौर उपदेशक के साथ 
( श्रपाम्‌ ) जलो के ( रसेन ) रस से (श्रप्ु ) प्राणो मे ( सान्ना ) मेल के(न) समान सुख से 
( इन्द्रम्‌ ) रेश्चयं को ( ध्रिये ) लच्मी ई किये ( जनयन्‌ ) प्रकट करता द्ुश्रा विराजमान होता है 
चेतो ॥ 5४ ॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्चोपमालङ्कार है । नैषे धमंपली पति कौ सेवा करती है रौर 
जेते राजा साम दास श्रादि चे राञ्य के रेश्चयं को बढाता वेले हौ विद्वान्‌ योगे उपदेशक कौ सेवा 
क्र योगके अगोसे योग की सिद्धियो को बढाया करे ॥ 8४ ॥ 


तेज इत्यस्य शङ्कं ऋषिः । अधिनो देवते । निचृल्लगतीछन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्म कटा है ॥ 


तजः पशुना दविरिंन्द्रियावत्‌ परिखत्रा पय॑सा सारघं मधुं । 
खष्विम्या दुग्धं भिषजा सरस्वत्या सुतासताभ्याय्मृतः सोमऽ 


पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जिन ( सुतासुताभ्याम्‌ ) सिद्ध॒श्रसिद्ध॒ किये हए ( भिषजा ) वैक 


विया के जानने हारे ( श्रधिभ्याम्‌ ) विया मे व्याक दो विद्वान्‌ ( पशूनाम्‌ ) गवादि प्रो ऊ 
सम्बन्ध से ( परिसता ) सब ओर से प्राक्च होने वाले ( पयसा) दूध से ( तेजः) प्रकाशरूप 
( इन्द्रियावत्‌ ) किं जिस मे उत्तम इन्द्रिय होते ह उस ( सारघम्‌ ) उत्तम ॒स्वादयुक्त ( मधु ) मधुर 
( विः ) खाने पीने योग्य ( दुग्धम्‌ )} दुग्धादि पदां श्रौर ( सरस्वया ) विदुषी खीसे( अष्टतः) 
खल्युधमेरहित निलय रहने वाला ( सोमः ) रेश्वय्यं ( इन्दुः ) ओर उक्तम सेदयुक्त पदार्थं उस्पन्न किया 
जाता हे, वे योगसिद्धि को प्राक्च होते है ॥ ६< ॥ 

भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जैसे गौ के चराने वाक्ते गोपाल लोग गौ 
यादि पशो की र्ता करके दध आदि से सन्तुष्ट होते ह वसे ही मन आदि इन्द्र्यो को दुष्टाचार से 


णथक्‌ संरक्लण करके योगी लोगो को आनन्दित होना चाहिये ॥ ६& ॥ 


इस श्रध्याय मे सोम आदि पदार्थों के गुण वणंन करने से इस श्रध्याय हे श्रथ की पूर्व 
अध्याय के श्रथं के स।थ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह यजुवेदभाष्य का उन्नीसवां ( १६ ) अध्याय पूरा आ ॥ १६ ॥ 





॥ श्रोदेम्‌ ॥ 


%& पथ विरोऽध्यायारम्भः ॐ 


रां विश्वानि देव सवित्तदारितानि परा सखव । यद्भद्रं तन्नञछ्ा सुव । १॥। 
य०३०।३॥) 


चत्रस्येत्यस्य प्रजापतिश्छेषिः । समेशो देवता.। द्विपदां विराड गायत्रीछन्दः 
षडजः स्वरः | 
अब वीसवें त्र्याय का आरम्भ ड इसके आदि से राजधर्मविषय का वणेन करते ईँ ॥ 


फ (मिरे 


= क क ~. | [ प्‌ ~ (^ ज खा । 
लच्स्य योनिरभि चच्रस्य नाभिरसि । मात्वा दिश्सीन्मा मा 
दिथसीः॥ १ 
पदार्थः- हे सभापते ! जिस से तृ.( क्नस्य ) राज्य का ( योनिः ) निमित्त ( श्रसि ) है 
< त्रस्य ) राजङल का ( नाभिः ) नाभि के समान जीवनहेतु ( रसि ) है इससे ( त्वा ) तुभ को 
कोद भी ( मा, हिंसीत्‌ ) मत मारेत्‌ (मा) मुके ८ मा, हिंसीः ) मत मारे॥ १ ॥ 


भावा्थैः- स्वासी श्रौर श्यजन परस्पर रेसी प्रतिज्ञा करें कि राजपुरुष प्रनापुरूषो रौर 
भ्रजापुरुष राजपुरूष की निरन्तर रन्ञा करं जिससे सव के सुख की उन्नति होवे ॥ १ ॥ 


निषसादेस्यस्य प्रजापतिकऋषिः । सभेशो देवता । सरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्च मे कटा दै ॥ 


€ | ९ | 1 


नेबसाढ धतव्रता वरुणः पस्त्यास्वा । साम्राञ्याव सुक्रतुः | 
मृत्योः पाहि विव्योत्पादि ॥ २ ॥ 
 पदार्थः- हे सभापति ! आप ( सुक्रतुः ) उत्तम इद्धि ओर कर्मयुक्त ८ तवतः ) सलय का 
धारण करने हारे ( वरूणः ) उत्तम स्वभावयुक्तं होते हए ( सास्नराज्याय ) भूगोल मे चक्रवर्ती राज्य 
करने के लिये ( पस्त्या ) न्यायघरे मे ( श्रा, नि, षसाद ) निरन्तर स्थित हूजिये तथा इम वीरो कौ 
( खल्ोः ) श्द्यु से ( पाहि ) रक्ता कीजिये रौर ८ विद्योत्‌ ) प्रकाशमान भनि अखादि से ( पाहि ) 
रक्ता कीजिये ॥ २ ॥ 


भावा्थः-- जो धमेयुक्तं गुण कमं॒॑स्वभाव वाला न्यायाधीश सभापति होवे सो चचऋवर्तौ 
, राञ्य श्रौर प्रजा की रक्ता करने को समर्थं होता है श्चन्य नहीं ॥ २ ॥ | 


१६७ यजुवद भाष्ये-- 


क ता 


देवस्येत्यस्याधिनावृषी । समेशो देवता । अतिधतिश्छन्दः । षडजः स्वरः ॥ 
ण्छिर उसी विषय को अगले मन्त्र मं कहा है ॥ 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसब्रेभ्विनोंवीहुभ्यां पृषणो हस्ताभ्याम्‌ । 


रिविनोरेव॑ञ्येन  तजसे ` बद्यव्चसायाभिविंश्चामि । सर॑स्वत्यै 


च 
समेषञ्येन वीयांयान्नादयायामि विञ्चा्मीन्द्रस्येन्द्रियिण बलाय धिये 


छ 


शखजम षेज्चास ॥ २॥ 

पदाथः हे शभ लक्षणो से युक्त पुरूष ! ( सवितुः ) सकल रेश्वय्यं के अधिष्ठाता ( देवस्य ) 
सब ओर से प्रकाशमान जगदीश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये इए जगत्‌ मे ( अ्रध्िनोः ) सम्पृणं विया 
मे व्याक्च ्रध्यापक ओर उपदेशक के ( बाहुभ्या ) बल रौर पराक्रम से ८ पूष्णः ) पूणं बल वाले 
वायुवत्‌ चत्तमान पुरूष ॐ ( हस्ताभ्याम्‌ ) उत्साह श्रौर पुरुषाथं से ( अ्रधिनोः ) वैयक विद्या मं व्याक्च 
पटाने शरोर श्रोपधि करने हारे के ( भेषज्येन ) वैयकपन से ( तेजसे ) प्रगल्भता के लिये 
( बह्यवचंसाय ) वेदो के पदने के ज्तिथे (चवा) तु को राज प्रनाजन में ( श्रभि, षिन्ामि ) 
अभिषेक करता हूं ( भैषञ्येन ) ओषध्यो के भाव से ( सरस्वव्ये ) अच्छ प्रकार शित्त की इं वाणी 
( वीयाय ) पराक्रम शरीर ( अन्नाद्याय ) अन्नाद की प्रासि के लिये ( श्रमि, षिज्चामि ) ्रभिषेक करता 
हं ( इन्द्रस्य ) परम रेश्वय्यं॑वाल्ते कै ( इन्द्रियेण ) धन से ( बलाय ) पुष्ट॒दोने ( च्य ) सुशोभायुक्त 
राजलच्मी श्रौर ( यशसे ) पुण्य कीतिं के लिये ( रभि, षिञ्चामि ) श्रिषेक करता हं ॥ ३ ॥ 

भावार्थः-- सब मनुष्यो को योग्य है कि इस जगत्‌ म धर्मयुक्त क्मौँ का प्रकाश करते के 

लिये शभ गुण कमं ओर स्वभाव वाले जन को राज्य-पालन करने के लिये ्रधिकार देवें ॥३॥ 


कोऽसीत्यस्य प्रजापतिच्छिः । सभापतिदेवता । निचदाषौ गायत्री छन्दः । 
षडजः स्वरः ॥ ` 
फिर उसी विषय को अगले मन्् मे कहा है ॥ 


कास कतस्रास क्स्म त्वा काय त्वा । सुक सुमज्लल 
सल्यराजन्‌ ।। ४ ॥ 

परदाथेः--हे ( सुश्छोक ) उत्तम कीर्तिं श्रौर सल बोलने हारे ( सुमङ्गल ) प्रशस्त मङ्गलकारी 
कर्मो क अनुष्ठान करने श्रौर ( सत्यराजन्‌ ) सल्यन्याय के प्रकाश करने हारा जो तू ( कः ) सुखस्वरूप 
( श्रसि ) है श्रौर ( कतमः ) श्रतिसुखकारी ( रसि ) है इससे ( कर्मे ) सुखस्वरूप परमेश्वर के क्तिये 
(त्वा) त को तथा ( काय ) परमेश्वर जिसका देवता उस मन्त्र के किये (त्वा) तु कोम 
अ्रभिषेकयुक्त करता हूं ॥ ७ ॥ 

भावा्थंः- इस मन्त्रे में पूवं मन्त्र से ( रभि, पिन्नामि ) इन पदो की श्रनुदृत्ति श्राती ह । 
जो सब मनुर्यो के मध्य मे अतिग्रशंखनीय होवे वह सभापतित्व के योग्य होता है ॥ ४ ॥ 


शिरो म इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । सभापतिदेवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 








+ के 





विशोऽध्यायः ॥ १६५ 


स = ~ = ह 9 शा श का मा शा श का शा का क श 
रिषि पी 


फिर उसी विषय को अगते मन्नमे कडा दै ॥ | 
शिरो मे ्रीयेशो सखुग्वं त्विषिः केशाश्च श्मश्रूणि । राजां मे 
प्राणोऽखदरत सघ्रार्‌ चक्तविंरार्‌ आओओच्रम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ! राज्य मे श्रभिषिक को प्राञ्च इए (मे) मेरी ( श्रीः) शोभा रौर धन 
( शिरः ) शिरस्थानी ( यशः ) सत्कीतिं का कथन ( सुखम्‌ ) खुखस्यानी ( वििषिः ) न्याय के प्रकाश 
के समान (केशाः ) केश (च ) श्मौर ( श्मध्रणि ) दादी समू (राजा ) प्रकाशमान (मे) मेरा 
( प्राणः ) प्राण आदि वायु ( अश्डतम्‌ ) मरणधमरहित चेतन ब्रह्म ( सन्राट्‌ ) अन्य प्रकार प्रकाशमान 
( चक्तः ) नेत्र ( चिराट्‌ ) विविधशाख-श्रवणयुक्त ( श्रोत्रम्‌ ) कान है एेखा तुम लोग जानो ॥ £ ॥ 

भावार्भः- जो राज्य मे अभिषिक्तं राजा होवे सो शिर ्रादि श्रवय्वोको शुम कर्मो मे 
मरित रक्खे ॥ ९« ॥ 


जिह्वा म इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । सभापतिदेबता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसखी विषय को अगले मन्त म कहा है ॥। 
जिह्ा मै सद्र वाङ्मदो मनो खन्युः स्वराड्‌ भामः;। मोदाः 


प्रमोदा ङ्लीरङ्गाने ।सेच स सहः | ६ ॥ 

पदाथैः- हे मनुष्यो ! ( मे ) मेरी ( जिह ) जीभ ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक श्चन्नादि के भोग 
करने हारी ( वाक्‌ ) जिससे बोला जाता है वह वाणी ( महः ) बड़ी पूजनीय वेदशाख के बोध से युक्त 
( मनः ) विचार करने वाला अन्तःकरण ( मन्युः ) दुष्टाचारी मनुष्यो प्रर कोध करने हारा ( स्वराट्‌ ) 
स्वयं प्रकाशमान बुद्धि ( भामः ) जिससे प्रकाश होता है ८ मोदाः ) हषं उत्साह ८ प्रमोदाः ) भरष्ट 
आनन्द के योग ( श्रडगुलीः ) श्रङ्गुलियां ( अङ्गानि ) शरोर श्न्य सब अङ्ग ( मिन्नम्‌ ) सखा श्रौर 
( सहः ) सहन ( मे ) मेरे सहायक हो ॥ & ॥ 

भावार्थः- जो राजपुरुष बह्मचयं जितेन्द्रिय ओरौर धमौचरण से पथ्य ्राहार करने, सल 
वाणी बोलने, दुरो मं ऋोधका प्रकाश करने हारे श्रानन्दित हो रन्यो को आनन्दित करते हए 
पुरूषार्थी सब के मिन्र श्रौर बलिष्ठ होवें वे सवेदा सुखी रहे ॥ & ॥ 


वाहू इत्यस्य प्रजापतिचछ पिः । राजा देवता । निचृदगायत्ीन्दः । षडजः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
चाह मे बरुमिन्द्रिय हस्तो मे कम वीयेम्‌ । आत्मा जच्खुरो 
मम ॥ ७ ॥ 
पदार्थः- हे मदुष्यो ! (मे) मेरा ( बलम्‌) बल श्रौर ( इन्द्रियम्‌ ) धन (बाहू) 


सुजारूप (मे ) मेरा ( कमं ) कमं श्रौर ८ वीर्य्यम्‌ ) पराकम ( हस्तो ) हाथ रूप (मम) मेरा .. 
८ ्रात्मा ) स्वस्वरूप श्रौर ( उरः ) हृदय ( सत्रम्‌ ) अति दुःख से रक्ता करने हारा हो ॥ ७ ॥ 


~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~ न ~ ~ = ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ = ~ = = = 


दद यजुर्वेद भाष्ये- 


 भावाथेः-- राजपुरुषो को योग्य है कि श्रात्मा, श्नन्तःकरण श्रौर बाहुर्रो के बल को उत्पन्न 
कर सुख बदावें ॥ ७ ॥ 
ृष्ठीरित्यस्य प्रनापतिक्रेषिः । सभापतिर्देवता । निचदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वर्‌; ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कहा है ॥ 
पष्छीम राष्टमदरमश्सौं ग्रीवाश्च श्रोणीं । ऊरूऽअरल्ली जानुनी 
विशो मेऽङ्गानि सवेत: ॥ ८ ॥ 
पदाथेः- हे मनुष्यो ! ( मे) मेरा ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य ( षष्ठौ ) पौठ ( उदरम्‌ ) पेट ( श्रंसौ ) 
स्कन्ध ( ग्रीवाः ) कण्टप्रदेश ( श्रोणः ) कथ्प्रदेश ( ऊरू ) जंघा ( श्ररक्लौ ) भुजाश्रो का मध्यप्रदेश 
प्रोर ( जानुनी ) गोड का मध्यप्रदेश तथा ( सव॑तः) सब श्रोर से ८ च) ओर ८ श्रज्गानि ) श्रज्ञ 
( मे ) मेरे ( विशः ) प्रजाजन हँ ॥ ८ ॥ 


भावार्थः- नो ्रपने श्रङ्गो के तुल्य प्रजा को जाने वही राजा सर्वदा बदता रहता है ॥ म ॥ 


नाभिमं इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । सभेशो देवता । निच॒ज्नगती छन्दः 
नपषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कदा दैः ॥ 

नाभि चित्तं विज्ञानं णायुर्मेऽपचितिजंसत्‌ । आआजन्दजन्दावाण्डी 
ख मगः मायाय वसः । जङ्गमस्या ण्डटभ्या वमाअस्व वाश राजा 
प्रतादतः । € ॥ 

पदाथ ः--हे मनुष्यो ! ( मे ) मेरी ( चित्तम्‌ ) स्मरण करने हारी वत्ति ( नाभिः ) मध्यप्रदेश 
( विज्ञानम्‌ ) विशेष वा अ्रनेक क्ान (पायुः ) मूलेन्दियि (मे) मेरी ( अ्रपचितिः ) प्रनाजनक 
( भसत्‌ ) योनि ( आराण्डो ) श्राण्ड के श्राकार ठृषणाचयव ( च्रानन्दनन्दौ ) संभोग के मुख से 
आनन्दकारक ( मे ) मेरा ( भगः ) रेश्वय्यं ( पसः ) लिग श्रौर ( सौभाग्यम्‌ ) पुत्र पौत्रादि युक्त होवे 
इसी प्रकार मँ ( जक्काभ्याम्‌ ) जङ्घा शौर ( पद्भ्याम्‌ ) पर्णो के साथ ( विशि ) प्रना में ( प्रतिष्ठितः ) 


प्रतिष्ठा को प्राक्च ( धमः ) प्षपातरदित न्यायधमं॑ के समान ( राजा ) राजा ( श्रर्मि ) द्रं जिससे तम 
लोग मेरे श्रनुकल रहो ॥ & ॥ 


मावार्थः- जो सब श्ङ्गो से शुभ कमं करता है सो धमौत्मा होकर प्रजा मे सत्कार ॐ 
योग्य उत्तम प्रतिष्ठित राजा होवे ॥ & ॥ 


प्रतीत्यस्य प्रजापतिक्रेषिः । समेशो देवता । विरादर्‌ शक्ररी छन्दः । धैवतः स्वर; ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा ह ॥ 





विंशोऽध्यायः ॥ १६७ 
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प्रति च्रे प्रतिं तिषछठामि राष्ट्‌ प्रल्यश्वेष प्रतिं तिष्ाभि गोषु । 
प्रलयङ्घष॒ प्रति तिष्टाम्यात्मन्प्रतिं परणेषु. पतिं तिष्ठाभि पुषे प्रति 
यावा¶्रथिव्योः प्रतिं तिष्ठामि यज्ञे । १० ॥ 


पदाथः-- प्रनाज्न मे प्रतिष्टा को प्राक्च में राजा धर्मयुक्त भ्यवहार से ( कतत्रे ) चय से रशा 
करने हारे स्त्रियकुल म ८ प्रति ) प्रतिष्ठा को प्राच होता ( राष्ट्र) राज्य में ( प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिष्ठा 
को प्राञ्च होता इं ( ्रश्ेषु ) घोडे आदि वाहनो मे ( प्रति) प्रतिष्ठाको प्राक्च होता ( गोषु) गौ श्रौर 
पृथिवी श्रादि पदार्थो में ( प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिष्टित होता हूं ( श्रद्धे ) राज्य के रंगों मं ( प्रति) 
प्रतिष्ठित होता ( श्रात्मन्‌ ) च्रास्मा मे ( प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होता हं (प्राणेषु) प्राणे मे 
( मरति ) प्रतिष्ठित होता ( पुष्टे ) पुष्टि करने मे ( प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होता हं ( ावापथिव्योः ) 
सूयं चन्द्र के समान न्याय-मरकाश श्रौर परथिवी में ( प्रति ) प्रतिष्ठित होता ८ यज्ञे ) विद्वानों की खेवा 
संग ओर विचादानादि क्रिया में ( प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होता ह्रं ॥ १० ॥ 

भषाथंः- जो राजा भ्रिय रप्रिय कोद्खोड्‌ न्यायधमं से खमस्त प्रजा का शासन सब 
राजक्मों में चाररूप आंखो वाला थीत राञ्यके गुक्त हालको देने वाल्ञे ही जिस ङे नेत्र ङे 
समान वैसा हो मध्यस्थ चत्ति से सब प्राचो का पालन कर कराके निरन्तर विद्याकी शि्ञाको 
वदढ़ावे वहौ सन का पूर्य होचे ॥ १० ॥ 


तरया इत्यस्य प्रनापतिच्छेषि; । उपदेशकः देवता; । पडक्तिश्छन्द : । पच्चमः स्वरः ॥ 
अव उपदेशक विषय अगले मन्मे कटा दै ॥ 


चया देवा एकादश चयखिश्शाः सुराघ॑सः । ब्दस्पतिंपुरोदिता 
देवस्य सवितुः सवे । देवा देवैरवन्तु मा ॥ ११॥ 


पदाथः- जो ( त्रयाः ) तीन प्रकार के ( देवाः ) दिव्यगुण वान्ते ( ब्रहस्पतिपुरोहिताः ) जिन 
मेकिबङ़ोका पालन करने हारा सूयय प्रथम धारण किया इृश्रा है ( सुराधसः ) जिन ते च्छे 
प्रकार कार्यां की सिद्धि होती वे ( एकादश ) ग्यारह ( त्रयच्िशाः ) तेंतीस दिव्यगुण वान्ते पदार्थ 
( सवितुः ) सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने हारे ( देवस्य ) प्रकाशमान ईश्वर के ( सवे ) परसेशवर्॑युक्त 
उस्पन्न किये इणु जगत्‌ में ह उन ( देवैः ) प्रथिव्यादि तेतीस पदार्थो से सहित ( मा ) सु को ८ देवाः ) 
विद्धान्‌ लोग ( श्रवन्तु ) रक्ता श्रौर बढाया करं ॥ ११ ॥ 

भावार्थः-- जो एथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूये, चन्द्र, नक्तत्र ये श्राठ ओर प्राण, 
अपान; व्यान, उदान, समान, नाग, कूमे, ककल, देवदत्त, धनञ्जय तथा ग्यारहवां जीवात्मा, बारह 
महीने, बिजली श्रौर यक्त इन तंतीस दिव्यगुण वाले प्रथिन्यादि पदार्थौ के गुण क्म॑श्रौर स्वभाव ऊ 

पदेश से सब मनुष्यो की उन्नति करते हँ वे सर्वोपकारक होते ह ॥ ११ ॥ 


प्रथमा इत्यस्य प्रजापति षि; । विश्वेदेवा देवताः । प्रकृतिश्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसरी विषय को अगले मन्ते कहा डे ॥ 


१६८ यजुर्वेदभाष्ये- 
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प्रथमा दितीचैितीयास्तृतीयैसतृती्याः सत्येनं सत्थं यज्ञेन यज्ञो 
यज्ञभियेजु्णि साम॑भिः सामन्याग्मिच्छचः पुरोऽनुाकयाभिः 
पुरोऽनुवाक्या खाञ्याभिखाञ्या वषट्करैवैषट्कारा आहतिभिराह्तथो 
मर काञान्त्समधेयन्तु रः स्वाहां १२ ॥ 


पदाथैः- दे विद्धान्‌ लोगो ! जेस ( प्रथमाः ) रादि म कटे पृथिव्यादि श्रार वसु ( द्वितीयैः ) 
दूरे ग्यारह प्राण आदि रदो के साथ ( द्वितीयाः ) दृसरे ग्यारह रुद्र ( ठृतीयेः ) तीसरे बारह महीन 
के साथ ( तृतीयाः ) तीसरे महीने ( सव्येन ) नाशरदित कारण के सहित ( सल्यम्‌ ) नित्यकारण 
( यज्ञेन ) शिल्पविद्यारूप क्रिया के साथ ( यत्तः ) शिल्पक्रिया आदि कम ( यज़॒भिः ) यजर्ेदोक्त 
क्रिया््रो से युक्त ( यजूषि ) यजुवेंदोक्त क्रिया ( सामभिः ) सामवेदोक्त विधा के साथ ( सामानि ) 
सामवेदस्य क्रिया श्रादिं ( ऋग्भिः ) ऋग्वेदस्य विद्या क्रियार््रो के साथ ( ऋचः ) ऋग्वेदस्थ व्यवहार 
( पुरोजुवाक्यामिः ) ग्रथ्व॑वेदोक्त प्रकरण के साथ ( पुरोचुवाक्याः ) अथववेद व्यवहार ८ याज्याभिः ) 
यक्त ® सम्बन्ध म जो क्रिया है उन के साथ ( याज्याः ) यज्क्रिया ( वषट्कारैः ) उत्तम॒कमौँ के साथ 
( वषट्काराः ) उत्तम क्रिया ( आइतिभिः ) होम क्िया््रो के लाथ ( ्राहतयः ) आहूत्तियां ( स्वाहा ) 
सल क्रिया के साथ ये सब (भुः) भूमि मे (मे) मेरी ( कामान्‌ ) इच्छो को ( समर्धयन्तु) 


9 द, अ 


अच्छ प्रकार सिद्ध करं वेते सुमह को श्राप लोग बोध कराश्रो ॥ १२॥ 


भ्वार्थः- अध्यापक शरोर उपदेशक प्रथम वेदो को पढ़ा प्रथिव्यादि पदार्थ-विद्यार््रो को जना 
कायं कारण के सम्बन्धसे उन के गुणौ को साक्तात्‌ करा रे हस्तक्रिया से सब मनुष्यो को कुशल 
रच्छ प्रकार किया करं ॥ १२ ॥ 
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लोमानीत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । अध्यापकोपदेशकौ देवते । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कदा & ॥ 
रोमानि परय॑तिमेख त्वङ्म आन॑तिराग॑तिः । साश्सं म 
डप नतिवंस्वस्थि मलना स आन॑तिः ॥ १३ ॥ 
पदथैः- हे अध्यापक श्रौर उपदेशक लोगो ! जैसे ( मम) मेरे ( लोमानि ) रोम वा 
( भयतिः ) जिस से प्रयल्ञ करते है वा ( मे ) मेरी ( त्वक्‌ ) त्वचा ( ्रानतिः ) वा जिते सब शरोर से 
नन्र होते ह वा ( मांसम्‌ ) मांस वा ( श्रागतिः ) आगमन तथा (मे ) मेरा ( वु ) द्रव्य ( उपनविः ) 
वा जिसे नग्न होते ह (मे ) मेरे ( अष्थि ) हाड श्रौर ( मजा ) हाड के बीच का पदार्थं ( ानतिः ) 
वा श्रच्छं प्रकार नमन होता हो वेते सुम लोग प्रयत किया करो ॥ १३ ॥ | 
भावार्थः-- अध्यापक उपदेशक लोगो को इस प्रकार प्रयल् करना चाहिये कि जिसे 
सुशिन्तायुक्त सब पुरुष, सब कन्या सुन्दर अङ्ग रौर स्वभाव वाले द, बलयुक्त, धार्मिक विद्या ते 
युक्छ होवं ॥ १३ ॥ 
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विशोऽध्यायः ॥ १६६ 
यादत्यस्य प्रजापतनत्छाषः । अग्रदवता । नचदचुष्ड्प्‌ सन्द ‡ । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्बमे कहा ङडे॥ 


क 


यदेक देवटेडन देवासश्चक्मा वयम्‌ । अमां तस्मादेनसो 
विश्वान्सुञ्चत्व्म्यः | १४ ॥ | 

पदार्थः- दे विद्वन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( वयम्‌ ) हम ( देवाः ) अध्यापक ओरौर उपदेशक विद्धानू 
तथा अन्य ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग परस्पर ( देवहेडनम्‌ ) विद्वानो का अलाद्र ( चक्रम ) करं 
( तस्मात्‌ ) उस ( विश्वात्‌ ) समस्त ( एनसः ) अपराध शओमौर ( अंहसः ) दुष्ट व्यसन से ( अचिः) 
पाचक के समान सन विद्याश्रो मे प्रकाशमान त्राप (मा) सुक को ( सुज्रत्‌ ) पथक्‌ करो ॥ १४ ॥ 

भावार्थः जो कभी श्रकस्मात्‌ आन्तिसे किसी विद्वान्‌ का अनादर कोई करेतो उसी 
समय क्षमा करावे जैसे भनि सन पदाथ मे प्रविष्ट ह्ुश्रा सब को अपने स्वरूपम स्थिर करता है 
वैसे विद्धान्‌ को चाहिये कि सत्य के उपदेश से असल्याचरण से प्रथक्‌ ओर सत्याचार मे भलरत्त करके सव 
को धार्मिक कर ॥ १४॥ 
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यदीत्यस्य प्रजापति षः । वायुदेवता । निचदवुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उखी विषय को अगले मन्त मे कडा है ॥ 
~ [ॐ 1 स १ स त. ४ 

यदि दिवा यदि नक्तमेनाश्सि चकृमा चयम्‌ । वायुखा तस्ादेनसो 
विश्वान्खञ्चत्वशदंसः) ११५।। | 

पदार्थः हे विद्वन्‌ ! (यदि) जो ( दिवा ) दिवस मे ८ यदि) जो ( नक्तम्‌ ) रात्रि मं 
( एनांसि ) श्रक्तात अपराधो को ( वयम्‌ ) हम लोग ( चक्रम ) करं ( तस्मात्‌ ) उस ( विश्वात्‌ ) 
समग्र ( एनसः ) श्रपराध ओर ( अंहसः ) दुष्ट व्यसन से (मा) मुके ( वायुः) वायु के समान 
वत्तमान आ्राप्त ( मुज्रतु ) एथक्‌ करे ॥ १९ ॥ 

भावाथेः- जो दिवस श्रौर रात्रि मुँ ्रज्धान से पाप करं उस पापसेभी सब शिष्यो को 
शित्तक लोग पृथक्‌ किया करं ॥ १६ ॥ 


यदीत्यस्य प्रजापतिऋषिः । घु््यो देवता । निचदुष्टुप्न्दः । गान्धारः स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कदा है ॥ 


[ट जय्ययादु स्वप्नऽएनाशशख चकृमा वयम्‌ । सया खा 
तस्माटन सा वरवान्सुञ्चत्वहसखः ॥ १६ ॥ 


पदाथः हे विदन्‌ ! ( यदि ) जो (जाग्रत्‌ ) जाग्रत्‌ अवस्था ओर ( यदि ) जो ( स्वे ) 
स्वप्नावस्था मे ( एनांसि ) अपराधो को ( वयम्‌ ) हम ८ चक्रम ) करं ( तसमात्‌) उस ८ विश्वात्‌ 
समथ्र ( एनसः ) पाप रौर ( अंहसः ) प्रमाद से ( सूरय; ) सूयं के समान वत्त॑मान आप ( मा ) सुभ 
को ( युच्चतु ) पृथक्‌ करं ॥ १६ ॥ 


(“40 


१५.७५० युवेद भाष्ये- 
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भावार्थः- जिस किसी दुष्टचेष्टा को मनुष्य लोग करं विद्धान्‌ लोग उस चेष्टसे उन सब 


को शीघ्र निचत्त करं ॥ १६॥ | 
यदित्यस्य प्रजापति्रषिः । लिङ्खोक्ता देवताः । युरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगल्ते मन्त्रम कटा ई ॥ 
यद्‌ ग्रासे यदर॑ण्ये यत्सभायां यदिन्द्रि । यच्छद्रे यदर्थे 
यद्‌नख्चकृमा क्य यद्‌कस्याअध् प्रमाण तस्यावयजनसमास । १७॥ 


पदाथेः- हे विद्धन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम लोग (यत्‌) जो ( प्राम) गांव मे (यत्‌) जो 
( अरण्ये ) जङ्गल में ( यत्‌ ) जो ( सभायाम्‌ ) सभा में ( यत ) जो ( इन्द्रिये ) मन मे ( यत्‌ ) जो 
(शै ) शुद्र मे( यत्‌) जो (अये ) स्वामी वा वैश्य में (यत्‌ ) जो ( एकस्य ) एक के (अधि) 
ऊपर ( धमंणि ) धमं मे तथा (यत्‌) जो श्रौर ( एनः) त्रपराध ( चक्रम ) करते हँ वा करने 


वाल इ ( तस्य ) उस सब का आप ( श्रवयजनम्‌ ) छड़ाने के साधन ह इससे महाशय 
( असि ) ह ॥ १७॥ 


मायार्थः- मनुष्यो को योग्य है किकभी कीं पापाचरण न करें जो कथंचित करते बन 
पड़े तो उस्र सब को श्रपने कटम्ब ओर विद्वान्‌ के सामने गओरौर राजसभा समे सदयता से कटं जो पदाने 
रौर उपदेश करने हारे स्वयं धासिक होकर अन्य सबको धमोचरण मे युक्त करते ह उनसे श्रधिक 
मनुष्यो को सुभुषित करने हारा दृसरा कौन है ॥ १७ ॥ 


दित्य (^ 0 = (^ ~ | 
यादत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । वरुणो देवता । युरिगत्यष्टश्छन्दः । गन्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन््रमे कटा दहै ॥ 

यदापोञष्न्या इति वरूणति शपामटे ततो वरूण नो सुश्च । 
अवच नचुस्पुण चरुर निचुञ्पणः अवदेवदहवक्रूतमनोऽयच्यव 
सत्चमत्यकरृतस्पुर्‌ रान्णो दव रेषस्पाि ।। १८ ॥ 

पदाथः हे ( वरूण ) उत्तम प्राक्षि कराने श्रौर (देव ) दिव्य बोधकादेने हारात्‌ ( यत्‌ ) 
जो ( रापः ) प्राण ( अन्याः ) मारने को अयोग्य गौं ( इति ) इस प्रकार से वा हे ( वरुण ) 
सर्वेच्कृष्ट ! ( इति ) इस प्रकार से हम लोग ( शपामहे ) उलाहना देते हँ ( ततः ) उस अविद्यादि 
्रेश ओर श्रधमोचरण से (नः) हम को ( सुज्च ) अलग कर हे ( अवश्थ ) बरह्मचर्यं श्रौर विद्या से 
निष्णात ( निचुम्पुण ) मन्द गमन करने हारे ! तु ( निचेरः ) निश्चित श्रानन्द्‌ कादेने हारा रौर 
( निचुम्पुणः ) निश्चित श्रानन्द युक्तं ( श्रसि ) है इस ठेत॒॒से ( पुर्राच्णः ) बहु दुःख देने हारी 
( रिषः ,) हिंसा से ( पाहि ) रक्ता कर ( देवकृतम्‌ ) जो विद्वान का किया ( एनः ) अपराध है उस को 


( देवेः ) विद्वा्नौ के साथ ( अवायत्ति }) नाश करता है जो ( मव्यकृतम्‌ ) मनुष्यो का किया चअरपराध है 
उस को ( मत्यः ) मनुष्यो के साथ ते ( श्रव) हुडा देता है ॥ य ॥ 





विशो ऽध्यायः ॥ १७९ 
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भावार्थः -- अध्यापक ओर उपदेशक मयुष्यो को शिष्य जन एसे सलयवादी सिद्ध करने चादहियें 
किजो इन को कीं शपथ करनानपडेजो जो मनुष्यो को श्रेष्ठ कमं का ्राचरण करना हो वह वह 
सव को श्राचरण करना चाहिये ओर श्रधर्मरूप हो वह किसी को कभी न करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


समुद्र इत्यस्य प्रजापतिऋछषिः । आपो देवताः । निचृदतिजगती छन्द; । निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ म कहा ह ॥ 
समद्र हदय मप्स्वन्तः सन्त्व। विशन्त्वोष॑धीसतापः । सुभि्तिया 
न आप आषधघयः सन्त दामिचियास्नस्सय सन्त योऽस्मान्‌ दष्ट य 
वय द्विष्मः ॥ १६ ॥ 


क 


पदाथेः- दे शिष्य ! ( ते ) तेरा ( हदयम्‌ ) हदय ( समुद्रे ) आकाशस्थ ( अप्सु ) प्राणो के 
( अन्तः ) बीचमेहो (त्वा) तुरू को ( ओषधीः ) ओषधियां ( सं, विशन्तु ) अच्छ प्रकार प्राप हों 
( उत ) ओर (आपः ) प्राण वा जल अच्छ प्रकार प्रविष्ट हो जिससे ( नः) हमारे लिये ( श्चापः) 
जल ओओर ( श्रोषधयः ) ओषधि ( सुमिच्रियाः ) उत्तम भित्र के समान सुखदायक ( सन्तु ) हो ( यः ) 
जो ( श्रस्मानू ) हमारा (द्वेष्टि) द्वेष करे (यं, च ) श्रौर जिसका ८ वयम्‌ ) हम ( द्विष्मः ) द्वेष करं 
( तस्मे ) उसके लिये ये सब ( दुर्मित्रियाः ) शनुश्रो ॐ समान ( सन्तु ) होवे ॥ १६ ॥ 


र्य च 


वाचार्थः-- अध्यापक लोगो को इस प्रकार करने की इच्छा करना चाहिये जिससे शिक्ञा करने 
योस्य मनुष्य श्रवकाशसहित प्राण तथा ओओषधि्यो की विद्या के जानने हारे शीघ्र हो ओषधि, जल ओरौर 
प्राण रच्छ प्रकार सेवा किय हए मिनच्र ` के समान विद्वान की पालना करं खरौर श्चविद्वान्‌ लोगो को 
श्नु के समान पीड़ा देवं उनका सेवन ओर उनका ल्याग अवश्य करें ॥ १६ ॥ 

दिवेत्यर (= (५ (~ 
द्रपदादिवेत्यस्य प्रजापतिक्रेषिः । आपो देवताः । युरिगतुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्बमे कटा ॥ 


दरुपदादिंव सुसुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । पतं पविच्रेणे- 
वाज्यमाप॑ः शन्धन्त॒ चैनसः ॥ २० ॥ 


प्दार्थः- हे ( आ्रापः ) प्राण वा जलो क समान नि्म॑ल् विद्वान्‌ लोगो ! अप 
( द्रपदादिव, सुसुचानः ¦ चर्त से जैसे फल, रस, पुष्प, पत्ता आदि अलग होते वा जैसे ८ स्विन्नः ) 
स्वेदयुक्त मनुष्य ( स्रातः ) स्नान करके { मलादिव ) मल से चूटता है चैसे वा ( पवित्रेणेव ) जैसे 
पविनत्र करने वाले पदाथ से ( पूतम्‌ ) शद्ध ( आ्राञ्यम्‌ ) घृत होता है वेते ( मा ) सुक को ( एनसः ) 
अपराध से पथक्‌ करके ( शुन्धन्तु ) शुद्ध करे ॥ २० ॥ 

भावाथेः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । अध्यापक उपदेशक लोगो को योग्य है कि इस 
मकार सब को अच्छी शित्ता से युक्तं करे जिसते वे शुद्ध आत्मा, नीरोग शरीर शरोर धर्मयुक्त कमं 
करने वाले हौ ॥ २० ॥ 


१७२ यजुवद भाष्य-- 
उद्रयमित्यस्य प्रस्कण्व चछ षिः । र्यो देवता । विरावुष्टुपछन्दः । गान्धारः स्वरः ॥। 
अव प्रकृतिविषय मे उपासना विषय कडा हे ॥ | 
% [स 19. ५1 | = ® =| © ल्प 
उद्वयं त्खस्परि स्वः पश्यन्तं उत्तरम्‌ । देवं देवच्रा सुयमगन्पर 
ञ्योतिंरूततमम्‌ । २१ ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( तमसः ) अनधकार सरे परे ( ज्योतिः ) 
प्रकाशस्वरूप ` ( सूयम्‌ ) सूर्यलोक वा चराचर के आत्मा परमेश्वर को (परि) सब शरोर से 
( पश्यन्तः ) देखते इणु ( देवच्रा ) दिव्यगुख वाले देवों मे ( देवम्‌ ) उत्तम सुख के देने वाले ( स्वः ) 
सुखस्वरूप ( उत्तरम्‌ ) सन से सूच्म ( उत्तमम्‌ ) उककृष्ट॒स्वप्रकाशस्वरूप परमेश्वर को ( उदगन्म ) 
उन्तमता से प्राघ्ठहोवेते ही तुम लोग भी इस को प्राक्च होश्रो ॥ २१ ॥ 


मावाथंः--इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो सूर्य्यं के समान स्वप्रकाश सत्र श्रात्माओो 

का प्रकाशक महादेव जगदीश्वर है उसरी की सव मनुष्य उपासना करे ॥ २१ ॥ 
| (९ ¢ [ (~ आ ( [जिः 
प इत्यस्य प्रजषातच्छष, । अआग्मद वता | पड क्तर छन्द; । पच्चमः स्वरः ॥ 
फिर अध्यापक शरोर उपदेशक विषय को अगले मन्वते कदा है ॥ 

अपो अद्यान्वचारिषं रसन सम॑खदमहि । पय॑स्वानर्नञ्ाग- 
म्रन्तं मा स खज वचसा च्रजयां च धनेन च ॥ २२॥ 

पदार्थः-- दे ( अ्रभने ) अभ्चि के समान विद्धान्‌ ! जो ( पयस्वान्‌ ) प्रशंसित जल की विद्यास 
डुक्त में तम को ( आ, ्रगममू्‌.) प्राक्च होडं वा ( अय ) आज ( रसेन ) मधुरादि रस से युक्त ८ श्पः ) 
जलो. को ( अन्वचारिषम्‌ ) अ्रयेकूलता से पान करू ८ तम्‌ ) उख (मा) सुख को ( वच॑सा) 
साङ्गोपाङ्ग वेदाध्ययन ( प्रजया ) प्रजा ( च ) श्नौर ( धनेन ) धन से (च) भी (सं, खन ) सम्यक्‌ 
संयुक्तं कर जिससे ये लोग चनौर मेँ सन हम सुख के लिये ( समखच्मदि ) संयुक्त होवें ॥ २२ ॥ 

मावार्थः- यदि विद्धान्‌ लोग पदाने ओरौर उपदेश करने से श्रन्य लोगो को विद्धान्‌ करं तो 
वे भी निल अधिक्‌ विध्या चालते हौ ॥ २२ ॥ 

(~ ¢ (~ (~ 
एधोसीत्यस्य प्रजापति षिः । समिदेवता । स्वरा तिशक्ररी छन्दः । पञ्चमः स्वरः | 
अव प्रकरणगत विषय त्रे फिर उपासना विषय कहते हं |, 

एधोऽस्थेधिषीमदिं समिदसि तेजोऽसि तेजो मिं घरि । 
समाववतिं पृथिवी सञ्रषाः सघ सू्यैः। ससु विश्व॑भिदं जगत्‌ । 
वेश्वानरञ्योति भूयासं वि भून्कासान्न्धश्नतरै सुः स्वाद ॥ २३ ॥ 

पदार्थः-- हे जगदीश्वर ! राप ( एधः ) बढाने हारे ( श्रसि ) है ( समित्‌ ) जैसे अभ्चि का 
प्रकाशक इन्धन ह वेसे मनुष्यो के श्रास्मा का प्रकाश करने हारे ( श्रसि ) है श्रौर ( तेजः ) तीब्रहुद्धि 
वाहे ( श्रसि ) है इससे ( तेजः ) कान ङे प्रकाश को (मयि ) मुक मे ( धेहि ) धास्ण कीजिये जो | 





विशो ऽध्यायः 1] १७३ 
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प सवत्र ( समाववत्ति ) अच्छं प्रकार व्याप्त हो जिन आपने ( पृथिवी ) भूमि ओर ( उषाः ) उषा 
( सस्र ) च्छ प्रकारं उत्पन्न की ( सूय्यः ) सूर्यं ( खम्‌ ) अच्छ प्रकार उत्पन्न किया ( इदस्‌ ) यह 
( विश्वम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) जगत्‌ ( सम्‌ ) उत्पन्न किया ( उ ) उखी ( चेश्वानरञ्योतिः ) विश्च के नायक 
प्रकाशस्वरूप ब्रह्य को प्राक्च होे हम लोग ( एधिषीमहि ) निलय बढ़ा करें जैसे में ( स्वाहा ) सखस वाणी 
वा क्रिया से ( भः ) सत्ता वाली प्रकृति ( विभून्‌ ) व्यापक पदां ज्रौर ( कामानू ) कामो को ( व्यक्षवे ) 
प्राक्च होऊं रोर सुखी ८ भूयासम्‌ ) होऊं (उ ) श्रौर वेषे तुम भी सिद्धकाम रौर सुखी होभश्रो ॥ २३ ॥ 

भावार्थः- हे मनुष्यो ! जिस शुद्ध सवत्र व्यापक सब के प्रकाशक जगत्‌ के उत्पादन, धारण, 
पालन श्रौर प्रलय करने हारे ब्रह्म की उपासना करके तुम लोग जैसे आनन्दित होते हो वैसे इस को 
प्राक्त हो के हम भी श्रानन्दिति होवें आकाश, काल ओर दिशाश्रो को मी व्यापक जानें ॥ २३ ॥ 


अभ्यादधामित्यस्याश्चतराध्चि ऋपिः । अमिर्देवता । निचदुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसखी विषय को अगले मन्म कद्ाद्धै॥ 
भ्याद्‌ चासि समिघम्ने बतपते त्वयि । व्रतं च॑ श्चद्धां चेचैसीन्धे 
त्व! दीन्नतोऽदम्‌ ॥ २४ ॥ 
दाथंः--हे ( बतपते ) सलयभाषणादि कर्मो ॐ पालन करने हारे ( श्रञ्ने ) स्वप्रकाशस्वरूप 
जगदीश्वर ! ( त्वयि ) तु मेस्थिर होके( श्रहम्‌ ) मे ( समिधम्‌ ) ्रन्नि मे समिधाङे समान 
ध्यान को ( अभ्यादघामि ) धारण करता हं जिससे ( ब्रतस्‌ ) सलयभाषणादि व्यवहार ( च ) रौर 


( श्रद्धाम्‌ ) सलय के धार्‌ करने वाजे नियम को ( च ) भी ( उपमि ) प्राच होता हं ( दीक्षितः ) 
बह्यचय्योदि दौक्ञा को प्राक्च होकर विद्या को प्रा इश्रा स ( त्वा ) तुभे ( इन्धे ) प्रकाशित करता हं ॥२४॥ 
भवा्थः-- जो मनुष्य परमेश्वर ने करने के लिये श्रान्ता दिये हुए सल्यभाषरणादि नियमो को 


धारण करते दँ वे अतुल श्रद्धा को प्राक्त होकर धर्म, अर्थं, काम ओर मोत की सिद्धि को करने में 
समथ होते ह ॥ २४॥ 


यत्र ब्रहमस्यस्याश्चतराधि ऋषिः 1 अ्निदंवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अ्रगले मन्म कटा है॥ 

यच्च ब्रह्य च च्रं चं सम्यञ्चो चरतः सह । तं लकं पुख्यं 
पज्ञेषं यत्र देवाः सहाभिन। ॥ २५॥ 

पदा्थः- हे मनुष्यो ! जते मै ( यन्न ) जिस परमात्मा मे ( नह्य ) बाह्मण श्रथौत्‌ विद्वानों का 
कुल ८ च ) ओर ( सत्रम्‌ ) विद्या शौयीदि गुणयुक्त कत्रियऊल ये दोनो ( सह ) साथ ८ सम्यञ्ो ) अच्े 
प्रकार प्रीतियुक्तं ( च ) तथा वेश्य आदि ऊ कुल ( चरतः ) मिलकर व्यवहार करते हैँ ओर ( यत्न ) 
निस बह्म मे ( देवा; ) दिव्यगुण वाज्ञे पृथिव्धादि लोक वा विद्वान्‌ जन ( अभिना ) बिजुलली रूप अभि 
के ( सह ) साथ वर्तेते ई ( तम्‌ ) उस ८ लोकम्‌ ) देखने के योग्य ( पुख्यम्‌ ) सुखस्वरूप निष्पाप 
परमास्मा को ( प्र, जेषम्‌ ) जानू वैसे तुम लोग भी इस को जानो ॥ २९ ॥ 





९७८ यजुरवेदभाष्ये- 





मीरे ननग््- " - ~~ 


भावाशः- इस सन्त्र मे वाचकलुक्चोपमालङ्कार है । जो ब्रह्य एक चेतनमान्न स्वरूप सब का 
श्रधिकारी पापरहित ज्तान से देखने योग्य सवत्र व्याक्च सब ढे साथ वर्तमान है वही सब मनुष्यो का 
उपास्य देव है ॥ २९ ॥ 


यत्रेत्यस्याश्चतराधिच्छपिः । अभिदंवता । निचदवुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसरी विष्य को अगले मन्ते कडा दहै । 
चन्द्रश्च वायु सखम्यजञ्चौ चरतः सह । तं नोक्तं पुर्थं प्ते 
सेदिने विद्यते ॥ २६ ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे सँ ( यत्र ) जिस ईश्वर मे ( इन्द्रः ) सर्वत्रव्याक् बिजुली ( च ) 
प्रौर ( वायुः ) धनञ्य श्रादि वायु ( सह ) साथ ( सम्यञ्चो ) अच्छ प्रकार मिन्ले इए (चरतः ) 
विचरते ह ( च ) श्रौर ( यत्र ) जिस ब्रह्य मे ( सेदिः ) नाश वा उत्पत्ति ( न, विद्यते ) नहीं विद्यमान 


हे ( तम्र ) उस्र ( पुण्यस्‌ ) पुख्य स॒ उत्पन्न इए ज्ञान से जानने योग्य ( लोकम्‌ ) सब को देखने हारे 
परमात्मा को ८ प्र, जेषम्‌ ) जानू वेते इस को तुम लोग भी जानो ॥ २६ ॥ 

| भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलुसोपमालङ्कार है । जो कोई विद्वान्‌ वायु बिजली ओर 
काशादि की सीसा को जानना चाहे तो अन्त को प्राप्त नहीं होता जिस च्ह्यमे ये सब काशादि 
विभु पदाथं भी व्याप्यं उस जह्य के श्रन्त के जानने को कौन समर्थं हो सकता है ॥ २६ ॥ 





तधशुनेत्यस्य प्रजापतिच्छेषि; । सोमो देवता । विराडनुष्टुपछन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कटा ड ।। 
अशना त अधशुः पृच्छतां परुषा परुः । गन्धस्ते सोममवतु 
मदाय रसोऽअच्थुतः ॥ २७ ॥ 


# पदाशः- हे विद्रन्‌ ! ( ते ) तेरे ( श्रना ) भाग से ( अंशः) भाग श्रौर ८ परुषा ) मभ से 
( परः ) ममे ( पृच्यताम्‌ ) मिले तथा ( ते ) तेरा ( श्रच्युतः ) नाशरदित ८ गंधः ) गंध ओ्नौर ( रसः ) | 
रस पदाथं सार ( मदाय ) आनन्द के लिये ( सोमम्‌ ) रवय की ( श्रवतु ) रक्ता करे ॥ २७ ॥ धि 


सादा्थः-- जब्र ध्यानावस्थित मनुष्य के मन के साथ इन्द्रियां रौर प्राण जह्य स्थिर होते 
हं तभी वह निलय आनन्द को प्राक्च होता दहै ॥ २७ ॥ 


सि्नन्तीत्यस्य प्रजापति षिः । इन्द्रो देवता । भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 
अब विद्धानां के विषय मरं शरीरसम्बन्धी विषय को अगले मन्त मे का ड ॥ 
सन्चन्त वार्‌ चञ्चन्तज्रुत्सश्चान्त पनान्त च| सुराय वभर्ै मदेः 
द्िन्त्वा वदति ¶डन्त्वः || २८ ¦ 





वि शो ऽध्यायः ॥ १.५५ 
9 
श शि वि + + + न च त 1 

रिषि 


पदार्थ;-- जो ( ब्रुवे ) बल के धारण करने हारे ( सुराये ) सोम॒ वा ( मदे ) आनन्द के 
लिये महौषधि्यो कै रस को ( सिञ्चन्ति ) जाटराञ्नि मे सीचते सेवन करते ( परि, सि्छन्ति ) सव 
श्रोर से पीते ( उस्सिञ्चन्ति ) उत्कृष्टता से ग्रहण करते ( च ) श्रौर ८ पुनन्ति ) पवित्र होते है वे शरीर 
प्रौर आत्मा के बल को प्राक्त होते ओर जो ( किन्त्वः) क्या वह ( किन्त्वः) क्या ओरौ ेसा 


( वदति ) कहता हे चह कुदं भी नहीं पाता है ॥ २ ॥ 





भावार्थः- जो अन्नादि को पित्र ओर संत्कार कर उत्तम रसो से युक्त करके युक्त आहार 


विहार से खाते पीतेर्द वे बहुत सुख को प्राक्च होतेह जो मूढता से एसा नहीं करता वह बलबुद्धिहीन 
हो निरन्तर दुःख को भोगताहै ॥ २८ ॥ 


धानावन्तमित्यस्य विश्वामित्र षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । पडजः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 


धानावन्तं करम्मिणमपृपवन्तसुकिथनेम्‌ इन्द्र॑ प्रातजस्व 
नः ॥ २६ ॥ | ्‌ 

पदाथः- हे ( इन्द्र ) सुख की इच्छा करनेहारे विद्या रौर रेश्वय्यं से युक्त जन ! तू (नः) हमारे 
( धानावन्तम्‌ ) रच्छं प्रकार संस्कार कयि हए धान्य श्रन्नो प्र युक्त ( करम्भिणम्‌ ) ओर अच्छी क्रिया 
से सिद्ध किये रौर ( अपूपवन्तम्‌ ) सुन्दरता से इकटरे किये इए मालपुये आदि से युक्तं ( उक्थिनम्‌ ) 
तथा उत्तम वाक्य से उत्पन्न हए बोध को सिद्ध कराने हारे श्रौर भच्य श्रादि ते युक्त भोजन-योग्य चन्न 
रसादि को ( प्रातः ) प्रातःकाल ( जुषस्व ) सेचन किया कर ॥ २६३ ॥ 

भावा्थः-- जो विद्या के पढ़ाने कौर उपदेशो से सब को सुभूषित ओर विश्च का उद्धार करने 
हारे विद्वान्‌ जन रच्छ संस्कार किये इए रसादि पदार्थो से युक्त अन्नादि को ठीक समय से भोजन करते 
हं श्रौर जो उन को विद्या सुशिक्ता से युक्त वाणी का ग्रहण करावें वे धन्यवाद के योम्य होते हँ ॥ २६ ॥ 


बृहदित्यस्य त्रमेधपुरूषमेधावृषी । इन्द्रो देवता । बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन््रमे कहा है ॥ 


[ (4 न्द्र | (+ ~९ ठ्त | ॥ ख्‌ > | 4 
व्रहदिन्द्राय गायत मरुतो वचहन्तमम्‌ । येज ञ्योतिरजं नयन्टता- 
चरृधों देवं देवाय जागावि ॥ ३० || 


र 


पदाथः हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ लोगो ! ( ऋतावृधः ) खल ॐ बहाने हारे आप (येन) 
जिससे ( देवाय ) दिव्यगुण वाले ( इन्द्राय ) परमेश्वय्यं से युक्त दैश्वर के लिये ( देवस्‌ ) दिव्य सुख 
देने वाले ( जागृवि ) जागरूक श्रथौत्‌ श्रतिप्रसिद्ध ( ज्योतिः ) तेज पराक्रम को ( अजनयनू ) उत्पन्न करं 


उस ( चरत्रहन्तमम्‌ ) अतिशय करर मेवहन्ता सूयय के समान ( बृहत्‌ ) बडे सामगान को उक्त उस 
ईश्वर के लिये ( गायत ) ग्रो ॥ ३० ॥ 


भावाथंः- मदष्यो को योग्य है कि सवेदा युक्त श्राहार श्रौर व्यवहार से शरीर श्रौर आत्मा 
के रोगो का निवारण कर पुरूषाथं को बढा ॐ परमेश्वर का प्रतिपादन करनेहारे गान को किया करं ॥२०॥ 


२.५६ यजुर्वेद भाष्ये- 


कि क ॐ 
भयाय था `क) 


अध्वर्यो इत्यस्य प्रजाति षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । षडजः स्वरः ॥। 


फिर परकारान्तर से उक्त विषय को अगले मन्म का है ॥ 


(> 


अध्वर्थोऽखद्विभिः सुतथसोमं पविच्ऽखा नय । पनीरीन्द्राय 
पातवे ।॥ ३१ । | 

पदाथैः--हे ( अध्वर्यो ) यन्न को युक्त करने हारे पुरुष ! तू ( इन्द्राय ) परमैश्व्यवान्‌ के लिये 
( पातवे ) पीने को (्रद्रिभिः) मेघो से ( सुतम्‌ ) उत्पन्न हए ( सोमम्‌ ) सोमवल्ल्य।दि 
्रोषधि्यो के साररूप रस को ( पवित्रे ) शुद्ध व्यवहार मे ( श्रानय ) लेश्रा उससे तू ( पुनीहि ) 
पविच्र हो ॥ ३१ ॥ 





मावार्थः- केचराजो को योग्य हे किं शुद्ध देश मे उस्पन्न दै ओषधिर्यो के सारो को बना उस 
के दान सर सब के रोगो की निचि निरन्तर करं ॥ ३१ ॥ | 
यो भूतानामित्यस्य कौण्डिन्य ऋपिः । परमात्मा देवता । पडाक्तिश्छन्दः । 
पच्चमः स्वरः ॥ 
फिर विद्धानों के विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
य सूतानाम पतियेस्भिललोकाऽखधिधिताः । यऽ्डसे मतो 
मर्होस्तिनं गर्ञामि त्वां मिं गृह्णामि त्वामहम्‌ ॥ ३२ 
पद्रथः हे सबके हित की इच्छा करनेहारे पुरुष ! ( यः ) जो ( भूतानाम्‌ ) पृथिव्यादि 
त्वो आओरोर उनक्षे उस्पच्च इए कार्यरूप लोको का ( श्रधिपतिः ) श्रधिष्टाता ( महतः ) बडे आकाशादि 
स ( महान्‌ ) बडा है (यः) जो ( इशे ) सव्र का दश्वर है ८( यस्मिन्‌ ) जिस मे सब ८ लोका ) 
लोकं ( अधिश्चिताः ) अधिष्ित आचित ई ( तेन ) उससे ( त्वाम्‌ ) तक को ( अहम्‌ ) मँ 


( गृहानि ) रहण करता दं ( मयि ) सुरू मे ( त्वाम्‌) तुक को ( अहम्‌ ) में ( गहणामि ) 
हण करता द्रं ॥ ३२ ॥ 


भावार्थः--जो उपासक अनन्त ब्रह्म मे निष्ठा रखने वाला बह्म से भिन्न किसी वस्तु को 
उपास्य नही जानतां वही इस जगत्‌ मं विद्वान्‌ माना जाना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


© ~~ 


उप यामगृहीतोसीत्यस्य काकीवतसुकीत्तिऋ षिः । सोमो देवता । विराट्‌ परिष्टुप छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कटा है | 


उपथामगर हीतोऽस्यरिविभ्या व्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सास्ण। 
एव ते योनिर्रिविभ्यां त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सृचाम्णे ॥ ३३ ॥ 


= लः -ः ^ 9 
नि ~ 
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विशोऽध्यायः ॥ १७७ 
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थः- हे विदन्‌ ! जो तु.( श्रधिभ्याम्‌ ) पूरणं चिद्या वाले अध्यापक ओ्रोर उपदेशक से 

( उपयामगरृहीतः ) उत्तम नियमो के साथ ग्रहण क्रिया हुश्च ( असि ) 8 जिस (ते) तेरा( एषः ) 
यह ८ अधिभ्याम्‌ ) अध्यापक शरोर उपदेशक के साथ ( योनिः ) विय्यासखम्बन्ध है उस ( त्वा ) तू को 
८ सरस्वत्यै ) अच्छी शि्तायुक्त वाणी के लिये ( त्वा ) तुरू को ( इन्द्राय ) उच्कृष्ट॒रेश्चय्यं ॐ लिये 
प्रोर (त्वा) तु को ८( सुत्राम्णे ) रच्छ प्रकार रक्ता करने हारे के लिये मेँ ग्रहण करता 
( सरस्वव्ये ) उत्तम गुण वाली विदुषी खी के लिये ( त्वा ) तुक को ( इन्द्राय ) परमोत्तम व्यवहार के 
ज्िये ( त्वा ) तुम को श्रौर ( सुत्राम्णे ) उत्तम रक्ता के किये ( त्वा ) तुशू को हण करता हं ॥३३॥ 
भादाथः- जो विद्वान से शिक्ता पाये हए स्वयं उत्तम बुद्धिमान्‌ जितेन्द्रिय नेक विदयाश्रो से 

युक्त विद्वानों मे प्रेम करने हारा होवे वही विधा शओ्मौर धम की प्रवृत्ति के क्लिये श्रधिष्ठाता 
करने योम्य होवे ॥ ३३ ॥ 


्राणपा इत्यस्य प्रजापति्रेषिः । लिङ्गोक्ता देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसरी विषय को अगले मन्व मे का है ॥ 

प्ाणपा सेऽखपानपाश्चन्लुष्पाः आओद्पाश्चं मे । जाचो में 
विश्व मेषजो मनसोऽसि जिलायकः |¦ ३४ ॥ 

पदा्थैः- हे विद्भन्‌ ! जिसत तू (मे) मेरे ( प्राणपाः ) प्राण का रक्तक ( श्रपानपाः ) श्रपान 
का रक्तक ( मे ) मेरे ( चक्तष्पाः ) नेत्रो का रक्तक ( श्रोत्रपाः ) श्रोत्र का रक्तक ( च ) रोर (मे) मेरी 
( वाचः ) वाणी का ( विश्वभेषजः ) सम्पणं श्रोषधिरूप ( मनसः ) विक्लान का सिद्ध करने हारे मन का 


( विलायकं २ ) विविध प्रकार से सस्बन्ध करने चालला ( मसि ) हे इख से तू हसार पिता क्छ समान 
सत्कार करने योग्य है ॥ ३४ ॥ 


ाघा्थः-- मनुष्यो को योभ्य है कि जो बाल्यावस्था का आ्रारम्भ कर विद्या ओर अच्छी शिक्त 


से जितेन्द्रियपन विद्या सत्पुरषो के साथ प्रीति तथा धमौ्मा ग्रौर परोपकारीपन को ग्रहण कराते है वे 
माता के समान श्र मिन्नर के समान जानने चाहिये ॥ ३४ ॥ 


अश्वनषरतस्येत्यस्य प्रजापतिच्छं षि; । लिद्धोक्ता देवताः । निचदपरिशटादच्हती छन्दः 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्म कटा डै॥ 
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अश्विनकरतस्य ते सरस्वतिक्रतस्थेन्द्रेण सुत्रास्णां कृतस्य । 
| क~ ३ त. प 

उ पद्ूत उ प दहतस्य सद्दयास ।॥ ३५ ॥ 

पदाथैः- हे विद्वन्‌ ! ( उपहूतः ) उुलाया इरा मँ ( ते ) तेरा ( अश्विनक्रुतस्य ) जो सद्गु 
को व्याक्च होते हँ उनके लिये ( सरस्वतिङृतस् ) विदुषी खी के लिये ( सुच्रास्णा ) अच्छ प्रकार स्ता 
करने हारे ( इन्दे ) विद्या ओर टेश्चयं ते युक्त राजा के ( तस्य ) किथे इए ( उपटहूतस्य ) समीप में 
लाये भ्न्नदि का ( भक्तयामि ) भक्तण करता हँ ॥ ३९ ॥ 

२३ { 
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१७८ यजुर्वेदभाष्ये- 
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भावार्थः- मयुष्यो को योग्य है कि विद्वान्‌ श्रौर रेश्वयंयुक्त जनो ने अनुष्ठान क्िहुएुका 
्रनुष्टान करें श्रौर अच्छी शिक्ता किये हए पाककत्त के बनाये हए श्रन्न को खावें रौर सत्कार करने 
हारे का सत्कार किया करे ॥ ३९ ॥ 


समिद्ध इत्यस्याङ्खिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । विष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है 


मिद्ध ५ इन्दर ५. ् | पू © । | आका व 9 
समिद्ध ऽडन्द्रऽउषखामनीक पुरारूचा पूवेक्रद्धाघ्धानः । चिभिदवे- 
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सखिधशना वज्वबाह्ुजघान वच्र विदुरो ववार ॥ ३६ ॥ 
पदार्थः- हे विद्वन्‌ ! ८ पूत ) पूवं करने हारा ( वाच्रधानः ) बढ़ता हुश्रा ( वञ्चबाहुः ) 
जिसके हाथ मे वच्न है वह ( उषसाम्‌ ) प्रभात वेलार््रो की ( श्रनीके ) सेना में जैसे ( पुरोरूचा ) 
प्रथम विशुरी इदं दी्षि से ( समिद्धः ) प्रकाशित हूश्रा ( इन्द्रः) सूर्यं ( त्रिभिः ) तीन अधिक 
( त्रिशता ) तीस ( देवेः ) परथिवी आदि दिव्य पदार्थो के साथ वत्तमान हुश्रा ( वृत्रम्‌ ) मेव को 
( जघान ) मारता है (दुरः) द्वा को(वि, ववार ) प्रकाशित करता है चेसे अ्रल्न्त बलयुक्त 
योद्धारो के साथ शच्चुश्रो को मार विद्या रौर धम्मं के द्वासे को प्रकाशित कर ।। ३६ ॥ 
भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । विद्वान्‌ लोग सूयं के समान विद्या धमं के 
प्रकाशक हा विद्वान के साथ शान्ति प्रीति के सल ओर श्रसल्य के विवेक के लिये संवाद कर श्रच्छं 
प्रकार निश्चय करके सब मनुष्यो को संशयरदित करं ।। ३६ ॥ 
नराशंस इत्यस्याङ्गिरस ऋषिः । तनूनपादेवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर प्रकारान्तर से विद्वानों के विषय को अगले मन््मे का दै ॥, 
नराशशसः परति शरो मिमानस्तनूनपात्प्रतिं यज्ञस्य धाम । 
17 ९ (~ [%र [^> ४५० 
गोभिवपावान्मघुना समज्ञन्दिरंण्यैश्चन्द्री य॑जति प्रचेताः ॥ ३७ ॥ 
पदा्थः- हे मनभ्यो ! ( नराशंसः ) जो मनुष्यो ते प्रशंसा किया जाता ( यज्ञस ) सलय 
व्यवहार के ( धाम ) स्थान का च्रौर ( प्रति, मिमानः ) अनेक उत्तम पदाथ का निमाण करने हारा 
( शूरः ) सब ओर से निभेय ( तनूनपात्‌ ) जो शरीर का पात न करने हारा ( गोमिः ) गाय श्रौर 
वेल से ( वपावान्‌ ) जिससे क्तेत्र बोये जाते है उस प्रशंसित उत्तम क्रिया ते युक्त ( मधुना ) 
मधुरादि रस से ( समञ्ञन्‌ ) प्रकट करता इुश्रा ( हिरण्यैः ) सुवणोदि पदार्थौ से ( चन्द्री ) बहुत 


खवरवान्‌ (- प्रचेताः ) उत्तम ॒प्रज्ञायुक्त विद्वान्‌ ( प्रति, यजति ) यक्त करता कराता हसो हमार 
आश्रय के योग्य हि ॥ ३७ ॥ 


भावाथैः-- मनुष्यो को योग्य है किं किसी निन्दित, भीर्‌, ्रपने शरीर के नाश करने हारे 
उद्यमहीन, आलसी, मूढ शरोर दरिद्री का संग कभीन करें ॥ ३७ ॥ 
३डित इत्यस्याङ्िरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । व्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कहा है ॥ 


थ 
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विंशोऽध्यायः ॥ १.७६ 
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इडिनो देवद रिवां रऽअथि्िराजह्वानो दविषा शद्ध मानः । परन्दरो 
=} अ 

गोचभिद्रजबादुरायातु यज्ञखुप नो जषाणः ॥ ३८ ॥ 

पद्थेः-हे विद्रच्‌ ! आप जैसे ( हरिवान्‌ ) उत्तम घो वाला ( वच्रबाहुः ) जिसकी 
मुजाच्रो मे वञ्र विद्यमान ८( पुरन्दरः) जो शचुश्रो के नगरों का विदीणं करने हारा सेनापति 
( गोत्रभित्‌ ) मेव को विदीणं करने हारा सूयं जेते रसो का सेवन करे वैते पनी सेना का सेवन 
करता हे वेसे ( दैवैः ) विद्वानों खे ( ईडितः ) प्रशंसित ( अभिष्टिः ) सब ्रोर से यक्त के करने हारे 
( च्राज॒ह्ानः ) विद्वानो ने सत्कारपूवेक बुलाये इए ( हविषा ) सद्या के दान ओ्रौर ग्रहण से 
( शद्धंमानः ) सहन करते ( जुषाणः ) श्रौर प्रसन्न होते इए आप ( नः ) मारे ( यन्तम्‌ ) यक्त को 
( उप, आरा, यातु ) अ्रच्छे प्रकार प्राक्च हूजिये ॥ ३८ ॥ 


भावा्थैः-- इस मन्त्र मे बाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जैसे सेनापति सेना को श्रौर सूय मेघ को बदा 
कर सब जगत्‌ की रक्ता करता है चैसे धार्मिक अध्यापको को अध्ययन करनेहारो े साथ पदना ओौर 
पदाना कर विद्या स सब प्रारियो की रन्ता करनी चाहिये ॥ ३८ | 


च षाण इत्यस्याक्चिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 धैवतः स्वरः ॥। 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्रम कडा हे ॥ | 
जुषाणो वदिं रिवान्नऽइन्द्रः प्राचीन सीदत्पदिशां प्रथिर्याः। 
उर्पश्षाः पथमान स्योनम।दित्थैरक्तं वसुभिः सजोषाः । ३९ ॥ 


पदार्थः- हे विद्भन्‌ ! जैसे ( बर्हिः ) अरन्तरिन्त को ( जुषाणः ) सेवन करता इञ्रा ( हरिवान्‌ ) 
जिस ॐ हरणशील बहुत किरणें वि्यमान ( उरुप्रथाः ) बहत ॒वचिस्तारयुक्त ८ आदिल्यैः ) महीनौ ओर 
( वसुभिः ) पृथिव्यादि लोको के ( सजोषाः ) साथ वत्तमान ८ इन्द्रः ) जलौ का धारणकन्तो सूयय 
( परथिवयाः ) परथिवी से ( प्रदिशा ) उपदिशा के साथ ( प्रथमानम्‌ ) विस्तीणं ( अक्तम्‌ ) प्रसिद्ध 
( प्राचीनम्‌ ) पुरातन ( स्योनम्‌ ) सुखकारकं स्थान को ( सीदत्‌) स्थित होता है वसे तु हमारे 
मध्यमेहो॥ ३६ ॥ ¦ 


भादार्थः- मनुष्यो को योम्य है कि रात दिन प्रय से श्रादिय के तुर्य अविद्यारूपी अन्धकार 
का निवारण करके जगत्‌ म बड़ा सुख प्राक्च करं जैसे पृथिवी से सूयं बड़ा है वैसे अविद्रानो मे विद्वान्‌ 
को बड़ा जान ॥ २६ ॥ 
इन्द्र मित्यस्याद्धिरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । सरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर प्रकारान्तर से उपदे विषय अगले मन्त मे कदा है ॥ 
४५ | \ ॥ |, >+ ® 1 चर्त > १ =| 
इन्द्र दुरः कञ्दयो धावमावा घवाण यन्त॒ जनयः सुपललाः । नरा 


कि । क 


रमितो विश्च यन्ता सुवीरा ठीरं पथमाना सहोभिः ॥ ४० ॥ 
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१८० यज्तुवदभाष्य- 
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पद्‌थः- हे मचुष्यो ! जैत ( कवध्यः ) बोलने मे चतुर ८ वृषाणम्‌ ) श्रि वीर्यवान्‌ 
( इन्द्रस्‌ ) परमेश्वयं वाले ( वीरम्‌ ) वीर पुरुष के प्रति ८ धावमानाः ) दौड़ती हई ( जनयः ) सन्तानो 
को जनने वाली च्ियां ( दुरः ) द्वारौ को ( यन्तु ) प्राक्च हों वा जैत ( प्रथमानाः ) प्रख्यात ( सुवीराः ) 
अद्युत्तम वीर पुरूष ( महोभिः ) अच्छे पूजित गुणो से युक्त ( द्वारः ) ह्वार के तुल्य ॒वत्त॑मान ( देवीः ) 
विद्यादि गुणौ से प्रकाशमान ( सुपलीः ) अच्छी शिर्यो को ( अमितः ) सब ओर से ( वि, श्रयन्ताम्‌ ) 


७.9 ऋ, 


विशेष कर श्राश्रय करं चसे तुम भी च्या करो ॥ ४० ॥ 

मावा्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुस्लोपमालङ्कार है । जिस कुल वा देश में परस्पर प्रीति 
से स्वयंवर विवाह करते ईह वहां मनुष्य सद्‌ा आनन्द में रहते है ॥ ४० ॥ 
उषासानक्रेत्यस्याङ्गिरस ऋषिः । उषासानक्गा देवते । प्रिष्टुप्‌ छन्दः । यैवतः स्वरः ॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्म कडा है ॥ 

उषासानक्ता च्रूटती वन्तं पय॑स्वली सुवे शरमिन्द्र॑म्‌ । तन्तुं 
लतं पेशसा सं वयन्ती देवान। देवं य॑जतः सुरुक्मे ॥ ४१ ॥ 

पदाथः- हे मनुष्यो ! जैसे ( पेशसा ) रूप से ( संवयन्ती ) प्राक्च करने हारे ( पयस्वती ) 
रात्रि के श्रन्धकार से युक्त ( सुदुघे ) अच्छ प्रकार पूर्णं करने वाले ( ब्रहती ) बढ़ते इए ( सुर्क्मे ) 
प्रच्छ प्रकाश वाले ( उषासानक्ता ) रात्रि श्रौर दिन ( ततम्‌ ) विस्तारयुक्त ( देवानाम्‌ ) प्रथिव्यादिकेो ॐ 


( देवम्‌ ) प्रकाशक ८ ब्रहन्तम्‌ ) बडे ( इन्द्रम्‌ ) सू्य्य॑मेंडल को ( यजतः ) संग करते है वसे ही 
( तन्तुम्‌ ) विस्तार करने हारे ( शूरम्‌ ) शूरवीर पुरूष को तुम लोग प्राक्च होच्रो ॥ ४१ ॥ 


भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलुखोपमालङ्कार है । जैसे सतर लोक सब से बड़े सूर्यलोकं का 
श्रय करते हें वेते ही श्रेष्ठ पुरुष का आश्रय सन लोग करं ॥ ४१ ॥ 
देव्येत्यस्याङ्धिरस ऋषिः । देव्याध्यापकोपदेशको देवते । व्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ ` | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे का है ॥ 
दैव्या मिमाना मुंषः युस्च्रा दोताराविन्द्र॑ परथमा खुवाच।। 
मृद्धं न्यस्य मधुना दधाना छाचीनं ञयोतिंडविषां च्रघातः ॥ ४२ ॥ 
पदार्थं "~ -जो ( देव्या ) दिव्य पदार्थो च्रौर चिद्भानं म इष ( मिमाना ) निमार करने हारे 
( होतारो ) दाता ( सुवाचा ) जिनकी सुशिक्तित वाणी वे विदान्‌ ( यज्ञस्य ) संग करने योग्य 
व्यवहार के ( मादधन्‌ ) उपर ( प्रथमा ) प्रथम वत्त॑मान ( पुरुत्रा) बहुत ( मनुषः ) मनु्यो को 
( दधाना ) धारण करते इए ( मधुना ) मधुरादिगुणयुक्त ( हविषा ) होम॒ करने योग्य पदाथं ते 


( प्राचीनम्‌ ) पुरातन ( ज्योतिः ) प्रकाश श्रौर ( इन्द्रम्‌ ) परम रेश्वयं को ( बरधातः ) बढ़ाते हे वे सब 
मनुप्यो के सत्कार करने योग्य हैँ ॥ ४२ ॥ 








विशोभ्ध्यायः ॥ १८१ 


प 0 





भावार्थः- जो विद्धान्‌ पाने श्रोर उपदेश से सब मनुष्यो को उन्नति देते हवे संपूरणं 

मनुष्यो को सुभूषित करने हारे है ॥ ४२ ॥ 
तिस्रो देवीरित्यस्याद्धिरस चछषिः । तिस्रो देव्यो देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥। 
` फिर उसी विषय को अगले मन्त म कटा दै । 
लिखे देवीडेविषा बद्धमाना इन्द्र॑ ष्मणा जनयो न परलीः। 
[| सन्नं तन्तं | सर 11 + 19 । ^€ 

आच्छन्न तन्तु पयसा सरस्वनाोडा दुवा मारतां कंर्वतुत्तः ॥ ४३॥ 

पद्‌एथंः--हे मनुष्यो ! जो ( विश्वतूत्तिः ) जगत्‌ मे शीघ्रता करने हारी ( देवी ) प्रकाशमान 
{ सरस्वती ) उत्तम विन्ञानयुक्त वा ( इडा ) शुभ गुणो से स्तुति करने योग्य तथा ( भारतौ ) धारण 
श्रौर पोषण करनेहारी ये ( तिखः ) तीन ( देवीः ) प्रकाशमान शक्तियां ( पयसा ) शब्द॒श्रथं श्रौर 
सम्बन्ध रूप रस से ( हविषा ) देने लेने के व्यवहार ओओौर प्राण से ( बद्धंमाना ) बढ़ती इडं ( जनयः ) 
खन्तानोप्पत्ति करने हारी ( परल्लीः ) चयौ कै ८ न) समान ८ अच्छिन्नम्‌ ) देदभेदरहित ( तन्तुम्‌ ) 
विस्तारयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) बिजली का ( जुषाणः ) सेवन करने हारी दै उनका सेवन तुम लोग 
किया करो ॥ ४३ ॥ । । 

भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो विद्वानों से युक्त वाणी नाड श्रौर धारण करने 
वाली शक्तये तीन प्रकार की शक्तियां सवत्र व्याक्च सवदा उत्पन्न इदं व्यवहार क हेतु है उनको 
मनुष्य लोग व्यवहारो मे यथावत्‌ प्रयुक्त करे ॥ ४३ ॥ 


तयष्टत्यस्याज्गिरस ऋषिः । त्वष्टा देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
फिर विद्धज्ञन के विषय को अगले मन्जमे कटा दै॥ 
त्वष्टा द घच्छुष्यमिन्द्राय च्रणोऽपाकोऽचिष्टुयंशसें परूणिं । च्रषा 
यजन्त्रषणं भरिरेता मृद्ध॑न्यज्ञस्य समनक्तु देवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
पदार्थः- हे विदन्‌ ! जैसे ( ववष्टा ) विद्युत्‌ के समान वत्तमान विद्वान्‌ ( दृषा ) सेचनकनतो 
( इन्द्राय ) परमेश्वयं ( वृष्णे ) श्रौर प्राये सामथ्यं को रोकने हारे के क्तिये ( शुष्मम्‌ ) बल को 
( अपाकः ) अ्रप्रशं सनीय ८ श्रचिष्टुः ) प्राक्च होने हारा ( यशसे ) कीतिं ॐ लिये ( पुरूणि ) बहुत 


पदार्थो को ( दधत्‌ ) धारण करते हुए ( भूरिरेताः ) अरल्यन्तपराक्रमी ८ बरूषणम्‌ ) मेघ को ( यजन्‌ ) 
संगत करता ( यज्ञस्य ) संगति से उन्न हुए जगत्‌ के ( मूद्धैन्‌ ) उत्तम भाग में ( देवान्‌ ) विद्वानो कौ 


न क 


( समनक्तं ) कामना करे च्सेतु मी कर ॥ ४४ ॥ 
भावा्थैः- जबतक मनुष्य शुद्धान्तःकरण नहीं होवे तबतक विदानो का संग, सलयशाख चओ्रौर 
प्राणायाम का अ्रभ्यास किया करे जिससे शीघ्र शुद्धान्तःकरणवान्‌ हो ॥ ४४ ॥ 
बनस्पतिरित्यस्याङ्गिरस ऋषिः । वनस्पतिदेता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन््र मे कटा डे | 





१८२ यजुवद भाष्ये- 
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वनस्पतिरवखष्टो न पशचैस्त्मन्यां समञ्जज्छुमिता न देवः । 
© ५ ॥ ^~ 9 ॥ 
इन्द्रस्य दच्यैजेठरं प्रणानः स्वदाति यज्ञं सधघुंना घतेन ॥ ४५ ॥ 
पदार्थः- जो ( पराशेः ) दृ बन्धनौ से ( वनस्पतिः ) वृक्तसमूह का पालन करनेहारा 
( श्रवसृष्ट : ) आत्ता दिये हुए पुरुष के ( न ) समान ( त्मन्या ) श्त्मा के साथ ( सम्ञन्‌ ) संपकं 
करता इुश्ा ( देवः ) दिव्य सुखका देने हारा ( शमिता) यत्त के (न) समान ८( इन्द्रस्य ) रेशवर्ययं 
के ( जठरम्‌ ) उदर के समान कोशको ( प्रणान) पूणं करता हुश्रा ( हव्यैः) खाने के योग्य 


( मधुना ) सहत ओरौर ( धृतेन ) घृत आदि पदार्थो से ( यन्तम्‌ ) अनुष्ठान करने योग्य यत्त को करता 
इश्ा ( स्वदाति ) श्रच्छ प्रकार स्वाद लेवे वह रोगरहित होवे ॥ ४९ ॥ 


भावाथंः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार ह । जैसे बड़ आदि वनस्पति बदृकर फलो को देता है 
जेते बन्धनो से वंधा इश्चा चोर पापस निवृत्त होताहै वा जैसे यज्ञ सव जगत्‌ की रक्ता करता है 
वैसे यन्ञकन्ती युक्त आहार विहार करने वाला मनुष्य जगत्‌ का उपकारक होता है. ॥ ४९ ॥ 
स्तोकानामित्यस्याङ्किरस ऋषिः । स्वाहाकृतयो देवता; । व्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कटा है ॥ 


स््ोकानाभिन्दु पति शरऽइन्द्रो ब्रषायमाणो वष मस्तुरावार्‌ । 
घतपुष्ण मनसा मोदमानाः स्वाहा देवाऽ्शता मादयन्ताम्‌ ॥ ४६ ॥ 

पद्‌एथेः- जैसे ८ द्रषायमाखः ) बलिष्ठ होता श्रा ( बरृषभः ) उत्तम ( तुराषाट्‌ ) हिंसक 
शचौ को सहने हारा ( शूरः ) शूरवीर रेश्वयं वाला ( स्तोकानाम्‌ ) थोडे के ( इन्दुम्‌ ) कोमल 
स्वभाव वाले मनुष्य के ( प्रति ) प्रति श्रानन्दित होता है चसे ( धृतघ्रषा ) प्रकाश के सेवन करने वाजे 
( मनसा ) विन्ञान से श्रौर ( स्वाहा ) स्य क्रिया से { मोदमानाः ) आनन्दित होते हए ( अरखताः ) 
त्रात्मस्वरूप से ख्युधर्मरहित ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( मादयन्ताम्‌ ) श्राप वृक्ष होकर हम को 
्रानन्दिति करं ॥ ४६ ॥ 

मावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य श्रल्पगुण वाल्ते भी मनुष्य को 
देखकर स्वेहयुक्र होते है वे सब ओर से सबको प्ुखी कर देते हं ॥ ४६ ॥ 


आयाविवत्यस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । युरिकपदाक्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः | 
अव राजघर्भविषय को अगले मन्त्रम कटा ह ॥ 
आयात्विन्द्रोऽव॑सऽउपं नह स्ततः सं॑घमाद॑स्त॒ शखर; । 
वाकधानस्तविंषीयस्यं पूर्वीर्यौनेश्न चनि भरति पुष्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
पदाथं;--जो ( इन्द्रः ) परम देश्चयं का धारण करने हारा ( इह ) इस वर्तमान काल मे 


( स्तुतः ) प्रशंसा को प्राक्च इमा ( शूरः ) निभ॑य वीर पुरुष ( पूर्वीः ) पूवं विद्वानों ने अच्छी शिका घ 
उत्तम की द्रे ( तविषीः ) सेनाश्रौ को ( वाचरधानः ) श्रलन्त बहाने हारा जन ( यस्य ) जिस का 
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विंशो ऽध्यायः ॥ यदे ` 
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( अभिभूति ) शचु्रो का तिरस्कार करने हारा ( ्तत्रम्‌ ) राज्य ( योः ) सूर्यं के प्रकाश के (न) समान 
वत्तता है जो ( नः ) हम को ८ पुष्यात्‌ ) पुष्ट करे वह हमारे ( श्रवसे ) रक्ता आदि रके ्लिये (उप, आ, 
यातु ) समीप प्राक्च होवे रौर ( खधमात्‌ ) समान स्थान वाला ( अरस्तु ) होवे ॥ ४७ ॥ 

भावा्थः- जो मनुष्य सूयं के समान न्याय रोर विध्या दोनो के प्रकाश करने हारे जिनकी 
सत्कृत हषं शरोर पुष्टि से युक्त सेना वाले प्रजा की पुष्टि ओर दु्टका नाश करनेहारे होवे 
राज्याधिकारी होवें ॥ ४७ ॥ 


रा न इत्यस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्जमे कटा है ॥ 


इन | | ~ (9 
चा न-इन्द्र(ऽदूरादा नसादामाष्ट्क्रदवस यासदुय्रः । 


छेभिनृपकिवज॑बाहः सङ्धेखमत्छ तवणिः पतन्यून्‌ ॥ ४८ ॥ 


आज 
पदाथः- जो ( अभिष्टकत्‌ ) सब ओओर से इष्ट सुख करे ( वच्रबाहुः ) जिस की वच्र के समान 
द्द भुजा ( नृपतिः ) नरौ का पालन करने हारा ( ओजिष्टेभिः ) अति बल वाले योधा््रों से ८ उग्रः) 
दुष्टौ पर कोध करने रौर ( ठुवंिः ) शीघ्र शक्रो का मारने हारे ८ इन्द्रः ) शच्ुविदारक सेनापति 
( नः ) हमारी ( श्रवसे ) रक्तादि के लिये ( समस्सु ) बहुत संग्रामो मे ( सङ्गे) प्रसंग मे ( दृरात्‌ ) 
द्र से ( ्ासात्‌ ) श्रौर समीप से ( श्र, यासत्‌ ) आवे श्रोर (नः ) मारे ( पृतन्यून्‌ ) सेना ज्रौर 
संमाम की इच्छा करने हारो की (श्रा) सदा रत्ताओौर मान्य करे वह हम लोगो कामी सदा 
माननीय होवे ।। य || 
भाव्राथः-- वे हौ पुरूष राज्य करने को योग्य होते ह जो दूरस्थ ओर समीपस्थ सब मनुष्यादि 
प्रजाश्रो की यथावत्‌ समीक्षण ओर दृत भेजने से रक्ता करते श्रौर शूरवीर का सत्कार भी 
निरन्तर करते हे ॥ ४८ ॥ 


रा न इत्यस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । पडङङ्किश्छन्दः । पश्वमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कडा है ॥ 
आ नऽइन्द्रो हरिंभि्ात्वच्छवाचीनोऽव॑से राध॑से च । तिति 
वज्री मघवा विरप्शीमं यज्ञमनु नो वाज॑सातौ ॥ ४६ ॥ 
पदा्थः- जो ( मघवा ) परम प्रशंसित धन युक्त ( विरप्शी ) महान्‌ ( श्रवौचीनः ) विद्यादि 
बल से सन्मुख जाने वाला ( बच्ची ) प्रशंसित शखखविद्या की शिक्ता पाये इए ( इन्द्रः ) रेश्वयं का दाता 
सेनाधीश ( हरिभिः ) अच्छी शिक्षा कयि हुए घोड़ो से (नः ) हम लोगो की ( श्रवसे ) रक्ता आदि 
के लिये ( धनाय, च ) ओर धन के लिये ( वाजसातौ ) संग्राम मे ( अनु, तिष्ठाति ) अनुद्ल स्थित हो 
वह (नः) हमारे ( इमम्‌ ) इस ८ यज्ञम्‌ ) सलन्याय पालन करने रूप राज्यव्यवहार को 
( अच्छ, आ, यात॒ ) अच्छ प्रकार प्राक्च हो ॥ ४३ ॥ 


१८९८ यजुर्वेदमाव्ये- 
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भावार्थः- जो युद्धविया मे कुशल बडे बलवान्‌ प्रजा ओर धन की बरद्धि करनेहारे उत्तम 
शित्त युक्त हाथी रोर घोड़ो से युक्त कल्याण ही के श्राचरण करनेहारे हो वे ही राजपुरूष होवें ॥४६॥ 
(~ “ (~ (~ (^ 
त्रातारमित्यस्य गगं ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 
फिर उसरी विषय को अगले मन्ब मे का है ॥ 
चालारमिन्द्रमवितारभिन्द्र दवे दवे सुद शरमिन्द्र॑स्‌ । 
हयांमि शक्र पुंद्रतमिन्द्र< स्वस्ति नो स्चव। धात्विन्द्रः ॥। ५० ॥ 
पदार्थः हे सभाध्यत्त ! जिस ( हवेहवे ) प्रत्येक संग्राम मे ( त्रातारम्‌ ) र्ता करने 


( इन्द्रम्‌ ) दुष्टौ के नाश करने ( श्रवितारम्‌ ) प्रीति कराने ८ इन्द्रम्‌ ) उत्तम्‌ एय के देने ( सुहवम्‌ ) 
सुन्दरता से लाये जाने ( शूरम्‌ ) शचुर्रो का विनाश कराने ( इन्द्रम्‌ ) राज्य का धारण करने श्मौर 


( शक्रम्‌ ) कार्यो मे शीघ्रता करनेहारे ( पुर्हूतम्‌ ) बहतो से सत्कार पाये इए तथा { इन्द्रम्‌ ) 
शचुखेना के विदारण करनेहारे तुको ( ह्वयामि ) सत्कारपू्व॑क जुलाता हूं सो ( मघवा ) बहुत 
धनयुक्तं ( इन्द्रः ) उत्तम सेना का धारण करनेहारा तु.( नः) हमारे किये ( स्वस्ति ) सुख का 
( धातु ) धारण कर ॥ «८० ॥ 


भावार्थः- मनुष्य उसी पुरुष का सदा सत्कार करे जो विद्या न्याय नौर धम्म का सेवक 
सुशील रोर जितेन्द्रिय इु्रा सब के सुख को बढ़ाने के लिये निरन्तर यल्ञ किया करे ॥ ९० ॥ 


इन्द्र इत्यस्य गगे ऋषिः । इन्द्रो देवता । युरिक्‌ पड क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर राज विषय को अगले मन्व मे कहा है ॥ 
इन्द्रः सुत्रामा स्वरवो रञअरवोभि; खुश्डीको भ॑वतु विश्ववेदा; । 
वाध॑तां दवेषोऽ् भ॑यं कृणोतु सुवीरस्य पत॑यः स्थाम ॥ ४१ ॥ 
पदाथेः- जो ( सुत्रामा ) अच्छं प्रकार र्ता करने हारा ( स्ववान्‌ ) स्वकीय बहुत उत्तम 
जनो से युक्त ( विश्ववेदाः ) समग्र धनवान्‌ ( सुखडीकः ) अच्छा सुख करने श्रौर ८ इन्द्रः ) रेशवयं का 
बदाने वाला राजा ( अवोभिः ) न्याथपू्वक रक्तणादि घे प्रजा की रक्ता करे वह ( द्वेषः ) शचुश्रो को 


( बाधताम्‌ ) हटावे ( अभयम्‌ ) सब को भयरदित ( कृणोतु ) करे श्रौर आप भी वैसा ही ( भवतु ) 
हो जिससे हम लोग ( सुचीयंस्य } अच्छ प्राक्रम क ( पतयः ) पालने हारे ( स्याम ) हौ ॥ ६१ ॥ 


भावाथः- जो विद्या विनय से युक्त होके राजपुरूष प्रजा की रक्ञा करनेहारे न हो तो सुख की 
बृद्धि भी न होवे ॥ ६१ ॥ गा, 


तस्येत्यस्य गग ऋषिः । इन्द्रो देवता । थुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥| 
फिर उसी विषय को अगले मन्ध तें कहा कै | 
तस्यं बयं सुमतौ यक्चियस्यापिं मद्रे सौमनसे स्यम । स सुच्राणा 
स्ववा २ऽन्द्र।ऽअस्मेऽपराच्चिद्‌ देषः सनुतयुयोतु ॥ ५२ ॥ 
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विंशोऽध्यायः ॥ श्ट 
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: पदार्थः-- जो ( सुत्रामा ) श्रच्छु प्रकार से रक्ता करने ( स्ववान्‌ ) श्रौर प्रशंसित शरपना कुल 
रखने हारा ( इन्द्रः ) पिता के समान वचत्तेसान सभा का श्रध्यत्त ( श्स्मे ) हमारे ( द्वेषः ) शच्ुश्रो कों 
( श्रारात्‌ ) दूर .ओरः, समीप्र;से (च्छि); मी .(-सुतः ) सब काल में ( युयोतु ) दूर करे ( वस्य-) 
उस पूर्वोक्त ( यश्चियस्य ) यन्त के अनुष्ठान करने योय राजा की ( सुमतो ) सुन्दर मतिमे ओर 
( भद्रे ) कल्याण करनेहारे ( सोमनलते ) खुन्दर मन मे उन्न इए व्यवहार मँ ( रपि ) भी हम लोग 
प्रजा श्रथोत्‌ इसु के राज्य, में रहने वाले हो ॥*६२.॥ (४5, 

भावाथेः- मनुष्यो को उसकी सम्मति मे स्थिर रहना उचित है जो पच्तपातर हितओ्रौर. न्याय 
से प्रजापालन में तत्पर हो ॥ «२ ॥ - 


ध्ये ५१ 


{ पतो पमष्यमः स्वरः! ।| ॐ; 9 
फिर उसी विषय को अगले मन्ज मे कडा है ॥ 


अआ अन्द्रैरिन्द्र दरिभिथोदहि अयूरंरोमभिः । ना त्वां क 
चिचियसन्वि न यारशनोऽति धन्वेव तौ २ऽइहि ॥ ५३ ॥ 


पदाथः-- दे ( इन्द्र ) उत्तम रश्वय्य के बढ़ाने हारे सेनापति ! तु ( मन्द्रैः ) ग्रशंसायुक्त 
( मयूररोमभिः ) मोर क रमो के . सदश रोमो बाले ( हरिभिः ) घोो से युक्त हो के ( तान्‌ ) उन 
श्रो के लीतनेः को -( याहि ) जा, वहां ( त्वा ) तुरू को ( पाशिनः ) बहत पाशो से युक्त व्याध लोग 
( विम्‌ ) पत्ती को बाधने के ( न) समान ( केचित्‌ ) कोई भी (मा ) मत ( नि यमन्‌ ) बाधे, त्‌ 
( श्रतिधन्वेव ) बड़े ध्रडुषध्वारी; के ससान ( एहि ) अच्छे प्रकार आ्आञ्चो ॥ ६३ ॥ | 
- = भावः -इस मन्त्र में . उपमा ओर वाचकलुस्ोपमालङ्कार है 1 ; जब; शच के. .विजय को 
जावे तब सब आओओर से अपने बल की परीक्ता कर पूणं सामग्री से शनो ॐ. साथ युः करके अपना 
विजय कर, जेते शचयुलोग श्रपने को वश न करे वेसा युदधारम्भ करें ॥ ९३ ॥ म 


एवेदित्यस्य वधिष्ट षिः । इन्द्रौ देवता । रिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पचमः स्वरः ॥ 
5 5; -... फिर उसी विषय को अगले मन्म कहाद्धै॥ ^ - ~ जह 


>+  एवाद्न्द्र्‌ चूषण वच्रवाह वासछासाञचखम्यचन्त्यकेः। सनः स्तता 
चारवद्धात गद्य पृ[तल स्वास्ताभः; खदा न, | | | ९ | | ग; > 


पदाथ.-द ( वसिष्ठासं ) ्मतिश्य वास करने हारे ! जिस ( चरषणम्‌ ) बलवान्‌ ( वज्रबाहुम्‌ ) 
शचधघारी ( इन्द्रम्‌ ) शलं क मारनेह।रे को ( अकः ) प्रशंसित कमं से विद्धान्‌ लोग ( अ्भ्यचैन्ति ) 
भथाचत्‌ सत्कार करत ह ( एव ) उसी का ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( इत्‌ ) भी सत्कार करो ( सः ) सो 
( स्तुतः ) स्तुति को प्राक्त होके ( नः ) हमको शओ्मौर ( गोमत्‌ ) उत्तम गाय आदि पशुन से युक्त 
( वीरवत्‌ ) शरवीरो से युक्त राभ्य को ( धातु ) धारण करे नौर त॒म लोग ( स्वस्तिभिः ) सुखो से 
( नः ) इसको ( खदा ) सब दिन ( पात ) सुरक्ित. रक्खो ॥ ६४ ॥ ` 
8 . 


१८६ यजुर्वेदभाष्ये- 
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भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे राजपुरुष प्रजा की रन्ला करे तेते राजपुरूषो की 


प्रजाजन भी र्ता करं ॥ ८४ ॥ 
समिद्धो (~ (~ (^ दर्भिच्छषि (^ श्विसरस्वती ~ 
द्रो अभिरित्यस्य विदभिच्छषिः। अरधिसरस्तीन्द्राः देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः; स्वरः ॥| 
श्रव स्री पुरुषों का विषय अगले मन्त मे कहा दहै ॥ 
समिंद्धोऽ्भ्निरर्विना तप्तो घमो विराट्‌ सुतः । दुहे घेलुः सर॑स्वती 
सोम<शुक्रामिदेन्द्रियम्‌ ॥ ५५॥ | 
पदार्थः- नेसे ( इह ) इस संसार मे ( धेनुः ) दुध देने वाली गाय क समान ( सरस्वती ) 
शाख विज्ञान युक्त वाणी ( शुक्रम्‌ ) शद्ध ( सोमम्‌ ) देश्यं श्रौर ८ इन्द्रियम्‌ ) धन को परिपू करती हे 
वैसे उसे मे (दुहे ) परिपृशणं करू । हे ( अधिना ) शभगुणो मे व्याघ्च खी पुरूषो ! ( तक्षः ) तपा ( विराट्‌ ) 


प्रोर विविध प्रकार से प्रकाशमान ( सुतः ) प्रेरणा को प्रास्त ( समिद्धः ) प्रदीक्च ( धर्मैः ) यज्ञ ॐ समान 
संगति युक्ग ( अर्चिः ) पावक जगत्‌ की रक्ता करता है वैसे मेँ इस सब जगत्‌ को रक्ता करू ॥ €< ॥ 


भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । इस संसार मे तुस्य गुण कमं स्वभाव 
वाले खी पुरुष सूयं के समान कीति से प्रकाशमान पुरुषार्था होके ध्म॑से रेश्वय्यं को निरन्तर 


संचित करे ॥ ५९ ॥ 
तनूपा इत्यस्य विदर्भिच्छषिः । अश्विसरस्व्तीन्द्राः देवताः । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥। 
अव इस परकृत विषय में वेयविद्या के संचार को अगले मन्त मे कहते है ॥ 

तनूपा भिषजा सुतरुऽर्विनो भा सर॑स्वती । मध्छ। रज।शसीन्द्रिय- 
मिन्द्राय पथिभिवेहान्‌ ॥ ५६ ॥। 

पदाथेः- हे मनुष्यो ! त्रप लोग जैसे ( भिषजा ) वे्यकविद्या के जानने हारे ( तनूपा ) शरीर 
के रक्तक ( उभा ) दोनो ( अशिना ) शुभ गुण कमं॒स्वभार्वो मे व्याप्त खी पुरूष ( सरस्वती ) बहुत 
वि्ञान युक वाणी ( मध्वा) मीठे गुण से युक्त ( सुते ) उत्पन्न इए इस जगत्‌ में स्थित होकर 


( पथिभिः ) मार्गो से ( इन्द्राय ) राजा के लिये ( रजांसि ) जोक ओर ( इन्द्रियम्‌ ) धन को धारण 
करें वेसे इनको ( वहान्‌ ) प्रा हूजिये ॥ «६ ॥ 


भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुसोपमालङ्कार है । जो खी पुरुष वेधकविद्या को न जान तो 
रोगो को निवारण श्रौर शरीरादि की स्वस्थता को ओर धम व्यवहार स 


मे निरन्तर चलने को 
समथं नहीं होवे ॥ ६६ | | 
इन्द्रायेत्य्य बिदर्भिच्छेषिः । अश्चिसरस्वतीन्द्राः देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः; सवर्‌ः ॥| 
अव प्रधानता से वेद्यो के उयवहार को कहते दैः ॥ 





विशो ऽध्यायः ॥ १८७ 


स भि ण ज ज भ ज स ति भि जि म भ भ म मि मा नि मि मि ण ज ज भ जा 


इन्द्रायेन्दु < सर॑स्वती नराश<सन नस्नहम्‌ । अध तास्रर्विना मधु 
भेषजं भिषजां सुते ॥ ५७ ॥ 

पदाथैः- ८ श्रधिना ) वेधकविद्या मे व्याक्च ( भिषजा ) उत्तम वेद्यजन ( इन्द्राय ) दुःखनाश 
के लिये ( सुते ) उत्पन्न इए इस जगत्‌ म ( मघु ) क्ानवद्धंक कोमलतादिगुणयुक्त ( भेषजम्‌ ) श्रौषध 
को ( श्रधाताम्‌ ) धारण करें श्रौर ( नराशंसेन ) मनुष्यो से स्तुति किये हुए वचन से सरस्वती प्रशस्त- 


विद्यायुक्त वाणी ८ नस्नहुम्‌ ) शआ्ानन्द कराने वाले विषय को ग्रहण करने वाले ८ इन्दुम्‌ ) एेश्वयं 
को धारण करे ॥ ८७ ॥ 


भावार्थः- वेय दो प्रकार के होते ह एक उ्वरादि शरीररोगो के नाशक चिकित्सा करने हारे ओर 
दूसरे मन के रोग जो कि अविद्यादि मानस क्रेश है उनके निवारण करनेदारे अध्यापक, उपदेशक है, जहां 
ये रहते हे वहां रोगो ॐ विनाश से प्राणी लोग शरीर शओरौर मन के रोगो से छटकर सुखी होते दै ।॥। ७ ॥। 


आजुद्धनेत्यस्य विदर्भिच्छेषिः । अधचिसरस्वतीन्द्राः देवताः । निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कहा है ॥ 

जुह्वाना सरस्वतीन्द्रायेन्द्धाणिं वीयम्‌ । इडाभिरर्विनाविष९ 
ससमूजे< स९ रयि दधुः ॥ ५८॥ 

पदाथंः-( ्राजह्वाना ) सब ओर से प्रशंसा की इई ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञानवती खी ` 
( इन्द्राय ) परमैश्वर्ययुक्तं पति के लिये ( इन्द्रियाणि ) श्रोच्र ्रादि इन्दिय वा ेश्वस्यं उत्पन्न करने हारे 
सुवणं श्रादि पदार्थो श्रौर ८ वीर्यम्‌ ) शरीर मे बल के करने हारे घृतादि का तथा ( अधचिनौ ) सूं 
चन्द्र के सरश वेद्यकविया के कायं मे प्रकाशमान वैयजन ८ इडाभिः ) अति उत्तम ॒ओ्ओषधियो के साथ 
( इषम्‌ ) शन्न श्रादि पदार्थं ( समूजम्‌ ) उत्तम पराक्रम ( रयिम्‌ ) श्रौर उत्तम धर्मश्री को ( संदधुः ) 
सम्यक्‌ धारण करं ॥ ८ ॥ 

भावाथंः- वे ही उत्तम विद्यावान्‌ है जो मनुष्यो के रोगौ का नाश करङे शरीर शओ्रौर आत्मा 
के बल को बद़ाते है, वही पतिव्रता खी जाननी चाहिये कि जो पति क सुख के लिये धन श्रौर धृत 

रादि वस्तु धर रखती है ॥ ५८ ॥ 


अधिनेत्यस्य विदर्भिच्छौषिः । अधिसरस्वतीन्द्राः देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ ` 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कडा दहै ॥ 
अश्विना नखचेः सुत९ सोमं९ शुक्रं प॑रिखुता । सरस्वती तमा- 
। (~6= ॥ श र 
भरद्‌ वाह षन्द्राय पातवे ॥ ५€ ॥ 





श८द यजुवदभाष्ये-- 
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पदार्थ;- जो ( परिखिता ) खब श्रोर से श्रच्छ चनल्लनयुक्त ( अश्विना ) शुभ गुण कमं स्वभावो 
म व्याच ( सरस्वती ) प्रशंसायुक्त खी तथा पुरूष ८ बर्हिषा ) सुख बद़राने वाले कम्मं से ( इन्दाय ) 
प्रमैश्वयं के सुख के लिये श्रौर ( नसुचेः ) जो नहीं छोडता उस श्रसाध्य रोग के दूर होने के ज्िये 
( शक्रम्‌ ) वीयंकारी ( सुतम्‌ ) अच्छ सिद्ध कयि ( सोमम्‌ ) सोम श्रादि ग्रोषधि्यो रे समूह की 
( पातवे) रक्ता- के लिये ( तमू ) उस रसु.को.( आ, अभरत्‌ ) धारण करती श्रौर करता हैन्वेः ही 
सवद्य्र सुखी रहते हं । ३ ॥ {3 =. 
< ६ -आ्राचार्थः- जो श्रङ्ग उपाङ्ग सदित वेदो को पट्‌ के हस्तक्रिया जानते है वे अ्रलाध्य रोगो 
भी दूर करते हं ।। ८& ॥। 
5 कव॒ष्यर इत्यस्य वदभिच्छाषः । अ्रश्वसरस्रतीन्द्राः देवताः + अतुष्टप्‌ छन्दः । 
{677 + ? गन्धारः स्वर्‌ | | ¢ ^ 3 ¡ {ए 71 # ॐ 6 + 2 
"की अव विद्धद्धिषय'कोःअगले मनर मे कटां है 8 
. कवष्यो न उयचस्वतीरश्विभ्छां न ठरो दिशः । इन्दो न रोद सीऽ 
मे ददे कामरान्त्सरंस्वती ॥ ६० ॥ ` 
पदार्थ:--( सरस्वती ) श्तिश्रेष्ठ॒ ज्ञानवती मेँ ( इन्दः ) बिजली ८ श्रधिभ्याम्‌ ) सूयं ओर 
चन्द्रमा से ( व्यचस्वतीः ) व्याप्त होने वाली ( कवष्यः ). अ्रलयन्त प्रशंसित ( दिशः ) दिशार्नो को 
( नः) जैसे तथा (दुरः) द्वारो को(न) जैखेवा (उभे) दोर्नो ( रोदसी ) ्राकाश रौर परथिवी 
को जैसे (न ) वेस ( कामान्‌ ) कामनाश्रो को ( दुहे ) पूणं करती ह्रूं ॥ &० ॥' "^ `) 
मावार्थः- इस मन्त्र मे उपम्रलङ्कार है। जैसे त्रिजली सूर्य॑ चन्दमा से दिशार््रो ङे गौर 
द्वारो के अन्धकार का नाश करती है वा जसे एथिवी श्रोर अ्रकाश-का धारण, करती. ह, वेसे पृरिडित.खी 
पुरूषाथं स अपनी इच्छा पुण करे ॥ ६० ॥ 
-उषासानक्रमित्यस्य विदभिक्रोषिः । अश्विसरस्वतीन्द्राः देवताः । अनुष्टुप छन्दः | 
गान्धारः स्वरः ॥| ˆ~“: ^ + 
फिर उसी विषय को अगले मन्बमे कटाद्धै।॥ - 
 "" उषासानक्तमर्विना दिवेन्द्रर सायमिंन्छियैः । संजानाने सपेश॑सा 
सम्ञ्चाते सरखलया । ६१ ॥ व 
पदार्थ हे विद्वान्‌ लोगो ! जले ( सुपेशसा ) श्च्छं रूप वाज्ञे (.अश्चिना ) सूयं रौर चन्दमा 


( खरस्वत्या ) अच्छी उत्तम शिक्त पादै इद ` वाणी ःसे ( उषासा ) प्रभाव ( नक्तम्‌ ) रात्रि ( सायम्‌ ) 
संध्याकाल श्रौर ( दिवा ) दिन मे ( इन्दिये ) जीव के लक्षणो से ( उन्दम्‌ ) बिजली को ( संजानाते ) 


+ अ, = 


अच्छ प्रकार भकट करत हुए ( समञ्जते ) प्रसिद्ध ह वैसे तम भी प्रसिद्ध होश्चो.॥ ६१ ॥ 

भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जैषे प्रातःसमय रान्नि को श्रौर संध्याकाल 
दिन को निन्रत्त करता है वैसे विद्रानौ को चाहिये किं अविद्य रौर दुष्ट शिक्लो का निवारण करके सब 
लोगो को सब विधार्रो की शिक्ता मे नियुक्त करें | 8१ ॥। 


= शि 
। #। 





वशोऽध्यायः ॥ १८६ 


भा ज == म ज ४ ~ ~~ = 


पातमित्यस्य षिद्भिच्छेषिः । अशिसरस्वतीन्द्राः देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥। 


अव विद्धद्धिषय मे सामयिक रश्चा ्रिषय ओर भेषस्यादि विषय को 
गले मन्म कहा है ॥ 





~ पातं नोऽअध्विता दिवां फाटि नक्तं सरस्वति । दैव्य! होतारा 
भिषजा णातमिन्द्र र सचां खुते ॥ ६२ ॥ 
 पदा्थः--हे ( देव्या ) दिव्यगुणयुक्र ८ श्रश्चिना ) पदाने श्रौर उपदेश करने बालो ! तम 
लोग ( दिवा ) दिन में ( नक्तम्‌ ) रात्रि मेँ ( नः) हमारी ( पातम्‌) रक्ता करो । हे ८ सरस्वति ) 
बहुत विद्या्ो से युक्र माता ! तु. हमारी ( पाहि ) रक्ता कर । हे ( होतारा ) सब लोगो को सुख देने 
वाले ( सचा ) अच्छे मिले इए ( भिषजा ) व्य लोगो ! त॒म ( सुते ) उत्पन्न हए इस जगत्‌ में 
( इन्द्रम्‌ ) एेश्वय्यं देने वाले सोमलता के रस की ( पातम्‌ ) रक्ता करो ॥ &२ ॥ 
भावार्भः- जैसे रच्छं वेय रोग मिरने बाली बहुत श्रोषधिर्यो को जानते ह वेसे अध्यापक 
` शओरोर उपदेशक ओर माता पिता अ्रविद्यारूप रोगो को दृर करने वाले उपार्यो को जानें ॥ ६२ ॥ 


तिख इत्यस्य विदर्भि्छ षिः । अधिसरस्वतीन्द्राः देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
'4 9 गान्धारः स्वरः ॥। 


फिर भैषजञ्यादि विषय अगले मन्त्र मे कडा डे ॥ 


~. 


विखरखेधा सरस्वत्यश्विना मारतीडां । तीं परिता सोस- 
भिनद्राय सुषुव्रमंदम्‌ ॥ ६३ ॥ 
` पदाथंः--हे मनुष्यो ! जैसे ( सरस्वती ) अच्छ प्रकार शित्ता पादै इई वाणी ( भारती ) 
` धारण करने हारी माता शओरौर ( इडा ) स्तुति े योग्य उपदेश करने हारी ये ( तिखः ) तीन श्रौर 
( श्रधिना ) अच्छं दो वैय ( इन्द्राय ) एेश्वयं के लिये ( परिता ) सन शरोर से भरने के साथ 
( तीव्रम्‌ ) तीबगुखस्वभाव वाले ( मदम्‌ ) हषेकन्तो ( सोमम्‌ ) ओषधि के रस वाप्रेरणा नामके 
ञ्यवहार को (त्रेधा) तीन प्रकार से ( सुषुवुः) उत्पन्न करे वैसे त॒म भी इस की सिद्धि 
च्छं प्रकार करो ॥ ६३ ॥ 

भावार्थः-- मनुष्यो को चादिये किं सोम आदि ओआओषधियो के रस को चिद्ध कर उस को पीडे 
शरीर श्रारोग्य करके उत्तम वाणी शद्ध बुद्धि ओर यथाथे वक्तृत्व शक्ति की उन्नति करे ॥ ६३ ॥ 


अधिनेत्यस्य विदरभिच्छषि; । अधिसरस्वतीनद्राः देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है । 


म नीप मी 


१६० यजुर्वेद भाष्ये- 
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श्विना मेषजं मधुं भेषजं नः सरस्वती । इन्दर त्वष्टा यशः 
भियं रूप< रूपमघुः सुते ॥ ६४ ॥ 

पदाथेः-( नः ) हमारे लिये ( श्रधिना ) विद्या सिखाने वाले श्रध्यापकोपदेशक ( सरस्वती ) 
विदुषी शिक्ता पादं इद माता शरीर ( त्वष्टा ) सूच्मता करने वाला ये विद्वान्‌ लोग ( सुते ) उत्पन्न हए 
( इन्दे ) परमेश्वय्यं॑मे ( भेषजम्‌ ) सामान्य श्रौर .( मधु, भेषजम्‌ ) मघुरादि गुणयुक्त श्रोषध 
( यशः ) कीत्ति ( श्रियम्‌ ) लच्मी शरोर (रूपं रूपम्‌ ) रूप रूपको (श्रघुः) धारण करने को 
समथ होवें ॥ &४ ॥ 

भावाथंः-- जब मनुष्य लोग रेश्वयं को प्रास्त होवें तब इन उत्तम श्रोषधि्यो कीत्ति श्रोर 
उत्तम शोभा को सिद्ध करं ॥ &४ ॥ 

ऋतुयेत्यस्य विदभिक्रषिः । अधिसरस्वतीन्दराः देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः || 
फिर उसौ विषय को अगले मन्बमे कहा है ॥ 

ऋतुथेन्द्रो वनस्पतिः शशमानः परिघतां । कीलारम्रश्विभ्यां मधुं 
दुहे धेनुः सरस्वती ॥ ६५ ॥ 

पदार्थः- जैसे ( धेनुः ) दूध देने वाली गो के समान ( सरस्वती ) अच्छी उत्तम शिक्ञासे 
युक्त वाणी ( परिखुता ) सब शओओर से भरने वाली जलादि पदार्थं ङे साथ ( ऋतुथा ) ऋतुश्नौ के 
प्रकारो से श्रौर ( शशमानः ) बदृता घ्रा ( इन्द्रः ) रेशव्य॑ करने हारा ( वनस्पतिः ) वट आदि वृत्त 


( मधु ) मधुर आदि रस श्रौर ( कीलालम्‌ ) अन्न को ( श्रधिभ्याम्‌ ) वेधो से कामना्रो को पूणं 
करता है वैते में ( दुहे ) पूणं करू ॥ ६ ॥ 


भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु्तोपमालङ्कार है । जैसे च्च्छ चेयजन उत्तम उत्तम वनस्पतियो 
= भर+ क, = 


से सरारग्रहण के लिये प्रयल करते ह वेसे सब को प्रयल करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
गोभिरित्यस्य बिदर्भि्षिः । अधिसरस्वतीन्द्राः देवताः । अनुष्टुप छन्दः । 
गनन्यारः स्वरः; ॥ ४ 
फिर उसी विषय को अगले मन्घ्र मे कहा डे ॥ 
गोथिने सोम॑मरिवि्ा मास॑रेण परिद्त। । सम॑धात९ सर॑स्वत्या 
स्वाहेन्द्र सुतं मधु ॥ ६६ ॥ 
पदा्थः-- हे ( श्रधिना ) अच्छी शिता पाए हए वैद्यो ! ( मासरेण ) प्रमाणयुक्त माड 
( प्रिसुता ) सब शओओर से मधुर आदि रस से युक्त ( सरस्वल्या ) अच्छी शिकला श्रौर ज्ञान ते युक्त 
वाणी घे श्रौर ( स्वाहा ) सल्यक्रिया्ो घे तथा ( इन्द्रे ) परमेश्वय्यं ॐ होते ( गोभिः ) गौश्च से दुग्ध 


त्रादि पदार्थो को जैसे (न) वेते ( मधु ) मधुर श्रादि गुणो से युक्त ( सुतम्‌ ) सिद्ध क्रिये ( सोमम्‌ ) 
प्रोषधि्यो के रस को तुम ( समधातम्‌ ) श्रच्छे प्रकार धारण करो ॥ ६६ ॥ 





विंशोऽध्यायः ॥ १९१ 


भावाथेः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । वेय लोग उत्तम हस्तक्रिया से सब श्रोषधिर्यो के 
रस को ग्रहण करं 11 ६& ॥ 
(3 ~ = 9 (^ _ (~^ _ 0८ (~ [9 
अधिनां हविरित्यस्य विदर्भिं्रषिः । अध्िसरस्वतीन्द्राः देवताः । सुरिगुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ | 
सिर उसी विषय को अगले मन्त में कहा दहे ॥ 
श्विनां उविरिन्दरियं नखचर्धिय। सर॑स्वती । अ! शुकमांस॒रादसु 
म्रघमिन्दराय जरे ॥ ६७ ॥ | 
पदार्थः- ८ श्रधिना ) श्रच्छे वैद्य श्रौर ( सरस्वती ) अ्रच्छी शिक्तायुक्त खी ( धिया ) बुद्धि से 
( नमुचेः ) नाशरदित कारण से उत्पन्न हए कायं से ( हविः ) ग्रहण करने योग्य ( इन्द्रियम्‌ ) मन को 
( च्रासुरात्‌ ) मेघ से ( श॒क्रम्‌ ) पराक्रम ॒श्रौर ( मघम्‌ ) पूज्य ( वसु ) धन को ( इन्द्राय ) रेश्वयं के 
लिये ( श्राजचिरे ) धारण करं ॥ ६७ ॥ 
भावार्थः- च्नी ओर पुरुषो को चाहिये कि रश्व से सुख की प्राि के ज्िये श्रोषधियो का 
सेवन करिया कर ॥ &७ ॥ 
समित्यस्य विदर्भच्छेषिः । अश्विसरस्वतीन्द्राः देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्ब मे कहा है ॥ - 
यमश्विना सर॑स्वती द विषेन्द्रमवद्धंयन्‌ । स विमद बलं सधं 
नस्चावासुरे सचां ॥ ३८ ॥ 


पदार्थः-( सचा ) संयोग किये हुए ( श्चश्चिना ) अध्यापक ओर उपदेशक तथा ( सरस्वती ) 
विदुषी खी ( नमुचौ ) नाशरहित कारण से उत्पन्न ( ्रासुरे ) मेघ मे होने के निमित्त घर में ( हविषा ) 
्रच्छी बनाहै हृद होम की सामग्री से ( यम्‌ ) जिस ( इन्द्रम्‌ ) रेश्वयं को ( अ्वरद्धंयन्‌ ) बढ़ाते ( सः ) 
वह ( मघम्‌ ) परमपूज्य ( बलम्‌ ) बल का ( बिभेद्‌ ) भेदन करे ॥ ६८ ॥ 


भावार्थः- जो श्रोषधि्यो ॐ रस को कत्तेव्यता के गुणो से उत्तम करे वह रोग का नाश 
करने हारा होवे ॥ € ॥ 


तमित्यस्य बिदर्भिकछषिः । अधिसरस्वतीन्दराः देवताः । निचदुष्डुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
अव विद्धानों के विषय को अगले मन्ञ मे कहा ड ॥ 
तमिन्द्र॑ पशवः सचार्विनोभा सर॑स्वती । दधाना अभ्यनूषत 
(= | | (= 
हावेषां यज्ञ इपन्द्रयः॥ ६९ ॥ 


१९२ ` यजुर्वेदभाष्ये- 


सा ज काणि त ज ज ज 17 य ज ज ज त ज ज ज ज 9 


परदार्थः- हे मनुष्य लोगो ! ( सचा ) विद्या से युक्त ( श्रधिना ) वेयकविद्या मे चतुर्‌: अध्यापक 


ञ्रौर उपदेशक ८ उभा ) दोनो ( इन्द्रियैः ) धनो से जिस ( इन्दम्‌ ) बल श्रादि गुणो के धारण करने 
हारे सोम को धारण करें ( तस्‌ ) उसको ( सरस्वती ) सल्य विज्ञान से युक्त,घ्र१.-धारण ॥ ग्रौर 
जिसको ( पशवः ) गौ श्रादि पशु धारण करें उसको ( इविषा ) सामयी से ( दधानाः ) धारण करते 
हए जन ( यक्ते ) यज्ञ में ( श्रभ्यनूषत ) सव श्रोर से प्रशंसा कर ॥ && ॥ 


आवाथैः- जो लोग धम्म के श्राचरण से धनर साथ धनको बदति वे प्रशंसा को प्राप्त 
होते र्द ॥ ६5 ॥ | (त 
य इत्यस्य विद भिच्छ षिः । इन्द्रस वित्रवरुणा देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा दहै ॥ 


य इन्द्र इन्द्रियं दधुः सविता वरुणा भगः । स सुश्नामा. 


द विष्पतियेजमानाय सख्त | ७० ॥ ` ~ 

पदाथेः- हे विदन्‌ { (ये) जो लोग ( इन्द ) एेश्चय्यं में ( इन्द्रियम्‌ ) घन को ( दधुः) 
धारण करं वे सुखी होवं । इस कारण जो (भगः ) सेवा करने के योग्य{(] वरूणएः;.))शरे्ठ,( सविता ) 
रेश्वयं की इच्छा से युक्त ( सुत्रामा ) अच्छ प्रकार रक्तक.( हविष्पतिः ) होम करने योग्य पदार्थो की 
रक्ता करने हारा मनुष्य ( यजमानाय ) यद्ञ करने हार के किये धन को ( सश्चत ) सेवे ( सः ) वह 
प्रतिष्ठा को प्राक्ठ होवे ॥ ७० ॥ र 

भावा्थैः--जेते पुरोहित यजमान के रश्वयं को बदाता है वैसे यजमान भी पुरोहित ऊ धन को 
बद्ावे ॥ ७० ॥ 


सवितेत्यश्य विदर्भिच्छेषिः । इन्द्रसवितरवरुणा देवताः । अुष्टुप्‌-छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ के 
फिर उसी विषय को अगले मन्त वे कटा है ॥ | 


न 


खिता वरुणो दघच्ज॑मानाय दाशषें । . आदं मसु 


सुच बरमिन््ियम्‌ ॥ ७१ ॥। 

पटार्थं --{ चर्ण ) उत्तम ( सविता ) मरेरक ( सुत्रामा ) रोर श्रच्छ प्रकार रन्ता करने हारा 
जन ( दाशुषे ) देने वाल्ञे ( यजमानाय „ यजमान के लिये ( वसु ) दव्य को ( दधत्‌ ) धारण करता 
हा ( नुचेः ) धमे को नहीं छदने वाजे के ( बलम्‌ ) बल रौर ( इन्दियम्‌ ) च्रच्छी शिक्ता से युक्त 
मन का ( श्रा, श्रदत्त ) अच्छ प्रकार रहण करे ॥ ७१ ॥ 


भावा्थैः- दने वान्ते पुरूष की अच्छ प्रकार सेवा कर्के उससे अच्छ पदार्थौ को प्राक्च होकर 
जो खब के बल्ल को बढ़ता है बह बललान्‌ होता है ॥ ७१ ॥ 





। 
| 
। 


विंशोऽध्यायः ॥ १६३ 


वरूण इत्यस्य विदर्भि्छेषिः । इन्द्रसवितृवरुणा देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कटा दै ॥ 











वरुणः घ्र मिंन्द्ियं भगेन सिता भियम्‌ । सुत्रामा यशसा 
वलं दधाना यज्ञमाशत ॥ ७२ ॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे ( वरुणः ) उत्तम पुरुष ( सविता ) रेश्र्योसपादक ( सुत्रामा ) 
मच्छ प्रकार रक्ता करने हरा सभा का अध्यत्त ( भगेन ) रेश्चय्यं के साथ वत्तेमान ( कन्नम्‌ ) राज्य 
श्रौर ( इन्द्रियम्‌ ) मन श्रादि (श्रियम्‌ ) राज्यलचमी श्रौर ( यत्ञम्‌ ) यज्ञ को प्राप्त होता है वेषे 
( यशसा ) कीर्तिं के साथ ( बलम्‌) बल को ( दधानाः) धारण करते हए तम ( घाशत) 
प्राक्च होश्रो ॥ ७२ ॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । रेश्वय्थं के विना राञ्य, राज्य के विना 
राञ्यलचमी ओर राज्यलचंमी के चिना भोग प्राक्च नहीं होते इसलिये निलय पुरषा्थं करना चाहिये ॥७२॥ 

गरधिनेस्यस्य विदर्भ ऋषिः । अधिसरस्वतीन्द्रा देवताः । निचदुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धार; स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहा है ॥ 

अरिविना गोभिरिन्द्ियमश्वेभिवीयं बलम्‌ । द विषेन्द्र९ सर॑स्वती 
यजमानमवद्धेयन्‌ ॥ ७३ ॥ 

पदार्थ;- ८ श्रश्चिना ) श्रध्यापक उपदेशक शओ्ौर ( सरस्वती ) सुशिक्तायुक्त विदुषी खी 
८ गोभिः ) च्छ प्रकार शिक्तायुक्त वाणी वा प्रथिवी श्रौर गौरो तथा ( अशचेभिः ) अच्छ प्रकार शित्त 
पाये हए घोड़ो चौर ( हविषा ) श्र्गीकार किये हए पुरूषाथं से ( इन्द्रियम्‌ ) धन ( वीयैम्‌ ) पराक्रम 
( बलम्‌ ) बल ॒श्रौर ८ इन्द्रम्‌ ) रेशवय॑युक्त ( यजमानम्‌ ) सल ॒श्रनुष्टानरूप यज्ञ के करने हारं को 
( अ्वद्धंयन्‌ ) बद़ावें ॥ ७३ ॥ | 

भावार्भः- जो लोग जिन ॐ समीप रहे उन को योग्य है कि वे उनको सब अच्छ गुण कमं 
द्नौर रेश्वयं श्चादि से उन्नति को प्राक्च करं ॥ ७३ ॥ 


^ © (~ 


ता नास्येत्यस्य बिदर्भिकरेषिः । अधिसरस्वतीन्द्रा देवताः । निचदनुष्डुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः श्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कटा दै॥ 
ता नासया सुपेशसा हिर॑ण्यवत्तेनी नरा । सरंखती दविष्मतीन््र 


कमसु नोऽवत ॥ ७४ ॥ 
२५ 


| 


१९४ यजुर्बेदभध्ये- 


गी गी गी रियो ~~~ --=~ ~~~ ~ -- ~ 


पद्‌ाथेः--हे ( इन्द्र ) रेशचयं वाजे विद्भन्‌ ! ( ता ) वे ( नासरल्या ) ्रसल्य श्राचरण से रहित 
( सुपेशसा ) अच्छ रूप युक्त ( हिरण्यवत्तनी ) सुवणं का वत्तीव करने हारी ( नरा ) सवंगुरप्रापक 
पाने रोर उपदेश करने वाली ८ हविष्मती ) उत्तम ग्रहण करने योग्य पदार्थं जिसके विद्यमान वह 
( सरस्वती ) चिहुषी खी श्रौर श्राप ( कर्म॑सु ) कर्मो मे (नः) हमारी ( अ्रवत ) रन्ता करो ॥ ७४ ॥ 


भावार्थः- जेते विद्वान्‌ पुरुष पढ़ने यौर उपदेश से सब को दुष्ट कर्मो से दृर करके च्रच्छे 
भ भ» र, 


कर्मो मे प्रबुत्त कर रक्ता करते ह वेसे ही ये सब के रन्ता करने के योग्य रह ॥ ७४ ॥ 


ता भिषजेत्यस्य बिदर्भि्ेषिः । अधिसरस्वतीनद्रा देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥| 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे का ड ॥ 


[श्वर 1 । ~ 
ता िषज। सुकमेणा सा सुदुघा सरस्वती । स चजहा 
1 __ क | ~ 

शतक्रतुरिन्द्राय दघुरिन्द्यिस्‌ ॥ ७१५ ॥ 

पदाथेः--हे मनुष्य लोगो ! जते ( ता) वे ( भिषना) शरीर श्रौर श्रात्माङे रोगों क 
निवारण करने हारे ( सुकमेणा ) रच्छ धमयुक्त क्रिया ले युक्त दो वेध ( सा ) वह ( सुदुघा ) अच्छं 
मकार इच्छा को पूरण करने दारी ( सरस्वती ) पूणं विधा से युक्त खी श्रौर ( सः ) वह ( वृत्रहा ) 
जो मेघ का नाश करता है उस सूं के समान ( शतक्रतुः ) श्रयन्त जुद्धिमान्‌ ( इन्द्राय ) रेश्वययं क 
लिये ( इन्द्रियम्‌ ) धन को ( दधुः ) धारण करं वसे तुम आचरण करो ॥ ७९ ॥ 


भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जगत्‌ म जेसे विद्वान्‌ लोग उत्तम श्राचरण 
वाले पुरष क समान प्रयल्त करके विद्या श्रौर धन को बढ़ाते है वेसे सब मनुष्य करं ॥ ७९ ॥ 


युवमित्यस्य विदर्भिकोषिः । अधिसरस्वतीनद्रा देवताः । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ।। 
फिर धकारान्तर से विद्वानों के विषय को अगले मन्व मे का ड ॥ 


4 |, _ क ४५९ विपि 
युव« सुराममन्विना नख॑चावासुरे सचां । विणिपानाः सरस्वतीन्द्र 


कमेस्वावत ॥ ७६ ॥ 


पद्‌प्थेः-- हे ( श्रशचिना ) पालन रादि कम॑ करनेहारे श्रध्यापक श्रौर उपदेशक ! ( सचा ) 
मिले इष ( युवम्‌ ) ठम दोनो रौर हे ८ सरस्वति ) अतिघरेष्ठ विज्ञान वाली प्रना ! त्‌ जेते ( नमुचौ ) 
परवाह से निलस्वरूप ( आसुरे ) मेव मे ओर ( कमैसु ) कमो मे ( सुरामम्‌ ) अतिसुन्दर ( इन्द्रम्‌ ) 
भरमेशवयं का ( भ्रावत ) पालन करते हो वैसे ( विपिपाना: ) नाना प्रकार से रक्ता करने हारे होते इए 
्राचरण करो ॥ ७६& ॥ 


क~ ह 


भावार्थः- जो लोग पुषा से बडे देश्यं को प्राक्ठ होकर धन की रक्ता करे श्रानन्द्‌ को 
भोगते है वे सदा ही बढते द ॥ ७६ ॥ | 


विशोभ्ध्यायः ॥ ` १६५ 


त ज न त भ भि त जि पिति कि णि त न न 


पुत्रमित्यस्य विदर्भिंक्ेषिः । अश्चिसरस्वतीन्द्रा देवताः । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर प्रकारान्तर से विद्धानों के विषय को अगल्ञे मन्त्र मे कटादह॥ 
पञ्रमिंव पितरावर्विनोमेन्द्रावथः काव्यैँदे९ सनाभिः । यत्सुरा 
वयपिंचः शचीभिः सर॑स्वती त्वा मघवन्नाभिषूणक्‌ः | ७७ ॥ 


पदार्थः--दे ( मघवनू ) उत्तम धन ( इन्द्र ) विद्या श्रौर रेश्वय्ययुक्त विद्वन्‌ ! तू ( शचीभिः ) 

उद्धियो के साथ ( यत्‌ ) जिससे ( सुरामम्‌ ) श्रति रमणीय महौषधि के रख को ( व्यपिबः ) पीता हे 

इससे सरस्वती उत्तम ॒शिष्तावती खी ( खा ) तुमः को ( अभिष्णक्‌ ) समीप सेवन करे ( उभा ) दोनो 

( ्श्चिना ) अध्यापक श्रौर उपदेशक ( काव्यः ) कविय के कयि हुए ( दंसनाभिः ) कमो से जैसे 
( पितरो ) माता पिता ( पुत्रमिव ) पुत्र का पालन करते हं वेसे तेरी ८ श्रावः ) र्ता करं ॥ ७७ ॥ 

 भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार ह । जैसे माता पिता श्रपने सन्तानो की रक्ता करके सदा 


अ, अ 


बहाव वेते श्रध्यापक ओर उपदेशक शिष्य की रक्ता करके विध्या से बढावें ॥ ७७ ॥ 


यस्मिननिस्यस्य पिदर्थिच्छषिः | रभिर्देवता । जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्म कटा है॥ 
यस्मिन्नश्वास ऋषभास उच्लणों वशा मेषा अवसृश्ास आहताः । 
कीलालपे सोस॑प्र्ठाय वेधसे दृढा सति जनय चारुघ्भ्रये | ७८ ॥ 


पदाथः- हे विद्भन्‌ | ( श्रश्चासः ) घोडे रौर ( ऋषभासः ) उत्तम बेल तथा ( उक्षणः ) 


रतिबली वीर्यं ढे सेचन करने हारे बेल ( वशाः ) बन्ध्या गाये ओौर ( मेषाः ) मेदा ( अ्रवखष्टासः )) 


रच्छ प्रकार शिकला पाये श्चौर ( श्राहुताः ) सब भ्रोर से ग्रहण किये हुए ( यस्मिन्‌ ) जिस व्यवहार मे 
काम करने हारे हौ उसमे तू ( हृदा ) श्रन्तःकरण से ( सोमपृष्ठाय ) सखोमविद्या को पूषन ओर 
( कीलालपे ) उत्तम अन्न के रस को पीने हारे ( वेधसे ) बुद्धिमान्‌ ( श्रये ) अभ्नि के ससान 
प्रकाशमान जन रे लिये ( चारुम्‌ ) श्रति उत्तम ( मतिम्‌ ) इद्धि को ( जनय ) प्रकट कर ॥ ७८ ॥ 


भावाथेः- पश भी सुशिक्ता पाये इए उत्तम कायं सिद्ध करते हें क्या फिर विद्या की शिकला 
से युक्त मनुष्य लोग सब उत्तम कायं सिद्ध नहीं कर सकते । ७८ ॥ 


अहावीरयस्य विदर्भिच्छषिः । अमिर्देवता । युरिक्‌ पडक्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्रः ॥ 
फिर उखी विषय को श्रगले मन्ञ मे कहा है ॥ 
अहाव्यग्ने हविरास्ये ते खयीव घतं चम्बीव सोम॑ः । वाजसनिं « 
द (द र क त ्ः | 
रयिभस्से खवीरं पशस्तं घेंहि चशसं बरहन्तम्‌ ॥ ७६ ॥ 


=+ 


१९६ यज्ञर्वेदभाष्ये- 


पदाथंः- हे ( श्भने ) उत्तम विचयायुक्त पुरुष ! जिस तूने ( सोमः ) रेश्चयेयुक्त ( हविः ) होम 
करने योग्य वस्तु ( ते ) तेरे ८ श्रास्ये ) सुख में ( धृतम्‌, सखुचीव ) जैसे धृत सूच्‌ के खमे ओर 
( चम्वीव ) जैसे यक्त के पत्रमे होम के योग्य वस्तु वैसे ( श्रहावि) होमा है वह तू ( श्रमे) हम 
लोगो में ( प्रशस्तम्‌ ) बहुत उत्तम ( सुवीरम्‌ ) श्रच्छं वीर पुरषो के उपयोगी श्रौर ( वाजसनिम्‌ ) शन्न 
विन्तान श्रादि गुणो का विभाग ( यशसम्‌ ) कीति करने हारी ( बृहन्तम्‌ ) बडी ( रयिम्‌ ) राज्यलच्मी 
को ( धेहि ) धारण कर ॥ ७६§ ॥ 


भावाथेः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । गृहस्य पुरूषो को चाहिये किं उन्दीं का भोजन श्रादि 
से सत्कार करं जो लोग पदाना उपदेश श्रौर श्रच्छ कमो के चनुष्टान से जगत्‌ मे बल, पराक्रम, यश, 
धन श्रौर विज्ञान को बदावें ॥ ७६ ॥ 

अशिनेत्यस्य विदर्भिषिः । अधिसरस्वतीन्द्रा देवताः । विराडनुष्टुप्‌ छदः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा ड ॥ | 

्यरिवना तेजसा चन्तुः प्राणेन सर॑स्वती वीथम्‌ । वाचेन्द्रो 

वलेनेन्द्राय दधघुरिन्द्रियम्‌ ॥ ८० ॥ 


पदाथेः- हे मनुष्यो ! जैसे ( सरस्वती ) विद्यावती खी ( श्चशचिना ) श्रध्यापक श्रौर उपदेशक 


श्रौर ( इन्द्रः) सभा का श्रयिष्टाता ( इन्द्राय ) जीव के िये ( प्राणेन ) जीवन के साथ ( वयम्‌ ) 


पराक्रम श्रौर ( तेजसा ) प्रकाश से ( चकुः ) प्रयक्त नेत्र ( वाचा ) वाणी रौर ( ब्तेन) बल से 
( इन्द्रियम्‌ ) जीव के चिद्व को ( दधुः ) धारण करं वेसे तुम भी धारण करो ॥ ८० ॥ 


भावार्थः- इस मन्त्र वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । मनुष्य लोग जैसे जैसे विद्रानो ॐ सङ्ग से 
विद्या को बढ़वें वसे वैसे वित्तान मँ रुचि वाले होरे ॥ ८० ॥ 
गोमद षु शेव्यस्य ग्रत्समद ऋषिः । अधिनौ देवते । विराड गायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ | 
अव विद्धानों के विषय म पश्च आदिकों से पालना विषय को अगले मन्त म कहा डै।॥ 
० | 
गोमदू घु ण।सत्याश्ववद्यातमव्विना। वन्त रद्रा नपाय्यम्‌ ॥८१॥ 


पदार्थः- है ( नासत्या ) सल्य व्यवहार से युक्त (सद्र) दुष्टौ को रोदन कराने हारे 
( अश्विना) विदा बे इष्‌ लोगो ! तुम जैसे ( गोमत्‌ ) गौ जिस में विद्यमान उस ( वत्तिः ) वत्तमान 
मागे ( उ ) रौर ( श्रश्चावत्‌ ) उत्तम घोड़ी से युक्त ८ नृपाय्यम्‌ ) मु्यो के मान को ( सुयातम्‌ ) 
शरच्छ प्रकार पराप्त ह्रो वैसे हम लोग भी प्रात होवें ॥ ८१ ॥ 


भावाथः-- इस मन्त्र मे वाचकलुसोपमालङ्कार है । गाय, घोडा, हाथी श्रादि पालन कयि 
पश्र घे ्रपनी भौर दृसरे की मनुष्यो को पालना करनी चाहिये ॥ ८9 ॥ 


नि 
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विंशोऽध्यायः ॥ १६७ 
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न यदित्यस्य श्रत्समदच्छषिः। अश्विनो देवते । पिराडगायत्री छन्दः । षडजः स्वरः ॥ 


अब राजधर्मं विषय को अगले मन्त मे कहा डे ॥ 

न यत्परो नान्तर आाद्‌धषंदुषरवसु । दु ःश «सो मत्य रिपुः ॥८२॥ 

पदाथंः- हे ( ब्रुषरवसू ) शरेष्ठौ को वासर कराने हारे सभा श्रौर सेना ॐ पति ! तुम ( यत्‌ ) 
जिससे ( दुःशंसः ) दुःख से स्तुति करने योग्य ( परः ) श्रन्य ( म्यः ) मनुष्य (रिपुः) शश्र 
(न)न हो श्रौर८(न) न ( श्रन्तरः ) मध्यस्थ होकिजो इम को ( ्रादधषेत्‌ ) सब श्रोर से 
धषण करे उसको अच्छं यल्लसे वशम करो ॥ ८२॥ 

भाषार्थः- राजपुरुषो को चाहिये किं जो श्रति बलवान्‌ श्रल्यन्त दुष्ट शच्रु होवे उसको बडे यल 
से जीते ॥ ८२ ॥ 

ता न इत्यस्य ग्रत्समद ऋषिः । अधिनो देवते । निचःगायत्री छन्दः 

पडजः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्बमे कहा ड 1 


ता न च्चा वोढमरिविना रथि पिशङ्सन्दशम्‌ । धिष्ण्या 
वरिवोविदम्‌ ॥ ८३ ॥ 


पदार्थः- हे ( श्रधिना ) सभा श्रौर सेना के पालने हारो ! ( धिष्ण्या ) जो उुद्धि के साथ 
वत्तेमान (ता) वे तुम (नः) हम को ( वरिवोविदम्‌ ) जिससे सेवन को प्राप्त टो नौर 
( पिशङ्गसंदशम्‌ ) जो सुवणं के समान देखने मे श्राता है उस (रयिम्‌ ) धन को (श्ना, वोढम्‌ ) 
सब श्रोरसे प्राक्त करो ॥ ८३॥ 

भावार्थः-- सभापति श्रौर सेनापतिरयो को चाहिये कि रा्य के. सुख के लिये सब ेश्वयं को 
` सिद्ध करं जिससे सलयध्म का घ्ाचरण बद ॥ ८३ ॥ 


पावका न इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । सरस्वती देवता । गायत्री छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ | 
फिर अध्यापक शओरौर उपदेशक विषय को अगले मन्म कहादै॥ 
पावका नः सर॑स्वती बाजेंमिगीजिमवती । यज्ञं बष्टु 
धियावसुः ॥ ८४ ॥ 
पदार्थः--हे पाने वाल्ते श्रौर उपदेशक लोगो ! जैसे ( घाजेभिः ) विज्ञान श्रादि गुणौ से 
( वाजिनीवती ) अच्छी उत्तम विद्या से युक्त ( पावका ) पवित्र करने हारी ( धियावसुः ) बुद्धि के साथ 


जिस से धन हो वह ( सरस्वती ) श्च्छे संस्कार वाली वाणी ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( वष्टु , 
शोभित करे वैसे तुम लोग हम लोगो को थिक्ता करो ॥ =४ ॥ 


६ [३ ये 
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णौ मी मी भी 


भावार्थः - इख मन्त्र मे वाचकलुोपमालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये कि धमौर्मा ्रध्यापक 
रौर उपदेशर्का से विद्या श्रौर सुशिक्ता त्रच्छ प्रकार ग्रहण करके विक्तान की वृद्धि सदा क्रिया करं ॥८४॥ 


चोद यित्रीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । सरस्वती देवता । निचद्गायत्री छन्दः | 
पडजः स्वरः ॥ | 
अव सियो कभी शिकला के विषय को अगले मन्म कडा ड ॥ 
चोदपिच्री सूतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । यन्ञं॒द्‌ 
सरस्वती ॥ ८२ ॥ 


 पदा्थः- हे खौ लोगो ! जेषे ( सूनृतानाम्‌ ) सुशिक्ता पाई इद वाण्यो को ( चोदयित्री ) 
प्रणा करने हारी ( सुमतीनाम्‌ ) शभ बुद्धयो को ( चेतन्ती ) अच्छ प्रकार ज्ञापन करती ( सरस्वती ) 
उत्तम विन्ञान ले युक्त इद मेँ ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( दधे ) धारण करती हूं वेखे यह यज्ञ तुम को भी 
करना चाहिये ॥ ८& ॥ 


| 


भावार्थः जो ख्यो के बीचमें विदुषी ल्ली हो वह सब धियो को सदा सुशित्ता करे जिससे 
ध्चिर्योमे विद्या की बृद्धि दहो ॥ ८९ ॥ 
-महो अशं इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । सरस्वती देवता । गायत्री छन्दः । 
पड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कटा है ।॥। 


^ [ ९ 


= © [9 त्‌ | [> 
खो अणेः सर॑स्वती प्रच॑तयति केतुना । धियो विरा 
वि राजति ॥ ८& ॥ 
पदा्थैः- हे खी लोगो ! जैसे ( सरस्वती ) वाणी ( केतुना ) उत्तम ज्ञान से ( महः ) बडे 
( श्रणेः ) ्राकाश मे श्थित शब्दरूप समुद्र॒ को ( प्रचेतयति ) उत्तम प्रकार से जतलाती है श्रौर 
( विश्वाः ) सब ( धियः ) बुद्धिर्यो को ( वि, राजति ) नाना प्रकार से प्रकाशित करती है वैसे विचारो 
तुम प्रवृत्त होश्रो ॥ ८& ॥ 
भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलु्चोपमालङ्कार है । कन्या्श्रो को चाहिये कि बह्यचय्यं से 
विद्या श्रौर सुशित्ला को समग्र ग्रहण करके ्रपनी बुद्धिर्यो को बहवे ॥ ८६ ॥ 
इन्द्रायाहीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रौ देवता । निचृद्गायत्री छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ 
अव सामान्य उपदेश विषय को अगले मन्बमे कहा |, 
| > ३ ४९ न क 
इन्द्रायाहि चिच्रभानो सुता इमे त्वायवः । अर्वीभिस्तन। 
चतासंः || ८७ | 


न त जि ति णि जि ज अ का 


(आ + + + + + + ++ ज 


विशोऽध्यायः ॥ १६६ 


पदाथः-हे ( चित्रभानो ) चित्र विचित्र विद्याप्रकाशो वाल्ञे ( इन्द्र ) सभापति ! श्रापनजो 
( इमे ) ये ( अर्वीभिः ) श्ङ्गुलियो से ( सुता ) सिद्ध किए ( तना) विस्तारयुक्त गुण से 
( पूतासः ) पवित्र ( त्वायवः ) जो त॒म को मिलते ह उन पदार्थो को ( आ, याहि ) प्राक्च हृजिये ॥८७॥ 


भावा्थः- मनुष्य लोग अच्छी क्रिया से पदार्थों को अच्छ प्रकार शुद्ध करे भोजनादि 

करे ॥ ८७ ॥ 
इन्द्रायाहि धियेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः | 
पडजः स्वरः ॥ 
फिर बिद्धद्विषय अगले मन्ञ मे कहते हँ ॥ 

इन्द्रायादि धियेषिते। विप्रजूतः सुतावतः । उष. ब्रह्माणि 
वाघतः || ८८ ॥ 

पदार्थः--दे ( इन्द्र ) विद्या. श्रौर रेश्वयं से युक्तं ! ( इषितः ) प्रेरित श्रौर ८ विप्रजूतः ) 
उद्धिमानो से शित्ता पाके वेगयुक्त ( वाघतः ) रिक्ता पादै हुदै वाणी से जानने हारा तू ( धिया) 
सम्यक्‌ बुद्धि से ( सुतावतः ) सिद्ध॒क्यि ( बरह्माणि ) अन्न श्मौर धनो को ( उप, श्रा, याहि ) सब 
प्रकार से समीप प्राक्त हो ॥ ८८ ॥ 


भावार्थः - विद्वान्‌ लोग जिक्ञासा वाले पुरूषो से मिल के उनमे विद्या निधि को स्थापित ` 
कर्‌ ॥ ८८ ॥ 


इन्द्रायाहि तूतुजान इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः 
पडजः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहते हँ ॥ 
न्द्र ॥ | । (~ | ^०९ 
इन्द्रायष्टि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । स॒ते दधिष्व 
नश्चनः ॥ ८६& ॥ ्‌ 


पदार्थः- हे ( हरिवः ) अच्छ उत्तम घोड़ो वाले ( इन्द्र) विद्या ओरौर रेश्वयं के बढ़ाने हारे 
विद्वन्‌ ! श्राप ( उपायाहि ) निकट श्राहये ( तूतुजानः ) शीघ्र काय्येकारी हो के (नः) हमारे लिये 
( सुते ) उस्पन्न इए व्यवहार म ( बरह्माणि ) धमयुक्त कम से प्रक्ष होने योग्य धन श्रौर ( चनः ) 
भोग के योग्य अन्न को ( दधिष्व ) धारण कीजिये ॥ ८९ ॥ 


भवार्थः- विद्यया ओ्नौर धम बढाने के लिये किस्ली को भ्रालस्य न करना चाहिये ॥ =& ॥ 
अधिनेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । अधिसरस्वतीनद्रा देवताः । निचदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कटा है ॥ 


मि ७ 


२०० यजुवद भाष्ये-- 
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श्विना पिवतां मधु सर॑स्वत्या सजोषसा । इन्द्रः सुनामा 
वृचा जुषन्त।४ सोम्यं मधुं ॥ ६० ॥ 


पदाथः-- हे मनुष्यो ! जैसे ( सजोषसा ) समान सेवन करने हारे ( श्रधिना ) श्रध्यापक श्रौ 
उपदेशक ( सरस्वत्या ) अच्छ प्रकार संस्कार पाद इदे वाणी से ( मधु ) मधुर आदि गुणयुक्त विन्तान 
को ( पिबताम्‌ ) पान करे ओर जैसे ८ इन्द्रः) रेश्वयंवान्‌ ( सुत्रामा ) श्रच्ै प्रकार रत्ताकरने हारा 
८ उुत्रहा ) सूयं के समान वततव वत्तने वाला ( सोभ्यम्‌ ) सोमलता शादि श्रोपधिगण में हुए (मपु ) 
मधुरादि गुण युक्त श्रन्न का ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करें चेखे तुम लोगो को भी करन। चाहिये ॥ ६० ॥ 





भावाथेः--्रध्यापक श्रौर उपदेशक श्रपने जैसे सब लोगे के विद्या श्रौर सुख बढ़ने की 
इच्छा करं जिसे सव्र सुखी हा ॥ 8० ॥ 

इस अध्याय मँ राज प्रजा, धम्मं के अङ्ग ओर शङ्गि, गृाश्रम का व्यवहार, बाद्यण्‌, चत्निय, 
सलयत्रत, देवो के गुण, प्रजा के पालक, श्रभय, परस्पर सम्मति, चयो के गुण धन श्रादि पदार्थौ की 
बृद्धयादि का वणन होने से इस श्रध्याय के श्रथं की इसते प्रथम अध्याय मे कहे रथं के साथ सङ्गति 
हि एेसा जानना चाहिये ॥ 


यह यजुर्वेदभाष्य का वीसवां ( २० ) अध्याय पुरादहु्रा॥ २०॥ 


भद 


| 


॥ ओम्‌ ॥ 


न्ट _ ($ _ क कर £ स 
क अर्थकावशाततमाऽध्याय अारभ्यते ॐ 
आं विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । यद्द्र तन्नऽआ संव ॥ १॥ 
य०३०।३॥ 
इममित्यस्य शुनःशेप छषिः । वरुणो देवता । निचृद्‌ गायत्री छन्दः । 
पड्जः स्वरः ॥ 
अब इक्ीसवें अध्याय का आरम्भ है इसके प्रथम मन्ते 
विद्धानों के विषयमे का है ॥ 

इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय । त्वाम॑वस्युराच॑के ॥ १ ॥ 

पदार्थ;-- हे ( वरुण ) उत्तम विद्यावान्‌ नन ! जो ( श्रवस्युः ) श्रपनी रक्ता की इच्छा 
करनेहारा मे ( दमम्‌ ) इस ( ताम्‌ ) तफ को ( रा, चे ) चाहता हं वह तू ( मे ) मेरी ( इवम्‌ ) 
सतुति को (श्रुधि) सुन (च) श्रौर ८ श्रद्य ) आज युमः को ( डय ) सुखी कर ॥ १ ॥ 

भावार्थः- सब विद्या की इच्छा वाले पुरषो को चाहिये कि अनुक्रम ते उपदेश करने वाज 
कदे विद्धान्‌ की इच्छा करें, वह विद्यार्थियों के स्वाध्याय को सुन श्रौर उत्तम प्ररीक्ञा करे सब को 
नन्दित करे ॥ १ ॥ 

तदित्यस्य शुनःशेप ऋषिः । वरुणो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन् मे कहा है ॥ 

तच्व। यामि ब्रह्म॑ण! वन्द्‌म।नस्तदाश।स्ते यज॑मानो हवि मिः । 
अहेडमानो वरुणेह बेध्युरुशर्स मा नऽअयुः प मोषीः ॥ २ ॥ 

पदाथेः--हे ( वरूण ) अरति उत्तम विद्वान्‌ पुरुष ! जैसे ( यजमानः ) यजमान ( हविर्भिः ) 
देने योग्य पदार्थौ से ( तत्‌ ) उस की ८ श्रा, शास्ते ) इच्छा करता है वैसे ( बरह्मणा ) वेदं ऊे वि्हान 
से ( वन्दमानः ) स्तुति करता हु नँ ( तत्‌ ) उख (ता) ठको (यामि) प्राक्च होता हं । हि 
( उरुशंस ) बहुत लोगो से प्रशंसा किये इए जन | मुभ से ( अहेडमानः ) सत्कार को प्राप होता 
इरा तु ( इह ) इस संसारम (नः) हमारे ( श्रायः ) जीवन वा विज्ञान को (मा) मत 
( प्र, मोषीः ) चुरा लेवे रोर शाख का ( बोधि ) बोध कराया कर ॥ २॥ 

दे | 





२०२. यजुवेद्‌मष्ये- 











भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्ोपमालङ्कार है । जो मनुष्य जिससे विद्या को प्राक्च हो वह 
उसको प्रथम नमस्कार करे जो जिस का पढने बालादहो वह उसको विया देने के लिये कपट न कर 
कदापि किसी को आचार्यं का श्रपमान न करना चाहिये |} २1 


सखमिस्यस्य वामदेव ऋषिः । अभ्निवरुणो देवते । स्वराडपंक्तिश्छन्दः । 
पव्वम्‌ः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
त्वं नोऽअग्ने वरुणस्य विद्धान्‌ देवस्य देडोऽअव यासिसीषाः 
वहितः शोशुचान। विश्वा द्रष।४५सि प्र सुसुरध्यस्मत्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थः- हे ( रघ्ने ) अ्रभ्चि के तुल्य प्रकाशमान ( यजिष्ठः ) ्रतीव यजन करने ( वद्धितमः ) 
्रलयन्त प्राक्चि कराने श्रौर ( शोश्चानः ) शुद्ध करने हारे ( विद्वान्‌ ) विद्यायुक्त जन ! ( स्वम्‌ ) तू 
( वरुणस्य ) श्रेष्ठ ( देवस्य ) विद्भानू का जो ( देडः ) श्रनादर उस को ( श्रव ) मत ( यासिसीष्ठाः ) 
करे । हे तेजस्वि ! तुजो (नः) हमारा अनादर हो उस को श्रङ्गीकार मत कर । दे शिक्ता करने हारे ! 
तू ( श्रस्मत्‌ ) हम से ( विश्वा ) सब (दवेषांसि ) द्वेष श्रादि युक्त कमो को ( प्रः सुसुगि ) डा दे ३ 

भवार्थः--कोदे भी मनुष्य विद्धा्नो का श्रनाद्र शरोर कोद भी विद्वान्‌ विद्याथियो का श्रसत्कार 
न करे, सब मिल छे दष्यो क्रोध श्रादि दोषो को छद के सब के मित्र होवें । ३॥) 


स॒ त्वमित्यस्य वामदेव ऋषि; । अभिवरुणौ देवते । स्वराडपंक्तिश्छन्दः । 
पत्वमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ज मे कडा है ॥ 
स त्वं नोऽअग्नेऽवमे भवोती नेदिछेऽअस्याऽडषसो व्युष्टौ । अय 
यदव नो वरूण रराणे। वीहि मूंडीक< सुहवो नऽएधि ॥ ४ ॥ 
पदा्थः-हे ( श्रग्ने ) अरि के समान विद्वान्‌ ! जैसे ( श्रस्याः ) इस ( उषसः ) प्रभात खमय 
के ( व्युष्टौ ) नाना प्रकारके दाह मे श्रनि ( नेदिष्टः ) ्रयन्त समीप श्रोर र्ता करने हारा है वेते 
( सः ) बह ( त्वम्‌ ) तु ( नः) ( ऊती) प्रीति सं (नः) हमारा ( अवमः } रक्ता करने हारा ( भव ) 
हो ( नः ) हम को ( वरुणम्‌ ) उत्तम गुण वा उत्तम विद्वान्‌ बा उत्तम गुणीजन का ( श्रव, यच्च ) 
मेल करार श्रौर ( रराणः ) रमण करते हए तुम ( श्डीकम्‌ ) सुख देने हारे को ( वीहि ) व्याप्त 
होश्रो ( नः ) हम को ( सुहवः ) शभदान देनेहारे ( एधि ) हूजिये ॥ ४ ॥ 
भावार्थः इस मन्त्र मै वाचकलुक्षोपमालङ्कार टै । जैसे प्रातः समय मे सूयं समीप स्थित 
होक सब समीप्‌ के भूत्ते पदार्थौ को व्याक होता है वैसे शिष्यो के समीप श्रध्याप्क हो के इनक्तो श्रपनी 
विद्या ते व्याप्त करे ॥ ४।। 1,0.40; 
महीमित्यस्य बामदेव ऋषिः । आदित्या देवताः । निचृतूत्षटेप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ ॑ 


(क 





कि क क त क क क ह ~~ न ज ज = ~~~ ~ ~---~---------~~-~~-~ ~~ ~~ ~~ ~~~ 


एकर्विशोऽध्यायः ॥ २०३ 


4 


~~~ 





व पृथिवी के विषय को अगले सन्मे कहा डै 1 

महीसर षु मातर खत्रतान।मृतस्य पत्नीमर्वसे वेम । तुविष्लश्ना- 

मजरन्तीखुरूची सुशमीणएमदिंतिः सुप्रणींतिस्‌ ॥ ५॥ 
| पदार्थः--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( मातरम्‌ ) माता के समान स्थित ( सुतानाम्‌ ) 

जिनके शुभ सल्याचरण दै उनको ( ऋतस्य ) प्राक हुए सल की ( पलीम्‌ ) स्त्री के समान वत्तेमान 
( ठविक्तत्राम्‌ ) बहुत धन वाली ( ्रजरन्तीस्‌ ) जीणंपन से रहित ( उरूचीम्‌ ) बहुत पदार्थो को 
प्राक्च कराने हारी ( सुशमोणम्‌ ) अच्छं प्रकार के गृह से श्रौर ( सुप्रणीतिम्‌ ) उत्तम नीतियो से युक्त 
( उ ) उक्तम ( अदितिम्‌ ) अखण्डित ( महीम्‌ ) एथिवी को ( अवसे ) रक्ता आदि के लिये (सु, इुवेम ) 
ग्रहण करते हैँ वेसे त॒म भी ग्रहण करो ।। ३ ॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जैसे माता सन्तानो श्रौर पति्रता स्त्री 
पति का पालन करती ह वैसे यह परथिवी सब का पालन करती है ।। ‰ ॥ 

सुज्रामाणमित्यस्य गयप्लात रिः । अदितिदेवता । युरिक्‌ तिषटुष्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
अव जलयान विषय को अगले मन््र मे कहा है ॥ 
| 9, _ (9 मनदसं ४० ७, ४ॐ| (>) (~ 9, प्रतीतिम्‌ [९ 

सुच्ासाणे पथिर्वौ वयामनेदसं< सुशमांणमदिंति९ स । 
[स ।र्त्वससवल्नीलखा (> ४४ भ्‌ 
देवो नव९< स्वरिच्रामन।गसमख॑वन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥ द ॥ 

पद्‌ार्थ:--हे शिल्पि जनो ! जैसे हम ( स्वस्तये ) सुख ॐ लिये ( सुत्रामाणम्‌ ) अच्छं रक्तण 
्रादि से युक्त ( प्रथिवीम्‌ ) विस्तार श्रौर ( याम्‌ ) शभ प्रकाश वाली ( अनेहसम्‌ ) अर्हिसनीय ` 
( सुशमौणम्‌ ) जिस मे सुशोभित घर विद्यमान उस ( दितिम्‌ ) श्रखरिडत ८ सुप्रणीतिम्‌ ) बहुत 
राजा श्रौर प्रजाजनो की पूणं नीति से युक्त ( स्वरित्राम्‌ )वा जिसमे बह्ञी पर बल्ली लगी हं उस 
( श्रनागसम्‌ ) च्रपराधरदित आओनौर ८ श्रखवन्तीम्‌ ) चिद्ररहित ( दैवीम्‌ ) विद्वान्‌ पुरषो की ( नावम्‌ ) 


प्ररणा करने हारी नाव पर ( श्रा, रुहेम ) चदते है वैसे तम लोग भी चदो ॥ & 1 


भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जिस मे बहुत धर, बहत 
साधन, बहुत रक्ता करने हारे, अनेक प्रकार का प्रकाश ओर बहत विद्वान्‌ हौ उस छिद्र रहित बड़ी 
नाव मे स्थित होके समुद्र आदि जल के स्थानो मे पारावार देशान्तर श्रौर ह्वीपान्तरमें जा श्राके भूगोल 
मे स्थित देश श्रौर द्वीर्पो को जान के लचमीवान्‌ होवें । & ॥ | 

सुनावमित्यस्य गयप्लात ऋषिः । स्मग्यो नोरदेवता । यवमध्या गायत्री छन्दः । 
पड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
सुनावमा रुदेयमस॑वन्तीमनागसम्‌ । शतारिधा स्वस्तये ॥ ७॥ 


२०७ यजुवेंदभाष्ये- 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे मँ ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( श्नस्रवन्तीम्‌ ) चिद्रादि दोषवा 
( श्रनागसम्‌ ) बनावट के दोषो से रहित ( शतारित्राम्‌ ) यनेका लङ्गर वाली ( सुनावम्‌ ) अच्छ बनी 
नाव पर ( श्रा; इहेथम्‌ ) चदु, वैसे इस पर तुम भी चदो 1 ७ ॥ 

भावार्थ;- इस मन्त्र मे वाचकलुक्रोपमालङ्कार है । मनुष्य लोग वदी नावो की घच्छ प्रकार 


परीक्ता करके श्रौर उनमें स्थिर होके समुद्र आदि के पारावार जायें जिन मे बहत लङ्गर आदि होवें वे 
नावं श्र्यन्त उत्तम हो || ७ ॥ 


आ न इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । मित्रावरुण देवते । निच गायत्री छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे का है ॥ 
आ नो मिच्रावरूणा धतेगेव्यूतिखु्तम्‌ । मध्वा रजासि 
सकरत्‌ ॥ ८ ॥ 


पदा्थः- हे ( मित्रावरुणा ) प्राण च्रौर उदान वायु के समान वत॑ने हारे ८ सुक्रत्‌ ) शुभ 
बुद्धि वा उत्तम कमेयुक्त शिद्पी लोगो ! तुम ( घृतैः ) जलो से ( नः ) हमारे ( गव्यूतिम्‌ ) दो कोश 
को ( उक्तम्‌ ) सेचन करो श्रोर ८ श्चा, मध्वा ) सब शरोर से मधुर जल से ( रजांसि ) लोको का 
सेचन करो ॥ ८ ॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मै वाचकलुस्ोपमालङ्कार है । जो शिर्पी विद्या वाले लोग नाव श्रादि 
को जल श्रादि मागे से चलवें तो वे ऊपर भ्रौर नीचे मागो मे जनेको समर्थ ।। ८ ॥ 


्र वाहृवेस्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । अभिर्दृबता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर विद्वानों के विषय मँ अगले मन्ञमें कडा है ॥ 
प बाहवा सिखतं जीवसे नऽ नो गव्यूतिसुक्ततं घतेन । आ 
मा जने अवयत युवाना श्रुत मे मिच्ावरूणा वेमा ॥ & ॥ 
पदार्थः-( मित्रावरुणा ) मित्र श्रौर वरुण उत्तम जन ( बाहवा ) दोनो बाहू के तुल्य 
( युवाना ) मिलान भ्रौर ्रलग करने हारे ठम ( नः ) हमारे ( जीवसे ) जीने के किये ( मा ) मु को 
( प्र, क्षितम्‌ ) प्राक्च होश्मौ ( धृतेन ) जल से ( नः ) मारे ( गव्यूतिम्‌ ) दो कोश पर्यन्त ( श्रा, 
उन्नतस्‌ ) सब शरोर से सेचन करो । नाना प्रकार की कीतिं को ( श्रा, श्रवयतम्‌ ) च्छ प्रकार सुनाश्नो 
च्रौर ( मे ) मेरे ( जने ) मनुष्यगण मेँ ( इमा ) इन ( हवा ) वाद्‌ विवादो को ( श्चुतम्‌ ) सुनो ॥ & ॥ 
भावार्थः--श्रध्यापक श्रौर उपदेशक प्राण श्रौर उदान ॐ समान सब ॐ जीवन के कारण 
होवें, चिद्या श्रौर उपदेश से सब के श्रास्माश्रो को जल घे वृतो के समान सेचन करं । & ॥ 
शमित्यस्यात्रेय ऋषिः । ऋत्विजो देवताः । सुरिक्‌ पंङ्गिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः || 





एकविंशोऽध्यायः ॥ २०४ 


= न 


फिर उसी विषय को अगले मन्म कडा है ॥ 
श्नं भवन्तु वाजिनो दवेषु देवताता मितद्रवः स्वकाः । जस्भ- 
यन्तोऽटि घ्रक« र्ता सि सनेम्यस्मद्युयवन्नमींवाः ॥ १० ॥ 
पदार्थः हे ( स्वकः ) अच्छ अनन वा वन्न से युक्त रौर ( मितद्रवः ) प्रमाणित चलने श्रौर 
( देवताता ) विद्वान के समान वत्तेने हारे ( वाजिनः ) अति उत्तम विज्ञान से युक्त ( हवेषु ) लेने देने 
मे चतुर आप लोग ( अहिम्‌ ) मेघ को सूर्यं के समान ( वृकम्‌ ) चोर ्ौर ( रक्तांसि ) दुष्ट जीवौ का 


( जम्भयन्तः ) विनाश करते इए ( नः ) हमारे लिये ( सनेमि ) सनातन ८ शम्‌ ) सुख करने हारे 
( भवन्तु ) होश्रो श्रौर ८ अस्मत्‌ ) हमारे ( श्रमीवाः ) रोगो को ( युयवन्‌ ) दूर करो ॥ १० ॥ 


= ~~ ~ ~ ~ ---~=--~~ -------~-- ~ ~ ---- ~ ~ ~ ~= ममी री मीम 


भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्यं श्नन्धकार को हया के सब को 
सुखी `करता है वैसे विद्वान्‌ लोग प्राणि्यो के शरीर श्रौर श्रात्माॐे सब रोगो को निवृत्त करके 
 ्रानन्दयुक्त करं ।। १० ॥ 
वाजेवाज इत्यस्य आत्रेय ऋषि; । विद्रा्तो देवता; । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कटा है ॥ 


वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अपता ऋतज्ञाः । अस्य 
मध्व॑ः पिवत माद य॑ध्वं तक्रा यत पथिभिदेवथानेः ॥ ११ ॥ 

पदार्थः-- हे ( अर्ताः ) रात्मस्वरूपं से विनाशी ( ऋतज्ञाः ) सय के जानने हारे 
( वाजिनः ) विक्तान वाले ( विप्राः ) उुद्धिमान्‌ लोगो ! तुम ( वाजेवाजे ) युद्ध युद्ध मे नौर ( धनेषु ) 
धनो मेँ ( नः ) हमारी ( श्रवत ) रक्ता करो रौर ( शरस्य ) इस ( मध्वः ) मधुर रस का ( पिबत ) 


पान करो भ्रौर उस से ( मादयध्वम्‌ ) विशेष श्रानन्द को प्राक्त होश्रो रौर इस से ८ तक्ताः ) वृक्ष होक 
( देवयानैः ) विद्वर्नो के जाने योग्य ( पथिभिः ) मागो से ( यात ) जाञ्नो ।॥ ११॥ 


भावार्थः- जैवे विद्वान्‌ लोग ॒विद्यादान से रौर उपदेश से सब को सुखी करते है वसे ही 
राजपुरुष र्ता श्रौर श्रभयदान से सब को सुखी करं तथा धर्मयुक्त मागो मे चलते इए च्र्थ, काम 
श्नौर मोक्त इन तीन पुरुषार्थं के एलो को प्रास्त होवें | ११ ॥ 
समिद्ध इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अधिदेवता । विराडलुष्टप्‌ छन्दः । 
| गान्धारः; स्वरः ॥ 
फिर विद्धान्‌ के विषय मे अगले मन्त मै कडा है ॥ 
समिंद्धोऽअ्रिः समिधा सुसमिद्धो वरेण्यः। गायच्री छन्दऽहन्द्रियं 


ज्चविगंवियों © ०1 


त्यविगोवंयो दधुः ॥ १२ ॥ 


पदाथैः-- जैसे ( समिद्धः) अच्छे प्रकार देदीप्यमान (अधिः) श्रभ्चि (समिधा) उत्तम प्रकाश 
से ( सुसमिद्धः ) बहुत प्रकाशमान सूर्यं ( वरेण्यः ) अङ्गीकार करने योग्य जन श्रौर ( गायत्री, छन्दः ) 
गायत्री छन्द ( इन्द्रियम्‌ ) मन को प्राक होताहै श्रौर जैसे ( व्यविः) शरीर, इन्द्रिय, त्मा इन 
तीनो की रक्ता करने श्रौर ( गौः ) स्तुति प्रशंसा करने हारा जन ( वयः ) जीवन को धारण करता ह 
वेते विद्धान्‌ लोग ( दधुः ) धारण करं ।। १२॥। 

भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । विद्वान्‌ लोग विद्या से सब के आत्मानौ को 
प्रकाशित श्रौर सब को जितेन्द्रिय करके पुरुषो को दीष श्राय वाल्ञे करं ॥ १२ ॥ 


तनूनपादिल्यस्य खस्त्यात्रेय ऋषिः । विद्रसो देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
च्छ चिन्रतस्त | न [^> | [अस्‌ % 
तनरूनपच््छुचिन्रतस्तत्रपाश्च सरस्वती । उष्णिहा छन्द्‌ऽइन्द्रियं 
दिंल्यवाडगौवयों दधुः ॥ १३ ॥ 
पदार्थ :- जैसे ( चित्रः ) पवित्र धमं के आचरण करने ( तनूनपात्‌ ) शरीर को पड्ने 
न देने ( तनूपाः ) किन्तु शरीर की रक्ता करने हारा ( च ) श्रौर ( सरस्वती ) वाणी तथा ( उष्िहा ) 
उष्णिहि ( छन्दः) छन्द ( इन्द्रियम्‌ ) जीव के चिद्ध को धारण करता है वा जैसे ( दिल्यवाट्‌ ) खर्डनीय 
पदारथ के लिये हित प्राक्च कराने श्रौर (गोः) स्तुति करने हारा जन ( वयः ) इच्छा को बढ़ता ह 
वैसे इन सव को विद्वान्‌ लोग ( दधुः) धारण करं ॥ १३॥. 
 भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलु्तोपमालक्कार है 1 जो लोग पवित्र आ्राचरण वाले हें श्नौर 
जिन की वाणी विचारो मे सुशिक्ता पाद इद है वे पूणं जीवन के धारण करने को योग्य है | १३॥ 
इडाभिरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । बिद्रोसो देवता । विराडनुष्प्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः \) 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कटा है ॥ 
 , इडाभिरापरैरीडचः सोमों देवोऽ्मत्यं;। अनुष्टुप लन्ऽहन्दियं 
पश्चविगवियों दधुः ॥ १४ ॥ 
पदार्थ; जैसे ( अरिः ) अधि के समान प्रकाशमान ( श्रमः ) अपने स्वरूप से नाशरहित 
(८ सोमः ) रेशवय॑वान्‌ ( ईड्यः ) स्तुति करने वा खोजने कै योग्य ( देवः ) दन्य गुणी ( पञ्चाविः ) 
पचसे रक्लाको प्राप्त (गोः) विद्या से स्तुति के योग्य विद्वान्‌ पुरुष ८ इडाभिः ) ग्रशंसाश्नो 
( श्रनुष्टुप्‌ , न्दः ) अनुष्टुप्‌ इन्द ( इन्द्रियम्‌ ) कान चादि व्यवहार को सिद्ध करने हारे मन र 
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( वयः ) तृषि को धारण करे वेसे इस को सब ( दधुः ) धारण करं ।॥ १४।। 


भावार्थः- इस मन्त्रम वाचकलुक्तोपमालङ्कार है। जनो लोग ध्मसे विधया मौर रेश्वय को 
प्राक्च होते है वे सब मनुष्य को विद्या श्रौ रेश्थं प्राक्त करा सक्ते हँ ।। १४ 1 





। 
। 
# 





सुवर्दिरित्यस्य स्वस्त्यत्रेय छषिः । बिद्रासो देवताः । निच॒दनुषटप्‌ छन्दः । 


एकावशो ऽध्यायः ॥ २०७ 
(+ ¢ 


गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा ड ॥ | 
सुवर्दिरमिः पषण्वान्त्स्तीणव॑र्हिरम॑त्यः । वहती दुन्द॑ऽइन्द्ियं 
च्रिवत्सो गौवेयो। दधुः ॥ १५ ॥ 
पदार्थः- जैसे ( पूषरवान्‌ ) पुष्टि करने हारे गुणो से युक्त (-स्तीणंबर्हिः ) ञ्ाकाश को न्याप 
होने वाला ( चमर्यः ) श्रपने स्वरूप से नाशरदहित ( सुवर्हिः ) श्राकाश, को शुद्ध करने हारा ८ च्चिः ) 


द्रि के समान जन ओर ( ब्रहती ) हती ( छन्दः ) छन्दं ( इन्द्रियम्‌ ) जीव के चिद्व को धारण करं 
ग्नौर ( त्रिवत्सः ) च्रिवरस अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय, मन जिस के अ्रनुगामी वह (गौः) गौ के समान 


भ च, अ 


मनुष्य ( वयः ) तृ्ि को प्राक्च करे वसे इस को सब लोग ( दधुः ) धारण करं ।॥। १९ ॥ 

भवार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । जैसे रभि श्रन्तरिन्त मे चलता हे वैसे 
विद्धान्‌ लोग सूच्छ रौर निराकार पदार्थो की विधा मे चलते हँ जैसे गाय के पदे बडा चलता है वेते 
श्रविद्वान्‌ जन विदानो के पीदं चला करं ओर श्रपनी इन्द्र्यो को वश मे लावें।। १९ ॥ 

दुरो देवीरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विद्रासो देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 

अव वायु आदि पदार्थो कर प्रयोजन विषय को अगले मन्बमे कहा डै॥' 

दुर। देवीर्दिंशो मरीब्रेह्या ठेवो बहस्पतिः । पङ्क्तिर्लन्दऽहेन्द्रिय 
तय्थंवाड्‌ गौवेथो। दधुः ॥ श्दे ॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे ( इह ) यहां ( देवीः ) देदीप्यमान ( महीः ) बडे ( दुरः › दवार 
( दिशः ) दिशा्रौ को ( बरह्मा ) अन्तरि्स्थ पवन ( देषः ) प्रकाशमान ( बृहस्पतिः ) बड़ का पालन 
करने हारा सूयं श्रौर ( पङ्ङ्गिश्छन्दः ) पडक्ति चन्द्‌ ( इन्द्रियम्‌ ) धन तथा ( तुर्यवाट्‌ ) चौथे को 


प्राक्त होने हारी ( गौः ) गाय ( वयः ) जीवन को ( दधुः ) धारण करं वेते तुम लोग भी जीवन को 
ध्वारण करो ।। १६ ॥ 


मातार्थः- कोई भी प्राणी अन्तरि्स्थ पवन आदि के विना नहीं जी सकता । १६ ॥ 
उष इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
| गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उखी विषय को अगले मन्ब मे कहा है ॥ 


उवे यह्वी सुपेश॑स। विष्व देव।ऽअमत्याः । चिष्टुष्‌ छन्दऽ 


 इदेन्द्रियं पष्ठवाड्‌ गौवयो दधुः ॥ १७ ॥ 


भ 
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पदार्थः--हे मनुष्यो ! जैसे ( इह ) इस जगत्‌ मे ( सुपेशसा ) सुन्दर रूपयुक्त पढ़ाने श्रौर 
उपदेश करने हारी ८ यही ) बड़ ( उषे ) दहन करने वाली प्रभात वेला के समान दो खी ( ्रमत्यौः ) 
तत्वस्वखूप से निलय ( विश्वे ) सब ( देवाः ) देदीप्यमान पृथ्वी च्रादि लोक ( त्रिष्टुपृदधन्दः ) 
त्रिष्टुपृदन्द श्नौर ८ पष्ठवाट्‌ ) पीठ से उराने बाला ( गोः ) बेल ८ वयः ) उत्पत्ति श्रौर ( इन्द्रियम्‌ ) 
धन को धारण करते ह वेषे ( दधुः ) तुम लोग भी श्राचरण करो ।। १७ ॥ 

भावार्थः- जेते परथ्वी भादि पदां परोपकार ह वैसे इस जगत्‌ मे मनुष्यो को होना 
्वाहिये ॥ १७ ॥ 


दव्येत्यस्य खस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 

द्व अगले मन्त्र में वेद्य के तुल्य अन्यो को आचरण करना चादिये इस 
विषय को कहा है ॥ 


देव्या होत।रा भिषजेन्द्रेण सयुज। युजा । जगती छन्दहन्द्रिय- 
मनड्वान्‌ गौवेयों दधुः ॥ १८ ॥ 

पदा्थैः- हे मनुष्य लोगो ! जैसे ( इन्देण ) एेश्वयं से ( सयुजा ) श्रोषधि चादि का तुल्य 
योग करनेहारे ८ युजा ) सावधान चित्त इए ( देच्या ) विद्वान मे निुण ( होतारा ) विद्यादि रे देने 
वाल्ञे ( भिषजा ) उत्तम दो वैय लोग ( च्रनड्वान्‌ ) बेल ( गोः ) गाय श्रोर ( जगती छन्दः ) जगती 
न्द्‌ ( वयः ) सुन्दर ( इन्दियम्‌ ) धन को ( दघुः) धारण करं चेसे इस को तुम लोग धारण 
करो ।॥ १८ ॥ ॑ 
भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्ोपमालद्कार हे । जैसे वेचो से अपने ध्रौर इसरो के रोग 
मिटा श्रपने आप श्रौर दृसरे रेश्वयैवान्‌ किये जाते ह वेतसे सब मनुष्यो को वत्तेना चाहिये ॥। १८ ॥ 


तिख इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर विद्वानों के विषय मे अगले मन्त्र मे कटा है ॥ 
तिखऽहृडा सर॑स्वती भार॑ती मरुतो विश॑ः । विराट्‌ छन्द॑ऽदेन्दियं 
धेनुर्न वयो दधु; ॥ १६ ॥ 
पदा्थः- जैवे ( इह ) इस जगत्‌ मे ( इडा ) वी ( सरस्वती ) वाणी श्रौर ( भारती , 
धारणा बाली इद्धि ये ( तिखः ) तीन ( मरुतः ) प्रवनगण ( विशः ) मनुष्य श्रादि प्रजा ( विराट्‌ ) 
तथा श्रनेक प्रकार से देदीप्यमान ( चन्दः ) बल ( इन्द्रियम्‌ ) धन को रौर ( धेनुः ) पान कराने 
हारी ( गौः ) गाय के ( न ) समान ( बयः ) प्रा होने योग्य वस्तु को ( दधुः ) धारण करं वेस सब 
मनुष्य लोग इस को धारण करे वत्तीव करं ।। १२ ॥ 
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पक्विशो.ऽ्ध्यायः ॥ ०६ 
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भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमावाचकलु्षोपमालङ्कार है। जैते विद्वान्‌ लोग सुशिक्ित वाणी, 
विद्या, प्राण श्रौर पशु से देश्यं को प्रप्त होते ह वैसे श्रन्य सब को प्राक्त होना चाहिये | १६ ॥ 


तरेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः; । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कदा हे ॥ 


त्वष्ट तुरीपोऽ्द्‌ खतइन्द् प्र पुद्टिवर्धना । द्विषद्‌ चन्द ऽइन्द्रिय- 

मुक्ता गौनं वये। दधु; ॥ २० ॥ | ४ 
पदार्थैः -हे मनुष्य लोगो ! जो ( श्रद्‌ भुतः ) आ्रश्वस्यं गुणकर्मस्वभावयुक्त ( तुरीपः ) शीघ्र 
रात होने ( स्व्टा ) रोर सूम करने हारे तथा ( पुष्िवद्धंना ) पुष्टि को बढाने हारे ( इन्द्रानी ) पवन 
गौर श्रश्चि दोनो श्नौर ८ द्विपदा ) दो पा वाले ( चन्दः ) चन्द ( इन्दियम्‌ ) श्रोत्र आदि इन्दिय.को 
( उन्ता ) सेचन करने मे समर्थं (गौः) बेल ङे ( न } समान ( वयः ) जीवन को ( दधुः ) धारण 
करं उनको जानो ।। २० ॥ | 
भावार्थं :-- इस मन्त्र म्र उपमालङ्कार हे | जैसे प्रसिद्ध श्रि, बिजली पेटमे का मभि, 
चडवानल ये चार श्रौर प्राण, इन्दिया तथा गाय प्रादि पशं सब जगत्‌ की पुष्टि करते है चेसे ही मनुष्यो 

को ब्रह्मचर्यं आदि से अपना भ्रोर दूसरो का बल बढ़ाना चाहिये ॥ २० ॥ 7; 

शमितेत्यस्य खस्त्थत्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ।  , 
गान्धारः खरः ॥ | 
किर प्रजाविषय को अगले मन्त्र मे क्रते दः ॥॥ ; ; :6| ८ 21४; } कि 


शमिता न वनस्पतिं; सावेत। ्॑सुवन्‌. भग॑म्‌ । ककुप्‌ खन्द॑ऽ 


इहेन्द्रियं वशा वेहदरथो। दुः ॥ ९“ । १01 
पदार्थैः हे मलुप्ो ! नो ( शमिता ) शान्ति देने हारा ( वनस्पतिः ) श्ओोषधिथा का राजा 
वा वृत्तौ का पालक ( सवित। ) सू्यै ( भगम ) घन को ( प्रसुवन्‌ ) उत्पन्न करता इश्ना ( ककुप्‌ ) 
ककुप्‌ ( छन्दः ) छन्द मरौर ( उन्दियब्‌ ) जीव के चिव को तथा ( वशा ) निस सन्तान नहीं हृश्रा 
ओर ( वेदत ) जो गभे को गिराती ह वह ( इह ) इस जगत्‌ म ( नः ) हमारे ( वयः ) प्रा हनि 
योगय वस्तु को ( दघुः ) धारण करे उस को तुम लोग जान के उपकार करो ।! २२॥। ` 
आवार्थः-- जिस मनुष्य से सर्वरोग कौ नाशक श्नोषधिचां श्नोर ढंकने वाले उत्तम वख सेवन 
किये जति है वह बहुत वषो तक जी सकता हे ॥ २१॥ 
साहतयस्य सस्तयत्रेय ऋषिः । विद्सो देवताः । अष्ट्‌ छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ ~ 


ष ॥ 
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फिर उसी विषय को अगले मल्ज मे कटाद्े॥ 


स्वाहा यज्ञ वरुणः सखु्च्ा भषज करत्‌ । अतिच्छुन्दाऽइन्द्रिय 
चहटघ भो गौवेयों दधुः ॥ २२ ॥ 
पदार्थः- दे मजष्यो ! तुम जैसे ( वरुणः ) श्रेष्ठ ( सुक्तत्ः ) उत्तम धनवान्‌ जन ८ स्वाहा ) 
सय क्रिया से ( यन्तम्‌ ) संगममय ( भेषजम्‌ ) श्रोषध को ( करत्‌ ) करे श्रौर जो ( श्रतिच्छृन्दाः ) 
श्रतिच्छृन्द्‌ श्रोर ( ऋषभः ) उत्तम (गोः ) बेल ( बृहत्‌ ) बडे ( इन्द्रियम्‌ ) रेशवय श्रौर ८ वयः ) 
सुन्दर श्रपने व्यवहार को धारण करते दै वेते ही सब ( दधुः ) धारण करं इसको जानो ।॥। २२ ॥ 


भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । जो लोग श्रच्छं पथ्य श्रौर पनोषध के 
सेवन से रोगो का नाश करते है ओर पुरुषां से धन तथा च्रायुका धारण करते है वे बहत सुख 
को प्राक्च होते है ।। २२॥ 

वसन्तेनेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । रुद्रा देवता; । अरिगलुष्टप्‌ छन्दः । 
गान्धारः; खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 

वसन्तेन ञऋतुना देवा वसंवस्तिवरतां स्त॒ताः । रथन्तरेण तेज॑सा 
हविरिन्द्रे वयो दधुः ॥ २३॥ 

पदाथेः- हे मनुष्यो ! जो ( वस्वः ) थिवी आदि श्राठ वसु वा प्रथम कक्ता वान्ञे विद्वान्‌ 
लोग ( देवाः ) दिन्य गुणो से युक्त ( स्तुताः ) स्तुति को प्राक्च इए ( च्चिच्रृता ) तीनो कालो ञे विद्यमान 
(वसन्तेन ) जिस मे. सुख से रहते ह उस प्राप्त होने योग्य वसन्त ( ऋतुना ) ऋतु ॐ साथ वमान 
हुए ( रथन्तरेण ) जहां रथ से वरते हँ उस ८ तेजसा ) तीच्ण स्वरूप से ( इन्दे ) सूरय के प्रकाश मे 


( हविः ) देने योग्य ( वयः ) श्रायु बदाने हारे बस्तु को ( दधुः ) धारण करं उनको स्वरूप से जानकर 
संगति करो ॥ २३ ॥ ` 


भावार्थः-- जो मनुष्य लोग रहने के हेतु दिव्य पृथिवी च्रादि लोको घा विदानो की वसन्त 
.मे सङ्गति करें वे वसन्तसंबन्धी सुख को प्राप्त होवें । २३ ॥ 


ग्रीष्मशेत्यस्य खस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः; । . 
गान्धारः खरः ॥ 
मध्यम ब्रह्मचयं विष को अगले मन्मे कहा डै॥ 
ग्रीष्मेणऽऋतुना देव। शद्रा; पश्चदशे स्तुताः । बहता यशसा बल॑ 
हविरिन्द्रि वयो दधुः ॥ २४ ॥ 
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एकविंशोऽध्यायः ॥ २१९१ 
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पदार्थ- हे मनुष्यो ! जो ( स्तुताः ) प्रशंसा कयि हुए ८ रद्राः ) दश प्राण ग्यारहवां जीवात्मा 
वा मध्यम कत्ता के ( देवाः ) दिन्यगुणयुक्त विद्वान्‌ ( पञ्चदशे ) पन्द्रह व्यवहार मे ( अरीष्मेण ) सब 
रसे के खंचने चौर ( तुना ) उष्णपन प्राप्त करनेहारे ग्रीष्म ऋतु वा ८ बहता ) बदे ( यशसा ) यश 
से ( इन्दे ) जीवात्मा मे ( हविः ) रहण करने योग्य ( बलम्‌ ) बल ओ ( वयः ) जीवन को ( दधुः ) 
धारण करें उन को तुम लोग जानो ।॥ २४॥ 


भावार्थः-- जो ४४ चवालीस वषं पथेन्त बह्मचये से विद्धान्‌ हए अन्य मनुष्यो के शरीर श्रौर 
श्रात्मा के.बल को बढ़ाते हँ वे भाग्यवान्‌ होते है ॥ २४ 1 | 
वषौभिरित्यस्य खस्त्यात्रेय ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुषटप्‌ छन्दः । 
गान्धार; स्वरः ॥ 
अव उत्तम बह्मचयै विषय को अगले मन्ञ मे कहा है ॥ 


वषाभिक्रतुनांदित्या स्तोमे सस्षदशे स्तुताः । वैरूपेणं विशौज॑सा. 
हविरिन्द्रे वयो दधुः ॥ २५ ॥ 

पदाथः -हे मनुष्यो ! जो ( वषौभिः) जिस मे मेघ ब्रष्टि करते ह उस वषौ ८ ऋतुना ) 
परास होने योग्य ऋतु ( वैरूपेण ) अनेक रूप के होने से ( ओजसा ) जो बल श्रौर उस 
( विशा ) प्रजा के साथ रहने वाज्ते ( श्रादिलाः) बारह महीने वा उत्तम करप के विद्वान्‌ 


( सक्तदशे ) सत्रहवे ( स्तोमे ) स्तुति के व्यवहार मे ( स्तुताः ) प्रशंसा कयि इए ( इन्दे ) जीवात्मा मेँ 


( हविः ) देने योग्य ( वयः) काल के ज्ञान को ( दधुः ) धारण करते है उन को तुम लोग जानकर 
उपकार करो 1 २६ ॥ 


भावा्थः- जो मनुष्य लोग विद्धानौ के संग से काल की स्थूल सूच्म गति को जान के एक 
तण भी व्यथं नहीं .गमाते है वे नानाविध रेश्वयं को प्राक्च. होते हैः ।। २९५ ॥ क. 
शारदेनेत्यस्य खर्त्यात्रेय रषिः । विश्वेदेवा देवताः । बिराड बृहती छन्दः 
मध्यमः स्वरः ॥ | 
फिर उसी विषय को अगल्ते मन्ब मे कहा दै ॥ 


शारदेनऽऋतुना देवाऽएकविशशऽऋःभव स्तताः । वैराजेन धिया 
भ्रिय हविरिन्द्रे वयो दधुः ॥ २६ ॥ 


पदाथः--हे मनुष्यो ! जो ( एकविशे ) इक्तीसवे व्यवहार मे ( स्त॒ताः ) स्तृति किये हए 
( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ ( देवाः ) दिव्यगुणथुक्तं ( शारदेन ) शरद्‌ ( ऋतुना ). ऋतु वा ( वैराजेन ) 
विराट्‌ चन्द मे धकाशमान श्रथ के साथ ( श्रिया ) शोभा शौर ल्मी के साथ वत्तीव व्तैने हारे जन 
( इन्द ) जीवात्मा मे ( श्रियम्‌ ) ल्मी ओर ( हविः ) देने लेने योग्य ( वयः ) वाज्ित सुख को 
( दधुः ) धारण करं उन का तुम लोग सेवन करो । २६ ॥। 
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२१२ यजुवेदभाष्ये- 
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 आवार्थः- जो लोग अच्छं पथ्य करने हारे शरद्‌ तु मे रोगरदहित होते है वे ल्मी को 
प्रस्त होते ई ।॥ २६ ॥ 
` हेमन्तनेत्यस्य आत्रेय ऋषिः । विद्वो देवताः । भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । , 
गान्धारः स्वरः || 
्‌ फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कटा दै ॥ 
देमन्तेनऽऋतुन। देवास्विएवे मरुतं स्तुताः । बलेन शकरः सहों 
हविरिन्द्रे वयो दधु; ॥ २७ ॥ ्‌ 
पदार्थ; हे मन्य लोगो ! जो ( त्रिणवे ) सत्तादरेसवं व्यवहार मे ( देमन्तेन ) जिस मे 
जीवौ के देह बढते जाते ईह उस ( चछतुना ) प्राक्च होने योग्य हेमन्त ऋतु के साथ वर्तते हुए ८ स्तुता ) 
प्रशंसा कै योग्य ( देवाः ) दिव्यगुणयुक्र ( मरतः ) मनुष्य ( बलेन ) मेव से ८ शक्तरी ) शक्ति के 


निमित्त गौर्यो के ( सह्‌ ) बल तथा ( हवि ) देने लेने योग्य ( वयः ) वाञ्छित सुख क ( इन्दर ) 
जीवात्मा मे ( दधुः ) धारण करं उन का तुम सेवन करो | २७ | 


भावार्थः-- जो लोग सब रसो को पकाने हारे हेमन्त छतु मे यथायोग्य व्यवहार करते हवे 
्मत्यन्त बलवान्‌ होते ह || २७ ॥ 
-. शैशिरेणेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवता; । युरिगलुषटप्‌ छन्द; । 

मान्धारः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्ते कहा है ॥ 

शेशिरेण॑ऽऋतुन। देवाखयस्वि<भोऽग्रता स्त॒ताः । सत्येनं रेवतीः 
लच्र« हविरिन्द्रे वयो दधु; ॥ २८ ॥ . 

पदा्थ;--हे मनुष्यो ! जो ( श्र्धृताः ) ्रपने स्वरूप से निलय ( स्तुताः ) प्रशंसा के योग्य 
( शेशिरेण, ऋतुना ) प्राक्च होने योग्य शिशिर छतु से ( देवाः ) दिव्य गुण कम॑ स्वभाव वाजे ( स्येन ) 
सत्य के साथ ( त्रयखिशे ) तेंतीस वसु श्रादि के समुदाय म विद्वान्‌ लोग ( रेवतीः ) धनयुक्त शतश 
की सेनार्धरो को कदं के जाने वाली प्रजार्चो श्रौर ( ( इन्द्रे ) जीव मँ ( हबिः ) देने लेने योग्य ( कन्नम्‌ ) 


धन वा राज्य शरोर (वयः ) वान्छति सुख को ( दधुः ) धारण करं उन से प्रथिवी श्चादि की विद्याच 
का ग्रहण करो || २८ ॥ 


भावाथैः- जो लोग पदे के इए श्राट वसु, एकादश रुद, द्वादश आदित्य, बिजली श्रोर 
यन्न इन तंतीस दिव्य पदार्थों को जानते हँ वे श्रक्तय सुख को प्राक्च होते ह ।। २८ ॥ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय चछषिः । अग्न्यश्रीन्द्रसरस्वत्या्या लिङ्कोक्गा देवताः । 
नचृद एश्दन्द्‌ | प्रध्यप. स्वरः | | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा डे ॥ 
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एकविंशोऽध्यायः ॥ २१३ 
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टोता यनत्समिधाभरिमिडस्पदेऽश्विनेन््र सरस्वतीमजो धभ्रो 
गोधूमेः कुवले भषज मधु शष्पैने तेजऽइन्द्रियं पयः सोमः परिसुता 


घतं मध्र उ्यन्त्वाञ्यंस्य टोतयेज ॥ २६ ॥ 

पदार्थ;--हे ( होतः ) यत्न करने हारे जन !. जैसे ( होता ) देने वाला ८ इडस्पदे ) एथिवी 
प्र शन्न के स्थान मे ( समिधा ) इन्धनादि साधनों से ( श्रञ्चिम्‌ ) रभि को ( श्रधिना ) सूयं रौर 
चन्द्रमा ( इन्दम्‌ ) रेश्चयं वा जीव शरीर ( सरस्वतीम्‌ ) सुशिक्ञायुक्त वाणी को ( च्रजः ) प्राक्च होने 
योग्य ( धूम्रः ) धुमेले मेदे के ( न ) समान को जीव ( गोधूमः ) गेषं रौर ( ऊुवक्ञेः ) जिन से बल 
नष्ट हो उन वेरो से ( भेषजम्‌ ) श्रौषध को ( यक्तत्‌ ) संगत करे वैसे ( शष्पैः ) हिंसार्रो के (न) 
समान साधनो से जो ( तेजः ) प्रगर्भपन ( मधु ) मधुर जल ८ इन्द्रियम्‌ ) धन (प्रयः) दूधवा 
अन्न ( परिखुता ) सब रोर से प्राप्त हए रस के साथ.( सोमः ) ओषध्यो, का समूह ( धृतम्‌ ) घृत 
( मधु ) शरोर सहत ( व्यन्तु ) प्राप्त हौ उनके साथ ( आज्यस्य ) घी का (यज ) होम कर ॥ २६ ॥ 

भावार्थः- इस मंत्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो लोग इस संसार मे साधन 
रोर उपसाधनो ते परथिवी आदि की विद्या को जानते ह वे सब उत्तम पदार्थो को प्राक्त होते है ।।२६।। 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अ्श्व्यादयो लिङ्गोक्ता देवताः । युरिगव्यष्टिश्छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञमे कहा डे ॥ 
 दोतां यक्तत्तनूनपात्खरस्वतीमविंमैषो न भेषजं पथा मधुमता 
भरन्नभ्विनेन्द्राय वीय बदेरेरुपवाकाभि भषज तोक्म॑भिः पयः सोम॑ः 
परिखुत। ध्रतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्य दोतयंजं ॥ ३० ॥ 


पदार्थः- हे ( होतः ) हवनकत्ता जन ! जैसे ( तनूनपात्‌ ) देह की ऊनता को पालने श्रथौत्‌ 
उस को किसी प्रकार पूरी करने श्रौर ( होता ) ग्रहण करने वाला जन ( सरस्वतीम्‌ ) बहुत ज्ञान 
वाली वाणी को वा ( भ्रविः) मेड श्रौर (मेषः) बकराके (न) समान ( मधुमता ) बहुत 
जलयुक्तं ८ पथा ) माग से ( भेषजम्‌ ) ओ्रोषध को (भरन्‌ ) धारण करता इुश्रा ( इन्द्राय ) एेश्वयं 
के लिये ८ श्रचिना ) सूय चन्द्रमा श्रौर ( वीयंम्‌ ) पराक्रम को वा ( बदरैः ) बेर चौर ( उपवाकामिः ) 
उपदेश रूप क्रियार््रो से ( मेषजम्‌ ) श्रौषध को ( य्त्‌ ) संगत करे चेते जो ( तोक्मभिः ) सन्तानो 
के साथ ( पयः ) जल च्रौर ( परिखुता ) सब ओर से प्रास्त हुए रस के साथ ( सोमः ) ओषधियो के 
समूह ८ घृतम्‌ ) घृत च्चोर ( मधु ) सहत ( व्यन्तु ) प्राक्च हौ उनके साथ वत्तेमान त्‌ ( राज्यस्य ) घी 
का ( यज ) हवन कर ।॥ ३० || 

भाषार्थः- इस मंत्र में उपमा ओर वाचकलु्ोपमालङ्कार है । जो संगति करने हारे जन 
विद्या श्रौर उत्तम शिच्तायुक्त वाणी को प्राप्ठ हो के पथ्याहार विहारो से पराक्रम बढा रौर पदाथ फे 
स्वान को प्राक्त होक रेश्चयं को बढ़ाते है वे जगत्‌ क भुषक होते है । ३० ॥ | 


२१७ यलुवेदभाष्ये- 
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 होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः । अतिध्रतिश्छन्दः । 
षड जः स्वरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्ब मे कदा हे॥ 

दोता यन्लन्नराशध्सं न नप्रहं पति «< सुरया मेषजं मेषः सरस्वती 
भिषय्रथा न चन्द्भुःयश्विनोवेपा इन्द्रस्य वो वर्दरेरूपवाकामि भेषज 
तोक्म॑भिः पयः सोमः परिसुतां घृतं मधु =यन्त्वाञ्यस्य होतयेज ॥३१॥ 

पदार्थः- हे ( होतः ) हवनकत्त जन ! जैसे ( होता ) देने वाला ( नराशंसखम्‌ ) जो मनुष्यो 
से स्तुति किया जाय उसके (न ) समान ( नञ्महुम्‌ ) नस्न दुष्ट पुरूषो को कारागृह मे डालने वाले 
( पतिम्‌ ) स्वामी वा ( सुरया ) जल के साथ ( भेषजम्‌) श्रोषध कोवा ( इन्द्रस्य) दुष्टगाण का 
विदारण करने दारे जन के ( वीर्यम्‌ ) शूरवीर मे उत्तम बल को ( यत्तत्‌ ) संगत करे तथा ( मेषः ) 
उपदेश करने वाला ( सरस्वती ) विद्यासं बन्धिनी वाणी ( भिषक्‌ ) वय शरीर (रथः) रथ के(न) 
समान ( चन्द्री ) बहुत सुवणं वाला जन ( अधिनोः) आकाश श्रौर परथिवी के मध्य (वपाः) 
क्रियाश्रो कोवा (बदरैः) वेरो के समान ( उपवाकामिः) समीप प्राक्त इई वाशिर्यो के साथ 
( भेषजम्‌ ) श्रौषध को संगत करे वैसे जो ( तोक्मभिः ) सन्तानो के साथ ( पयः ) दूध ( परिखता ) 
सब ओर से प्रास् हुए रख के साथ ( सोमः ) ओपधिगण ( घृतम्‌ ) घी शौर ( मधु ) सहत ( व्यन्तु ) 
पराक् होवें उनके साथ वत्तमान तू ( आज्यस्य ) घी का ( यज ) हवन कर ॥ ३१ ॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मे उपमा ओौर वाचकलक्षोपमालङ्कार है । जो लोग लजाहीन पुरषो 
को दंड दैते स्तुति करने योग्यो की स्तुति श्रौर जल के साथ ओरौषध का सेवन करते वे बल श्रौ 
नीरोगता को पराके रेश्चयं वाले होते ईद । ३१ ॥, 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । सरस्वत्यादयो देवताः । विराडतिधृतिश्छन्दः ॥ 
पडजः स्वरः ॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्म कडा हे ॥ , प) 
होता यत्तदिडेडितञा जुह्ानः सरस्वतीमिन्द्रं बलेन वधेयं॑न्रषभेण 
गवेन्द्रियमण्विनेन्द्र॑य मेवजं यवैः ककन्धुभिर्मधं लाजेन मासरं पयः 

सोमः परिशुतां श्रतं मधु च्यन्त्वाञ्य॑स्य दोतय॑ज॑ ॥ ३२ ॥ 

पदार्थः- हे ( होतः ) दवनकन्तौ जन ! जैसे ( इडा ) स्तुति करने योग्य वाणी से ( ईडितः ) 
प्रशंसायुक्त ( आजह्वानः ) सत्कार से श्राह्वान किया इुश्चा ( होता ) प्रशंसा करने योग्य मनुष्य ( बलेन ) 
बल से ( सरस्वतीम्‌ ) वाखौ ओर ८ इन्द्रम्‌ ) रेश्वयं को ( ऋषभेण ) चलने योग्य उत्तम ८ गवा ) 
बेल से ( इन्द्रियम्‌ ) धन तथा ( श्मध्िना ) श्राकाशच शौर थिवी को (यवैः ) यव रादि ्रननोसे 
( इन्द्राय ) एेश्वयं के लिये ( भेषजम्‌ ) ्चौषध को ( वद्धयन्‌ ) बढाता हूश्रा ( करकन्धुभिः) बेरकी 
क्रिया को धारण करने वालो से ( मधु ) मीढे ( लाजैः ) प्रफुक्ञित शन्नो ॐ ( न ) समान ( मासरम्‌.) 


कावा = ` 


कक त = का 


„मा 


एकावशोऽध्यायः ॥ | २१५ 


भात को ( यत्तत्‌ ) संगत करे वैसे जो ( परिखुता ) सब ओर से प्रास हुए रस ॐ साथ ( सोमः ) 
ग्रोषधिसमूरह ( परयः ) रस ( धृतम्‌ ) घी ( मधु ) श्रौर सहत ( भ्यन्तु ) प्राक्च होवें उन क साथ वत्तमान 
तू ( आञ्यस्य ) घी का ( यज ) होम कर ॥ ३२ ॥। 

भावार्थः- इस मंत्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । मनुष्य ब्रह्मचय्यं से शरीर श्रौर श्राव्मा के 
बल को तथा विद्वानों की सेवा विद्या श्रौर पुरुषां से रेश्चयं को प्रक्ष हो पथ्य ओर श्रौषध के सेवन 
से रोगो का विनाश कर नीरोगता को प्राक्च हौ | ३२॥। 

होतेस्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । श्रश््यादयो देवताः । निचदष्टिश्छन्दः । 
मध्यमः स्वर; ॥ 
फिर उसी विषथ को अगले मन्व मे कहा दहै ॥ 

होत! यक्तद्र्दिरूणैम्रदा भिषङ्‌ नासत्या भिषजाश्विनार्वा 
शिश॑मती गिषग्धेनुः सरस्वती भिषग्दु हऽइन्द्राय भेषजं पथः सोमः; 
परिखत। घृतं मधर उयन्त्वाज्यस्य दोतयेजं ॥ ३३ ॥ 

पदार्थ;-- हे ( होतः ) हवन करनेहारे जन ! जैसे ( होता ) देने हारा ( अरंश्रदा ) ढापने 
हारौ को मदन करने वाले जन ( भिषक्‌ ) वेय ( शिशुमती ) रौर प्रशंसित बालके वाली ( अश्वा ) 
शीघ्र चलने वाली घोड़ी ( दुहे ) परिप्णं करने के लिये ( बर्हिः ) अन्तरित्त को ८ यत्तत्‌ ) संगत करे 
वा जैसे ( नासलया ) सल्यव्यवहार करने हारे ( अश्विना ) वेद्यविदया मे व्याप्त ( भिषजा ) उत्तम वेय 
मेल करे वा जैसे ( भिषक्‌ ) रोग मिटाने ओर ( धेनुः ) दुग्ध देने वाली गाय वा ( सरस्वती ) उत्तम 
विज्ञान वाली वाणी ( भिषक्‌ ) सामान्य वैद्य ( इन्द्राय ) जीव के लिये मेल करे वैसे जो ( परिसरता ) 
रास हए रस के साथ ( भेषजम्‌ ) नल ( पथः) दृध ( सोमः ) ओआषधिगण ( घृतम ) घी ( मघु ) 
सहत ८ व्यन्तु ) प्राक्त हो उन के साथ वत्तमान त्‌.( आज्यस्य ) घी का ( यज ) हवन कर ॥ ३३ ॥ 

भावार्थः - हस मन्त्र मे वाचकलु्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विद्या ओर संगति से सब 
पदार्थो से उपकार प्रहण करे तो वायु श्रौर रभि के समान सब विार््रो के सुखो को व्याक्च होवे ।।३३॥ 


होतेत्यस्स्य्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि. । श्रश्व्यादयो देवताः । युरिगतिधतिश्छन्दः । 
४; पड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कटा हे ॥ 
होत। यज्नद्ढुरो दिशः कवष्प्नो न व्यच॑खतीरश्विभ्यां न दुरो 
दिशऽहन्द्रो न रोद॑सी दुध दुहे धेल; सरंखल्यष्धिनन्द्रायं मेषज€ शुकं 
न ज्योतिरिन्द्ियं पयः सोमः परिखुता धृतं मधु व्यन्त्वाज्यंस्य 
दोतयेजं ॥ ३४ ॥ | 


क) | 


। ति >) 
९९ 


यज्ञवेंदभाष्ये-- 

पदार्थः- दे ( होतः ) देने हारे जन ! जेषे ( होता ) लेने हारा ( कवष्यः ) चिद्रसहित वस्तुर्रो 
के (न) समान (दुरः) द्वरो श्रौर ( व्यचस्वतीः) व्याप्त होने वाली ( दिशः) दिशाश्रोकोवा 
( श्रधिभ्याम्‌ ) इन्द्र श्रौर ्रधिसेजैखे (न) चसे (दुरः) द्वारो श्रौर (दिशः) दिशा््रोकोवा 
( इन्द्रः ) बिजली के (न ) समान ( दुवे ) परिपूर्णता करने बल्ले ( रोदसी ) श्माकाश शओ्रौर परथिवी 
के रौर ( धेनुः ) गाय के समान ( सरस्वती ) विद्वान बाली वाणी ( इन्द्राय ) जीव के सिये ( श्रश्िना 
सूयं रौर चन्द्रमा ( शकम ) वीर्यं करने वाले जल के ( न ) समान ( भेषजम्‌ ) श्नौषधघ तथा ( उ्योतिः ) 
प्रकाश करने हारे ( इन्द्रियम्‌ ) मन श्रादि को ( दुहे ) परिपूणंता के लिये ( यक्तत्‌ ) संगत करे वेसे 
जो ( परिता ) सब त्रोर से प्राक्च इए रस ॐ साथ ( पयः ) दृध ( सोमः ) श्रोषधि्यो का समूह 
( धृतम्‌ ) घी ( मधु ) च्नौर सहत ( व्यन्तु ) प्रस्त होवें उन के साथ वत्तमान तू. ( राज्यस्य ) घी का 
( यज ) हवन किया कर । ३४ । 

भावाथेः--इस मे उपमा श्रौर वाचकलुक्तोपमालङ्कार हँ । जो मनुष्य सब दिशा््रो ङ दवारे 
वाले सब ऋषतुर््रो म सुखकारी घर बनवें वे पूणं सुख को प्राक्च होवें इन के सब प्रकार के उद्य ॐ सुख 
छी न्यूनता. कभी नहीं होवे ।। ३४ ॥ - 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः । युरिगतिध्रतिश्छन्दः । 
पडजः स्वर; ॥ 1 
फिर उसी विषय को अगले मन्न म कहादहै॥ 
होता यन्तत्सुपेशसोषे नक्तं दिवाभ्वेना समज्ञाते सर॑स्वत्या 
त्विषिनिन्द्रे न मेवज< श्येना न रजसा दृढा धिया न माखरं पयः 
सोम॑ः परिखत। घृतं मधु च्यन्त्वाञ्यस्य दोतयेज ॥ ३५ ॥ 


पदार्थः--हे ( होतः ) देनेहारे जन ! जैसे ( सुपेशसा ) सुन्दर स्वरूपवती ( उषे ) काम का 
दाह करने बालौ च्ियां ( नक्तम ) रात्रि श्रोर ( दिवा) दिनिमे ( श्रना ) च्याक्त होने वाले सूरय 
श्रौर चन्द्रमा ( सरस्वल्या ) विज्ञानयुक्त वाणी से ( इन्दे ) परमेश्ववेवान्‌ प्राणी मे ( लिषिम्‌ ) प्रदीति 
` शरोर ( भेषजम्‌ ) जल को ( समञ्चाते ) अच्छं प्रकार प्रकट करतें उनके (न) समान भौर 
( रजसा ) लोकों ॐे साथ वत्तैमान ( रयेनः ) विशेष ज्ञान कराने घाज्ञे विद्वान्‌ के ( न) समान 
( होता ) लेने हारा ( श्रिया ) लच्मीचाशोभाके (न) समान (हृदा ) मनते ( मासरम्‌ ) भात 
वा अच्च संस्कार कयि हुए मोजन के पदार्थो को ( यक्तत्‌ ) संगत करे वैसे जो ( परिता ) सब श्रोर 
से परास्ल इष रस के साथ ( पयः ) सब शओ्रोपधि का रस ( सोमः) सब श्रोषधिसमूह ८ धृतम्‌ ) 
जल ( मघु ) सहत ( व्यन्तु ) प्राप्त होवें उनङ साथ वत्तमान तु. ( त्राज्यस्य) घी का (यज) 
हवन कर ।। ३९ ॥ . 
भावा्थः--इस मन्त्र मै उपमा श्रौर वाचकलक्षोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे रातदिन 
सूर्यं श्रौर चन्द्रमा सब को प्रकाशित करते श्रौर सुन्दर रूप यौवन सम्पन्नं स्वधर्मपली श्रप॒ने पति की 
सेवा करती बा जैसे पाकविद्या जानने बाला विद्धान्‌ पाककमं का उपदेश करता है वैसे सब का प्रकाश 
ह्मौर सब कामो का सेवन करो श्रौर भोजन के पदार्थो को उन्तमता से बनाश्नो ॥ ३९ ॥ 











एकविंशोऽध्यायः ॥ २१७ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यत्रेय ऋषिः | अश्व्यादयो 
मध्यमः स्वरः ॥ 

फिर उसी विषय को गले मन्व मे का हे ॥ 
दोत। यश्चदेव्या होरा भिषज श्विनेन्द्ध न जाग्र॑वि डिव। नक्तं 


१ वावा कक 9 क, क वकः 





देवताः । निचृद धिश्छन्दः | 


= 1 ~~. १ र ~ ०.1] स्‌ ९ 
न भषज शूष < सरस्वत भिषक्‌ सीसेन दुदऽइन्द्रियं पयः सोमः 
परिता घृतं मघ त्यन्त्वाज्यैस्य टोतयेज॑ ।॥ ३६ ॥ 


पदाथेः- हे ( होतः ) देने हारे जन ! जैसे ( होता ) लेनेहारा ( दैव्या ) दिव्य गु वालो 
भास ( होतारा ) ग्रहण करने श्नौर ( सिषजा ) वेच क समान रोग मिटाने वान्त ( सश्िना ) अचि श्रौर 
वायु को ( इन्द्रम्‌ ) बिजली के (न ) समान ( यक्तत्‌ „ संगत करे वा (दिवा ) दिन च्रौर ( नक्तम्‌ ) 
रात्रि मे ( जागृवि ) जागती अर्थात्‌ काम के सिद्ध करने अरतिचैन्य ( सरस्वती ) वेयकशाख जानने 
चाल उत्तम ्।नवतौ खी श्रौर ( भिषक्‌ ) वेय ( भेषजैः ) जलौ शौर ( सीसेन ) धनुष्‌ के विशेष 
"यवहार से ( शरषम्‌ ) बल के ( न ) समान ( इन्द्रियम्‌ ) धन को ( दुहे ) परिपूर्णं करते है वैसे जो 
( परिस॒ता ) सब ओर से प्राक्त हुए रस के स(य ( पयः ) दुग्ध ( सोमः ) ओओषधिगण ( घृतम्‌ ) घी 
( मधु ) सहत ( व्यन्तु ) प्राक्त होवें उनके साथ वर्तमान ( श्राञ्यस्य ) धी का ( यज ) हवन कर ॥२६॥ 

भाषार्थः- इसमे उपमा रौर वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । हे विद्वान्‌ लोगो ! जैसे अच्छी 
वे्क-विया पदी दुद खी काम सिद्ध करते को दिन रात उत्तम यत्त करती हँ वा जैसे वेय लोग रोग। को 
मिटाङे शरीर का बल बढ़ाते ह तैसे रहे सब को रानन्दयुक्त होना चाहिये ।। ३६ ॥ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि; । अश्व्यादयो देवता; । धतिश्छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 
` फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ | 


= ~ १0८ + ० ~. = < = । 
टता यक्तत्तिखो देवीन भेषजं चयस्विधःतवोऽपसो। -रूपमिन्द्र 


दिरर्ययमश्िनेड। न मरत वत्च। सर॑स्वती मह्‌ इन्द्रौय दुहऽइन्द्रियं 
सोमः; परिखत। घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य दोतयेजं ॥ ३७ ॥ 

पदाथेः--हे ( होतः ) विद्या देने वाले विद्वन ! जैसे ( होता ) विद्या लेने वाला ( तिखः ) 
तीन ( देवीः ) दैदीप्यभान नीति्यो कै (न) समान ( भेषजमू ) ओषध को ( यक्तत्‌ ) अच्छे प्रकार 
प्राक्त करे वा जैसे ( चपलः ) कर्म॑वान्‌ ( त्रिघाठवः, त्रयः ) सब विषयो को धारण करने वाज्ञे सत्व 
रजस्तम गुण जिन म विमान वे तीन अथात्‌ ्रस्मद्‌ युष्मद्‌ श्रौर तद्पदवाच्य जीव ( हिरण्ययम्‌ ) 
भ्योतिम॑य ( रूपम्‌ ) नेत्र के विषय रूप को ( इन्द्रे ) बिजली मे प्राक्त करे वा ( अश्विना ) सूयं श्नौर 
चन्द्रमा तथा ( इडा ) स्तृति करने योग्य ( भारती ) धारणा बाली इद्धि के (न ) समान ( सरस्वती ) 
अयन्त विदुषी ( वाचा ) विचा श्रौर सुशिक्तायुक्त बाणी से ( इन्द्राय ) रेशचय्येवान्‌ के लिये ( महः ) 

महव 1 


२२१८ यज्ञर्वेदमष्व्ये- 


सद ~ -  बसरम ~= = ~ 


~=” ~” ~-- ~~ 


ग्रसन्त ( इन्द्रियम्‌ ) धन की ( दुहे ) परिपूरणंता करती वे जो ( परिखुता ) सब रोर प्राक्त हये 


स क साय ( पयः ) दृष ( सोमः ) जओपयिसमूह ( धृतम्‌ ) घी ( मधु ) सहत ( चयन्ु ) प्रा होवे 
उनके साथ वर्तमान तृ. ( ्राञ्यस्य ) घी का ( यज ) हवन कर । ३७ ॥ 


जावा; इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे हाड, मजा 
ओर वीयं शरीर मे कायं के साधन वा जैते सूर्यं आदि भ्रौर वाणी सबको जनाने वाजे हवेते हं 
ओर सष्टिकी विदा को प्राक्च होके लच्मी वाले दोश्रो ।। ३७ ॥। 
होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः । युरिक्‌कृतिश्छन्दः । 
निपाद स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्रत कटा दहै॥ 
दोत। यच्त्सुरेतसष्टव भ न्थपसं त्वदछछरचिन्द्रसभ्विनां भिषजं न 
सर॑स्वर्वीमोजो न ज॒तिरिन्द्रियं चरकेन रजसो यिवग्‌ यशः सुरया 





मेषज९ धिया न मासरं पयः सोम॑; परिखां चरतं मधु च्यन्त्वाञ्य॑स्य 
ख © | 
ह्‌तयेज ॥ ३८ ॥ 


पद्‌र्थः- हे ( होतः) क्तेने हारे ! जैसे ( होता) ग्रहण करने वाला ( सुरेतखम्‌ ) अच्छे 
पराक्रमी ( ऋषभम्‌ ) बेल श्रौर ( नयौपसम्‌ ) मनुष्यो मे अच्छ कमं करने तथा ( स्वष्टारम्‌ ) दुःख 
काटने वाल्ते ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वययुक्त जन को ( श्रधिना ) वायु रौर बिजली वा ( भिषजम्‌ ) उत्तम 
चेय के ( न ) खमान ( सरस्वतीम्‌ ) बहुत विक्तानयुक्त वाणी को ( ओ्रोजः ) बल के (न) समान 
( यक्तत्‌ ) प्राक्च करे ( भिषक्‌ ) वेय ( वृकः ) वच्च के (न) समान ( जतिः ) वेग ( इन्द्रियम्‌ ) मन 
( रभसः ) वेग ( यशः ) धन वा न्न को ( सुरया ) जल से ( भेषजम्‌ ) ओषध को (श्रिया ) धन 
कै (न) समान क्रिया ते ( मासरम्‌ ) अच्छ पके इए अन्न को प्राक्त करे वसे ( परिसुता ) सब श्रोर से 
्रप् पुरूषाथ से ( पयः ) पीने योग्य रस शरोर ( सोमः ) ेश्वयं ( घृतम्‌ ) घी शौर ( मधु ) सहतं 
( व्यन्तु ) प्राक्त होवें उनके साथ चत्तेमान त्‌ ( आज्यस्य ) घी का ( यज ) हवन कर ॥ ३८ ॥। 
| भावार्थः-- इस मन्त्र मे उपमावाचकलुसोपमालङ्कार है । जेसे विद्वान्‌ लोग ब्रह्मचर्य, धम ॐ | 
श्राचरण, विद्या शौर सत्संगति आदि से सब सुख को प्रास्त होते ह वेषे मनुष्यो को चाहिये कि पुरूषाथं ` 
ते लच्मी को प्राक्च होवें ॥ ३८ ॥ 
होतेत्यस्य खस्त्यत्रेय षिः । अश्व्यादयो देवता; । निचुरत्यष्टिश्छन्दः। 
गान्धारः स्वरः }; 
फिर उसी विषय को अगले मन्जमे कटाहे । | 
मेत। यन्तद्रनस्पतिं९ शमित।र< शतक्रतं भीमं न मन्यु राजानं ` 
0 भ ~ [> | न्द्र % 8 
व्याघ्रं नम॑साश्विना माम सर॑स्वती भिषभिन्द्राय दुदऽडन्दियं पयः 


[ > 


म॑ परिखुतां चरतं मधर व्यन्त्व।ञयस्य होतयेजं ॥ ३६ ॥ 


। 


य 


*६। 








1 


एकर्विशोऽध्यायः ॥ २९१६ 


पदाथः --हे ( होतः ) लेने हारे ! जेषे ( भिषक्‌ ) तेय ( होता ) वा लेने हारा ( इन्द्राय ) 
धन के लिए ( वनस्पतिम्‌ ) किरणौ को पालने शौर ( श्मितारम्‌ ) शान्ति देने हारे ८ शतक्रतुम्‌ 
श्रनन्त बुद्धि वा बहुत कमयुक्तं जन को ( भीमम्‌ ) भयकारक के ( न ) समान ( मन्धुम्‌ ) क्रोध को 
वा ( नमसा ) वच्र से ( व्याघ्रम्‌ ) सिंह ओर (राजानम्‌ ) देदीप्यमान राजा को ( यक्तत्‌ ) प्राक्च करे 
वा ( सरस्वती ) उत्तम विज्ञान वाली खी ओर ( च्रधिना ) सभा श्रौर सेनापति ( भामम्‌ ) क्रोध को 
 ( इहे ) परिपरणं करे वसे ( परिखता ) प्राक्त इए पुरुषां के साथ ( इन्द्रियम्‌ ) धन ( पयः ) रस 
( सोमः ) चन्द्र॒ ( घृतम्‌ ) घी (मधु ) मधुर वस्तु ( व्यन्तु ) प्राक्च होवें उनके साथ वत्तमान तु 
( श्राज्यस्य ) घी का ( यज ) हवन कर ॥ ३६ । 
भावार्थः-- इस मन्त्र मे उपमावाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो मदुष्य लोग विद्या से चञ्चि शान्ति 
से विद्वान्‌ पुक्षा से बुद्धि श्रौर न्यायसे राञ्यको प्राक्च होके रेधयं को बदृतेदहँ वे इस जन्म ओओर 
परजन्म के सुख को प्राप्त होते है | ३६ ॥ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः | अश्ब्यादयो देवताः । निचदत्यष्टयो छन्दसी । 
| गान्धारः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्बमे कटा ॐ ॥ 


क. । 


दाता यक्तदथि< स्वाहाज्यस्य स्तोकाना स्वाहा मेदसां प्रथक्‌ 
स्वाहा छगमख्िभ्या स्वाह! मेष सर॑स्वत्यै स्वाह।५ऋष भमिन्द्र।य 
सिश्दाय सहसऽइन्द्िय९ स्वाहाभ्निं न भेषज९ स्वाहा सोममिन्द्िय 
स्वादेन्द्र < सुच्रामांण९ सवितारं वरुणं भिषजां पति स्वाहा वनस्पतिं 
पिय पाथो न मेषवज< स्वाद! देवाऽअ।ञ्यपा जष!णोऽअभि भैषजं वथः 
सोमः परिखुता घृतं मधु च्यन्त्वाञ्य॑स्य रोतयैज॑ ॥ ४० ॥ 


पदाथंः-- हे ( होतः ) देने हारे जन ! जैसे ( होता ) रहण करने हारा ( श्राञ्यस्य ) प्रस 
होने योग्य घी की ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से बा ( स्तोकानाम्‌ ) स्वल्प ( मेदसाम्‌ ) ज्लिग्ध पदार्थो की 
(स्वाहा ) अच्छे प्रकार रक्तण क्रिया से ( अरश्चिम्‌ ) रभि को ( प्रथक्‌ ) भिन्न भिन्न (स्वाहा ) उत्तम रीति से 
( श्रश्चिभ्याम्‌ ) राज्य के स्वामी शरोर पशं के पालन करने वालो से ( छागम्‌ ) दुःख के ददन्‌ करने को 
( सरस्वत्यै ) वि्ानयुक्त वाणी के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( मेषम्‌ ) सेचन करने हारे को 
( इन्द्राय ) प्रमैशवयं के ्िये ( स्वाहा ) परमोत्तम क्रिया से ( ऋषभम्‌ ) श्रे पुरषाथं को ( सहसे ) बल 
( सिंहाय ) चौर जो शशु का हननकनत्तौ उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम वाणी से ( इन्द्रियम्‌ ) धन 
को ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से (-च्रभिम्‌ ) पावक के ( न ) समान ( भेषजम्‌ ) श्नौषध ( सोमम ) 
सोमलतादि श्रोषधिसमूह ( इन्द्रियम्‌ ) वा मन श्रादि इन्द्रियो को ( स्वाहा ) शान्ति रादि क्रिया 
श्नौर विद्या से ( सुत्रामाणम्‌ ) अच्छे प्रकार ररक ८ इन्द्रम्‌ ) सेनापति को ( भिषजाम्‌ ) चेदयो ॐ 
( पतिम्‌ ) पाल्ञन करनेहारे ( सवितारम्‌ ) देय के कत्त ( वरणम्‌ ) शरेष्ठ पुरुष को ( स्वाहा ) निदान 


क य =+ क क कक का, क का क का क क क क क का ¢ च श र श क 9 क क क क क क 


२२० यजुवेदभष्ये- 


श्रादि विद्या से ( वनस्पतिम्‌ ) वनो के पालन करनेहारे को ( स्वाहा ) उत्तम विद्या द्धे ( प्रियम्‌ ) प्रीति 
करने योग्य ( पाथः ) पालन करने वाले रन्न के ( न ) समान ( भेषजम ) उत्तम श्रौषध को ( यक्तत्‌ ) 
संगत करे चा जैसे ( श्राञ्यपाः ) विज्ञान के पालन करनेहारे ८ देवाः ) विद्वान्‌ लोग श्रौर ( भेषजम्‌ ) 
चिकित्सा करने योग्य को ( जुषाणः ) सेवन करता श्चा ( श्रच्चिः) पावक के समान तेजस्वी जन 
संगत करं वेशे जो (परिता) चर्यो श्रोरसे प्राक्च इए रसके साथ (पयः) दृध (सोमः) 
्रोषधि्यो का समूह ( घृतम्‌ ) घी (मधु ) सहत ( व्यन्तु ) प्रा होवें उन के साथ वर्तमान तू ( च्राञ्यस्य ) 
घी का ( यज ) हवन किया कर 11 ४० ॥, 

` भावार्थः इस मन्त्र मे उपमा चौर वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विद्या, क्रिया- 
ङ्शलता ओर प्रयल्ल से श्ररन्यादि विचाकोजानङके गौ आदि प्रो का जच्छ प्रकार पालन करे 
सब के उपकार को करते ह वे वेय के समान प्रजा के दुःख के नाशक होते हँ ।। ४० | 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विद्र देवताः । यतिधरविश्छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले सन्मे कटा है॥, 


होत। यन्दश्विन। छागस्य वपाया मेदसो जुषेत ह वि्होतर्थज। 
० 


होता यक्लत्सरस्व्तौ मेषस्य॑ वपाया मेढ सो जुषत द विरहो तर्थज॑। होत। 


ह 


यन्तदिन्द्र स्र अस्य वपाया मेदस) जुषत ४ ह विदोतथंजं ॥ ८९ ॥ 

पदार्थः- दे ( होतः ) देने हारे ! तु. जेते ( होता ) श्रोर देने हारा ( यक्तत्‌ ) अनेक प्रकार ऊ 
व्यवहारो की संगति करे ( अधिनी ) पश पालने वा खेती करने वाने ( छागस्य ) बकरा गौ जैस श्रादि 
पशसम्बन्धी वा ( वपायाः ) बीज वोने वा सूत के कपड़े रादि बनाने ग्रौर ( मेदसः ) चिकने पदारथ 
के ( हविः ) लेने देने योग्य व्यवहार का ( जुषेताम्‌ ) सेवन करं वैसे ( यज्ञ ) व्यवहारो की संगति कर 
हे ( होतः) देने हारे जन! तू जेसे ( होता) लेने हारा ( मेषस्य ) मेरा के ( वपायाः ) बीज को 
बढ़ाने वाली क्रिया त्रौर ( मेदसः ) चिकरने पदार्थं सम्बन्धी ( हविः ) श्रि दिस छो इने योग्य 
संस्कार क्ये हुए श्रन्न रादि पदाधं ओौर ( सरस्वतीम्‌ ) विशेष ज्ञान वाली वाणी का ( जषताम्‌ ) 
सेवन करे ( यक्तत्‌ ) वा उक्त पदार्थौ का यथायोग्य मेल करे चैते ( यज ) सव पदार्थौ का यथायोग्य 
मेल कर हे ( होतः ) देने हारे ! त॒. जैसे ( होता ) लेने हारा ( ऋषभस्य ) बैल को ( वपायाः ) वदने 
वाली रीति श्रौर ( मेदसः ) चिकने पदार्थं सम्बन्धी ( हविः ) देने योग्य पदार्थं रौर ( इन्द्रम्‌ ) परम 
एेश्चयं करनेवाले का ( जुषताम्‌ ) सेवन करेवा थायोग्य ( यत्तत्‌ ) उक्त पदार्थो का मेल करे वेसे 
( यज ) यथायोग्य पदार्थो का मेल कर '। ४१ ॥ ्‌ 


भावार्थः -इस मन्त मे वाचकलुसतोपमालङ्कार है । जो मनुप्य पशो की संख्या श्नौर बल 
को दाते हवे भाप भी बलवान्‌ होते श्रौर जो प्न से उत्पन्न इए दृध श्रौर उस से उस्पन्न हुए 
घी का सेवन करते वे कोमल स्वभाव वाले होते हँ श्रौर जो खेती करने श्रादि के लिये इन तेलो को 
युक्त करते है वे धनधान्ययुक्त होते हँ ।। ४१ ॥ 
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एकविशोऽध्यायः ॥ | २२९ 
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होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । होत्रादयो देवताः । पू्ैस्य प्रिपा गायत्री छन्दः । 
सुरामाण इत्यस्यातिधृतिश्छन्दः । पडजः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 

दोता यक्तदश्विनौ सरस्वतोमिन््र सुच्राम।णमिमे सोमाः 
सुरामाणर्छागैने मेवेक्षभेः सुताः शष्यैने तोकमभि लजैमहंस्वन्तो 
मदा मासरेण परिष्क्रताः शुक्राः । पय॑स्वन्तोऽश्ताः परस्थिता वो 
मधुश्चुतस्तानश्विना सरस्वतीन्द्र; सुत्राम, वृचहा जुषन्त। सोम्यं मधु 

पिबन्त मदन्तु वयन्तु रोतयैज ॥ ४२ ॥ 


पदार्थैः हे ( होतः ) लेने हारा ! जैसे ( होता ) देने वाला ८ शअरधिनौ ) पदाने रौर उपदेश 
करने वाले पुरूषो ( सरस्वतीम्‌ ) तथा विज्ञान की भरी हई वाणी श्नौर ८ सुत्रामाणम्‌ ) प्रजाजर्नो 
की अच्छी रक्ता करने हारे ( इन्द्रम्‌ ) परम रेश्वयंयुक्र राजा को ( यक्तत्‌ ) प्रक्ष होवा ( दमे) येजो 
( सुरामाणः ) अच्छ देने हारे ( सोमाः ) देशर्य॑वान्‌ सभासद्‌ ( सुताः ) जो कि श्रभिषेक पाये इष हौ 
वे ( छागैः ) विनाश करने योग्य पदराथो वा बकरा आदि प्रों ( न ) वैसे तथा ( मेषैः ) देखने योग्य 
पदाथ वा मह (ऋषभः) श्रेष्ठ पदार्थो वा बलो नौर ( शष्पैः ) हिंसक से जैसे (न) वैसे 
( तोक्मभिः ) सन्तान ओरौर ( लाजैः ) मुज अन्नो से ( महस्वन्तः ) जिन ॐ सत्कार विद्यमान हो वे 
मदुष्य ओर ( मदाः ) श्रानन्द्‌ ( मासरेण ) परे हए चावल के साथ ( परिस्छृताः ) शोभायमान 
( शक्राः ) शद्ध ( पवस्वन्तः ) प्रशंसित जल श्रौर दधसे युक्त ( श्रता; ) जिनमे अशत एक रस 
( मधुश्चुतः ) जिन से मघुरादि गुण टपकते वा ८ प्रस्थिताः ) एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हुए 
( वः ) तुम्हारे लिये पदाथ बनाए ह ( तान्‌ ) उनको प्राक्च होवे वा जैवे ( श्रधिना ) सुन्दर सत्कार 
पाये इए पुरुष ( सरस्वती ) प्रशंसित विच्यायुक्तं खी ( सुत्रामा ) अच्छी रक्ता करने वाला ( इृन्रहा ) 
मेव को चिन्न भिन्न करने वाले सूयं के समान ( इन्द्रः ) परम एेश्चयेवानू सजन ( सोम्यम्‌ ) शीतलता 
गुण के योग्य ( मधु ) मीटेपन का ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करं ( पिबन्तु ) पीवें ( मदन्तु ) हरखं ्रौर 
प्रौर समस्त विचारो को ( व्यन्तु ) व्ाप्षहो चैसेत्‌ (यज ) सब पदार्थो की यथायोग्य संगति 
किया कर ॥ ४२॥ | 


भावाथेः-- इस मन्त्र मै वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो संसार ॐ पदा्थौकी विद्या सल 
वाणौ शरीर भलीभांति रक्ता करने हारे राजा को पाकर पशो के दृध श्रादि पदार्थौ वे पुष होते है वे 
प्रच्छ रसयुक्त थ्रच्छ संस्कार करिये हुए रन्न श्रादि पदाथ जो सुपरीक्तिति हौ उनको युक्तिके साथ खा 
श्रौर रसो को पौ धम, अथै, काम, मोक्त के निमित्त अच्छा यल्ल करते ह वे सदेव. सुखी होते है ।।४२॥ 
होतैत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । होत्रादयो देवता; । आद्यस्य याजुषी पडक्तिश्छन्दः । 
पव्वमः स्वरः । उत्तरस्योत्कृतिश्छन्दः । षडजः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ज मे कटा है ॥ 


२२२ यजुर्वेदभाष्ये- 


टोतां यक्तदध्विनौं द्ाग॑स्य ट विषऽआत्तासद्य म॑ध्य॒तो मेदऽउद्भतं 
पुरा द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या ग भो घस्त। नृनं घासेऽअंज्राणां यव॑सधथ- 
माना सुमल्च॑राणा शतशद्रियाणमभ्चिष्वात्तनां पीवोपवसनानां 
पार्वतः श्चोणितः शिंतामतऽउत्सादतोऽङ्ग।द ङ्गाद व॑त्तानां करतऽएवाभ्विनां 
जषता ह विर्टोतंयेज॑ । ४३ ॥ 

पदार्थ; हे ( होतः ) देने हारे ! जेषे ( होता ) लेने वाला ८ श्रधिनौ ) पद़ाने श्रौर उपदेश 
करने वार्लो को ( यक्तत्‌ ) संगत करे श्रौरवे ( ग्र्य) श्राज ( छागस्य ) बकरा श्रादि पशश्रोके ` 
( मध्यतः ) बीच से ( हविषः ) लेने योग्य पदार्थंका (मेदः) चिकना भाग श्रथौत्‌ घी दूध श्रादि 
( उद्भूतम्‌ ) उद्धार किया हुश्रा ( आत्ताम्‌ ) लेवें वा जेते (द्वेषोभ्यः) दुरो से ( पुरा ) प्रथम (गभः) 
ग्रहण करने योग्य ( पोरूषेय्याः ) पुरूषो के समूह मे उत्तम खी के ( पुरा ) पिले ( नूनम्‌ ) निश्चय 
करके ( घस्ताम्‌ ) खावें वा जैसे ( यवसप्रथमानाम्‌ ) जो जिन का पिला श्रन्न ( घासे अच्राणाम्‌ ) जो 
खाने मे आगे पटंचाने योग्य ( सुमल्तराणाम्‌ ) जिन के उत्तम उत्तम आनन्दो का कंपन च्रागमन 
( शतरुद्रियाणाम्‌ ) दुष्टौ को रुलाने हारे सैके सुद्र जिन के देवता ( पीवोपवसनानाम्‌ ) वा जिन के 
मोटे मोटे कपो के ओदने पहिरने (श्भिष्वात्तानाम्‌) वा जिन्ोने भलीभांति अ्चिविय्या का ग्रहण किया 
हो इन सब प्राशि्यो के ( पाश्व॑तः ) पाश्वैभाग ( श्रोणितः ) कयिप्रदेश ( शितामतः ) तीच जिस मं 
कच्चा रन्न उख प्रदेश ( उत्सादतः ) उपाइते हए श्रंग श्र ( अङ्गादङ्गात्‌ ) परव्येक श्रंग से व्यवहार वा 
८ श्रवत्तानाम्‌ ) नमे इए उत्तम श्ङ्गो ( एव ) ही के व्यवहार को ( श्रधिना ) अच्छ वे्य ( करतः ) करे 
श्रौर ( हविः ) उक्त पदार्थौ से खाने योग्य पदार्थं का ( जुषेताम्‌ ) सेवन करं वसे ( यज ) सब पदार्थो 
वा व्यवहारो की संगति करिया कर ॥ ४३ ॥ 

भावार्थः- जो देरी रादि परश॒श्रो की रक्ता कर उनके दृध त्रादि का श्रच्छा अच्छा संस्कार 
ग्रौर भोजन कर वैरभावयुक्त पुरषो को निवारण कर ज्र रच्छ वे्योका संग करके उत्तम खाना 
पिरना करते हँ वे प्रत्येक रंग ते रोर्गो को दृर कर सुखी होते ह ।। ४३ ॥ 


` होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विद्रांसो देवताः । पू्ैस्य याजुषी श्रषटप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः । हविष इ्युत्तरस्य स्वराड्त्छृतिश्छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्च मे का है ॥ 


दोत। य्लत्‌ सर॑स्वती मेषस्य ह विषऽआ।व॑यदव्य मध्यतो सेद 
उद्भृतं णरा द्वेषोभ्यः पुरा पौस्षेय्या गृभो घसंचूनं घासेऽ्ज्राणां 
यर्वसप्रथमाना सुमत्तराणा शतरद्रियाणामभ्निष्वात्तानां पीवोप- 
वसनानां पाश्वेतः ओंणितः शिंतामतऽङत्सादतोऽङ्गादङ्ाद व॑त्तानां 
करंदेव« सर॑स्वती ज्ुबत।५ ह विदोतिर्थज ॥ ४४ ॥ 





एकविशोऽध्यायः ॥ २२२ 
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पदाथेः- हे ( होतः ) लेने हारे ! जैसे ( होता ) देने वाला ( ्चद्य ) राज ( मेषस्य ) उपदेश 
को पाये हुए मनुष्य के ( शितामतः ) खरे स्वभाव से ( हविषः ) देने योग्य पदाथ के ( मध्यतः ) 
बीच मे प्रसिद्ध व्यवहार से जो (मेदः ) चिकना पदाथ ( उद्श्वतम्‌ ) उद्धार किया अ्रथौत्‌ निकाला 
उसको ( सरस्वतीम्‌ ) श्रौर वाणी को ( श्रा, अवयत्‌ ) प्राच होता तथा ( यक्तत्‌ ) सत्कार करता श्रौर 
( द्वेषोभ्यः ) शुभ्रो से ( पुरा ) पिले तथा ( गमः ) ग्रहण करने योग्य ( पौरूषेय्याः ) पुरुषसम्बन्धिनी 
सत्री के ( पुरा ) प्रथम ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( घखत्‌ ) खावे वा ( घासे श्रच्राणाम्‌ ) जो भोजन करने मं 
सुन्दर ८ यवसप्रथमानाम्‌ ) मिले न मिले हुए आदि ( सुमत्तराखाम्‌ ) श्रेष्ट ्रानन्द्‌ की वषौ कराने 
रोर ( पीवोपवसनानाम्‌ ) मोटे कपडे पहरने वाले तथा ( अ्चिष्वात्तानाम्‌ ) अरभ्िविद्या को भलीभांति 
ग्रहण किये इष्‌ श्रौर ( शतरुद्रियाणाम्‌ ) बहतो के बीच विद्वान का श्रभिप्राय रखने हारो क ( पाश्वैतः) 
समीप च्रौर ( श्रोणितः ) कटिभाग से ( उत्सादतः ) शरीर से जो लयाग उससे वा ( अ्ङ्गादङ्गात्‌ ) अङ्ग 
शङ्गः से ( अवत्तानाम्‌ ) रहण कयि हुए व्यवहारोकीविद्याको ( करत्‌ ) ग्रहण करे ( एवम्‌ ) एषे 


( सरस्वती ) पण्डिता स्त्री उसका ( जुषताम्‌ ) सेवन करेवसेत्‌ भी (हविः) ग्रहणं करने चोग्य 
व्यवहार की ( यज ) संगति किया कर 1 ४४।॥। 


भावाथैः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । जो मनुभ्य सन्नो के सङ्गसे दुष्टोका 
निचारण॒ कर युक्त आ्राहार विहार से ्रारोभ्यपन को पाकर धमं का सेवन करते वे कृतक्घलय होते हे ॥ ४४ 
होते्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । यजमानलिजो देवताः । पूैस्य युखिप्राजापत्योष्णिक्‌। 
्वयदिस्युत्तरस्य युरिगभिकृतिश्छन्दः । ऋषभः सरः ॥ 
फिर उसरी विषय को अगले मन्बमे कटा दहै॥ 
= | ~ [० ४ ४ 9 
रोता य्तदिन्द्रस्ष भस्यं ह विषऽजव॑यदव्य म॑ध्यतो मेदऽउदहधतं 
| ड. द ट च = 
पुर्‌ [ दवास्यः परा पौरुबेय्या गभा घसंन्नं घासेऽअञज्राणां यवंस- 
¶ | ९ [ ¢> [ ९ # ® = ॥ (1 
प्रथमाना सुमत्लराणाथ शतशद्रिखणामाश्निष्व।त्तानां पीवोंपवसनानां 
पाश्वैतः श्रोणितः शिंतामतऽउत्सादतोजङ्गाद ज्गादवत्तानां करदेवामिन्द्रो 
ज॒षत। हविर्दोतयेज ॥ ५ ॥. 
पदा्थ;- हे ( होतः ) देने हारे ! जेषे ( होता ) ज्ञेने हारा पुरूष ( घासे श्रञ्राणाम्‌ ) भोजन 
करने मै प्रप्त होने (यवसप्रथमानाम्‌) जौ आदि अन्न वा मिले न मिले हुए पदार्थो को विस्तार करने श्रौर 
( सुमत्तराणाम्‌ ) भलीभांति प्रमाद का विनाश करने वाले ( अधिष्वात्तानाम्‌ ) जाठराभि | श्रथोत्‌ पेट 
ते भीतर रहने बालो ्ाग से अन्न ग्रहण किये हुए ( पीवोपवसनानाम्‌ ) मोटे पोदे उदाने चोदने 
( शतदद्वियाणाम्‌ ) श्रौर सेक दुष्टौ को रुलाने हारे ( भ्रवत्तानाम्‌ ) उदारचित्त विद्वान के ( पाश्व॑तः ) 
ओर पाङ श्रंगवा ( श्रोणितः) क्रम से वा ( शितामतः ) तीच्छता के साथ जिससे रोग चिन्न भिन्न 


हो गया हो उस अंग वा ( उत्सादतः ) लयागमान्न वा ( अज्गादङ्गात्‌ ) प्रत्येक रंग से ( हविः) रोग 
विनाश करने हारी वस्तु ओर ८ इन्द्रम्‌ ) परमैश्चयं को सिद्ध ( करत्‌ ) करे श्नौर ( ईन्द्रः ) परम एश्वर्य 


२९४ यजुवेंदभष्ये- 


व + + + 0 क क मि 9 ~ 


क क क क क + + 


५ + ^ 


वाला राजा उख का ( जुषताम्‌ ) सेवन करे तथा वह राजा जैवे ८ श्रय ) श्राज ( ऋषभस्य ) उत्तम 
( हविषः ) लेने योग्य पदाथ के ( मध्यतः ) बीच मे उत्पन्न हुश्ा ( मेदः ) चिकना पदाथ ( उद्श्तम्‌ ) 
जो कि उत्तमता से पुष्ट किया गया अरात्‌ सम्दाला गया हो उस को ( आ, अवयत्‌ ) व्यश्च हो 
सवर शरोर से प्रास्ष हो (द्वेषोभ्यः ) वेर्यो से ( पुरा ) प्रथम ( गमः ) ग्रहण करने योग्य ८ पौरुषेस्याः ) 
षुरुषसम्बन्धिनी विद्या के सम्बन्ध से ( पुरा ) पहिले ( नूनम्‌ ) निश्चय के साथ ( यक्तत्‌ ) सत्कार 
करेवा ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( घसत्‌ ) भोजन करे वैसे तू (यज) सव व्यवहारो की संगति 
क्रिया कर ।। ४६ ॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विद्वानों के संग से दुष्टौ को 
निवारण तथा श्रेष्ट उत्तम जनो का सत्कार कर लेने योग्य पदार्थं को लेकर शौर दृखरौ को ग्रहण करा 
सब की उन्नति करते है वे सत्कार करने योग्य होते ह| ४९ ॥। 


स जे 


हीतेत्स्य स्वस्त्यात्रेय छषिः । अश्व्यादयो देवताः । सुरिगिभिक्रती छन्दसी । 
ऋषभः खरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कटा है ॥ 

होता य्लद्रनस्पतिंमभि दि पिशटत॑मयः रभिष्टया रशनयाधित । 
य्राश्विनोश्छागस्य हविषः पिथ। धाभानि य सर॑स्वत्या मेषस्य ह विषः 
पिया धामानि यन्रन्द्रस्यञ्छष मस्य हविषः पिया धामानि यचच्रः 
पिया धामानि यच्र सोमस्य पिया धामानि यच्ेन्द्र॑स्य सुत्राम्णः परिया 
धामानि यत्रं सवितुः परिया धामानि यञ्च वरुणस्य पिया धामानि यच्र 
वनस्पतेः; घिया पाथाशसि यत्न देवानामाज्यपानां भिया धामानि 
यच्रामरर्दोतुः पिया धामानि तयैतान्‌ पस्तुन्येवोषस्तन्येवोपावसलन्द्र- 
ओंयसऽडइव कृत्वी करदेवं देवो वनस्पतिंजै षल। टविर्होतर्थजं ॥ छदे ॥ 


पदा्थः-- हे ( होतः ) देनेदारे ! जैसे ( होता ) लेने हारा स्पुरुप ( पिष्टतमया ) अति पिसी 
इद ( रभिष्ठया ) श्रयन्तं शीघ्रता से बदृनेवाली वा जिलका बहुत प्रकार सते प्रारम्भ होता है उस वस्तु 
च्रोर ( रशनया ) ररम के साथ ( यत्र ) जहां ( व्रधिनोः ) सूर्यं रौर चन्द्रमा ङे सम्बन्ध से पालित 
( छागस्य ) घास को छदने खाने हारे बकरा श्रादि पश्य रौर ( हविषः ) देने योग्य पदा्थंसम्बन्धी 
( श्रिया ,) मनोहर ( धामानि ) उत्पन्न होने ठहरने की नगह शौर नाम वा ( यत्र ) जहां ( सरस्याः ) 
नदी ( मेषस्य ) मेदा चौर ( हविषः ) ग्रहण करने पदार्थ-सम्बन्धौ ( श्रिया ) मनोहर ( पधि ) 
जन्म, स्थान ओर नाम वा (यत्र) जहां ( इन्द्रस्य ) एेशवयंयुक्त जन के ( ऋषभस्य ) प्राप्त होने नौर 
( विषः ) देने योग्य पदां के ( प्रिया ) प्यारे मन के हरने वाजे ( धामानि ) जन्म स्थान नौर नाम 
वा ( यत्र ) जहां ( ्रगनेः ) प्रसिद्ध श्रौर बिज॒लीरूप श्रि ङ ( प्रिया ) मनोहर ( धामानि ) जन्म 








वि ०१ 
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स्थान श्रौर नाम वा ( यत्र ) जह ( सोमस्य) श्रोपधि्यो के ( प्रिया ) मनोहर ( धामानि ) जन्म स्थान. 
श्रोर नाम वा ८ यत्र ) जहां ( सुत्राम्णः ) भलीभांति रक्ता करने वाले ( इन्द्रस्य ) रेश्वयंयुक्त उत्तम पुरुष 


के ( प्रिया ) मनोहर ( धामानि ) जन्म स्थान ग्रोर नाम वा ८( यत्र ) जहां ( सवितुः ) सब को प्रेरणा 
देने हारे पवन के ( प्रिया ) मनोहर ( धामानि ) उत्पन्न होने ठहरने की जगह शओ्रौर नामवा ( यत्र) 
जहां ( वरूणस्य ) श्रेष्ठ पदां के ( प्रिया ) मनोहर ( धामानि ) जन्म, स्थान रौर नाम वा (यत्र) 
जहां ( वनस्पतेः ) वट आदिं ब्त के ( प्रिया ) उत्तम ( पाथांसि ) अन्न अरथौत्‌ उन के पीने के जल वा 
( यत्र ) जहां ( श्राञ्यपानाम्‌ ) रति अथात्‌ च्रपनी कन्ता मेशघूमने से जीवे क पालने वाले ( देवानाम्‌ ) 
पृथिवी श्रादि दिन्य लोकौ का ( प्रिया ) उत्तम .( धामानि ) उत्पन्न होना उनके ठदरने की जगह श्मौर 
नाम वा ( यत्न ) जहां ( होतुः ) उत्तम सुख देने श्रौर ( अग्नेः ) विधया से प्रकाशमान होने हारे अर्चि के 
( प्रिया ) मनोहर ( धामानि ) जन्म स्थान श्रौर नाम है ( तत्र ) वहां ( एतान्‌ ) इन उक्त पदाथ की 
( प्सतुल्येव ) प्रकरण से श्र्थात्‌ समय समय से चाहना सी कर श्रौर ८ उपस्तुलयेव ) उनकी समीप 
प्रशंसा सी करके ( उपावखक्ठत्‌ ) उनको गुण कमं स्वभाव से यथायोग्य कामो से उपार्जन करे श्रथोत्‌ 
उक्त पदार्थो का संचय करे ( रभीयस इव ) बहुत प्रकार से अतीव आरम्भ के समान ( कृत्वी ) करके 
काय्यं के उपयोग मे लावे ( एवम्‌ ) रौर इस प्रकार (कर त्‌) उनका व्यवहार करे वा जैते 


( वनस्पतिः ) सूयं ्रादि लोको की किरणो की पालना करने हारा श्नौर ८ देवः ) दिव्यगुणुक्त अरि ` 


( हविः ) संस्कार क्रये अरात्‌ उत्मता से बनाये इए पदां का ( जुषताम्‌ ) सेवन करे शौर ( हि ) 
निश्चय से ( वनस्पतिम्‌ ) वर ग्रादि वृक्तो को ( अभि, यक्तत्‌ ) सव रोर से हवे ञ्रथोत्‌ बिजली 
रूपसे प्राप्तो ग्रीर ( श्रधित ) उनका "धारण करे चसे तू (यज ) सब व्यवहारो की संगति 
किया कर । ४६ ॥, 

। भावा्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार ह । जो मनुभ्य शवर के उन्न कथि हए 
पदार्थ के गुण कमे श्रौर स्वभार्वो को जान कर इन को कार्यं की सिद्धि के लिये भलीभाति युक्त करं 
तो वे श्रपने चाहे हुए सुखो को प्राक्त होवें ।। ४६ ॥ (१९. 0, 

होतेत्यस्य स्वस्लयात्रेय ऋषिः । अरश्ग्यादयो देवताः । पूर्वस्य अुरिगाङृतिर- 
याड्युत्तरस्याऽऽकृतिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहा ड ॥ 
होता यक्तद्चि९ स्विष्टक्रुतमयाडभिरन्विनोश्डाग॑स्य हविषः परिया 
धामान्ययाद्‌ सरस्वत्या समेषस्यं हविषं; प्रिया धामान्ययाडिन्द्रस्यऽ 
ऋष भस्य हविषः पिया धामान्ययाडभनेः पिया धामान्ययार्‌ सोम॑स्य 
परिया धामान्ययाडिन्द्रस्य सुत्राम्णः प्रिया धामान्ययांद्‌ सवितुः पिया 
धामान्ययाड्‌ वरुणस्य पिया धामान्यथाड्‌ वनस्पतेः परिया पाथा 
स्थयाड्‌ देवानामाज्यपान। प्रिया धामानि यक्तदत्ेरदोतः पिया धामानि 
२६ ‡ 


तक विंशोऽध्यायः ॥ २२५ 


२२६ यजुवद भाव्ये- 


यत्तत्‌ स्वं म॑हिमानमायजतामेज्याऽषः कृणोत॒ सोऽअंध्वरा जातवेदा 
जुष्रत।५ हविदोंतयेज ॥ ४७ ॥ 
पदार्थः- हे ( होतः ) देने हारे ! जैसे ( होता ) लेने हारा ( स्विष्टकृतम्‌ ) भली भांति चाहे 
इए पदाथं से प्रसिद्ध किये ( अर्चम्‌ ) अचि को ( यत्तत्‌ ) प्राक्च च्रौर ( श्रयाट्‌ ) उस की प्रशंसा करे 
वा जैसे ( श्रि: ) प्रसिद्ध श्राग ( अधिनोः ) पवन बिजुली ( छागस्य ) बकरा आदि पठं ( हविषः ) 
शरीर लेने योग्य पदां के ( प्रिया ) मनोहर ( धामानि ) जन्म स्थान श्रौर नाम को ( भ्रयाट्‌ ) प्रप्त 
हो वा ( सरस्याः) वाणी ( मेषस्थ ) सीचनेवा दृत्रे के जीतने की इच्छा करने वाले प्राणी 
( दविषः ) चौर ग्रहण करने योग्य पदार्थं के ( प्रिया ) प्यारे मनोहर ( धामानि ) जन्म स्थान रौर 
नाम की ( याट्‌ ) प्रशंसा करेवा ( इन्द्रस्य ) परमेशवय्ययुक्त ( ऋषभस्य ) उत्तम गुण कमं श्रौर 
स्वभाव वाले राजा श्रौर ( हविषः ) ग्रहण करने योग्य पदार्थं के ( प्रिया ) मनोहर ( धामानि ) जन्म 
स्थान श्रौर नाम की (अयाद्‌ ) प्रशंसाकरेवा ( अघ्नेः) विज्ञली रूप श्रभनिके ( प्रिया ) मनोहर 
( धामानि ) जन्म स्थान श्रौर नाम की ( श्रयाद्‌ ) प्रशंसा करेवा ( सोमस्य) रेश्वय्यैके (प्रिया) 
मनोहर ( धामानि ) जन्म स्थान श्रौर नाम की ( श्रयाट्‌ ) प्रशंसा करेवा ( सुत्राम्णः ) भलीभांति 
र्ता करमे वाले ( इन्द्रस्य ) सेनापति के ( प्रिया ) मनोहर ( धामानि ) जन्म स्थान च्रौर नाम की 
( श्रयाट्‌ ) प्रशंसा करे वा ( सवितुः ) समस्त रेश्वय्यं के उ्पन्न करने हारे उत्तम पदारथज्ञान ऊ 
( श्रिया ) मनोहर ( धामानि ) जन्म स्थान श्रौर नामकी ( च्चयाट्‌ ) प्रशंसा करेवा ( वरुणस्य ) 
सब से उत्तम जन श्रौर जल के ( प्रिया ) मनोहर ( धामानि ) जन्म स्थान शौर नाम कौ (अयाट्‌ ) 
प्रशंसा करे वा ( वनस्पतेः ) चट आदि वक्तोके (प्रिया ) वृक्षि करने बाले ( पाथांसि) फलो को 
( यार्‌ ) प्राक्च होवा ( श्राञ्यपानाम्‌ ) जानने योग्य पदाधं कौ रक्ता करने श्रौर रस पीने वाल्ञे 
( देवानाम्‌ ) विद्वान के ( प्रिया ) प्यारे मनोहर ( धामानि ) जन्म स्थान शौर नाम का ( यक्तत्‌ ) 
मिलाना ब सराहना करे वा ( होतुः ) जलादिक ग्रहण करने श्रौर ( श्रग्ेः ) प्रकाश करने वाले सूर्य 
के ( प्रिया ) मनोहर ( धामानि ) जन्म स्थान श्रौर नाम की ( यक्तत्‌ ) प्रशंसा करे ( स्वम्‌ ) श्रपने 
( महिमानम्‌ ) बडप्पन का ( श्रा, यजताम्‌ ) ग्रहण करे वा जैसे ( जातवेदाः ) उत्तम बुद्धि को प्राप् 
दुरा जो पुरुष ( एज्याः ) श्रच्छ प्रकार संगयोग्य उत्तम क्रियार्य्रो ओर ( इषः) चाहना्नौ को 
( करोतु ) करे ( सः ) वह ( श्रध्वरा ) न छदने न विनाश करने योग्य यत्तो का श्रौर ( हविः ) 
संग करने योग्य पदार्थं का ( जुषताम्‌ ) सेवन करे वैतेतू (यज) सव व्यवहारो कौ संगति 
किया कर ॥ ४७ ॥ 


भावाथैः--इस मन्त्र मे वाचकलु्लोपमालङ्कार है । जो मनुष्य शपते चाहे इए को सिदध 

करने वाले श्रि आदि संसारस्थ पदार्थों को अच्छ प्रकार जानकर प्यारे मन से चाहे इष सुखौ को 
प्रप्त होते ह वे श्रपने बडप्पनं का विस्तार करते है ।। ४७ । 

दषं बर्हिरित्यस्य श्वस्स्यत्रेय कपिः । सरस्वत्यादयो देवताः ! व्रिष्टप हन्द; । 
धेवतः स्वरः ॥ 





पक विशोऽध्यायः ॥ २२.७ 


म कि 


अव विद्धान्‌ केसे अपना वर्ताव वतं इस विषय को अगले मन्व मे कठा है ॥ 
देव बाहः सरस्वती खुदेवमिन्द्रेऽखश्विन।। तेजो न चत्तरस्यो 
वेर्टिषा दधुरिन्द्रिथं वसुवने वस॒धेयस्य व्यन्तु यज ॥ चेद ॥ . ` 


पदा्थः- हे विदन्‌ ! जेते ( सरस्वती ) प्रशंसित विक्ञानयुक्तं खी (इन्दे) परमैश्वयै के 
निमित्त ( देवस्‌ ) दिव्य ( सुदेवम्‌ ) सुन्दर विद्वान्‌ पति की ( बर्हिः ) अन्तरि्त ( श्रश्चिना ) पढ़ाने 
रोर उपदेश करने वाले तथा ( चक : ) आंख के ( तेजः ) तेज के ( न ) समान ( यज ) प्रशंसा वा 
संगति करती हे श्रौर जैसे विद्धान्‌ जन ८ वसुधेयस्य ) जिस में धन धारण करने योग्य हो उस व्यवहार- 
सम्बन्धी ( वसुवने ) धन की प्राक्षि कराने के िये ( श्नच्योः ) आंखो के ( बर्हिषा ) श्नन्तरित्त श्रवकाश 
से ्रधत्‌ दृष्टि से देख के ( इन्द्रियम्‌ ) उक्त धन को ( दधुः ) धारण करते श्रौर ( व्यन्तु ) प्रा होते 
हैं वेसे इसको तू धारण कर श्रौर प्राक्च हो।। ४य८।॥ | 


भावाथंः-- इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुक्तोपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जैसे विदुषी. 
ब्रह्मचारिणी कमारी कन्या अपने लिये मनोहर पति को पाकर आनन्द करती है वेषे विद्या श्रौर संसार 
के पदाथ का बोध पाकर तुम लोगो को भी ्रानन्दित होना चाहिये । ४य॥। 


देवीर इत्यस्य स्वर््ा्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः । ब्रक्मचुण्णिक्‌ छन्दः । 


ऋषभः स्वरः ॥ | 
फिर विद्वानों का उपदेश केसा होता है यह विषय अगले मन्ब मे का है ॥ 


द्‌ वाद्वारोऽखध्िना भिषजेन्द्रे सरस्वती । प्राणन वीय्य नसि 
द्रारो दधुरिन्द्रिय वसुवने वसुधेयस्य च्यन्त॒ यज ।॥ ४ ॥ 


पदाथैः--हे विदन्‌ ! जैसे ( श्रश्चिना ) पवन श्रौर सूयं वा ( सरस्वती ) विशेष ज्ञान वाली 
खरी रोर ( भिषजा ) वेद्य ( इन्द्रे ) देर के निमित्त ( देवीः ) अतीव दीपते श्रत्‌ चमकाते इए 
( द्वारः ) पैठने ओर निकलने ॐ श्रं बने हृष द्वारो को प्राप्त होते हुए प्राणि की ( नसि ) नासिका 
मे ( प्राणम्‌ ) जो श्वास आती उसके (न) समान ( वीर्यम्‌ ) बल श्नौर ८ द्वारः ) द्वारौ अथीत्‌ 
शरीर के प्रसिद्ध नव चिद्रोौ को ( दधुः) धारण करं ( वतुवने) वा धन का सेवन करने के लिये 
( वसुधेयस्य ) धनकोश के ( इन्द्रियम्‌ ) धन को विद्वान्‌ जन ( व्यन्तु ) प्राक्च हौ वैसे त्‌ ( यज ) सब 
ज्यवहारो की संगति किया कर । ४६ ॥ 

भावाथः- इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । जैसे सूय्यं श्रौर चन्द्रमा का 
प्रकाश द्वारो से घर को पैठ घर के भीतर प्रकाश करता है वसे विद्वान का उपदेश कान में प्रविष्ट होकर 
भीतर मन में प्रकाश करता है । रेसे जो विद्या के साथ श्नच्छा यल करते है वे धनवान्‌ होते ह । ४& ॥ 


देधी उषासाबिरयस्य श्वर्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः । त्रिष्टुप्‌ चन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 





२२८ यजुर्वेद भाष्ये-- 
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फिर मनुष्य केसे वत्तं यह विषय अगले मन्म कहा है ॥ 
[5 1 ] ४४९ [* ॥ | 

देवीऽउषास।वश्विनां सुचामेन्द्रे सरस्वती । वलं न वाचमास्यऽ 
उषाभ्यां दधुरिन्द्रियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ५० ॥ 

पदार्थः--दे विद्वन्‌ ! जेसे ( देवीः ) निरन्तर प्रकाश को प्राप्त ( उषासौ ) सायंकाल श्रौर 
प्रातःकाल की सन्धिवेला वा ( सुत्रामा) भलीभांति रक्ता करने वाले ( सरस्वती ) विशेष 
तान कीदहेतु खी ( श्र्चिना ) सूयं श्रौर चन्द्रमा ( वसुवने) धन की सेवा करने वाले के लिये 
( वसुधेयस्य ) जिस मे धन धरा जाय उस सम्यवहारसम्बन्धी ( इन्दे ) उत्तम ॒रेश्वयं मे (न) जैसे 
( बलम्‌ ) बल को वेते ( श्रास्ये ) सुखे ( वाचम्‌) वाणीकोवा ( उषाभ्याम्‌ ) सायंकाल श्रौर 
प्रातःकाल की वेला से ( इन्द्रियम्‌ ) घन को (दधुः) धारण करं रौर सबको ( व्यन्तु) प्राप्त हो 
चेसेतू ८ यज) सब व्यवहारो की संगति किया कर ॥ ५० ॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलस्तोपमालङ्कार है । जो पुरुषार्थ मनुष्य सूयं चन्द्रमा सायङ्काल 
श्रौर प्रातःकाल की वेला के समान नियम के साश्र उन्तम उत्तम यत्र करते है तथा सायंकाल अर 
प्रातःकाल की वेला मे सोने श्रौर ्रालस्य श्चादिको छोड़ दश्वर का ध्यान करते वे बहुत धन कौ 
` पाते है।। ९० ॥ 

देवी जोषटरौ इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर मचष्य केसे होते हँ यह विषय अगले मन्ञ मे कहा दहै ॥ 

देवी जोष्ट्री सरस्वत्यध्विनेन्द्र॑मवधेयन्‌ । ओच्च न कणंयोयैशो 
जोष्टीभ्यां द घुरिन्द्ियं वसुवने वसुधेयस्य यन्तु यजं ॥ ५१ ॥ 

पदार्थः- हे विदन्‌ ! जैसे ( देवी ) प्रकाश देने वाली ( जोष्ट्री ) सेवने योग्य ( सरस्वती ) 
विशेष जान की निमित्त सायंकाल श्रौर प्रातःकाल की वेला तथा ( अश्विना ) पवन श्रौर बिजुलीरूप 
चरभ्नि ( इन्द्रम्‌ ) सूं को ( श्वर्धयन्‌ ) बदति अथौत्‌ उन्नति देते हँ वा मनुष्य ( जोष्ट्ीभ्याम्‌ ) संसार 
को सेवन करती हृदं उक्त प्रातःकाल शरोर सायंकाल की वेला््रो से ( कणंयोः ) कार्नो मे ( यशः ) 
कीतिं को ( श्रोच्रमू ) जिस से वचन को सुनताहै उसकानकेही (न) समान ( दधुः ) धारण 
करते दै वा ( वसुधेयस्य ) जिस मे धन धरा जाय उस कोशसम्बन्धी ( वसुवने ) धन को सेवन करने 
वाले के लिये ( इन्द्रियम्‌ ) धन को ( व्यन्तु ) विशेषता से प्राक्च होते है वैसे तू ( यज ) सब म्यवहारो 
की संगति किया कर || १ ॥ 


` भवार्थः- इस मन्त्र मे उपमा चौर वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जो सूर्यं के कारणो को जानते 
ह वे यशस्वी होकर धनवानू कान्तिमान्‌ शोभायमान होते है ।। ९१ ॥ 
देवी इत्यस्य स्वर्त्यत्रेय ऋषिः । अरश्व्यादयो देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः :॥ 





एकविशोऽध्यायः 1 २२६. 
फिर मनुष्यों को केसे अपना वर्तव वत्तना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्म कहा है 1 


देवीऽजजोहंती दुघ सुदुचेन्द्रे सरस्वत्यश्विनां भिषजावतः । 
शुक न ञ्योतिस्तनयोराहली धत्तऽइन्द्रिय वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु 


यज ॥ *२॥ 


पदाथैः-- हे विद्वानो ! तुम लोग जैसे ( देवी ) मनोहर ८ दुघे ) उत्तमता पूरण करने वाली 
प्रातः सायं वेला वा ( इन्दे ) परम रेश्वयं के निमित्त (ऊन्नीहूती ) श्रनन की आहुति ( सरस्वती ) 
विशेष ज्ञान कराने हारी स्त्रीवा ( सुदुघा ) सुख पूरण करने हारे ८ भिषजा ) अच्छं वेद्य ( अध्िना ) 
वा पटने ओर उपदेश करने हारे विद्वान्‌ ( शक्रम्‌ ) शद्ध जल के ( न ) समान ( उ्योतिः ) प्रकाश की 
( श्रवतः ) रक्ता करते है वैसे ( स्तनयोः ) शरीर मे स्तनौ कीजो ( ्राहती ) अरण करने योग्य क्रिया 
है उनको ( धत्त ) धारण करो ओर ( वसुधेयस्य ) जिस मे धन धरा इरा उस संसार के बीच 
 ( चुवने ) धन के सेवन करने वाते के लिये ८ इन्द्रियम्‌ ) धन को धारण करो जिससे उन उक्त 
पदार्थो को साधारण सब मनुष्य ( व्यन्तु ) प्राप्तौ, हे गुरो के ग्रहण करने हारे जन ! वेसे नू खव 
न्यवहारो की ( यज ) संराति किया कर || ८२ ॥ 

भावाथैः- इस मन्त्र मे उपमा ग्रनौर॒वाचकलु्ोपमालङ्कार है । जैसे श्रच्छ वेय श्रपने श्रौर 
दृसरो के शरीरो की रक्ता करके घृद्धि करते कराते है चैसे सब को चाहिये कि धन की रक्ता करके 
उस की वृद्धि करं जिससे इस संसार मे श्रतुल सुख हो ॥ ९२ | 


देवा देवानामित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश््यादयो देवताः । अतिजगतीच्छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ | ्‌ 
फिर मनुष्यों को केसे दनत्तना चाद्ये इस विषय को अगले मन्ञ मे का डे ॥ 


देवा! दवान। भिषजा दोत।राविन्द्र॑मश्विन। । वषय्करिः सर॑स्वती 
त्विष न हदये मति होतृभ्यां दधुरिन्दिथं वसवनें वसपेयस्य व्यन्तु 


यजं ॥.५३ ॥ ज) + 18141 3: 

पदाथेः- हे विदानो ! श्राप लोग जसे ( देवानाम्‌ ) सुख देने हारे विद्वानो के बीच ( होतारौ ) 
शरीर के सुख देने वाले ( देवा ) वै्यविद्या से प्रकाशमान ( भिषजा ) चेयजन ८ श्रश्चिना ) विद्या में 
रमते इए ( वषट्कारैः ) श्रेष्ठ कामो से ( इन्द्रम्‌ ) परमेशव्यं को धारण कर ( सरस्वती ) प्रशं सित विद्या 
श्रौर श्नच्छी शित्तायुक्त वाणी वाली खी ( च्विषिम्‌ ) प्रकाश के (न ) समान ( हदये ) अन्तःकरण मं 
( मतिम्‌ ) बुद्धि को धारण करेचेसे ( होवृभ्याम्‌ ) देने बालो के साथ उक्त सद्भेय रौर वाणीयुक्त 
सत्री को वा ( वसुधेयस्य ) कोश के ( वसुवने ) धन को बांटने वाज्ञे के ल्लिये ( इन्द्रियम्‌ ) शद्ध मन को 
( दधुः ).घारण करं शरीर ( अ्यन्तु ) प्राक्च हौ हेजन ! तैसे तू भी ( यज ) .खब व्यवहारो की संगति 
किया कर ॥ «३ ॥ , 


२३० | यजुवद भाष्ये-- 


भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमा ओ्रौर वाचकलुक्रोपमालङ्कार है । जेते विद्धानां मे विद्वान्‌ अच्छ 

वे्यष्रेष्ट क्रियासे सबको नीरोग कर कान्तिमान्‌ धनवान्‌ करतेर्है वा जेते विद्वानों की वाणी 

विद्या्थियो के मन मे उत्तम ज्ञान की उन्नति करती हैवेसे साधारण मनुष्यो को विद्या शओ्रौर धन इक 
करने चाहियं ।। ३ ।। । | 
देधी रित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः । वरिष्प्‌ छन्दः | 
धेवतः स्वरः ॥ | 

फिर माता पिता अपने सन्तानो को केसे करे इस विषय को अगले मन्च मे कहा ड ॥ 
देवास्तिसस्तिसो देवोरश्विनेडा सरस्वती । शूष न मध्ये नाभ्या- 


जन्द्राच दध्ुरान्दय वसवन वसुधयस्य त्यन्तु यज ॥ १*४॥ 

पद्ार्थः- हे विद्यार्थी ! जैसे ( तिखः ) माता, पढ़ाने श्रौर उपद्श करने वाली ये तीन ( देवीः ) 
निरन्तर विद्या. से दीपती इदं स्त्री ( वसुधेयस्य ) जिस मे धन धरने यौग्य है उस संसार के ( मध्ये ) 
बीच ( वसुवने ) उत्तम धन चाहने वाले ( इन्द्राय ) जीव के किये ८ तिखः ) उत्तम मध्यम निक्रष्ट 
तीन (देवीः ) विद्यास प्रकाश को प्राक्च दद कन्या््रोको ( दधुः) धारण करवा ( श्रधिना ) पढ़ाने 
श्रौर उपदेश करने हारे मनुष्य ( इडा ) स्तति करने हारी स्त्री ग्रौर ( सरस्वती ) प्रशंसित विक्तानयुक्त 
सत्री ( नाभ्याम्‌ ,) तदी मे ( शूषम्‌ ) बल वा सुखके. (न) समान ( इन्द्रियम्‌ ) मन को धारण करं 
वा जेते ये सब उक्त प्दार्थोको (व्यन्तु) प्रक्ष वेते तू (यज) सब व्यवहारो की ` संगति 
किया कर | ‰४ ॥ 

वार्थः इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । जेते माता पढ़ाने श्रौर उपदेश 
करने हारी ये तीन परिडता स्त्री कुमार्यो को परिडिता कर उनको सुखी करती है॒वेसे पिता पढ़ाने 
श्रौर उपदेश करने वाले विद्वान्‌ कुमार विद्यार्थियों को विद्वान्‌ कर उन्हें रच्छ सभ्य करं ।। ९४ ॥ 


देव इन्द्र इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः । स्वराट्‌ शक्षरी 
छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
` फिर उसी विषय को अगले मन्न मे कहा है ॥ 
देवऽहन्द्रो नराशभ्संखिवरूथः सरखल्यन्विभ्य।मीयते रथ॑; । 
न रूपमश्बतं जनिच्रभिन्द्राय त्वषा दधदिन्दरियाणिं वसुवने वसुषेय॑स्य 
व्यन्त॒ यजं ॥ ५५ ॥ | ४ 


 पदार्थः-- हे विदन्‌ ! जैसे ( त्रिवरूथः ) तीन श्रथौत्‌ भूमि, भूमि रे नीचे श्रौर यन्तरित्त में 
जिस के घर है वह ( इन्द्रः ) परसैश्च्य्यवान्‌ ( देवः ) विद्वान्‌ ( सरस्वला ) रच्छ शिक्त की हृदं वाणीं 


से ( नराशंसः ) जो. मनुष्यो को भलीभांति शिक्ता देते ह उनको ( त्रधिभ्याम्‌ ). श्राग श्रौर पवन से 
जते ( रथः ). रमणीय रथ ८ दयते ) पद्या जाता चैवे अच्छे माम मे पहचाता दहे वा तैसे ( त्वष्टा ) 


दुःख का विनाश करने हारा ( जनित्रम्‌ ) उत्तम सुख उन्न करने हारे ८ श्रुतम्‌ ) जल शौर ८ रेतः) 


पक "क क क क क क क क क क) कक, क क ^ क + स > ७ 
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एकर्विशोध्यायः ॥ २३१. 


निनि ॥ + "२ 





वीयं के (न ) समान ( रूपम्‌ ) रूप को तथा ( वसुधेयस्य ) संसार के बीच ( वसुवने ) धन की 
सेवा करने वाले ( इन्द्राय ) जीव के लिये ( इन्द्रियाणि ) कान आंख आदि इन्द्रियो को ( दधत्‌ ) 
धारण करे वा जेते उक्त पदार्थो को ये सब ( व्यन्तु ) प्राक्त हों चैतेत्‌ ( यज ) सत्र व्यवहारो की संगति 
किया कर ॥ ६९ ॥ | 
भवार्थः- इस मन्त्र मे उपमा श्रोर वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! यदि तुम लोग 
धमंसम्बन्धी व्यवहार से धन को इकटा करो तो जल श्रौर श्राग से चलाये हुए रथ के समान शीघ् 
सब्र सुखो को ग्राप्त होश्रो | «९ ॥ 
देषो देवेरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि; । अश्व्याद यो देवताः । निचदत्यष्टिश्डन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर मचुष्य केसे वत्तं यह विषय अगले मन्ब मे कहा है ।। 
देवो देवेवेनस्पतिर्हिरिण्यवर्णोऽञअश्विभ्या सरस्वत्या खपिप्पलऽ 
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इन्द्राय पच्यते मधुं । ओजो न ज॒तिच्छषमो न भामं वनस्पतिना 
ददि न्द्रियाणि वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॑ ॥ ५६ ॥ 
पदार्थः- दे विद्वन्‌ ! जेषे ( अश्िभ्याम्‌ ) जल ओर बिजली रूप आग से (देवैः ) प्रकाश 

करनेवाले गुणौ के साथ ( देवः ) प्रकाशमान ( हिरण्यवणेः ) तेजःस्वरूप ( वनस्पतिः ) किरणो कौ 
रक्ता करने वाला सूयंलोक वा ८ सरस्वलया ) बदृती इद नीति के साथ ( सुपिप्पलः ) सुन्दर फलो वाला 
पीपल आ्रादि चत्त ( इन्दाय ) प्राणी के लिये ( मधु ) मीढ एल जैसे ८ प्यते ) परे वैसे पकता चनौर 
सिद्ध होता वा ( जूतिः ) वेग ( श्रोजः ) जल को ( न) जैसे ( भामम्‌ ) तथा क्रोध को ( ऋषभः ) 
बलवान्‌ प्राणी के ( न ) समान ( वनस्पतिः ) वरचत्त श्रादि ( वसुधेयस्य ) सब के आधार संसार 
के बीच (नः) हम लोधी क क्लिये ( वसुवने ) वा धन चाहने वाल्ते के लिये ८ इन्द्रियाणि ) धनो को 
( दधत्‌ ) धारण कर रहा है जैसे इन सब उक्त पदाथौकोये सब ८ व्यन्तु) व्या्हो चैसे तू सब 
व्यवहारो की ( यज ) संगति किया कर | ५६ ॥ 

` भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमा ओरौर वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! -तम जेषे सूयं 
वषा से श्रौर नदी श्रपने जल से वृत्तो की भलीभांति रक्ता कर सब ओ्रोर से मीठे मीठे फलो को उत्पन्न 
कराती है वेसे सब े श्रथं सब वस्तु उपपन्न करो श्रौर जैसे धार्मिक राजा दुष्ट पर क्रोध करता वैसे 
दुष्टो के प्रति श्रप्रीति कर अच्छं उत्तम जनौमेप्रेम को धारण करो। ५६ ॥ 


देषं वर्हिरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः । अरतिशक्ररीन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कहा है ॥ . 


देवं बहिंवारितीनामध्वरे स्तीणेमध्विभ्यासूेत्रद्‌ा; सरस्वत्या 
स्योनमिंनद्र ते सदः । इश मन्यु ९ राजानं बर्दिष। द धुरिन्द्रियं च॑सुवनें 


०९ 
| 


वसखधयस्य न्त॒ यज ॥ १७ ॥ 
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२३२ यज्ुवेंदभाष्ये- 





पदार्थः--हे ( इन्द्र ) श्रपने इन्द्रिय के स्वामी जीव ! जिस ( ते ) तेरा ( सरस्वलया ) उत्तम 
वाणी के साथ ८ स्योनम्‌ ) सुख श्रौर ( सदः) जिसमे वैठ्ते बह नाव श्रादि यानै श्रौर जैसे 
( ऊर्णम्रदाः ) ठापने वाज्ञे पदार्थौ से शिल्प की वस्तुश्रो को मीजते हुए विद्वान्‌ जन ८ श्ध्चिभ्याम्‌ ) 
पवन श्रौर बिजुली से ( अध्वरे ) न विनाश करने योग्य शिर्पयक्ञ म ( वारितीनाम्‌ ) जिन की जलमें 
चाल है उन पदार्थो के ( स्तीणंम्‌ ) ढांपने वाले ( देवम्‌ ) दिव्य ( बहिः ) श्रन्तरिक्त को वा ( ईशयि ) 
जिस क्रिया से रेश्चयं को मनुष्य प्राक्च होता उस के लिये ( मन्युम्‌ ) विचार श्रथौत्‌ सब पदार्थो के 
गु दोष श्रोर उन की क्रिया सोचने को (राजानम्‌ ) प्रकाशमान राजा के समानवा ( बर्हिषा ) 
अ्न्तरिक्त से ( वसुधेयस्य ) परथिवी आदि आधार के बीच ( वसुवने) पृथिवी ्रादि लोको की सेवा 
करनेहारे जीव के लिये ( इन्द्रियम्‌ ) धन को ( दधुः ) धारण करं श्रौर इन को ( व्यन्तु ) प्राप्तो 
वेषेतु सब पदार्थो की ( यज ) संगति किया कर ॥ ८७॥। 

भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमा ज्रौर वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । यदि मनुष्य श्राकाश ऊ 
समान निष्कम्प निडर आनन्द देने हारे एकान्तस्थानयुक्त रौर जिनकी राक्ता भंग नहो एसे पुरुषार्थं 
हो वे इस संसार के बीच धनवान्‌ क्योनहो १ । ‰७॥ 


देवो अरधिरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । ्रश्च्यादयो देवताः । ्ाचयस्याऽत्यषटिश्छन्दः। 
गान्धारः स्वरः । सिष्टाऽत्रग्निरित्युत्तरस्य निचुखिष्टप छन्दः ॥ 
धेचतः स्मरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कहा दै ॥ | 

देवोऽचअचिः सिविष्ट॒करदेव।न्य्॑तद्यथ।यध९ टोत।राविन्द्र॑मन्धिन। वाच। 
व(च< सरखतीमभ्ि९ सोम॑« स्विष्ट॒क्रत्‌ स्वि ्रऽइन्द्रः सुत्रामा सवित! 
वर्णो भिषगिष्टो देवो वनस्पतिः स्विष्टा देव।ऽअ।ज्यपाः स्ष्टोऽयसनि- 
रच्चिन। दोत। दो सिष्टक्रद्यशो न दधदिन्द्ियमूजेमपचिति< स्वधां 
वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ५८ ॥ 

पदाथेः- हे विद्वन्‌ ! जैसे ( वघुधेयस्य ) संसार के बीच में ( वसुवने ) रध्य को सेवते 
वाले सजन मनुष्य के लिये ( स्विष्टकृत्‌ ) सुन्दर चाहे इष्‌ सुख का करने हारा ( देवः ) दिभ्य सुन्दर 
( शरधिः ) आग ( देवान्‌ ) उत्तम गुण कमे स्वभार्वो वाले प्रथिवी आदि को ( यथायथम्‌ ) यथायोग्य 
( यत्तत्‌ ) प्राप्त हो वा जैसे ( होतारा ) पदार्थो के ग्रहण करने हारे ( श्रधिना ) पवन श्नौर बिजुलीरूप 
श्रनि ( इन्द्रम्‌ ) सूर्यं ( वाचा ) वाणी से ( सरस्वतीम्‌ ) विशेष ज्ञानयुक्त ( वाचम्‌ ) वाणी से 
( अभ्चिम्‌ ) अ्रन्नि ( सोमम्‌ ) ओर चन्द्रमा को यथायोग्य चलाते है वा जैसे ( स्वषटकरत्‌ ) अच्छ सुख 
का करनेवाला ( स्विष्टः ) सुन्दर श्रौर सब का चाहा हुश्रा (सुत्रामा ) भलीभांति पालने हारा ( इन्द्र ) 


परमैश्वर्ययुक्तं राजा ( सविता ) सूयं ( वरुणः ) जल का समुदाय ( भिषक्‌ ) रोगो का विनाश करने 
हारा व्य ( इष्टः ) संग करने योग्य ( देवः ) दिव्यस्वभाव बाला ( वनस्पतिः ) पीपल श्रादि ( स्विष्टाः ) 


+ व ^ का क चक ^ छ ^ क च क भा क का क + ^ क 








पएःकविशशो ऽध्यायः ॥ २६३ 
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सुन्दर चाहा हुश्रा सुख जिन से हो वे ( आज्यपाः ) पीने योग्य रस को पीने.हारे ( देवाः ) दिन्यस्वरूप 


विद्वान्‌ ( श्रथिना ) विज्ञली के साथ ( स्विष्टः) ( होता) देने वाला किं जिससे सुन्दर चाहा इश्रा 
काम हो ( लिष्टकृत्‌ ) उत्तम चाहे हुए काम को करने वाला ( च्रभिः ) ्रभ्चि ( होत्रे) देने वाले के 


लिये ( यशः): कीतिं करने हारे धनके(न) समान ( इन्द्रियम्‌ ) जीव के चिद्व कान श्रादि 


इन्द्रियां ( ऊजैम्‌ ) बल ( श्रपचितिम्‌ ) सत्कार श्रोर ( स्वधाम्‌ ) न्न को ( दधत्‌ ) प्रव्येक को धारण 
करे वा जेषे उन उक्त पदार्थोको ये सवर ( व्यन्तु ) प्राक्च हेोवेसे तु. ( यज ) सब व्यवहारो की संगति 
किया कर | «८ ॥ | 
भावार्थः -- इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुस्लोपमालङ्कार है । जौ मनुष्य दश्वर के बनाये 
इए इस मन्त्र मे कहे यक्त आदि पदार्थो को विद्या से उपयोग ङे लिये धारण करते है वे सुन्दर चाहे 
इए सुखो को पाते हँ ॥ «८ ॥। 
्रध्िमदयेत्यस्प स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अअ्रग्यादयो देवताः । ध्रतिश्छन्दः । 
| ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा हे | 
[^> न | `< [क ० ~ 
अर्चि दोतारमव्रणीतायं यजमानः पचन्‌ पक्तीः पचन्‌ 
र्‌ | ४ 9 श. = = (न | 
पुरोडाशान्‌ वध्रन्नश्िभ्यां छाग सरस्वत्यै मेषमिन्द्रायऽऋष भ 
[भ्‌ % । द्‌ =, 
मुन्वज्चश्विभ्या सर॑स्वत्याऽइन्द्रय सुच्रास्णे सुरासोमान्‌ ॥ ५६ ॥ 
पदाथैः- हे मनुष्यो ! जसे ( श्रयम्‌ ) यह ( पक्तीः ) पचाने के प्रकारो को ८ पचन्‌ ) पचातां 
्रथौत्‌ िद्ध करता रौर ( षुरोडाशान्‌ ) यज्ञ आदि कमं में प्रसिद्ध पाको को ( प्रचन्‌ ) पचाता इश 
( यजमानः ) यन्त॒ करने हारा ( होतारम्‌ ) सुखो के दन वाज्ञे ( अभ्िम्‌ ) सग को ( ्रब्रुणोत ) 
स्वीकार वा जसे ( अश्िम्याम्‌ ) प्राण च्रौर अपान के लिये ( छागम्‌ ) देरी ८ सरस्वत्यै ) विशेष 
्ानधुक्र वाणी के लिये ( मेषम्‌ ) भेड्‌ श्रौर ( इन्द्राय ) परम रश्व के लिये ( ऋषभम्‌ ) बैल को 
( बल्लन्‌ ) बाधते हुए वा ( अश्चिभ्यास्‌ ) प्राण, अपान ( सरस्वव्ये ) विशेष ज्ञानयुक्त वाणी ओर 
( सुत्राम्णे ) भलीभांति रक्ता करने हारे ( इन्द्राय ) राजा के लिये ( सुरासोमान्‌ ) उत्तम रसयुक्त 
पदार्थो का ( सुन्वन्‌ ) सार निकालते ह वेसे तुम ८ अर्य ) श्राज करो ॥ ९६ ॥ 
भवार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जते पदार्थो को मिलाने हारे 
वैद्य श्रपान के लियेदेरी कादृध वाणी बदृनेके लिये भेङ्का दृध देश्यं के बद्ने ॐ लिये बैल 
रोगनिवारण के लिये ओपधिर्यो के रसो को दइकटा ओर अच्छ संस्कार किये हृष्‌ अन्नो का भोजन कर ` 
उससे बलवान्‌ होकर दुष्ट शुरो को बाधते ह चसे वे परम रेशर्य को प्राच होते ह ॥ ५६ ॥ 


प्रूपस्था इत्यस्य खस्स्यात्रेय ऋषिः । लिङ्गोक्ता देवताः । धरतिश्छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ | 


फिर मचुष्यों को क्या करके क्या करना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र मे कहा है | 


¶ 
# 
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२३९ यजुर्वेदभ्ये-- 


च थ 0 0 थ 





0 


सपस्थाऽ््चचय देवो वनस्पतिरमवदश्विभ्यां च्ागंन सरस्वत्यै 
मेषणन्द्रायञऋष भेणात्तस्तान्‌ मेदस्तः पतिं पचता भीषतावीन्रधन्त 


पुरोडादोरपुरश्विना सरस्वतीन्द्र; सुचरांमा सुरासोमान्‌ ॥ ६० ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे ( श्रय ) श्राज ( सुषस्थाः ) भली भांति समीप स्थिर होने वाले 
रोर ( दैवः ) दिव्य गुण वाला पुरुष ( वनस्पतिः ) वट वृत श्रादि के समान जिस जिस (्रश्िभ्याम्‌ ) 


प्राण रौर अपान के लिये ( छागेन ) दुःख विनाश करने वाले देरी आदि पशु सरे ( सरसे ) बाणी 


के लिये ( मेषेण ) मेदा से ( इन्द्राय ) परम रेश्वय्यं के लिये ( ऋषभेण ) बेल से ( श्रत्तन्‌ ) भोग 
करं उपयोग लं ( तानू ) उन ( मेदस्तः ) सुन्दर चिकने पशुश्च के ( प्रति ) प्रति ( पचता ) पचाने 
योग्य वस्तुर्रो का ( श्रगभीषत ) ग्रहण करे ( पुरोडशः ) प्रथम उत्तम संस्कार कयि हुए विशेष श्रन्नो 
से ( च्रवीचरधन्त ) बृद्धि को प्राप्त हा ( धिना) प्राण अपान ( सरस्वती ) प्रशंसित वाणी ( सुत्राम। ) 
भली भांति रक्ता करनेहारा ( इन्द्रः ) परम रेश्वस्येवान्‌ राजा ( सुरासोमान्‌ ) जो भ्रकं खीचने से उत्पन्न 
हौ उन श्रौषधिरसो को ( अरुः ) पीवें वैसे त्रप ( ्रभवत्‌ ) होग्रो ॥ ६० । 

 मावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य दरी आदि पशुश्रो के दुध 
आदि प्राण, अपाने की रक्ता के लिये चिकने श्रोर पके हए पदार्थो का भोजन कर उत्तम रसो को पीके 
बृद्धि को पाते है वे श्रच्छै सुख को प्राप्त होतेह ।। ६० | 


स्वाम्रस्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि. । लिङ्गोक्क। देवताः । युरिग्‌ षिकृतिश्छन्दः । 
| मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर मचष्य कैसे अपनां वर्ताव वतं इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 


त्वामव्यञऋषऽआर्षैयञऋषीणां न पादव्रणीतायं यजमानो बहुभ्यऽआ 
सज्ञतेभ्यऽएष मे देवेष वसु वार्यायच्यतऽ्डति ता या देवा देव 
दानोान्यदस्तान्यस्माऽआ च शास्स्वा च गुरस्वेषितश्च दोतरसिं मद्र 


वाच्याय परेषितो मानुषः सूक्तवाकाय सूक्ता रहि ॥ ६१॥ 


पदार्थः- हे ( ऋषे.) मन्त्रौ के श्रथं जानने वाते वा हे ( श्राषेय ) मन्त्राथं जानने वौलो म 
ष्ठ पुरुप ! ( ऋषीणाम्‌ ) मंत्रो के अथं जानने वालो के ( न॑पात्‌ ) सन्तान ( यजमानः ) यन्न करने 
वाला ( श्रयम्‌ ) यह ( श्रद्य ) भ्राज ( बहुभ्यः ) बहत ( संगतेभ्यः ) योग्य पुरुषा से ( त्वाम्‌ ) तुको 
( आ्आ, ्र्रुणीत ) स्वीकार करे ( एषः ) यह ( देवेषु ) विद्वानौमे (मे) मेरे (वसु) धन (च) 
द्नौर ( वारि ) जल को स्वीकारं करे हे ( देव ) विद्वान्‌ ! जो ( श्रायच्यते ) सब शरोर से संगत किया 
जाता ( च ) श्रौर ( देवाः ) विद्वान्‌ जन (या) जिन ( दानानि) देने योग्य पदार्थो को ( श्रहुः ) 
दते है ( तानि ) उन सो को ( श्चस्मै ) इस यज्ञ करने वाले के लिये ( श्रा, शास ) अच्छ प्रकार 
कहो श्रौर ( प्रेषितः ) पाया ह्रां त्‌.( श्रा, गुरस्व ) श्रच्छ प्रकार उम कर (च) शओ्नौर हे ( होतः) 
रेने हारे ! ( षितः ) सव का चाहा ह्या ( मानुषः ) तू. ( भद्रवाच्याय ) जिस के लिये ्रच्छा कहना 





| 
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पकविशोऽध्यायः ॥ २३५ 


[क क क क क का क का क क क क क छ क क का क ह का क क क २ र 


होता श्रोर ( सूक्तवाकाय ) जिस के वचनो मे अच्छ कथन श्रच्छ व्यास्यान है उस भद्रपुरुष के लिये 
८ सूक्ता ) अच्छी बोलचाल ( ब्रहि ) बोलो (इति ) इस कारण किं उक्त प्रकार से ( ता ) उन उत्तम 
पदार्थो को पाये इए ( अ्रसि ) होते हो ॥ ६१ ॥ 


भावार्थः- जो मनुष्य बहुत विद्वानों से रति उत्तम विद्वान्‌ को स्वीकार कर वेदादि शाखो 
की विया को पद़कर महर्षिं होवें वे दृसरो को पदा सके रौर जो देनेवाले उद्यमी होवें वे विद्याको 
स्वीकार कर जो श्रविद्धान्‌ है उन पर द्या कर विद्याग्रहण के लिये रोष से उन मूख को ताडना दें ्रौर 
उन्हें श्नच्छ सभ्य करंवे इस संसार मे सत्कार करने योग्य हु] &१।। 

इस श्रध्याय मे वरुण श्रि विद्वान्‌ राजा प्रजा शिल्प श्रथीत्‌ कारीगरी वाणी घर श्रश्चिन्‌ शब्द 
के श्रथ ऋतु श्रौर होता श्रादि पदार्थो के गुणौ का वर्णन होने सरे इस अध्याय मे कहे श्रं का पिद 
ध्याय मे के श्रथं के साथ मेल है यह जानना चाहिये । 


यह इक्रोस वों अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


॥ ओरम्‌ ॥ 


ॐ अथ द्राविशोभ्ध्याय आरभ्यते # 


र [ य [ (कि 


ल = ^ % 9 । 
। विश्वानि देव सवितदधरितानि परा खव । यद्धद्रं तन्नऽअआ खव ॥ १॥ 
य०३०।३॥ 
^~ © (^~ [क च (^ (~ १ 
तेजोऽसील्यस्य प्रजापतिक्र पिः । सथिता देवता । निच्‌तषङङ्किश्छन्दः । 
पच्चमः स्वरः ॥| 
श्रव वादस अध्याय का आरम्भ करिया जाता है उसक्रे प्रथम मन्व मे आत्त सकल 
शालो का जानने बाला विद्धान्‌ केसे अपना वर्ताव वत्तं इस विषय को 
अगले मन्च मे कहा दे ॥ 
"9 द्‌ [द त्‌ ] कल. 
तेजोऽसि शुक्रम स्रतमायुष्पाऽआयुरमे पाहि । देवस्य त्वा सवितुः 
+ ॐ ॥ * [र | = } 
प्रसत्रेऽभ्विनोंवाहुभ्य। एष्णो टरताभ्यामाददे ॥ १ ॥ 
पदार्थः- दे विद्धन्‌ ! में ( देवस्य ) सब के प्रकाश करने ( सवितुः ) रीर समस्त जगत्‌ के 
उत्पन्न करने हारे जगदीश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये जिसमे कि प्राणी आदि उपपन्न होते उस संसार 
मे ( श्रध्िनोः ) पवन ओर बिजली रूप आग के धारण रौर खंचने श्रादिं गुणौ के समान ( बाहुभ्याम्‌ 
भुजान श्रौर ( पृष्णः ) पुष्टि करने वाले सूयं की किरणो के समान ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथो से जिस 
(स्वा) तभे (चरा, दृद ) ग्रहण करताह्ूंवाजो तु ( अतस्‌ ) स्वस्वरूप से विनाशरहित ( शुकम्‌ ) 
वीय्यै रौर ( तेजः ) प्रकाश के समान जो ( श्र.युष्पाः ) ्रायुदां की रक्ता करने वाला ( श्रस्ि )हैसो 
तु अपनी दीघं श्रायुदौ करके (मे) मेरी ( श्रायुः ) त्राय की ( पाहि ) रक्ता कर।॥ ष ॥ 


भावार्थ; इस मन्त्र मे वाचकलुश्रोपमालङ्कार है । जैसे शरीर में रहने वाली बिजली शरीर 
की रक्ता करती वा जैसे बाहरले सूयं रौर पवन जीवन के हेतु हँ वैसे ईश्वर के बनाये इस जगत्‌ मे ्राप् 
श्रथौत्‌ सकल शाख का जानने वाला विद्वान्‌ होता है यह सब को जानना चाहिये ।। १ ॥ 


इमामित्यस्य यत्घपुरुषच्छपिः । विद्वांसो देवताः । निचत्‌ वर्ष्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को आयुर्दा केसे वत्तनी चादिये इस विषय को अगले मन्त मे कहा ड | 
इमाम॑गभ्णन्‌ रशनाप्रतस्य पूवेऽआयुंवि विदयेषु कल्या । सा 
नोऽअस्मिन्त्सुतऽजावंभवऽऋछतस्य साम॑न्त्वरमारपन्ती ॥ २ ॥ 





द्वाविशोभध्यायः ॥ १२७ 


0 + + + + १ ० ५ क + 0 + ++ व ~" 
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पदार्थः- हे मनुष्यो ] जो (ऋतस्य) सल कारण के ( सरम्‌ ) पाने योग्य शब्द्‌ को 
( आरपन्ती ) अच्छं प्रकार प्रगट बोलती इदे ( आ, बभूव ) मलौ भांति विख्यात होती वा निस 
( इमाम्‌ ) इस को ( ऋतस्य ) सलयकारण की ( रशनाम्‌ ) व्याप्त होने वाली डोर ॐ समान ( विदथेषु ) 
यन्तादिको मे ( पूरे ) पहिली ( श्रायुषि ) प्राण धारण करने हारी श्रायुदौ के निमित्त ( कव्या ) कवि 
मेघावी जन ( श्रगभ्णन्‌ ) ग्रहण करं ( सा ) वह बुद्धि ( भ्रस्मिन्‌ ) इस ( सुते ) उन्न हए जगत्‌ 
मे ( नः) हम लोगो के ( सामन्‌ ) अन्त के काम मे प्रसिद्ध होती अथोत्‌ कायं की समासि पय्यंन्त 
पर्हुचाती है ॥ २ ॥ 


भावार्थः- जैसे डोरसे बधे हुए प्राणी इधर उधर भाग नहीं जा सकते चसे युक्ति के साथ 
धारण को हद्‌ श्रायु ठीक समय के विना नक्षी भाग जाती । २॥। 

अभिधा इत्यस्य प्रजापति्ेषिः । अम्नदेवता । युरिगनुष्टप्‌ छन्दः । 

गान्धार; सरः ॥। 
फिर विद्धान्‌ केसा हो इस विषय को अगले मन्त मे का है ॥ 

अभिधाऽजसि सखुवनमसि यन्तासि धर्ता । स त्वमच्नि वैश्वानर 
सप्रथसंगच्छ स्वादाक्रतः ॥ ३॥ 

पदार्थः- हे विद्रन्‌ ! जो तू ( भुवनम्‌ ) जज्ञ क समान शीतल ( श्रसि) है ( भ्रमिधाः) 
कहने वाला ( श्रसि ) है वा ( यन्ता ) नियम करने हारा ( असि ) है ( सः ) वह .( स्वाह।कृतः ) सल 


क्रिया से सिद्ध श्रा ( धत्तौ ) सब व्यवहारो का धारण करने हारा ( त्वम्‌ ) तू ( सप्रथसम्‌ ) विख्याति 
के साथ वत्तेमान ( वेश्वानरम्‌ ) समस्त पदार्थो मे नायक ( अञ्चिम्‌ ) रभि को ( गच्छं ) जान । ३ ॥ 


भावार्थः- जैसे सब प्राणी ओर श्रप्राणियो के जीने का मूल कारण जल श्रौर श्रि है वेसे 
चिद्रान्‌ को सब लोग जनं । ३ ॥ ॑ 


स्वगेत्यस्य प्रजापति क्रषिः । विश्वेदेवा देवताः । जगती छन्दः । 
निषादः स्रः ॥ | 
फिर उसी के विषय को अगले मन्व मे कहा है ॥ 
स्वगा त्व देवेभ्यं; परजाप॑तये ब्रह्मच्न्वं॑ मन्त्स्यामि देवेभ्यः 
प्रजापतये तेन॑ राध्यासम्‌ । तं ब॑धान देवेभ्यः च्रजाप॑तये तेन 
राध्नुहि ॥ ४॥ 


पदार्थः--हे ( ब्रह्मन्‌ ) विद्या से ब्रृद्धिको प्राप्तम. (ल्वा) ते ( स्वगा ) श्राप जान बाला 
करता हूं ( देवेभ्यः ) विद्वान श्रौर ( प्रजापतये ) संतानो कौ रत्ता करने हारे गृहस्थ के लिये ( श्रश्वम्‌ ) 
बड़े स्व॑व्यापी उत्तम गुण को ( भन्त्स्यामि ) बाधूगा ( तेन ) उससे ( देवेभ्यः ) दिन्य गुखो ओर 
( प्रजापतये ) संतानो को पालनेहारे गरहस्थ के लिये ( राध्याखम्‌ ) च्छे प्रकर चिद्ध होउ ( तम्‌ ) 


पि कः 


२३८ यजेदमाप्ये-- 





उसको तू( बधान ) "बांध (तेन ) उससे ( देवेभ्यः) दिव्य गुण कर्म॑ श्रौर स्वभाव वालो तथा 
( प्रजापतये ) प्रजा पालने वाल्ते के लिये ( राध्नुहि ) भ्रच्छं प्रकार सिद्ध होश्रो ॥ ४॥ 
भावार्थः-- सब मनुष्यो को चाहिये कि विद्या श्रच्छी .शिक्ता ब्रह्मचर्यं रौर श्चच्छ संग से शरीर 
श्नौर श्रा्मा के ्रलन्त बल को सिद्ध दिव्य गुर्णो को ग्रहण श्रौर विद्वानों के लिये सुख देकर श्रपनी 
प्मरौर परादं चद्धि करं ॥ ४ ॥ 
प्रजापतय इत्यस्य प्रजापतिक्रषिः । इन्द्रादयो देवताः । अतिधतिश्डन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्य किन को वद्वि इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा ड ॥ 
प्रजापतये त्वा जुष्टं पोल्लामीन्द्राभिभ्यां त्वा जुष्टं चोलांमि 
वायवे त्वा उष्टं पोलामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो ष्टं पोक्तामि 
सर्वम्यस्त्वा देवेभ्यो जष्टं परो्तामि। योऽअर्वैन्तं जिघांसति तमभ्यमीति 
वरुणः । परो मत्तैः चरः श्वा ॥ ५ ॥ 
पदार्थः--हे विद्वन्‌ ! (यः ) जो ( प्रः) उत्तम श्रौर ( वरुणः ) श्रेष्ठ ८ मतैः ) मनुष्य 
( श्रवन्तम्‌ ) शीघ्र चलने हारे घोदे को ( जिघांसति ).ताइना देने वा चलाने की इच्छा करता ह | 
( तमू ) उस को ( श्रभि, श्रमीति ) सव श्रोर से प्राप्त होताहै श्रौर जो ( पर ) श्नन्य मयुष्य (श्चा) 
कृत्ते के समान वत्तेमान श्चथौत्‌ दुष्कर्म है उस को जो रोकता है उस ( प्रजापतये ) प्रजा की पालना 
करने वाले के लिये ( जुष्टम्‌ ) प्रीति कि हुए (व्वा) तुरू को ( प्रोक्तामि ) श्रच्छे प्रकार सींचता हू 
( इन्द्रा्चिभ्याम्‌ ) जीव श्रौर श्रप्चि के लिये ( जुष्टम्‌ ) प्रीति कि हए (स्वा ) त॒ को ८ ग्रोक्तामि ) 
च्छ प्रकार सचता हूं ( वायवे ) पवन के लिये ( जुष्टम्‌ ) प्रीति कि हए ( त्वा ) तुश को ( प्रो्तामि ) 
च्रच्छै प्रकार सीचता द्रं ( विश्वेभ्यः ) समस्त ( देवेभ्यः ) विद्वार्नो के क्लिये ( जुष्टम्‌ ) प्रीति क्रिये हुए 
त्वा ) तुम को ( प्रोक्तामि ) अच्छं प्रकार सींचता हं ( सर्वेभ्यः ) समस्त ८ देवेभ्यः ) दिव्य प्रथिवी 
च्रादि पदार्थोके लिये ( जुष्टम्‌ ) प्रीति क्थिहुएु (खा) तुको ( प्रोच्ामि ) अच्छी प्रकार 
सीचता हं ।॥ ‰ ॥ 
भावाथंः-- जो मनुष्य उत्तम पशश्रो के मारने कौ इच्छा करते ह वे सिह के समान मारते 
चाहिये योर जो इन प्रश्रो की रक्ता करने को श्रच्छा यल करते ह वे सव की रक्त! करने ॐ लिथे 
श्रधिकार देने योग्य हैं ॥ € ॥। 
प्रगनय इत्यस्य प्रजापतच्छषिः । अग्यादयो देवताः । युरिगतिजगती छन्द, | 


नषादः खरः ॥ 
फिर मनुष्य केसे अपना वर्ताव वत्ते इस विषय को अगले मन् मे कहा ड । 
अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहापां मोदाय स्वाह। सवित्रे स्वाह। 
वायवे स्वाहा विष्णवे स्वाहेन्द्राय स्वाहा ब्रहस्पतये स्वाहा मिलाय 
स्वाहा वरुणाय स्वाहा ॥ ६ ॥ 





द्वाविंशोऽध्यायः ॥ | २२६ 
पदार्थः यदि मनुष्य ( श्रग्नये ) अ्चिके किये (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रियावां ( सोमायं) 
प्रोषधिर्यो के शोधने के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रियावा ( श्रपाम्‌ ) जर्लो के सम्बन्ध से जों 
( मोदाय ) श्रानन्द होता है उसके लिये ( स्वाहा ) सुख पहुचाने वाली क्रिया वा ( सवित्रे ) 
सूय॑मखडल के रथं ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया वा ( वायवे) पवन के ल्लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया 
( विष्णवे ) बिज्ञलीरूप श्राग मे ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( इन्द्राय ) जीव के लिये ( स्वाहा ) उत्तम 
क्रिया ( बृहस्पतये ) बड़ की पालना करने वाले के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( मित्राय ) मित्रके 
लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( वरुणाय ) श्रेष्ठ के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया करें तो कौन कौन 
सुख न मिले 2) ६॥ 


भावाथेः- हे मनुष्यो ! जो राग मे उत्तमतासे सिद्ध किया हुञ्रा घी श्रादि हवि होमा जाता 
है वह श्रोपधि जल सूयं के तेज वायु रौर विजुली को अच्छे प्रकार शुद्ध कर रेश्व्यं को बढाने प्राण 
पान चनौर प्रजा की रक्तारूप घ्रे के सत्कार का निमित्त होता है कोई द्रव्यस्वरूप से नष्ट नहीं होता 
किन्तु श्रवस्थान्तर को पाके सर्वत्र ही परिणाम को प्राक्त होताहि इसी से सुगन्ध मीडापन पुष्टि 
देने रौर रोगविनाश करने हारे गुणो से युक्त पदार्थं आग में छोडकर श्रोषधि श्रादि पदार्थौ की शुद्धि 
के द्वारा संसार का नीरोगपन सिद्ध करना चाये ।॥ ६ ॥ 





हिंकारायेत्यस्य प्रापतिच्छेषिः । प्राणादयो देवता; । {अत्यष्टिश्छन्दः । 
गान्धार; खरः ॥ 

फिर मष्यों को जगत्‌ कैसे शुद्ध करना चाहिये इस ध्रिषय को अगले 
|) मन्ञ मे कहा हे ॥ | | 

दिङ्गाराय स्वाहा दिङ्क्रताय स्वाहा कन्दते स्वादाऽवक्रन्दाय 
स्वाहा पोथते स्वादा पप्रोधाय स्वाहा गन्धाय स्वाहां घाताय स्वाह। 
निविष्टाय स्वाटोपविष्छाय स्वाहा सन्दिताथ स्वाहा. वल्गते स्वादा- 
सनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते स्वाहा जाग्रते स्वाहा करूजते 
स्वाहा पवुद्धाय स्वाहा विज्ञम्ममाणाय स्वाहा विचरताय स्वाहा स९- 
द्‌।नाय स्वादोपस्थिताय स्वाह।ऽय॑नाय स्वाहा प्राय॑णाय स्वाद। ॥ ७ ॥ 


पदार्थः- जिन मनुष्ये! ने ( हिंकाराय ) जो हिं एेसा शब्द करता. है उसके लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया ( हिंकृताय ) जिसने हि शब्द किया उसके लिये ८ स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( कन्दते ) बुलाते 
वा रोते हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( श्रवक्रन्दाय ) नीचे होकर बुलाने वाल्ञे के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया (प्रोथते ) सब कमो मे परिपूणं के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( प्रप्रोधाय ) 
अत्यन्त पूणे के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( गन्धाय ) सुगन्धित के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया 
( घ्राताय ) जो सू'घा गया उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( निविष्टाय ) जो निरंतर प्रवेश करता 
बेडता है उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिषा ( उपविष्टाय ) जो बैठा उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम 





२४० | यजुवद भाष्ये-- 


॥ क + + स 





क्रिया ( संदिताय ) जो भलीभांति दिया जाता उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( वल्गते ) जाते 


भ, 9 


हए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( आसीनाय ) बे हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( शयानाय ) 
सोते इए क लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( स्वपते ) नींद जिष्त को प्राक्त हुदै उसके लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया ( जाग्रते ) जागते हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( कूजते ) कूजते हुए के लिये 
(स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( प्रबुद्धाय ) उत्तम हान वाले के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( विजुम्भमाणाय } 
श्रच्छ प्रकार जंभाद्‌ लेनेके लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( विचृताय ) विशेष रचना करने वाल्ते के 
लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिथा ( संहायनाय ) जिससे संघात पदार्थो का समूह किया जाता उसे ज्िये 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( उपस्थिताय ) समीपस्थित हुए के लिथे ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( श्ायनाय ) 
श्रच्छं प्रकार विशेष ज्ञान के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया तथा ( प्रायणाय ) पहुचाने हारे के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया की उन मनुष्यो को दुःख दुट के सुख प्राक्च होते हँ ।॥ ७ ॥ 

भावार्थः- मनुष्यो से ग्रधिहोत्र रादि यन्त मे जितना होम किया जाता है उतना सब 
प्रारिर्यो के लिये सुख करने वाला होता है ॥ ७ ॥ 


यते स्वराहैत्यस्य प्रजापति शेषि; । प्रथल्वन्तो जीवादयो देवताः । निचुद ति्तिश्छन्दः 
पडजः स्मरः ॥ 
फिर 'उसी विषय को अगले मन्त्र मे का है ॥ 

यते स्वाहा धावते स्वष्दोद्‌ द्रावय स्वाहोद्‌दुताय स्वाहा शृकाराय 
स्वाहा शुकरुताय स्वाहा निष॑रुणाय स्वादोत्थिताय स्वादां जवाय॒ स्वाहा 
` बर्लाय॒ स्वाहा विवत्तेमानाय स्वाहा विचरंत्ताय स्वाह। विधून्वानाय 
स्वाहा विधूताय स्वाहा शुश्रूषमाणाय स्वाद्‌ शृण्वते स्वदेच्व॑माणाय 
स्वाहेक्तिताय स्वाहा वीिताय्‌ स्वाहा निमेषाय स्वाहा यदत्ति तस्मै 
स्वाह! यत्‌ पिबंति तस्मै स्वाहा यन्मूच्रे करोति तस्मै स्वाहां कुर्वते 
स्वाहा कृत।य स्वाहां ॥ ८ ॥ 


पदार्थ जो मनुष्य ( यते ) श्रच्छौ यल करते इए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( धावते ) 
दौढते हुष्‌ के लिये ( स्वाहा ) श्रेष्ठ क्रिया ( उदद्रावाय ) उपर को गये हए गीले पदार्थं के लिये 
( स्वाहा ) सुन्दर क्रिया ( उद्‌दुताय ) उत्कषं को प्राप्त हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( शूकाराय ) 
शीघ्रता करने वाल्ञे के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( शूङ्कताय ) शीध्र कयि इए के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया ( निषरणाय ) निश्चय से वेढे इए ॐ लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( उत्थिताय ) उठे ए कै 
लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( जवाय ) वेग के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( बलाय ) बल के लिगर 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( विवतत॑मानाय ) विशेष रीति से वत्तेमान होते हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम 
क्रिया ( विचरृत्ताय ) विशेष रीति से वत्तौव किये इए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( विधून्वानाय ) 
जो पदाथ विधुनता है उसङे लिये ( स्वाहा , उत्तम क्रिया ( विधूताय ) जिसने नानाप्रकार से विधूना 





द्विशोऽध्यायः ॥ २७१ 


० 








म त 





उस के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिय। ( शुश्रृषमाखाय ) सुना चाहते इए के जिय ( स्वाहा ) उत्तम 
क्रिया ( ण्वते ) सुनते ॐ लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( द्तमाणाय ) देखते इषु के लिये ( स्वाहा )} 
उत्तम क्रिया ( दैक्तिताय ) ओओौर सरे देखे इष के लिये ८ स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( वीक्िताय ) भलीभांति 
देखे इए के किये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( निमेषाय ) ्रंखो ॐ पलक उठने वेष्ने केक्तिये 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिय(.( यत्‌ ) जो ( अत्ति) खाता हे ( तस्मे ) उस. लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया 
( यत्‌ ) जो. ( पिबति ) पीता है ( तस्मे ) उस के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( यत्‌ ) जो ( मूत्रम्‌ ) 
मत्र ( करोति ) करता है ( तस्मे) उसके ल्लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिथा ( कुर्वते ) करने वाल 
के लिये ( स्वाह। ) उत्तम क्रिया तथा ( कृताय ) किर हुए के किये ( स्वाहा) उत्तम क्रिया 
करते ह वे सब सुखे! को प्राक्त होते है ।। = ॥ 


भावाथेः- जो रच्छ यल रौर दौढ़्ने आदि क्रियाश्नों को सिद्ध करने वाल्ते काम तथा 
सुगन्धि आदि वस्त्रो के होम चादि कामो को करते है वे समस्त सुख श्रौर चाहे इए पदा को 
प्राक्च होते ह । ८ ।। 


तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्रऋषिः । सविता देवता । निचुक्गायत्री छन्दः । 
| पडजः स्वरः ॥ 
रव इश्वर के विषय मे अगले मन्ञ मे कडा ड |! 
तह 9 | ओ न = = क म 
ल्सवितुवेरेण्यं भे देवस्य॑धीमदि । धियो यो न॑; धचो- 
| द| ¦ = 
दयात्‌ ॥ € ॥ | 
पदा्थैः- दे मनुष्यो ! ( सवितुः ) समस्त संसार उ्पन्न करनेहारे ( देवस्य ) आप से आप 
ही परकाशरूप सब के चाहने योग्य समस्त सुखो ॐ देनेहारे परमेश्वर के जिस ( वरेखयम्‌ ) स्वीकार 
करने योग्यं श्रति उत्तम ( भर्मैः ) समस्त दोषो के दाह करने वाते तेजोमय शुद्धस्वरूपं को हम लोग 


( धीमहि ) धारण करते ह ( तत्‌ ) उखको तुम लोग धारण करो ( यः ) जो ( नः ) हम सब लोगो 


की ( धियः ) उद्धियो को ( प्रचोदयात्‌ ) रेरे ्धीत्‌ उनको ्रच्छे रच्छं कामो मे लगावे वह अन्तयौमी 
परमाप्मा सब क उपासना करने के योग्यं है | &।। 


भावार्थ; -- सब मनुष्यो को चाहिये कि सचचिदानन्दस्वरूप नित्य शध उ सुक्तस्वभावे सब के 
्नन्तयोमी परमात्मा को छोढके उसकी जगह मे अन्य किसी पदाथं की उपासना का स्थापन कभी न 
करं, किंस प्रयोजन के लिये कि जो हम लोर्गो से उपासना किया हु्ा परमात्मा हमारी बुद्धिर्यो को 
अधमे के आचरण से छुदाके धमे के आचरण मे प्रवृत्त करे जिससे शद्ध इए हम लग उस परमात्मा 
को प्राक होकर इस लोक अर परलोक के सुखो को भोगे इस प्रयोजन के ज्िये ।! & ॥ 


दिरण्यपाणीत्यस्य मेधातिथिच्छपिः । सवित। देवता । गायत्री छन्द; 1 ` 
| पडजः स्वरः-॥। 


फिर डसी विषय को अगले मन् मे कडा छ 
२१ ‡ 


२७२ यजुवदभाष्ये-- 
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दिरख्यपाणिमरतयें खवितारखपह्ये । स चेत्ता देवता पदम्‌ ॥१०॥ 
 पदार्थः- हे मनुष्यो ! म जिस ( उतये ) र्ता श्रादि केलिये ( हिरण्यपाणिम्‌ ) जिसकी 
स्वति करने मे सूर्यं श्रादि तेज दै ( पदम्‌ ) उस पाने योग्य ( सवितारम्‌ ) समस्त एेशवयं की प्रास 
कराने वाले जगदीश्वर को ( उपय ) ध्यानके योगसे बुलाता हूं (स्रः) वह (चेत्ता) श्च्छ 
त्ञानस्वरूप होने से सल शरोर मिथ्या का जनाने वाला ( देवता ) उपासना करने योग्य इष्टदेव ही 
हे यह त॒म सब जानो) १०॥] 
भावा्थः- मनुष्यो को योग्यै कि इस मन्त्रसे लेके पूर्वोक्त मन्त्र गायन्नी जो कि गुरुमन्त्र 
है उसी ॐ रथं का तात्प है रेखा जानें । चेतनस्वरूप परमात्मा की उपासना को छोड किसी श्रन्य 
जड़ की उपासना कभी न करं क्योकि उपासना अधौत सेवा किया इया जड पदार्थं हानि लाभ कारक 
शरोर रक्ता करनेहारा नदीं होता इससे चित्तवान्‌ समस्त जीवो को चेतनस्वरूप जगदीश्वर ही की उपासना 
करनी योग्य है यन्य जढ़ता श्रादि गुणयुक्त पदाथ उपास्य नहीं | १० ॥ 


देवस्येत्यस्य प्रजापतिच्छ पिः । सविता देवता । गायत्री छन्दः । 
पडजः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगलते मन्ञ मे कडा है ॥ 
देवस्य चेततो अदीम्ब सखवितुदैवामदे । सुमति सत्थर।ध- 


सम्‌ ११॥ 
पदार्थः- दे मनुष्यो ! जेते हम लोग ( सवितुः ) समस्त संसार के उतपन्न करने हारे 

( चेततः ) चेतनस्वरूप॒८( देवस्य ) स्तुति करने योग्य दशर की उपासना कर ( महीम्‌ ) बड़ी 
( सल्यराधसम्‌ ) जिससे जीव खल्य को सिद्ध करता है उस ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर बुद्धि को ( प्र, हवामहे ) 
ग्रहण करते दँ चेसे उस परमेश्वर की उपासना कर उस बुद्धि को तुम लोग प्रास्त दोश्रो ।। ११ ॥ 

` आवार्थः- हे मनुष्यो ! जिस चेतनस्वरूप जगदीश्वर ने समस्त संसार को उपपन्न किया है 
उसकी श्राराधना उपासना से सलयविदायुक्त उत्तम बुद्धि को तुम -लोग प्राप्त हो सकते हो किन्तु इतर 
जङ्‌ पदाथं की आराधना से कभी नहीं ।। ११॥ 


सुष्टतिमित्यस्य प्रजापतिक्रेपिः । सविता दैवता । गायत्री छन्दः । 
पटजः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहा हे ॥ 
सुष्टुति९ सुमतीवृधे राति सवितुशमहे । ष देवाय मती- 
विदे ॥१२॥ | | ५} 


पदार्थः- है मनुष्यो ! जैते हम लोग ( सुमतीधधः ) जो उत्तम मति को बढाता ( सवितुः ) 
सब को उन्न करता उसं ईश्वर की ८ सुष्ट्तिम्‌ ) सुन्दर स्तुति कर इससे ( मतीविदे ) जो ज्ञान को 








द्विशो ऽध्यायः ॥ २४३ 


निनि 
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बरा्षं होता है उस ( देवाय ) विचा श्रादि युणो की कामना करने वाजे मनुष्य के लिये ( रातिम्‌ ) 
देने को (प्रेमहे ) भलीभांति मांगते हैँ वेसे इस देने की क्रिया को इस ईश्वर से तुम लोग भी मांगो ॥१२॥। 


 अघार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुक्तो पमालङ्कार है । जब जब परमेध्र की प्राथैना करनी योग्य 
हो तब तत्र श्रपने लिये वा श्रौरके लिये समस्त शाख के विज्ञान से युक्त उत्तम बुद्धि दही मांगनी 
चाहिये जिस के पाने पर समस्त सुखौ के साधनो को जीव प्राक्त होते हैँ ॥ १२॥ 
 रातिमित्यस्य प्रजापति ऋषिः । सविता देवता । निचदगायत्री छन्दः 
षड्जः, स्वर्‌; ।। ्‌ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ब मे कहा है) 


राति९ सत्प॑तिं. मदे संवित।रसुप॑हये । अ!सवं देवर्व।तये ॥ १३ ॥ 


पदाथः--हे मनुष्यो ! जसे मँ ( महे ) बड़ी ( देववीतये ) दिव्यगुण ओर विद्वानों की प्राक्त 
के लिये ( रातिम्‌ ) देने ह।रे ( श्रासवम्‌ ) सव ओर से देशर्ययुक्त ( सत्पतिम्‌ ) सत्य वा निलय विद्यमान 
जीव वा पदाथौं की पालना करने ग्रौर ( सवितारम्‌ ) समस्त संसार को उप्पन्न करते हारे जगदीश्वर की 
 (-उहये ) ध्यान योग से समीप मं स्तुति करू वैसे तुम भी इसकी प्रशंसा कसे 1 १३ ॥ | 


भावाथैः- इस मन्त्र मै वाचकलुक्ोप्मालङ्कार है । यदि मनुष्य घम अर्थं शरोर काम की 
| सिद्धि को चाहं तो परमात्मा कौ ही उपासना कर उस ईर की आज्ञा मे वतते ॥ १३ ॥ 
देवस्येत्यस्य प्रजापति षिः । सविता देवता । पिपीलिकामध्या निचदगायत्री छन्दः । 
। पडजः स्रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कडा ड ॥ 


देवस्य सवितुमतिम।खवं विश्वदेव्यम्‌ । धिया भगं मनामहे ॥१४॥ 


पदाथः -हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( सवितुः ) सकल देश्वययं श्रौर ८ देवस्य ) समस्त 
सुख देनेहारे परमात्मा के निकट से. ( मतिम्‌ ) इद्धि मौर ८ श्रासवम्‌ ) समस्त रेश्वय्यं के हेत को 
प्राप्त होकर उस्र ( धिया ) बुद्धि से समस्त ( विश्वदेव्यम्‌ ) सब विद्वान के लिये हित देनेहारे ८ भगम्‌ ) 
उत्तम य्य को ( मनामहे ) मांगते ह वेते तम लोग भी मांगो) १४॥ | 


भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलप्तोपमालङ्कार है । सब: मनुष्यो को चाहिये कि परमेश्वर 
कीं उपासना से उत्तम बुद्धि को पाके उससे पूं॑रेश्वय्यं का विधान कर सब प्राणियों के हित को 
सम्यक्‌ सिद्ध करं | १४।। & ॐ #ि 


अ््रिमेत्यस्य सुतम्भर ऋषिः । अप्िदेवता निच दगायत्री छन्दः । 


षृंड जः; स्वरः ॥ 
अव यज्ञकर्मविषय को अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 





२९४ यज्ञुवेद माष्ये-- 
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अ्िशस्तोमैन बोधय समिधानोऽखमत्येम्‌ । हव्या देवेषु 
नो दधत्‌ ॥ १५॥ 

पदार्थः--हे विद्वन्‌ ! जो ( समिधानः ) भली भांति दीपता श्रा श्रनि ( देवेषु ) दिष्य 
वायु ज्रादि पदाथोँ में ( हव्या } लेने देने योग्य पदार्थो को (नः) हमारे लिये { दधत्‌ ) धारण करता 


है उस ( श्रमरष्यम्‌ ) कारणरूप श्र्थात्‌ परमाणभाव से विनाश होने के ध्म से रहित ( श्रभिम्‌ ) च्राग 
को ( स्तोमेन ) इन्धनसमूह से ( बोधय ) चिताश्रो त्रथौत्‌ अच्छ प्रकार जलाश्रो ॥। १९॥ 


भावार्थंः- यदि अ्र्चिमे समिधा होड दिव्य दिव्य सुगन्धित पदार्थं को होमे तो यह रभि 
उस पदार्थं को वायु श्रादि में फेलाके सव प्रारिर्यो को सुखी करता हे ॥ १९ ॥ 
स हव्यावाडित्यस्य प्रनापतिकरषिः । भ्र्िदेवता । निच गायत्री छन्दः । 
| पडजः स्रः ॥ 
फिर अचि केसा है उस विषय को अ्रगले मन्ते कदा ड । | 
स हव्यवाडम॑त्यंऽउशिग्दूतश्चनोंहितः। भरिया ससररवति ॥१६॥ 


दाथः- हे मन्यो ! जो व्य; ) युधं से = मे 
पदष्थः- दे मनुष्यो ! जो ( मव्य ) ख्युधमे से रहित ( हव्यवाट्‌ ) होमे हुए पदार्थं को 
एक देश से दृसरे देश मे पर्हुचाता ( उशिक्‌ ) प्रकाशमान ( दृतः ) दृत के समान वत्त॑मान ( चनोहित; ) 


ग्रौर जो अनो की प्राति कराने वाला ( श्रश्चिः) रिह (सः) वह (धिया ) कमं श्रथौत उसके ` 


उपयोगी शिल्प श्रादि काम से ( सम्‌, ऋरवति ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है ।॥ १६ ॥ 

, मावार्थः- जैसे कामके किये भेजा हु्रा दूत करने योग्य काम वो सिद्ध करने हारा होता 
ह वसे अच्छे प्रकार युक्त किया हृश्रा ्रभ्चि सुखसम्बन्धी कार्ययं को सिद्ध करने हारा होता है | १६ ॥ 
अग्नं दूतमित्यस्य विरूप ऋषिः । त्रधिरदेवता । निचृद्गायत्री छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ 
अव अञ्चिके गुणों के विषये अगले मन्व मे कहा डै॥ 

1 * ] = 1. ॐ _\५/ | 
अन्रिदूत पुरो दधे हव्यवाहसुपच्ुवे। देर्बो२ऽ आ्आसदयादिह 


॥ १७॥ 
पदाथेः--हे मनुष्यो ! जो ( इह ) इस संसार मे ( देवान्‌ ) द्विव्य भोगो को ( श्रा, सादयात्‌ ) 


मि + + ^ ~ + 1 


धात करावे उस ( हव्यवाहम्‌ ) भोजन करने योग्य पदार्थो की प्राक्षि कराने नौर ( दूतम्‌ ). दृत के 
समान कायंसिद्धि करनेहारे ( श्रिम्‌ ) यचि को ( पुरः) आगे ( द्ध ) धरता हूं ग्रौर तुम लोगो के 
परति ( उप, ब्रुवे ) उपदेश करता हं किं तुम लोग भी रेस ही किया करो ॥ १७ ॥ 


भावार्थः- हे मनुष्यो | जैसे श्रनि दिव्य सुखो को देने वाला ह वेषे पवन श्रादि पदा्थभी 
सुख देने में प्रवत्तमान हैँ यह .जानना चाहिये {१७ ॥ | 





व 
= 


द्वाविशोऽ्ध्यायः ॥ २८४५ 


कक क क क क मि 
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अजीजन इत्यस्यारूणएत्रसदस्थू चछषी । पवमानो देवता । पिपीलिकमध्या 
विराडयुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः } 
फिर सूयैरूप अचि केसा है इस विषय को अगले मन्ज मे कहा हे ।। 
अजीजन हि पवमान सूर्यं विधरि शक्मना वयः । गोजीरया 
हंमाणः पुरन्ध्या ॥ १८ ॥ 
पदार्थः -- हे ( पवमान ) पवित्र करनेहारे धि के समान पवित्र जन! तू अन्नि( पुरन्ध्या ) 
जिस क्रिया सरे नगरी को धारण करता उससे ( रंहमाणः ) जाता हुञ्रा ( सूर्यम्‌ ) सूयं को 
( अजीजनः ) प्रगट करता उसको श्रौर ( शक्मना ) कमवा ( गोजीरया ) गो आदि पश्रोकी 
जीवनक्रिया से ( पयः ) जल को म ( विधारे ) विशेष करङे धारण करता ( हि ) ही हँ ।॥ १८ ॥। 
भावाथेः--जो ्रिजुली सूर्य्य का कारण न होती तो सूर्यं की उत्पत्ति कैसे होती, जो सूर्य 
नहो तो भूगोल का धारण श्रौर वषौसेगो आदि प्रो का जीवन कैसे हो । । १८॥ 
विभुरित्यस्य प्रजापति ऋषिः । अभरिर्देवता । युरिग्विक्कतिश्छन्दः । 
मभ्समः; सरः; । 
फिर उखी विषय को अगले मन्ब मे का है ॥ 
वि चमारा पमः पिच्राश्वोंऽसि दयोऽस्यत्योऽसि सयोऽस्य वसि 
ससिंरसि व।ज्यसि वृषासि नृ मण।ऽअसि । यय॒नीम\सि शिशनीमस्यादि 
त्यानां पत्वान्विदि । देवाञखाशापालाऽणतं देवेभ्योऽश्वं समेधय 
प्रोत < र्ते रन्तिरिह र॑मतामिद्‌ धुतिरेद स्व धरति; स्वाद्‌। ।॥ १६॥ 


पदा्थः- दे ( आशापालाः) दिशा््रो के पालने वाल्ञे ( देवाः) विद्रानो ! तुमजो ल्लोग 
( मात्रा ) माता के समान वत्तेमान प्रथिवी से ( विभूः ) व्यापक ( पित्रा ) पिता रूप पवन से ( प्रभूः ) 
समथ चरर ( अश्वः) मागो को व्याप्त होने वाला ( रसि ) हे ( हयः ) घोडे के समान शीघ्र चलने 
वाला ( शसि ) है ( भ्रयः) जो निरन्तर जाने वाला ( अरि) है (मयः) सुंखका करने वाला 
( असि )है (श्वौ) जो सबको प्राक्त होने हारा (असि) है ( सिः) मूर्तिमान्‌ पदार्थौ का 
सम्बन्ध करने वाला ( च्रसि ) हि ( वाजी ) वेगवान्‌ ( रसि) है ( वृषा) वषौ का करने वाला 
( श्रसि ) है ( नृमणाः ) सब प्रकार के व्यवहारे को प्राक्त कराने हारे पदाथौँ मे मन के समान शीघ्र 
जाने वाला ( रसि ) है (ययुः) जो प्राचि कराता वां जाता रसे ( नाम ) नाम वाला ( असि ) है 
जो ( शिशुः ) व्यवहार के योग्य विषयो को सूच्म करती एसी ( नाम ) उत्तम वाणी ८ असि)डहैजो 
( ्रादित्यानाम्‌ ) महीन के ( पत्वा ) नीचे गिरता ( अ्नन्विहि ) अन्वित अथौत्‌ मिलता है ( एतम्‌ ) 
इस ( श्वम्‌ ) व्याक्च होने वाले रभि को ८ स्वाहा ) सत्क्रिया से ( देवेभ्यः ) दिव्य भोगो के किये 
तथा ( मेधाय ) अच्छ गुणौ क मिलने; खुद्धि की प्रासि करने चा दुष्टौ को मारने के ल्लिये ८ भोक्तितस्‌ ) 


म्द यजुर्वेद भाष्ये-- : 


= 
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जल से सचा हश्ा-( र्त्त ) रक्खो जिखसे ( इह ) इस संसार मे ( रन्तिः ) रमण श्रथौत्‌ उत्तम 
सुख में रमना हो ( इह ) यहां ( रमताम्‌ ) क्रीडा करं तथा ( इह ) यहां ( शतिः ) सामान्य धारण 
श्रौर ८ इह ) यहां ८ स्वश्टतिः ) अपने पदार्थो की धारणा हो ।। १६ ॥ 

भावार्थः- जो मनुष्य पृथिवी श्रादि लोको. व्याक्त रौर समस्त बैग वाजे पदार्थौ म श्रतीव 
वेगवान्‌ अन्न को गुण क्म श्रौर स्वभाव सें जानते दै, वे दस संसार में सुख से रमते हं | १६ ॥ 


कायेत्यस्य प्रजापतिच्छ पि; । प्रजापल्यादयो देवताः ।` आद्यस्य बिराड तिधतिः 
उत्तरस्य निचद तिधतेश्छन्; । पडजः स्वरः ।। 


` अव किस प्रयोजन के लिये होम करना चाहिए इस विषय को 
` अगले मन्त मे कदा है, 


कायः स्वाहा कस्मे स्वाहा कतमस्मे स्वाहा स्वाहाधिमाधीताय 
स्वाहा मनः प्रजापतये स्वाहा चित्तं विज्ञातायादित्यै स्वाटादित्यै मद्ये 
 स्वादादित्ये खगरडीकाये. खहा सरस्वत्यै स्वाहा सरस्वत्यै पावकायै 
स्वाहा सरस्वत्यं बृहत्यें स्वाहा. पूष्णे स्वाहा पद्णे प्रपथ्याय स्वाहा 
चष्णे नरन्धिवाय स्वाहया त्वष्ट्रे स्वाहा त्वषः तुरीपाय स्वाहा त्वष्ट 
पुरुरूपाय खादहा विष्णवे स्वाहा विष्णवे नि भ्रथपाय स्वाह। विष्णवे 


शिपिविष्छय स्वादा ॥ २० ॥ 


पदार्थः- जिन मनुष्यो ने ( काय ) सुख ` साधने वाते के लिये ( स्वाहा ) सक्रिया (कस्मै) 
सुखस्वरूप के लिये ( स्वाहा ) सलयक्रिया , ( कतमस्मै ) बहतो मे जो वत्तमान उस के लिये ( स्वाहा 
सल्यक्रिया ( आधिम्‌ ) जो रच्छ प्रकार पदार्थोको धारण करता उसको प्राक्च होकर ( स्वाहा ) 
सत्यक्रिया ( आधीताय ) सब शरोर से विचयानृद्धि. के लिये ( स्वाहा ) सव्यक्रिया ( प्रजापतये.) प्रजाजनें 
की पालना करने हारे के लिये ( मनः ) मन की. ( स्वाहा ) स््यक्रियाः ( विन्ञाताय ) विशेष जाने हए 
के लिये-८ चित्तम्‌ ) स्ति सिद्ध कराने अथत्‌ चेत दिलाने हारा चैतन्य मन ( श्रदिव्यै ) एयिवी ॐ 
लिये ( स्वाहा ) सस्यक्रिया ( मद्ये ) बड़ी ( श्रदित्ये ) विनाशरदित वाणी के लिये ( स्वाहा ) सक्रिया 
( सुधडीकायै ) ` श्रच्छु। सुख करने हारी (श्रदिस्यै) माता के किये ( स्वाहा ) : सव्यक्रिया 
(` सरस्वत्यै ) नदी के किये ( स्वाहा ) सव्यक्रिया ( पावकायै ) पवित्र करने वाली ( सरस्वघ्यै ) 
विदयायुक्तं वाणी के लिये ( स्वाहा.) सप्यक्रिया* ( ब्रहस्ये ) बड़ी ( सरस्वसये ) विद्वान की वाणी 
लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया (पूष्णे ) पुष्टि करने वाले के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया 
( प्रपथ्याय.) उत्तमत। से श्राराम, के : योग्य भोजन करने तथा (पूष्णे) पुष्टि के किये 
( स्वाहा )-सस्यक्रिया ( नरन्धिषाय ) जो मनुष्यो को उपदेश देता है उस ( पूष्णे ) पुष्टि करने हारे के 
लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( व्वष्ट्र ) प्रकाश करने वाले के लिये ( स्वाहा ) सलयक्रिया ( तुरीपाय ) 
नौकाश्चो के पालने ( व्वषट्रं ) -श्नौर्‌ विद्या प्रकाश करने हारे क लिये ( स्वाहा ) सलक्रिया ( पुररूपायः) 
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दाविशोऽ्ध्यायः ॥ २७ 


प ५. न च थ 0 


बहुत रूप ओर ( तवष्ट ) प्रकःश करने वाले के लिये ८ स्वाह! ) सत्यक्रिया ८( विष्णवे ) व्याक्च होने 
वाले के ` लिथे (स्वाहा ) सव्यक्रिया ( निभूयपाय ) निरन्तर आपं रकित हो ओरौ की ` पालना 
करने हारे ( विष्णवे ) सवैव्यापक के लिये ( स्वाहा ) खल्यक्रिया तथा ( शिपिविष्टाय } वचन कहते 
इए चैतन्य प्रारि्यो मे व्यचि प्रवेश ( विष्णवे ) व्यापक इश्वर के लिये ( स्वाहां ) सखलयक्रिया 
कीवेकैसेन सुखी हो ॥ २० ॥ . (णी 


मावार्थः- जो विद्वान ॐ सुख, पटने, अन्तःकरण के विशेष ज्ञान तथा वारी ओर पवन 
आदि पदार्थो की शुद्धि के लिये यज्ञक्रियाभ्रों को करते है वे सुखी होते ह ॥ २० ॥ ` 


विश्य देवेस्येत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । आष्य॑नुष्टुप्‌ छन्द 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर मचुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
विभ्वो देवस्य नेतुमत्तौ वुरीत सख्यम्‌ । विन्वों रायऽइषुध्यति 
य॒ञ्न चण।त चव्यसे खाह्‌( ॥ २१ ॥ 
पदार्थः-- जसे ( विश्वः ) समस्त ( मत्तैः ) मनुष्य ( नेतुः ) नायक अरथीत्‌ सब व्यवहारो 
की पाक्षि कराने हारे ( देवस्य ) विद्वान्‌ की ( सख्यम्‌ ) भित्रता को ( बुरीत ) स्वीकार करं वा जैसे 


( विश्वः ) समस्त मनुष्य ( राये ) धन के लिये ( इषुध्यति ) याचना करतां श्रथौत्‌ मंगनी मागता वा 


बाणो को अपने श्रपने धनुष्‌ पर धारता हे चैसे ( स्वाहा ) सलयक्रिया वा सयवाण से ( पुष्यसे ) पुष्टि 
के लिये ( च॒ श्नम्‌ ) धन रौर यश को ( वृणीत ) स्वीकार करं ॥ २१ ॥ 


भवाथः-- इस मन्त्र मं वाचकलुक्षोपमालङ्कार है। सब मनुष्य विद्धानां के साथ मित्र 


होकर विद्या श्रौर यश का ग्रहण कर धन ओौर कान्तिमान्‌ होकर उत्तम योग्य श्राहार वा अच्छे मागे 
से पुष्टो ॥ २१ ॥ 


आ ब्रह्मन्नत्यस्य प्रजापात्छषः । लिगाक्ता देवताः । स्वराइत्कृ तिश्छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ - 

फिर मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्ञ मे कहा ड ॥ 

अ! ज्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्यवचैसी जयतामा राष्ट राजन्यः शूरऽ 
इषव्योऽतिव्याधी महारथो जयतां दोग्धीं घेन्वोढानडवान।शः सप्तिः 
पुरन्धियोषा जिष्णू रयेषटाः समेयो युवास्य यज॑मानस्य वीरो जायतां 
निकामे-निकामे नः पजेन्यों वषत रलवत्यो नञओषधयः पच्यन्तां 
यागेलमा न; कल्पताम्‌ ॥ २२ ॥ 


पदाथः- हे ( ह्यन ) विचयादिगुणो करके सब से बड़े परमेश्वर ! जैवे हमारे ( राष्ट्रे ) राञ्च मे 
( बह्मवचैसी ) वे्यविया से प्रकाश को प्राक्त ( ब्राह्मणः ) वेद श्रौ दैश्वर को अच्छा जानने वाला 
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ब्राह्यण ( आ, जायताम्‌ ) सब प्रकार से उत्पन्न हो ( इषव्यः) बाण चलाने मे उत्तम गुणवान्‌ 
( श्रतिव्याघी ) तीव शब्रुश्रो को व्यधने श्रोत्‌ ताडना देने का स्वभाव रखने वाला ( महारथः ) कि 
जिसके बढ़े बडे रथ श्रौर श्रत्यन्त बली वीर दहं एेसा ( शूरः ) निर्भय ( राजन्यः ) राजपुत्र ( श्रा, 
जायताम्‌ ) सब प्रकार से उत्पन्न हो ( दोग्ध्री) कामनावा दधसे पूणं करने वाली (धेनुः) वाणी 
वागौ (वोढा) भार ले जाने में समर्थं ( श्रनडवान्‌ ) बड़ा बज्लवान्‌ बेल ( श्रुः ) शीध्र चलने हारा 
( सिः ) घोडा ( पुरन्धिः ) जो बहूत व्यवहारो को धारण करती है चह (योषा ) खी ( रथेष्ठाः ) 
तथा रथ पर स्थिर होने श्रौर ( जिष्णुः ) श्रो को जीतने वाला ( सभेव: ) सभा में उत्तम सभ्य 
( युवा ) जवान पुर ( श्रा, जायताम्‌ ) उत्पन्न हो ( अरस्य, यजमानस्य ) जो यह विद्वानों का सत्कार 
करता वा सुखो की संगति करता वा सुखो को देता ह इस राजा के राज्यम ( वीरः ) विशेष ज्ञानवान्‌ 


शुभ्रो को हटाने वाला पुरुष उत्पन्न हो ( नः ) हम लोगो के ( निकामे निकामे ) निचययुक्त काम काम ` 


म श्रथौत्‌ जिस जिस कामके लिये प्रयल करं उस उस काम मे ( पर्जन्यः) मेव ( वर्ष॑तु ) वष 
( श्रोषधयः ) ओषधि ( फएलव्रल्ः ) बहुत उत्तम फलवाली ( नः ) हमारे किये ( पच्यन्ताम्‌ ) पके 
( नः ) हमारा ( योगक्तेमः ) प्राक्त वस्तु की प्राचि लखाने वाले योग की र्ता श्रथौत्‌ हमारे निवौह 
के योग्य पदार्थो की प्राक्षि ( करपताम्‌ ) समथं हो वैसा विधान करो श्र्थात्‌ वैसे व्यवहार को प्रगट 
कराइये ।। २२ ॥ 
माव्राथः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । विद्धानां को ईश्वर की प्रार्थनासहित एेसा 
श्नुष्टान करना चाहिये कि जिसक्ते पूणंविद्या वाले शूरवीर मनुष्य तथा वैते ही गुणवाली खी, सुख 
देनेहारे प्र, सभ्य मनुष्य, चाही हुदै वषा, मीडे फलो से युक्त ग्रन्न श्रौर श्रोषि हो तथा कामना 
पूणं टो ।॥ २२ ॥ 
्राणायेत्यस्य प्रजापतिच्छेषिः । प्राणादयो देवता; । स्वरानुष्टप छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर किंसलिये होम का विधान करना चाहिए इस विषय को अगले ` 
मन्ञ मे कहा है॥ 


प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाद। व्यानाय स्वाहा चक्तुषे स्वाहा 
श्नोच्र।य स्वाह वाचे स्वाह! मन॑से स्वाह। ॥ २३ ॥ (8 
पदार्थः जिन मनुष्यो ने ( प्राणाय ) जो पवन भीतर से बाहर निकलता है उस लिभर 

( स्वाहा ) योगविद्यायुक्त क्रिया ( च्रपानाय ) जो बाहर से भीतर को जाता है उस पवन के लिये 
( स्वाहा ) वेयकवियायुक्त क्रिया ( व्यानाय ) जो विविध प्रकार के शङौ मे व्याक्त होता है उस पवन 
के लिये ( स्वाहा ) वेयकविद्यायुक्त वाणी ( चक्ञपे ) जिस ते प्राणौ देखता है उस नेत्र इन्द्रिय के लिये 
( स्वाहा / प्रलक्प्रमाणयुक्तं वाणी (श्रोत्राय ) जिस से सुनता है उख करन्द्रिय के लिये ( स्वाहा ) 
शाखन्त विद्वान्‌ के उपदेशयुक्त वाणी ( वाचे ) जिससे बोलता है उस्र वाणी ॐ लिये ( स्वाहा ) 
संत्यमाषण आदि व्यवहारोसे युक्र बोल चाल तथा (मनसे ) विचार का निमित्त संकर्प शौर 
विकल्पवान्‌ मन के लिये ( स्वाहा } विचार से भरी इद वाणी प्रयोग की जाती श्रथीत भलीमाति 
उचारण की जाती है वे विद्वान्‌ होते है ॥ २३ ॥ णश 


न 0 
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द्ाविशो.ऽध्यायः ॥ २५६ 





॥" + + > ~ ~ 





भावाथः- जो मनुष्य यत्त से शुद्ध किये जल, श्रौएधि, पवन, अन्न, पत्र, पुप्प, फल, रस, 
कन्द्‌ श्रथीत्‌ श्रबी, आलू , कवेरू, रतालू रौर शकरकन्द श्रादि पदार्थो का भोजन करते है वे नीरोग 
होकर बुद्धि, बल, ओर आरोग्यपन ओर श्रायुदौ वा्ञे होते ह ॥ २३ ॥ 
प्राच्यै दिशो इत्यस्य प्रजापतिच्छरिः । दिशो देवताः । निचदतिध्रतिश्छन्दः । 
पडजः स्रः ॥ 
फिर किखलिये होम करना चाहिये इस विषय को अगज्ञे मन्ये कटा हे॥ 
प्राच्य दिशे स्वाहावाच्य दिशे स्वाहा दद्धिणायै दिशे स्व!हावोच्ये 
स्वाद्‌! प्रतीच्यै दिशे स्वाह'वौच्चैं दिशते स्वाटोदीच्चै दिशे स्वाहा- 
ये दिशे स्वाहोध्वयै दिश स्वाहार्वाच्यै डिश स्वाहावशच्यै दिशे 


=| (लि = 


स्व (हलाकवच्य ट्य स्वादह्ा ॥ २ ॥ 

पदाथैः-- जिन विद्वान ने ( प्राच्यै ) जो प्रथम प्राक्च होती ह अथीत्‌ सूर्यमर्डल का संयोग 
करतौ उस ( दिशे) दिशाके लिये ( स्वाहा ) उ्योति.शाख्वियायुक्त वाखी ( अ्रवौच्यै ) जो नीचेसे 
सूय॑मणडल को प्राप्त अथात्‌ जव विषुमती रेखा से उत्तर का सू्य॑नीचे नीचे गिरता है उख नीचे की 
( दिशे ) दिश्षाके लिये ( स्वाहा ) ञयोति :शाखयुक्त बाणौ ( दक्तिणाये ) जो पुचैसुख बाले पुरुष कँ 
दाहिनी बांह के निकट है उस दकिण ( दिशे ) दश्वा ॐ लिये ( स्वाहा ) उक्तं वाणी जो ( अवाच्ये ) 
निश्च है उस ( दिशे ) दिशा के लिये ( स्वाहा ) उक्तं वाणी ( प्रतीच्यै ) जो सूर्यमण्डल के प्रतिमुख 
्रथौत्‌ लोरने के समय मे प्राक्त श्रौर पू॑मुख वाले पुरुष क पीठ पी होती उस पश्चिम ( दिशे) 
दिशा के ल्िथे ( स्वाहा ) उथोतिःशस्त्रयुक्तं वाणी ( ्र्वाच्ये ) पिस के नीचेजो ( दिशे ) दिशा हे 
उस के लिये ( स्वाहा ) उयोतिःशास्त्रयुक्त वाणो ८ उदीच्यै ) जो पूर्वाभिुख पुरुष के वागभाग को 
रक्त होती उख उत्तम ( दिशे ) दिशा के लिये ( स्वाहा ) उयोतिः्शाखयुक्त वाणी ( अवौच्यै ) पृथिवी 
गोल मे जो उत्तर दिशा के तले दिशाहै उस (दिशे) दिशा के लिये ८ स्वाहा ) ञ्योतिःशाखयुक्त 
वाणी ( ऊध्वाये ) जो उप्र को वत्तमान है उस ( दिशो ) दिशा के लिये ( स्वाहा ) उयोतिःशाखयुक्त 
वाणी ( अवोच ) जो विरद प्राक्च होती उप्र वाली दिशा फे नीचे श्रथौत्‌ कभी पूवं गिनी जाती कमो 
उत्तर कभी दक्तिण कभी पश्चिम मानी जाती ह उस ( दिशे ) दिशा केलिये ( स्वाहा) ज्योतिःशाख- 
युक्त वाणी श्रौर ( अवाच्ये) जो सबसे नीचे वत्तमान उस ( दिशे) दिशा के लिये ( स्वाहा) 
ञ्योतिःशाख-विचारयुक्त वाणी तथा ( अर्वाच्यै ) पृथिवी गोल मे जो उक्त प्रव्येक कोण दिशा के तले 
की दिशाहि उस ( दिशे ) दिशा ॐ लिये ( स्वाहा ) उ्योततिःशाखविच्यायुक्त वाणी विधान की वे सब 
ञ्रोर कुशली श्रथोत्‌ श्रानन्दी होते हँ ।। २४ ॥ 

भावार्थः-- हे मनुष्यो ! चार मुख्य दिशा श्नौर चार उपदिशा श्रथौत्‌ कोख दिशा मी वत्तमान 


~ 


ह । एसे ऊपर श्रौर नीचे की दिशा भी वत्तंमान द! वे मिल कर सब दश होती है, यह जानना चाहिये 


शरोर एक क्रम से निश्चय नहीं की हद तथा अपनी अपनी कल्पना मे समथ. भी है, उनको उन उन के 
प्रथं मे समर्थन करने की यह रीति दहे कि जहां मनुष्य राप स्थित हो उस देश को लेके सबको 
कल्पना होती है इसको जानो ! २४ ॥ 

३२ ¦ 
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२५० यज्ञुवेद्‌ भाष कः 
अद्भ्य इत्यस्य प्रनापतिच्छषिः । जलादयो देवताः । अष्टिश्छन्दः । 
मध्यमः स्वरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्व ते कटा है ॥ 

अद्भ्यः स्वाद्‌ा वाभ्येः स्वाटोद.काय स्वाहा तिषछन्तीम्यः स्वाहा 
खरवन्तोभ्यः स्वाहा स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा क्रूप्य।भ्यः स्वाहा सुया॑भ्यः 
स्वाहा घायीभ्यः स्वाहाणेवाय स्वाद्‌! समुद्र्य स्वाह! सरिराय 
स्वाद! ॥ २५ ॥ 

पदाथः जिन सुप्य ने यत्तकर्मो मे सुगन्धि श्रादि पदां होमने के लिये ( श्रद्भ्यः ) 
सामान्य जलौ के लिये ( स्वाहा ) उन को शद्ध करने की क्रिया ८( वाभ्यैः ) स्वीकार करने योग्य श्रति 
उत्तम जलो के लिये ( स्वाहा ) उन को शुद्ध करने की क्रिया ( उदकाय ) पदार्थौ को गील्ते करने वा 
सूय्यं की किरणो से उपर को जाते हुए जल ॐ लिये ( स्वाहा ) उन को शुद्ध करने वाली क्रिया 
( तिषटन्तीभ्यः ) बहते हुए जलो के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( खवन्तीभ्यः ) शीघ्र बहते हुए जर्लो 
के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( स्यन्दमानाभ्यः ) धीरे धीरे चलते जलो के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया 
( कूप्याभ्यः ) कषु मे इए जलो के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( सूद्याभ्यः ) भलीभांति भिगोने हारे 
अरथौत्‌ ववौ ओआदिसे जो भिगोते ह उन जलं.के ये ( स्वाहा) उनके शुद्ध करने की क्रिया 
( धायौभ्यः ) धारण करने योग्य जो जल हं उन के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( अरणवाय ) जिस मे 
बहुत जल है उस बड़े नद के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( समुद्राय ) जिसमे अच्छ प्रकार नद 
महानद्‌ नदी महानदी कील रना श्रादि के जलजा मिलते उस सागर वा महासागर के लिये 
( स्वाहा ) शद्ध करने वाली क्रिया श्रौर ( सरिराय ) अरति सुन्दर मनोहर जल कै लिये ( स्वाहा ) 
उसकी रक्ता करनेवाली क्रिया विधान की है वे सत्र को सुख देने दारे होते हँ २६॥ 

भावार्थः- जो मनुष्य आगमे सुगन्धि श्रादि पदार्थौको होमे वे जल आदि पदार्थोकी 
शुद्धि. करनेहारे हो पुण्यात्मा होते ह श्रौर जल की शद्धिसे ही सब पदार्थो की शुद्धि होती है यह 
जानना चाहिये ।॥ २५९ ॥। 

क ८५ (^ (^. (=. 
वातायेत्यस्य प्रजापतिच्छ षिः । वातादयो देवताः । विराडमिक्रतिश्छन्दः । 
| ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा डे ॥ 
वाताय स्वाहा धूमाय स्वाहाश्राय स्वाद्‌! मेघाय स्वाहा विद्योतं- 
[स | €] > त्‌ 9 
मानाय स्वाह्‌। स्तनयते स्वादहावस्पजते स्वाहा वते स्वाद्‌।वव्धते 
स्वाहोग्ं वषेते स्वाह शीघं वषैते स्वादोद्ग्रदएते स्वाहोद्गंहीताय 
स्वाह! पुष्एते स्वाह्‌। शीकायते स्वाहा पुष्वाम्यः स्वाह॑ द्ादुनींभ्यः 
न | ४, ए 

स्वाह्‌। नीहाराय स्वाद ॥ २६ ॥ 








द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २५९ 
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पदा्थः-- जिन मनुष्यो ने ( वाताय) जो बहता है उस पवन कै लिये ( स्वाहा ) उस को 
शुद्ध करने वाली यन्ञक्रिया ( धूमाय ) घूम के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( अरभ्राय ) मेव के कारण के 
लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( मेधाय ) मेव के लिये ( स्वाहा ) यक्ञक्रिया ( विद्योतमानाय ) बिज्ञली से 
प्रवृत्त इए सघन बदल के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( स्तनयते ) उत्तम शब्द्‌ करती हुदै बिजली के 
लिये ८ स्वाहा ) यक्क्रिया ( अवस्फूजंते ) एक दुसरे फे विसने से वच्र के समान नीचे को चोर करते 
इष्ट विद्यत्‌ के लिये ( स्वाहा ) शद्ध करने हारी यज्क्रिया ( वषेते ) जो बदल वर्षता है उसके तिये 
( स्वाहा ) यन्तक्रिया ( श्रववषेते ) भिलावट से तत्ते उप्र हुए बदलो मे जो नीचे वाला दहै उस बहल 
के लिमे ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( उग्रम्‌ ) अ्रतितीच्णएता से ( वैते ) वषेते हए बदल के लिये ( स्वाहा ) 
यज्ञक्रिया ( शीघ्रम्‌ ) शीघ्र लपट भपट से ( वर्षते ) वर्षते हुए बदल ॐ लिये ( स्वाहा ) उक्र क्रिया 
( उद्गरृह्णते ) ऊपर से उपर बदलो के ग्रहण करने चाले बदल के लिये ८ स्वाहा ) उक्त क्रिया 
( उद्ग्रुहोताय ) जिसने उपर से उपर जल ग्रहण किया उस बदल के ्िये ८ स्वाहा ) द्धि करने 
वाली यत्लक्रिया ( पुष्णएते ) पुष्टि करते इष मेव के तिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( शीकायते ) जो सीचता 
अथोत्‌ ठहर ठहर के व्ष॑ता उस मेघ के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( प्रष्वाभ्यः ) जो पूरणं घनधोर वषो 
करते हैँ उन मेधो के अ्रवयर्वो के लिये ८ स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( हादुनीभ्यः ) अव्यक्त गङ़्गङ़ शब्द्‌ करते 
इए बहल के लिये ( स्वाहा ) शद्धि करने वाली यज्ञक्रिया श्रौर ८ नीहाराय ) कहर के लिये ( स्वाहा ) 
उस की शुद्धि करने वाली यनत्तक्रिया की है वे संसार के प्राणपियारे होते है ।। २६ ॥ 

भावाथैः- जो मनुष्य यथाविधि अ्रध्धिहोच्र श्रादि यत्तो को करते है वे पवन आ्आदि पदार्थौ के 
शोधनेहारे होकर सब का हित करने वज्ञे होते ह ।। २६ । 

सरपनये स्वाहेत्यस्य प्रजापति्छषिः । अग्न्यादय देवताः ¦ जगतीच्छन्दः ॥ 
निषादः स्वरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे का है। 

अग्रये स्वाहा सोमाय स्वादेन्द्राय स्वाद्‌ प्रथिव्यै स्वाहाऽन्तरिक्लाय 
स्वाह। दिवे स्वाहां दिग्भ्यः स्वादाऽऽश।भ्यः स्वाहोर्व्य दिशे स्वाहावाच्पै 
दिशे स्वाहा ॥ २७ ॥ 

पदाथैः--मलुर््यो को ( ञ्नये ) जाराभ्चि अथौत्‌ पेट के भीतर अन्न पचाने बाली आग के 
लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( सोमाय ) उत्तम रस के लिये ( स्वाहा ) सुन्दर क्रिया ( इन्द्राय ) जीव 
बिजली रोर परम रेश्वय्यं के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ८ पृथिव्ये ) पृथिवी के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया ( अन्तरिक्ञाय ) आकाश के लिगरे ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( दिवे) प्रकाश के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( दिगभ्यः ) पूवौदि दिशाश्रो के ज्िये ८ स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( चाशभ्यः) 
एक दृखरी मे जो व्याप्त हो रही श्र्थात्‌ दैशान आदि कोण दिशाश्चो के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया 
( उ्यं ) समय को पाकर अनेक रूप दिखाने बालो अथौत्‌ धषी गर्म सर्दी के समय के रूप की च्ल 
श्रलग प्रतीति कराने वाली ( दिशे ) दिशा क लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया रौर ( अ्रवौच्ये ) नीचे 
की ( दिशे ) दिशा क लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ्रवश्य विधान करनी चाहिये ।॥। २७ ॥ 
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भावार्थः-- जो मजुप्य अधिके द्वारा शर्धत आगमे होम कर श्मोषधि आदि पदार्थों 
सुगन्धि आदि पदाथं का विस्तार करं वे जगत्‌ के हित करने वाले होवें || २७ ॥ 


नक्त्रेभ्य इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । नच्तत्रादयो देवताः । भुरिगष्ठी छन्दसी । 
मध्यमः स्वरः | 
फिर उसी विषय को अगनल्ले मन्म का है); 

नक्तत्रेभ्यः स्वादा नल्चियेंम्यः स्वादांरोराच्रेभ्यः स्वाद!द॑मासेभ्यः 
स्वाहा मासेभ्यः स्वादऽऋतुभ्यः स्वादःतेवेभ्यः स्वाहा संवत्सराय 
स्वाहा व्यावप्थिवोभ्या स्वाहा चन्द्राय स्वाहा सूयय स्वाह्‌। 
रश्मिभ्यः खाहा वशुभ्यः स्वाहा शद्रेभ्यः स्वार्‌ा।दित्येभ्यः स्वाद्‌। 
मरुद्भ्यः स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सूलंभ्यः स्वाह! शाग्ल।भ्यः 
स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वा पृष्पैभ्यः स्वाहा फलेभ्यः स्वाहौषधीभ्यः 
स्वाह! ॥ २८ ॥ 


पदाथ ;-- मनुप्यो को चाहिये किं ( नक्तत्रेभ्यः ) जो पदार्थं कभी नष्ट नहीं होते उन के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( नत्त्रियेभ्यः ) उक्त पदार्थो के समूहो के किये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया 
( अहोरात्रेभ्यः ) दिन रात्रि के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यत्तक्रिया ( श्रद्ध॑मासेभ्यः ) शुक्त कृष्ण पक्त 
रथात्‌ पखवाद़ के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( मासेभ्यः ) महीन के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया 
( ऋतुभ्यः ) वसन्त आदि चुः तुरो के जिय ( स्वाहा ) उत्तम यत्त क्रिया ( त्रात्तवेभ्यः ) ऋतुश्रो मे 
उत्पन्न इए ऋतु ऋतु के पदार्थों के लिये ( स्वाहा } उत्तम यन्चिक्रिया ( संवत्सराय ) वर्षो के ल्लिये 
( स्वाह] ) उत्तम यज्ञक्रिया ( चयावाप्रथिवीभ्यास्‌ ) प्रकाश रौर भूमि के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यन्ञक्रिया 
( चन्द्राय ) चन्द्रलोक के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यक्ञक्रिया ( सूरीय ) सूर्य्य॑लोक के लिये ( स्वाहा ) 
यज्ञक्रिया ( रश्मिभ्यः ) सूय्यं अदि की किरणो ॐ लिये ( स्वाहा ) उत्तम यन्नक्रिया ( वसुभ्यः ) 
एथिवी प्रादि लोके के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( देश्यः ) दृश प्राण के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया 
( श्ादित्येभ्यः ) काल के अवयव जो विनाशी ह उन के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( मरुद्भ्यः 
पवनो ढे लिये ( स्वाहा ) उनके ्रनुकल क्रिया ( विश्वेभ्यः ) समस्त ( देवेभ्यः ) दिव्य गुणो के ज्िगे 
( स्वाहा ) सुन्दर क्रिया ( मूलेभ्यः ) सर्भा की जड़ के लिये ( स्वाहा ) तदनुकूलक्रिया ( शाखाभ्यः; ) 
शाखाग्रं के लिथे ८ स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( वनस्पतिभ्यः) वनस्पतिर्ो के लिपर ( स्वाह। ) उत्तम 
क्रिया ( पुष्पेभ्यः ) दलो के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( पलेभ्यः ) फलो के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया श्रोर ( श्रोवधिभ्यः ) ओषध्यो ॐ लिये ( स्वाहा ) निलय उत्तम क्रिया अवश्य करनी 
चाहिये ॥ २८ ॥ 

भावा्थैः-- मनुष्य निलय सुगन्ध्यादि पदार्थो को श्रि दोड स्थात्‌ दहन कर पवन श्रौर 
सूयं की किरणा द्वारा वनस्पति, शओ्रोषधि, मूल, शाखा, पुष्प ग्रौर फलादिकं मे प्रमरैशः करा के सब 
पदार्थो की शुद्धि कर श्रारोग्यता की चिद्धि करें ॥ ३ ॥ 





द्ाविश्योऽध्यायः ॥ २५३ 
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प्रथिव्या इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । लिङ्गोक्ता देवताः । निचुदत्यटिश्छन्दः । 
गान्धारः स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञमे कहा डे ॥ 
[क (अ, | ~ 

पृथिव्ये स्वाहान्तरिाय स्वाद्‌ दिवे स्वाहा सूय्यौय स्वार। 
चन्द्र(य स्वाहा न च तरेभ्यः स्व।द!द्रयः स्व!टौच धीभ्यः स्वाह। वनस्पतिभ्यः 
स्वाह! परिञ्नवेभ्यः स्व।द। चराचरे*यः स्व! सरीस॒पेभ्यः स्वाट्‌। ॥२६॥। 
पद्ाथैः-- जो मनुष्य ( प्रथिव्ये ) विधरी द इस प्रथिवी क लि ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया 

( अन्तरिक्ताय ) अ्रवकाश अ्रथौत्‌ पदार्थोके बीच की पोल के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( दिवे) 
बिजली की शुद्धि के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( सूर्याय ) सूय्यं मंडल की उत्तमता के क्लिये 
( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( चन्द्राय ) चन्द्रमरडल के लिये ८ स्वाहा ) उत्तम क्रिया ८ नकतत्रेभ्यः ) 
अश्विनी आदि नक्तत्रलोके की उत्तमता के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यत्तक्रिया ( श्रद्भ्यः ) जलो के 
लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( ओषधीभ्यः ) ओषधि्यो के लिये ८ स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया 
( वनस्पतिभ्यः ) वर चत्त श्रादि ॐ लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ८ परिप्रवेभ्यः ) जो सब रोर से 
प्राते जाते उन तारागणौ के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ८ चराचरेभ्यः ) स्थावर जङ्गम जीवो 


90 ऋ 


गनौर जड़ पदार्थो के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया तथा ( सरीसरेभ्यः ) जो रिंगते है उन सर्षप 
रादि जीवो के लिये ( स्वादा ) उत्तम यत्घक्रियाको अच्छे प्रकार धु करं तो वे सबकी शुद्धि करने 
को समथंहो।२६९॥ 


भावार्यैः-- जो सुगन्धित शादि पदाथ को प्रथिवी आदि पदां धिके द्वारा विस्तार कै 
्रथौत्‌ फेला के पवन ग्रौर जल के द्वारा ओ्रोषधि च्रादि पदार्योमें प्ररे करा सबको अच्छ प्रकार 
शुद्ध. कर श्र!रोग्यपन को सिद्ध कराते हें वे (युद के बहाने बाले होते है ॥ २६ ॥ 


त्सव इत्यस्य प्रजापति ऋषिः । वस्वादयो देवताः । कृ तिश्छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
किर उसी विषय को अगले मन्व मरे कटा डै॥ 

असवे स्वाहा वसंवे स्वाहां वेसुवे स्वाह! विवस्वते स्व।ह। 
गणश्रिये स्वाह्‌। गणपतये स्व(ह्‌(भि सुवे स्वाहाधिपतये स्वाहा शषाय 
स्वाहा खस्सपाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योति स्वाद्‌ मलिम्लुचा 
सवदा दिव। चते स्वाद! ॥ ३० ॥ 

पद््थं :--हे मनुष्यो ! तुम ( शरसे ) प्राणो के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( वसवे , 


जो इस शरीर म बसता है उस जीव के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( विभुवे ) भ्या्त होने वाले 
पचन के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( विवस्वते ) सूय के लिये ८ स्वाहा ) उत्तम यज्नक्रिया 
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( गरखश्चिये ) जो पदार्था के लिये समूहो की शोभा बिजली है उसङे लिये ८ स्वाहा ) उत्तम यन्क्रिया 
( गणपतये ) पदार्था के समूहो के पालने हारे पवन के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यनक्रिया ८ श्रभिभुे ) 
सन्मुख होने वाल्ते के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( ्रधिपत्तये ) सबके स्वामी राजाके लिये 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( शूषाय ) वरल शौर तीचणत। के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( सं सपय ) 
जो भलीभांति करके रिंगे उस जीव के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यन्लक्रिया ( चन्द्राय ) सुवं के ज्िये 
८ स्वाहा ) उक्त क्रिया ८( ञ्योतिषे ) ज्योतिः अ्रथत्‌ सूयं चन्द्र॒ श्रौर तारागण के प्रकाशे लिये 
( स्वाहा ) उत्तम यत्तक्रिया ( मलिम्लुचाय ) चोरके लिये ( स्वाहा ) उसके प्रबन्ध करनेकी क्रिया 
तथा ( दिवा, पतये ) दिन के पालने हारे सूर्यं के लिये ८ स्वाहा ) उत्तम यत्तक्रिया को श्रच्छ प्रकार 
युक्त करो ।। ३० ॥ 

आवा्थः- मनुष्यो को चाहिये किं प्राण श्रादि की शुद्धि के लिये श्रागसे पुष्टि करने वाल्ञे 
मादि पदाथंका होम करं! ३० ॥ 


मधवे स्वाहेव्यस्य प्रजापतिच्छषिः । मासा देवताः । युरिगस्यष्िश्छन्दः । 


गान्धारः स्वरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्बमे कहा दहै ॥ 

मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा न भ॑से 
स्वाहा न मस्याय स्वादेषाय स्वाहोजांय स्वाहा सह॑से स्वाद सहस्याय 
स्वाहा तपसे स्वाद्‌ तपस्याय स्वाहा थद सस्पतये स्वाहा ॥ ३१ ॥ 

पदार्थ;-- हे मनुष्यो ! श्राप लोग ( मधवे) मीटेपन श्रादि को उन्न करने हारे चैत्रके 
लिये (स्वाहा ) यक्ञक्रिया ( माधवाय ) मधुरपन में उत्तम वैशाख के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( शुक्राय ) 
जल आदिको पवनवेगसे निर्मल करने हारे ज्येष्ठके लिये ( स्वाहा ) यक्ञक्रिया ( शुचये ) वषौ के 
योगसे भूमि ्ादि को पविन्र करने वाल्ते श्राषाद्‌ के लिये ( स्वाहा ) यन्ञक्रिया ( नभसे ) भलीभांति 
सघन घन बदर्लो की घनघोर सुनवाने चालते श्रावण के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( नभस्याय ) श्राकाश 
मं वषौ से प्रसिद्ध होने हारे भाद के लिये ( स्वाहा ) यन्नक्रिया ( इषाय ) अन्न को उत्पन्न कराने वाज्ञे 
तार के लिये ( स्वाहा) यज्ञक्रिया ( उजीय ) बल श्रौर अन्न को उत्पन्न कराने वा बल्लयुक्त अन्न 
. अ्रथत्‌ कुरार म पएूले इए बाजरा श्रादि चन्न को पकाने पुष्ट करने हारे कार्तिक के किये ( स्वाहा ) 
यज्ञक्रिया ( सहसे ) बल देने वाले श्रगहन के लिये ( स्वाहा ) यक्ञक्रिया ( सहस्याय ) बल देने में 
उत्तम पौष के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( तपसे ) ऋतु बदलने से धीरे धीरे शीत की निवृत्ति श्रौर 
जीवो के शरीर में गरमी की प्रवति कराने वाल्ते माघ के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( तपस्याय ) जीं 
के शरीरो मे गरमी की प्रवृत्ति कराने मं उत्तम फाल्गुन मास के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया श्रौर 
( अंहसः ) महीना म मिले हए मलमास के लिये ( पतये ) पालने वाले के ज्लिये ( स्वाहा ) यत्ञक्रिया 
का श्रनुष्टान करो ॥३१॥ 

भावार्थः-- जो मनुष्य प्रतिदिन अ्चिहोच्न रादि यत्त॒ रौर भ्रपनी प्रकृति के योग्य श्राहार 
श्रौर विहार चादि को करते ई वे नीरोग होकर बहुत जीने बाज्ञे होते है ॥ ३१ ॥ 





दा्विशोऽध्यायः ॥ २५५ 
(~ 0 (~ (~ ं 
वाजायेर्यस्य प्रजापतिच्छषिः । वाजादयो देवताः । अत्यष्टिश्छन्दः । 
गान्धारः स्वरः; ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्चमे कहते हँ ॥ 
वाजाय स्वाहां वसवाय स्वाहापिजाय स्वादा कत॑वे स्वाहा स्वः 
| (~~ = 

स्वादा सृर्ध स्वाहा व्यश्जुविने स्वाहान्त्याय स्वाहान्त्याय भौवनाय 
स्वाहा खुचनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाद प्रजापतये स्वाहां ॥ ३२॥। 
त पदाथंः- दे मनुष्यो ! त॒म ( वाजाय ) अन्न के लिये ८ स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( प्रसवाय ) 
पदाथा कौ उत्पत्ति करने के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( अरपिज्ञाय ) घर क लिये ( स्वाहा ) उत्तम 
क्रिया ( क्रतवे ) बुद्धि चा क्म के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( स्वः ) अरलन्त सुख ॐ लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया ( मूध्ने) शिर की शुद्धि होने के लि ( स्वाहा) उत्तम क्रिया ( व्यशनुविने ) 
ग्याक्त होने चालले वीयं के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( ग्रान््याय ) व्यवहारे के अन्त मे होने 
वाले व्यवहार के किये ८ स्वाहा ) उत्तन क्रिया चरन्तम होने वाल्ते ( भौवनाय) जो संसार 
मे प्रसिद्ध॒ होता उस के लिये ८ स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( सुवनस्य ) संसार की ( पतये ) पालना 
करने वाले स्वामी के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया, ( अधिपतये ) सब के अधिष्ठाता भ्र्थात्‌ सब पर 
जो एक शिन्ञा देता है उसके किये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया तथा ( प्रनापतये ) सब प्रजाजनो कौ 

पालना करने वाल्ते के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया को सब कभी भलीभांति युक्त करो ॥ ३२ ॥ 
भावाथैः-- जो मनुष्य अन्न, संतान, घर, उुद्धि शौर शिर आदि के शोधन से सुख बढ़ाने के 
लिये सत्यक्रिय। को करते है वे परमात्मा की उपासना करर प्रजा के अधिक पालना करने वाले 


होते ह ।। ३२ ॥ 
आयुरय्ञनेत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । आयुरादयो देवताः । प्रकृतिश्छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
मचष्यों को अपना सवख अर्थात्‌ सव पदाथ समूह किसके अनुष्ठान के लिये 
भलीभाति अर्पण करना चादिये इख विषय को अगले मन्जमे कहा है ॥ 


आथ्ज्ञेनं कल्पता स्वाह! प्राणो यज्ञेन कल्पता स्वादाऽपानो 
यज्ञेन कल्पता स्वाद व्यानो यज्ञेन कर्पत। स्वादोदानो यज्ञेन 
कल्पता स्वाहा समानो यज्ञेन कल्पता स्वादं चच्लयेज्ञेनं कल्पता 
स्वाद रोर यज्ञेन कर्पता स्वाहा वाग्यज्ञेन कल्पता स्वाहा मनो 
यन्ञेन॑करपता रवाहाऽऽत्मा यज्ञेन कल्पता स्वाह! ब्रह्मा यज्ञेन 
कल्पता स्वाहा ज्योतिर्यज्ञेन कल्पता स्वाहा स्वयेज्ञेनं कल्पता 
स्वादं पृष्ठं यज्ञेन कल्पत स्वाद यज्ञो यज्ञेन कल्पता स्वाद्‌ ॥३३॥ 


२५६ यजुवेदभाव्ये-- 


जि पि अ जि मि 9 7 क क क का का ^ का ^ ^ क का का क का ^ 


पदार्थः- हे मनुष्यो { तम को एेसी इच्छा करनी चाहिये कि हमारी (श्रायुः) आयु कि 
जिसते हम जीते ह चह ( स्वाहा ) श्रच्छी क्रिया खे ( यज्ञेन ) परमेश्वर ओ्रौर विद्वान के सत्कार से मिले 
इष्ट कमं विद्या रादि देने के साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो ( प्राणः ) जीवाने का मूल सख्यं कारण 
पवन ( स्वाहा ) श्च्छी क्रिया ग्रौर ( यज्ञेन ) योगाभ्यास ग्राटिके साध ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो 
( श्रपानः ) जिससे दुःख को दूर करता हँ वह पवन ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यक्ञेन ) श्रेष्ठ काम 
के साथ ( कल्पताम्‌ ) समपित हो (व्यानः) सव संधि्यो मे व्याप्त श्रधात्‌ शरीर को चलाने कर्म 
कराने रादि का जो निमित्त है वह एवन ( स्वाहा ) अ्रच्छी क्रिधा से ८ यज्ञेन ) उत्तम कामके साथ 
( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो ( उदानः ) जिससे बली होता है वह पवन ( स्वाहा ) श्रच्छी क्रियासे 
( यनेन ) उत्तम कमं के साध ( कल्पताम्‌ ) लमर्पित हो ( समानः ) जिससे श्रंग अंग मे अन्न पहुंचाया 
जाता है वह पवन ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यज्ञन ) यज्ञ के साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो 
( चकतुः ) नेत्र ( स्वाहा ) उत्तमक्रिया से ( यत्तेन ) सत्कर्म के साथ ( कर्पताम्‌ ) समर्पित हो 
( श्रोत्रम्‌ ) कान च्रादि इन्द्रियांजो कि पदार्थो का ज्ञान कराती दहै ( स्वाहा ) अच्छी क्रिया से 
( यज्ञेन ) सकमे के साथ ( कल्पताम्‌ ) समरपिंत दो ( वाक्‌ ) वारी आदि कर्मेन्द्रियं ( स्वाहा) 
उत्तम क्रिया से ( यज्ञेन ) अच्छं कामके साथ ( कल्पताम्‌ ) समपित हौ ( समनः) मन रथात्‌ 
अन्तःकरण ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यज्ञेन ) सत्कमे के साथ ( कल्पताम्‌ ) ससर्पित हो ( आास्मा ) 
जीव ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया षे ( यज्ञेन ) सके के साथ ( कल्पताम्‌ ) समपिंत हो ( ब्रह्मा ) चार 
वेदो का जाने वाला ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यद्तिन ) यक्तादि सत्क्मं ॐ साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्थ 
हो ( ज्योतिः ) ज्ञान का प्रकाश ( स्वाहा ) उत्तम क्रिथा मे ( य्तेन ) यह्त के साथ ( कल्पताम्‌ ) 
समपिंत हा ( स्वः ) सुख ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यनेन ) यन्न ॐ साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो 
( ष्टम्‌ ) पृष्धना वाजो बचा श्रा पदाथं हो वह ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यज्ञेन ) यक्त के साथ 
( कल्पताम्‌ ) समर्पित दो ( यन्ञः ) यत्त अ्रथौत्‌ व्यापक परमात्मा ८ स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यज्ञेन ) 
श्रपने साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो ॥ ३३ ॥। 

भावार्थ;-- मनुष्यो को चाहिये किं जितना श्रपना जीवन शरीर, प्राण, अन्तःकरण, दशो 
इन्द्रियां रोर सब से उत्तम सामग्री हो उसको यज्ञ के लिये समर्पित करं जिससे पापरहित कृतक्र् 
होके परमात्मा को प्राक्च होकर इस जन्म शरोर द्वितीय जन्म में सुख को प्राक्च होवें ।॥ ३३ | 


एकस्मा इत्यस्य प्रजापतिक्रषिः । यज्ञो देवता । सुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 
धैवतः सरः ॥ 
फिर किसके अर्थं यज्ञ का अनुष्ठन करना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त मे कटा है ॥ 
एकस्मै स्वाहा द्वाभ्या स्वाहा शताय स्वहिकशताय स्वादं 
व्युये स्वाहां स्वर्गाय स्वाहा ॥ ३४ ॥ 


पदार्थः--दे मनुष्यो ! तुम लोगो को ( एकस्मै ) एक श्रद्वितीय परमात्मा ऊँ लिये ( स्वाहा ) 
सल क्रिया ( द्वाभ्याम्‌ ) दो ्रथौत्‌ कायं शौर कारण के लिये ( स्वाहा ) सव्यक्रिया ( शताय ) अनेक 





द्ाविशोऽ्यायः ॥ २२५७ 


+ + + 





स 


पदार्थो के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( एकशताय ) एकसौ एक व्यवहार बा पदार्थौ के किये 


( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( व्युष्टये ) प्रकाशित इहै परार्थो को जलाने की क्रिया के लिये ( स्वाहा) 
उत्तम क्रिया च्रौर ( स्वगौय ) सुख को प्राप्त होने रे क्लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया भलीमांति युक्त 
करनी चाहिये ।॥ ३४ ॥ | 

भावार्थः-- मनुष्यो को चाहिये कि, विशेष भक्ति से जिसे समान दूसरा नहीं वह हशवर 
तथा प्रीति ओर पुरूषाथं से श्रसंस्य जीर्वो को प्रसन्न करं जिससे संसार का सुख श्रौर मोह्त सुख 
प्राक्त होवे ॥ ३४ || 


इस श्रध्याय मे श्रायु, बृद्धि, ्रन्चि के गुण, कमे, यन्त, गायत्री मन्त्र का चरथं श्नौर सब पदाथा 
ॐ शोधने के विधान श्रादि का वणन होने से इस श्रध्याय ङे श्रं की पिदधे अध्याय के ध्र्थं के साथ 
संगति जाननी चाहिये ॥ 


व बादेसभ्रां अध्याय समाप्त हुञखा ॥ 


2२ ¦ 


॥ ओम्‌ ॥ 


ॐ अथ वयोविंशाऽध्यायारम्भः ॐ 


छ9 क [ (किप 


ॐ @ [ (० [ (अ % | १ 
मों विश्वानि देव सवितदुंरितानि परा खुव । यद्धद्रं तन्नऽआ सुव ॥ १॥ 


, य०३०।३ | 
हिरणए्यगरभेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । परमेशरो देवता । त्ि्टपृछन्दः । 
धेवतः श्वरः ॥ 


अब तेईसवें अ्रध्याय का आरम्भ है उसके पथम मन्ञं मे ईश्वर कया करता है 
इस विषय को अगले मन्जमे का है॥ 


हिरण्यगभंः सभ्॑वत्तताग्र भृतस्यं जातः पतिरेक॑ऽआसीत्‌ । 
स दाधार एथिर्वी दयामुतेमां कस्त देवाय हविषां विधेम ॥ १॥ 


पदार्थ;-- हे मनुष्यो ! जो ( भूतस्य ) उत्पन्न कायैरूप जगत्‌ के ( श्रग्रे ) पहिले ( हिरणयगभंः ) 
सूये चन्द्र तरे यादि ज्योति ग्भ॑रूप जिस के भीतर है वह सूर्यं श्रादि कारणरूप पदार्थौ मै गभं के 
समान व्यापक स्तुति करने योग्य ( समवत्तेत ) श्रच्छं प्रकार वत्तेमान रौर इस सव जगत्‌ का ( एकः ) 
एक ही ( जातः ) प्रसिद्ध ( पतिः ) पालना करने हारा ( श्रासीत्‌ ) होता है ( सः ) वह ( इमाम्‌ ) 
इस ( एरथिवीम्‌ ) विस्तारयुक्त प्रथिवी ८ उतं ) श्रौर (याम्‌ ) सूर्यं श्रादि लोको को रचे इन को 
( दाधार ) तीनो कालम धारण करता है उस ( कस्म ) सुखस्वरूप ( देवाय ) सुख देने हारे परमात्मा 
के लिये जैसे हम लोग ( हविषा ) स्वस्व दान करके उस की ( विधेम ) परिचि सेवा करें चसे तुंम 
भी कियाकरो।। १॥ 


भावा्थः- इस मन्त्र मे व(चकलुक्तोपमालङ्कार है । जब सृष्टि प्रलय कों प्राक्च होकर प्रकृति मे 
स्थिर होती है रौर फिर उत्पन्न होती है, उस का श्रागे जो एक जागता हुश्रा परमात्मा वसमान रहता 
है, तब सब जीव मरुदकौ सी पाये इए होते हँ । वह कल्प के अन्त मे प्रकाशरहित परथिवी श्रादि सृष्टि तथा 
प्रकाशसहित सूयं आदि लोको की खृष्टिका विधान धारण श्रौर सब जीवो के कर्मौ के अनुकूल जन्म 
देकर सब के निवौह के लिये सब पदार्थो का विधान करता है, वही सब को. उपासना करने योग्य देव ह 
यह जानना चाहिये । १ ॥ 


उपयामशहीत इत्यस्य प्रजापतिः । परमेश्वरो देवता । निचृदाङृतिरछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्न मे कदा ड ॥ 














अयोविशोऽध्यघ्यः ॥ २५६ ` 


निनि न + + 


उपयामणगदीतोऽखि प्रजापतये त्वा जुष्टं गदणाम्येवते योनि 
सूय्यस्ते महिमा । यस्तऽहन्त्सवत्सरे महिमा सम्बभूव यस्ते वाया- 


~ 


वन्तरि्ते महिमा संम्बभ्व धस्ते.दिवि सूरस्य महिमा सम्बभूव तस्ते 


त मादंञ्न प्रजापतय स्वाहा ठवम्यः॥ २॥ 

पदा्थ;- हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! जो आप ( उपयामगृहीतः ) यम जो योगाभ्यासम्बन्धी 
काम हें, उनसे समीप में साक्तात्‌ कयि श्रथौत्‌ हदयाकाश में प्रगट करये हुए (असि ) हँ उन ( जुष्टम्‌ ) 
सेवा किये इणु वा प्रसन्न किये ( त्वा ) श्राप को ( प्रजापतये ) प्रजापालन करने हारे राजां की रक्ताके 
लिये मँ ( गृह्णामि ) ग्रहण करता हूं जिन (ते) चाप की (एषः) यह ( योनिः) प्रकृति जगत्‌ का 
कारणहैजो( ते) श्रापका ( सूर्यः) सूर्थमरख्डल ( महिमा ) बड़ाई रूप तथा (यः) जो (ते) 
श्राप की ( च्रहन्‌ ) दिन श्रौर ( संवत्सरे ) वषं मे नियम बन्धनद्वारा ( महिमा ) बड़ाई ( सम्बभूव ) 
संभावित है (यः) जो (ते) श्राप की ( वायौ ) पवन श्रौर . ८ अन्तरिक्ते ) अन्तरिक्त मे ( महिमा) 
बड़ा ( सम्बभूव ) प्रसिद्ध है तथा (यः) जो ( ते ) आपकी ( दिवि ) बिजुली शअरथौत्‌ सूयं श्रादि के 
प्रकाश श्रौर ( सूयं ) सूय मे ( महिमा ) बड़ाई ( सम्बभूव ) प्रव्यक्त है ( तस्मै) उस ( मिश्र 
प्रजापतये ) प्रजापालनरूप बडाई वाले ( ते ) आपके लिये श्रोर ( देवेभ्यः ) विद्वान के लिये ( खाहा ) 
उत्तम विदयायुक्त बुद्धि सब को ग्रहण करनी चाहिये । २॥। | 

भावार्थः--हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर के महिमा को यह सब जगत्‌ प्रकाश [ प्रकाशित । 
करता है उस परमेश्वर की उपासना को छोड रौर किसी की उपासना उस के स्थान मं नहीं करनी 
चाहिये यरौर जो को कटे कि परमेश्वर क होने मे क्या प्रमाण है, उसके प्रति-जो यह जगत्‌ वतमान है सो 
सब परमेश्वर का प्रमाण कराता है यह उत्तर देना चाहिये ।। २॥ 


यः प्राणत इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । परमेश्वरो देवता । वरिष्टपछन्दः । 
धवत्‌; स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्जमे कटा है ॥ 


नि च क था 





(मति मी मी 0 > + 


(र क 


यः प्राणतो निमिषतो स॑हित्वेकऽइद्राजा जगतो बभूव । यऽहशेऽ 
अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥ 


पदा्थ;- हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (यः) जो ( एकः ) एक (इत्‌ ) ही ( महिववा , 
शपनी महिमा से ( निमिषतः ) नेत्र आ्रादि से चेटा को करते हुए ( प्राणतः ) प्राणी रूप ( द्विपदः ) 
दो पग वाज्ञे मयुष्य आदि वा ( चतुष्पदः ) चार पग वाले गौ श्रादि प्रशुसम्बन्धी इस ( जगतः ) 
संसार का ( राना ) अधिष्ठाता ( बभूव ) होता है शौर ( यः ) जो (-अस्थ ). इस संसार का ( ईशे , 
सर्वोपरि स्वामी हे उस ( कस्म ) आनन्द्स्वरूप ( देवाय ) श्रतिमनोहर परमेश्वर की ( हविषा ) विशेष 
भक्ति भाव से ( विधेम ) तेवा करं वैसे विशेष भक्ति भाव [का] श्राप लोगो कोभी विधान करना 
चाहिये ॥ ३, ॥ | 








२२६० यजुवंदभाष्ये- 


म नी मि नि + + ~ + ~ + + ~ 











भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो एक ही सब जगत्‌ का 


महाराजाधिराज समस्त जगत्‌ का उत्पन्न करने हारा सकल रेशर्ययुक्त महाप्मा न्यायाधीश हे, उसी की 
उपासना से तुम सव धमे, चरथं, काम श्रीर मोक्त के एलो को पाकर सन्तुष्ट होश्रो ॥ ३ ॥ 
उपयामण्रहीत इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । परमेश्वरो देषता । विङ्कतिश्छन्दः । 
मप्यमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

उपयामगरहीतोऽसि प्रजापतये त्वा जुष्टं ग दणाम्येष त योनिन्द्र- 
मस्ति महिमा । यस्ते रात्रौ संवत्सरे म॑हिम! सम्ब भूव यस्ते प्रथिव्या- 
मस्नौ म॑हिमा सम्बभूव यस्ते नक्व॑त्रेषु चन्द्रमसि महिमा सम्बभूव 
तरपै। ते मदिश्ने घजाप॑तये देवेभ्यः स्वाह! ॥ ४ ॥ 


पदार्थः-( है ) जगदीश्वर ! जो श्राप ( उपयामगहीतः ) सत्कमं श्र्थात्‌ योगाभ्यास श्रादि 
.उत्तम काम से स्वीकार कि. हष ( श्रसि ) हो उन ( तवा, जुष्टम्‌ ) सेवा किये इषु श्राप को ( प्रजापतये ) 
प्रजा की पालना करने वाले राजा की क्ताके तिये ( गृह्णामि ) ग्रहण करता श्रत्‌ मनम 
धरता हं जिन ( ते ) श्राप के संसार मेँ ( एषः ) यह ( योनिः ) जल वा जिन (ते) आपु का संसार 
म ( चन्द्रमाः ) चन्द्रलोक ( महिमा ) बदृप्पन वा जिन (ते) त्रापका (यः) जो (रात्रौ ) रत्र 
ञ्रौर ( संवत्सरे ) वषं मे ( महिमा ) बढप्पन ( सम्बभूव ) सम्भव हुश्रा, होता श्रौर होगा (यः ) जो 
(ते) श्रापकौ दृष्टि मे ( पृथिव्याम्‌ ) शअन्तरिक्वा भूमिश्रौर (श्रस्नौ) श्रागमे ( महिमा ) 
बदृष्प॒न ( सम्बभूव ) सम्भव हुश्रा, होता श्रौर होगा तथा जिन (ते) श्रापकी सृष्टम (यः) जो 
( नत्रषु ) कारण रूप से विनाश को न प्राप्त होने वाले लोक लोकान्तरो मे च्रौर ८ चन्द्रमसि ) 
चन्द्रलोक मे ( महिमा ) बडष्पन ( सम्बभूव ) सम्भव हुश्रा, होता श्रौर होगा उन (ते) श्राप 
( तस्मै ) उस ( महिने ) बड़प्पन ८ प्रजापतये ) प्रजा पालने हारे राजा ( देवेभ्यः ) श्रौर विदानो के 
लिये ( स्वाहा ) सलयाचर णयुक्त क्रिया का हभ लोगो को ्रनुष्टान करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
भावार्थः--हे मनुष्यो ! जिसके महिमा सामथ्यं से सब जगत्‌ विराजमान जिसका अनन्त 
महिमा श्रौर जिसकी सिद्धि करने मे रचना से भरा इश्रा समस्त जगत्‌ दृष्टान्त है, उसी की सब 
मनुष्य उपासना करं ।। ४ ॥ 


युञ्जन्तीत्यस्य प्रजापतिचऋषिः । परमेश्वरो देवताः । गायत्री छन्दः । 
पडजः खरः ॥ 
फिर ईश्वर कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
युञ्जन्ति ब्रघम॑रूषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोच॑न्ते रोचना 
दिवि ॥ ५॥ 


पक, क छ क क छ छ ९ १. कक कठ कक कक क 0 
॥ 





। 








जयोविशोऽध्यायः ॥ २६१ 


+ <~ ^ 


[~ ~~ 
पदार्थः-- जो पुरूष ( परि ) सब ञ्रोर से ( तस्थुषः ). स्थावर जीचो को ( चरन्तम्‌ ) प्राक्त 
होते इए बिजली क समान व्तेमान ( अरुषम्‌ ) प्राणि्यो के ममैस्थल जिन मे पका होने से प्राण का 
वियोग शीघ्र हो जाता हे, उन स्थानो कौ र्ता करने ॐ किये स्थिर होते इद ( चवम्‌ ) सब से वद 
सर्वोपरि विराजमान परमात्मा को शपते आ्व्मा क साथ ( युङ्खन्ति ) युक्त करते है, वे ( दिवि) सूर्यम 
( रोचनाः ) किरणौ के समान ( रोचन्ते ) परमास्मा से प्रकाशमान होते ह ॥ £ ॥ 


जवार्थः- हे मनुष्यो ! लेते प्रसेक ब्रह्मरड मे सूयं प्रकाशमान हे, वैसे सर्वजगत्‌ मे परमास्मा 
प्रकाशमान हे । जो योगाभ्यास से उस अन्तयाौमी परमेश्वर को अपने ्रात्मा खे युक्तं करते है; वे सब 


भ्नोर से प्रकाश को प्राप्त होतेरद।॥ £ 1 


युञ्न्त्यस्ये(स्यस्य। प्रजापतिच्छषिः । र्यो देदता । बिरगडगायत्री छन्दः । 
पडजः खरः । 
अव किससे ईश्वर की प्रापि होने योभ्य है, इस विषय को अगले मन्त मे का है ॥ 


[93 [ >>९ =>} 1 
युञ्जन्त्य॑स्य काम्या दर! विष॑चसा रथं । शोण धृष्ण नृवाहसा 
॥ 2 ॥ 
शिक्ञा करने वाले सजन ( काम्या ) मनोहर ( हरी ) ज्ञेजाने हारे ` 
( विपृक्तसा ) जो कि विविध प्रकारौ से मल्लो भति ग्रहण क्रिये हुये { शोणा ) लाल लाल्‌ रङ्गसे ` 
युक्त ( ष्ण.) श्रतिषुष्ट ( चवा! ) मन्यो को एक देश ते दृखरे देस को पड चानहार दो घोड़ौ को 
( रथे ) रथ मँ ( युज्खन्ति ) नोते ह चते योगौजन ( शरस्य ) इस परमेश्वर के बीच इन्द्रियां अन्तःकरण 
शरोर प्रातो को युक्त करते है 1। ६ ॥ 
माजा; -दस मन्त्रम चकलुसोपमालङ्कार है । ते मनुष्य अच्च सिखाये इए चोद से 
युक्त रथ से एक स्थान से दूसरे स्थान को शीघ्र प्रात होते ह, चसे हो विधा सजना का संग च्रौर 
योगाभ्यास चे प्रमत्मा को शीधर पर होते ह ॥ & ॥ 
यद्रात इत्यस्य पजापतिच्षिः । सृन्र देवता । निच बृहती छन्दः । 
पध्यपः सरः || 
किर मदप्य किंसका लंग करे इख विषय को अगले मन्त्र म कहते हँ ॥ 
^ | । क्रे = 1 
यदालोऽ्पोऽ्गंनीगन्धि पानि तन्वम्‌ । एतःस्तातरनन 
पथा पुनरश्वप्ाव॑त्तेयासि न+ ॥ । 
(६ र | र हे ( स्तोतः ) स्तुति कर्ने हारे जन जैसे शिल्पी लोग ( इन्द्रस्य ) बिजली के 
पट्‌ -) (6 --त २ 


„> / तन्वम्‌ ) विस्तारथुकत शरीर को ( वातः ) पचन क सत (यत्‌ ) 
( प्रियास्‌ ) ॥ 4 न / क) नाको ( ञ्रगनीगन्‌ ) प्राप होते है चवे ( एतम्‌ ) इस 
जिस कलायन्त्र ₹ घोडे को ( शनन ) उक्त बिजली सूप ( पृथा ) मागे से 


( चचश्म्‌ ) शीघ्र चलने हारे कला 


पदाः -हे मनुष्यो ! जैस 
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पाप प्रास होते ( पुनः) फिर ( नः ) इम लोगो को ८ श्रा, वत्तयासि ) भली माति वत्ते श्र्थौत्‌ 


इधर उधर लेजाते हो उन भ्रापका हम लोग सत्कार करं | ७ ॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । हे मनुष्य ! जो तुमको अच्छ मार्ग से 
चलाते ह, उन के संगसे तुम लोग पवन ग्रौर बिजली श्रादि की विया को प्राक्च होश्रो ॥ ७ ॥ 
(व ५ क ^~ 
वसव इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । वाय्वादया देवताः । अत्यष्टिश्छन्दः । 
गान्धारः खरः | 
फिर विद्धान्‌ लोग कया करते हँ इस विषय को अगले मन्त मे कटा है ॥ 
र ~ | | 
वसवस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण चछन्दसा शद्रास्त्वाञ्जन्त॒॒चैष्टुमेन 
] [>९ ् । ~ [9 
छन्द सादित्यास्त्वांञ्न्त॒ जागतेन दन्द सा । भूखैवः स्त्रलां जी रज्खाचीं 
न्यव्ये गव्यऽएतदन्नमत्त देवाऽएतदन्नमद्धि प्रजापते ॥ ८ ॥ 
पदार्थः --हे ( प्रजापते ) प्रजाजनो को पालने हारे राजन्‌ ! ( वस्वः ) प्रथम कला के विद्वान्‌ 
( गायत्रेण ) गायत्री चन्द्‌ से कहने योग्य ( छन्दसा ) स्वच्छन्द अथंसे जिन (स्वाम्‌ ) ्रापको 
८ श्रञ्न्तु ) चाहं ( द्राः ) मध्यम क्ता ॐे विद्वान्‌ जन (्रष्टुमेन ) त्रिष्टुप्‌ छन्द से प्रकाश कयि हुए 
( छन्दसा ) स्वच्छुन्द्‌ श्रथ से जिन (त्वा) च्राप को ( अञ्न्तु ) चाहें वा ( ग्रादिलयाः ) उत्तम कन्त 
के विद्वान्‌ जन ( जागतेन ) जगती चन्द्‌ से प्रकाशित कयि हए ( छन्दसा ) स्वच्छन्द श्र्थं से जिन 
( स्वा) श्राप को ( श्रञ्लन्तु ) चाहं सो श्राप ( एतत्‌ ) इस ( न्नम्‌ ) अन्न को ( श्रद्धि) खारये। 
दे ( देवा; ) विद्वानो ! तुम ( यव्ये ) यवो के खेत मै उत्पन्न (ग्ञ्ये) गौके दूध दही आदि उत्तम 
पदाथ मे मिले हुए ( एतम्‌ ) इस ( श्रन्नम्‌ ) भ्रन्न को ( च्रत्त ) खाग्रो तथा ( लाजीन्‌ ) श्रपनी अपनी 


कत्ता मे चलते हुए ( श।चीन्‌ ) प्रगट ८ भूः ) इस प्रव्यक्त लोक ८ भुवः ) अ्रन्तरिक्तस्थ लोक शरोर 
( स्वः ) प्रकाश में स्थिर सूय्यौदि लोकें को प्राप्त दोश्रो | = ॥ 


भावार्थः-जो विद्वान्‌ जन चंग श्रौर उपांगो (श्रं्गोके रंगों) से युक्त चारो वेदौ को 
मनुष्यो को पद़ाते ह वे धन्यवाद्‌ के योग्य होते दै ।॥ ७ ॥ 


कृ; स्विदित्यस्य प्रजापतिच्छषिः । जिज्ञासुर्दबता । निचदत्यष्िश्छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
प्रव विद्धान्‌ जनों को क्या क्या पूना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा ड ।। 
कः स्विदेकाकी चरति कऽड स्विज्ञायते पुनः । किथरस्विदधिमस्य 
भवज केस्वावपन महत्‌ ॥ € ॥ 


पदार्थः--हे विद्वानो ! हम लोग तुम को यह पूते हँ कि (कः सित्‌ ) कौन ( एकाकी ) 
एकाएकी श्रकेला ( चरति ) विचरता है ( उ ) शौर ( कः, स्वित्‌ ) कौन ( पुनः ) बार बार ( जायते ) 


क 


निति < गपि 


व 


ज्रयोर्विशोऽध्यायः ॥ २६३ 





(+ + + + का 


प्रगट होता है ( किम्‌, स्वित्‌ ) क्या ८ हिमस्य ) शीत का ( भेषजम्‌ ) श्रौषध चनौर (किम्‌ ) क्या 
( उ ) तो ( महत्‌ ) बड़ा ( आवपनम्‌ ) बीज बोने का स्थाने) & ॥ 


भावार्थः- इन उक्त र्नो के उत्तर श्रगलते मन्त्र मे कहे हुए ह यह जानना चाहिये ।! मनुष्यो 
को योग्यहै कि सदा इसी प्रकार के प्रश्न किया करं 1 5 |}. 


छययं इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । स्यो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द; ॥ 
गान्धारः स्वरः ॥ 
अव पिदधे मन्च मे केः प्रश्चों के उत्तर को कहते देँ 1] 
€| ^~ रति . ॥ ९ ॥ (~ |. 9 9 
सूथऽएकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । अभिहस्य भेषज 
भ्नूमिंरावपंनं खदत्‌ ॥ १० ॥ 
पदाश;- दे जानने की इच्छा करने वाल्ते मनुष्यो ! ( सूय्येः ) सूयं ( एकाकी ) विना सहाय 
पनी कल्ला मे ( चरति ) चलता है ( पुनः ) फिर इसी सूय के प्रकाश से ( चन्द्रमाः) चन्द्रलोक 


( जायते ) प्रकाशित होता है ( ्रभ्निः) आग ( हिमस्य ) शीत का ( भेषजम्‌ ) ओषध ( भूमिः) 
प्रथिवी ८ महत ) बड्‌। ( ्रआवपनम्‌ ) बोने का स्थान है इस को तुम लोग जानो 1 १० ॥) 


भावार्थः- इस संसार मे सूय॑लोक श्रपनी आकषेण शक्ति से अपनी ही कल्ला मे वत्तेमान है 
श्रोर उखी के प्रकाश से चन्द्र आदि लोक प्रकाशित होते है । अभ्नि के समान शीत के हटाने को कोद वस्तु 
प्नौर थिवी क तुर्य बड़ा पदार्थो के बोने का स्थान नहीं है यह मनुष्यो को जानना चाहिये ।। १० ॥\ 

काखिदित्यस्य प्रजापतिच्छषिः । जिज्ञासुदेबता । अनुष्टुप्‌ छन्द; । 
गान्धारः खरः ॥ 
फिर प्रश्चों को अगले मन्म कते ॥ 

करां स्विदासीत्पवेचित्तिः किथस्विदासीद्‌ बुद्धयः । का स्विदासी 
स्पिलिप्िला का स्विदासील्पिशङ्गिला ॥ ९१॥ 

पदाथः - हे विद्वानो ! हम लोग तुम्हारे प्रति पूते है कि (का, स्वित्‌ ) कोन ( पबेचित्तिः } 
स्मरण का प्रथम, पहिला विषय ( रासीत्‌ ) इच्ाहै (किम्‌, स्वित्‌ ) कोन ( बृहत्‌ ) बङा ( चयः , 


उड्ने हारा पत्ती ( रासीत्‌) है (का, सित्‌ ) कौन ( पिलिप्पिला ) पिलपिल्लौ चिकनी वस्तु 
( आसीत्‌ ) तथा ( का, स्वित्‌ ) कौन ( पिशङ्किला ) प्रकाशरूप को निगल जाने वाली वस्तु है ॥११॥ 


 आवार्थः- इन प्रश्नौ के उत्तर अगल्ते मन्त्र मे ह । जो विद्वान क प्रति न पृष्धं तो आप विद्धान्‌ 
मोनदहोौ।॥ ११. 


यौरासीदित्यस्य प्रनापतिक्छषिः । विद्यदादयो देवताः । निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
। | गान्धारः खरः ॥ 
अब पिद्धले घश्च के उत्तरो को क्ते हे ॥ 





२६४ यजुवेदभप्ये-- 
नौरा [> त्वव ~ | ~ | [कद्‌ [गक न साता , सा | 

व्मौरांसीत्पूवेचित्तिरश्वऽआआसीद्‌ वचदद्वय; । अविरासीत्पिलिप्पिला ` 
राच्धिरासीत्पिशङ्किला ॥ १२॥ 

परदार्थः--हे जानने की इच्छा करने वालो ! ( पूर्वचित्तिः ) प्रथम स्मृति का विषय ( यौः) 
दिव्यगुण देने हारी वप ( श्रासीत्‌ ) है ( छरृहत्‌ ) बढ़े ( चयः ) उद्ने हारे ( श्रश्वः) मार्गो को व्याप्च 
होने वाले पष्ठी के तुद्य श्रि ( आसीत्‌ ) है ( पिज्लिषिला ) वपी सरे पिलपिली चिकनी शोभायमान 
८ श्रविः) श्रन्नादि से रक्ता श्रादि उत्तम गुण प्रगट करने वाली प्रथित्री ( ग्रालीत्‌ ) है श्रौर 
( पिशङ्धिला ) प्रकाशरूप को निगलने अरथी श्रन्धकार करने हारी (रात्रिः) रात ( श्रासीत ) है 
यह तुम जानो ।। १२॥। 

जावार्थः-- हवन ओर सूयं रूपादि श्रभिके तापसे सव्र गुण से युक्त श्रन्नादि से संसार की 
स्थिति करने वाली वपी होती है । उस वष से सब श्रोषि श्रदि उत्तम पदार्थं युक्तं प्रथिवी होती श्रौर 
सूर्यं रूप श्रि से ही प्रियो के विच्राम के लिये रात्रि होती है।। १२॥ 


वायुरित्यस्य प्रजापतिच्छषिः । ब्रह्मादयो देवताः । भुखितिजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
सब विद्धानौ को मचुष्य कहां युक्त करने चादियें इस विषय को अगते 
मन्त मे का है ॥ 
वाथुष्टव। यचतैरंवन्वसितग्रीवणश्ड्‌गैन्यंग्रोधश्चमसैः श॑ल्मलिर्बद्ध-य। । 
[स [ र = | ॥ = 
एव स्य॒ राध्यो दृषा पडभिर्चतुभिरेदगन्त्रह्माक्रष्णश्च नोऽवतु 
नमोऽग्रये ॥ १३ ॥ 
 पदाथैः--हे विद्यार्थी जन | ( पचतेः ) अच्छ प्रकार पाकौ से ( वायुः ) स्थूल कार्यरूप पथेन 
( छागैः ) काटने की क्रियाग्रो शे ( असितग्रीवः ) कलि चोयि्यो बाला श्र्चि रौर ( चमसैः ) मेधो से 
( न्यग्रोधः ) चरं वृन्त ( वधया ) उन्नति के सार ( शल्मलिः ) से बरद ( स्वा ) तुः को ( श्रतु ) 
पाल जो ( एषः ) यह ( राथ्यः ) सडको म चलने मे कुशल श्रोर ( वृषा ) सुखो की. वषौ करने हारा 
है ( स्यः) वह ( चतुभिः, पड्भिः, ईत्‌ ) जिनसे गमन करताहि उन चारौ पगोषे तुभः को 
( आऽगन्‌ ) प्रास्लहो (च) तथाजो ( श्रकृ्णः ) अरविदारूप अन्धकार से ्रथक्‌ ( ब्रह्मा ) चोर 
वेदौ को जानने हारा उत्तम विद्धान्‌ (नः) हमलोर्गो को सबगुर्णो मे ( श्रवु) पट चावे उषं 
( श्रञ्मये ) विया से प्रकाशमान चारो वेदौ को पद हुए विद्वान्‌ के लिये ( नमः ) अन्न देना चाहिये । १३ 


स 











भावार्थ; हे मलुष्यो ! पवन श्वास श्रादिं के चलाने, आग श्रन्न आदि के पकाने, सूर्यमण्डल 
वरषा, वंत एल श्रादि, घोढे आदि गमन भ्रौर विद्वान्‌ शिक्ता से तुम्हारी रक्ता करते है उनको तुम जानो 
रौर विद्वानों का स्कार करो ॥ १३ ॥ 
(= ~ (~ _ = (= = 
<शित। ररिमनेत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । ब्रह्मः देवता । निचुदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धार+ खरः ॥ 








| 
॥ 
| 


जयोविशोऽध्यायः ॥ २६५ 


फिर विद्धान्‌ लोग क्या करें इस विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
सर्शिंतो रश्मिना रथः सश्शिंतो रश्मिना दयः । सभ्शिंतो 
अप्टवप्सुजा ज्रह्मा सोमपुरोगवः ॥ १४ ॥ 


पदार्थः- जो मनुष्यो से ( रश्मिना ) किरणसमूह से ( रथः ) श्रानन्द्‌ को सिद्ध करने वाला 
यान ( संशितः ) अच्छ प्रकार सूच्म कारीगरी से बनाया ( रश्मिना) लगाम की रस्सीश्ादिसे 
( हयः ) घोड़ा ( संशितः ) भलीभांति चलने मे तीच्ण अथौत्‌ उत्तम क्रिया तथा ( च्रप्सु) प्राणो में 
( अप्सुजा; ) जो प्राणवायु रूप से संचार करने वाला पवन वा वाष्प ( सोमपुरोगवः ) ओषधियों 
का बोध श्मौर ेश्व्यं का योग जिससे पहिले प्राक्च होने वाला है . बह ( ब्रह्मा) बड़ा योगी विद्वान्‌ 
( संशितः ) श्रतिप्रशंक्ित [कया जाय तो क्या क्या सुख न मिले ॥ १४ ॥ 


भावार्थः- जो मनुष्य पदार्थों के विशेष ज्ञान से विद्वान्‌ होतेह वे श्रौरो को विद्वान्‌ करके 
प्रशंसा को पां ॥ १४॥ 
स्वमि्यस्य प्रजापतिक्रषिः । विद्रान्‌ देवता । निचदनषटप्लन्दः 
ग्वार, स्वर्‌ | 
अव पटने वा उत्तम विद्या-बोध चाहने वाले केसे हों इस विषय को अगले 
मन्त्र मे कटा है ॥ 
¢ [जि ५९/ स्तः # कृल्प % ॥ ] 
स्वयं वाजिस्तन्वं कल्पयस्व स्वय य॑जस्व स्वयं जुषस्व । महिमा 
तेऽन्येन न सन्नशें ॥ ११५ ॥ 
पदार्थः -- है ( वाजिन्‌ ) बोध चाहने वाज्ञे जन ! तू ( स्वयम्‌ ) आप ( तन्वम्‌ ) श्रपने शरीर 
को ( कर्पयस्व ) समथं कर॒ ( स्वयम्‌ ) आप रच्छं विद्वन को ( यजस्व ) मिल भ्रौर ८ स्वयम्‌ ) 
आप उनकी ( जुषस्व ) सेवा कर जिससे ( ते ) तेरी ( महिमा ) बड़ाई तेरा प्रताप ( अन्येन ) श्रौर 
के साथ (न) मत ( संनशे ) नष्टहो॥ १९॥ 


भावार्थः- जेते ्रभ्नि ्रापसे राप प्रकाशित होता श्राप मिलता तेथा श्राप सेवा को पाक्त है 
जो बोध चाहने वाले जन श्राप पुरूषाथयुक्त होते है उनका प्रताप, बड़ादे कभी नहीं नष्ट होती 
।॥ १९ ॥ 
नवा इत्यस्य प्रजापतिछषिः । सविता देवता । विराडजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
द्मबं मध्य केसे हों इस विषय को अगले मन्ज मे कहा है ॥ 


न वाऽञऽएतन्धरियसे न रिष्यसि देर्वोरेऽइदषि पथिभिः सुगेनिः। 
यत्रासते सुक्रतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु ॥ १६ ॥ 
३७ ¦ | 


२६६ यजुवद भाव्ये- 
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पदार्थः- हे विद्यार्थी ! ( यत्र ) जहां ( ते ) वे ( सुकृतः ) धमौत्मा योगी विद्वान्‌ ( श्रासते ) 


बैठते ओर सुख को ( ययुः ) प्राक्च होते ह वा ८ यत्र ) जहां ( सुगेभिः ) सुख से जाने योग्य ( पथिभिः ) 
मार्गो सेतु. ( देवान्‌ ) दिव्य श्रच्छ च्छ गुणव विद्रानौको ( एषि) प्राक्त होतां है श्रौर जंहीं 
( एतत्‌ ) यह पूर्वोक्त सब चवरत्तान्त ( उ ) तो वत्तमानदहै श्मौरस्थिर द्रात ( न) नहीं ( न्रियसे ) 
नष्टहो (न, वे) नहीं { रिष्यसि ) दृक्सरे का नाश करे ( तत्र) वहां (इत्‌) ही (ला) तुके 
( सविता ) समस्त जगत्‌ का उप्पन्न करनेवाला परमेश्वर ( देवः ) जोकि श्राप प्रकाशमान है वह 
( दधातु ) स्थापन करे ॥ १६ ॥ 

भावार्थः-- जो मनुष्य अपने पने खूप को जनं तो श्रविनाशीभावको जान सके जो 
धर्युक्र मागं से चन्तं तो श्रच्छं कर्मं करने हारौ के श्रानन्द्‌ को पावंजो परमात्मा की सेवा करं तो 
जीर्वो को सलयमा्ं मे स्थापन करें ।॥ १६ ॥। 


अरधिरित्यस्य प्रजापतिच्छषिः । अग्न्यादयो देवताः । अतिशक्ष््यो छन्दसी । 
पव्वमः स्वरः ॥। 
्रथ के पश॒व इत्याह ॥ 
छव पञ्च कौन हँ इस विषय को अगले मन्त म कदा दै 

श्निः पशुरासीत्तेनायजन्त सऽएतं लोकमजय यस्मिन्नचि; स तें 
लोको भविष्यति तं जेष्यसि पिवैताऽखपः। वायुः पशुरासीत्तेनायजन्त 
खऽएतं लोकमजययस्मिन्वायुः स ते लोको भविष्यति तं जेष्यसि 
पिबेताञयपः। सरय्येः पशुरासीत्तेनायजन्त सखऽएतं लोकमजयययस्मि- 
न्तसूय्येः ख तै लोको भविष्यति तं जेष्यसि पिवैताऽअयः ॥ १७ ॥ 

पदार्थः-- हे विद्याबोध चाहने वाले पुरूष ! ( अस्मिन ) जिस देखने योग्य लोक मे ( सः ) 
वह ( श्रभचिः ) श्रभ्ि ( पशः) देखने योग्य ( श्रासीत्‌ ) है ( तेन ) उस से जिस प्रकार यत्त करने 
वाले ( भ्रयजन्त ) यत्न करं उस प्रकार से तू यज्ञ कर जैसे ( सः ) वह विद्वान्‌ ( एतम्‌ ) इस ( लोकम्‌ ) 
देखने योग्य स्थान को ( च्रजयत्‌ ) जीतता है वैसे इस क जीत यदिं ( तम्‌ ) उख को ( जेभ्यसि ) 
जीतेगा तो वह॒ ( रभिः ) श्रभ्नि (ते) तेरा ( लोकः ) देखने योग्य ( भविष्यति) होगा इस सेत्‌. 
( एताः ) इन यत्त ष शुद्ध कि हुए (तरपः) जलौ को ( पिन ) पी ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( सः ) 
वह ( वायुः } पवन ( प्यः ) देखने योग्य ( श्राखीत्‌ ) है श्रौर जिस से यक्त करने बाले ( श्रयजन्त ) 
यन्न करं ( तेन ) उस से तु यत्त कर जेते ( सः ) वह विद्वान्‌ ( एतम्‌ ) इस वायुमण्डल के रहने ॐ 
( लोकम्‌ ) लोक को ( श्रजयत्‌ ) जीते वसेत्‌ जीत जो ( तभ्‌ ) उस को ( जेष्यसि ) जीतेगा तो बह 
( वायुः ) पवन ( ते) तेरा ( लोकः ) देखने योग्य ( भविष्यति ) होगा इससे तू ( एताः ) इन 
( श्रपः ) यक्त से शद्ध किये इए प्राण रूपी पवनो को ( पिब ) धारण कर ८ यस्मिन्‌ ) जिस मे वह 
( सूर्यः ) सूययंमर्डल ( पश्यः ) देखने योग्य ( श्रासीत्‌ ) है ( तेन ) उस से ( श्रयजन्त ) यत्न करने 








| 
| 
। 
। 





जअयोविशोऽध्यायः ॥ ट 
वाज्ञे यक्त करं जसे ( सः ) वह विद्धान्‌ ८ एतम्‌ ) इस सूय्य॑मर्डल के ठहरने के ( लोकम्‌ ) लोक को 
( भ्रजयत्‌ ) जीतता है जीत जो तुः ( तस्‌ ) उस को ( जेप्यसि ) जीतेगा तो (सः) वह 
( सूयः ) सूर्यमण्डल ( ते ) तेरा ( लोकः ) देखने योग्य ( भविष्यति ) होगा इससे त्‌ ( एताः ) 
यत्त से शुद्धि किये इए (श्रपः ) संसार मेँ व्याप्त हो रहें सूयप्रकाशो को ( पिब) ग्रहण कर ।| १७ ॥ 


भवार्थः- हे मनुष्यो ! सब यत्तो मे भ्रभि्रादिकोदही पश जानो किन्तु प्राणौ इन यज्ञो 


मे मारने योग्य नहीं न होमने योग्य है जो रेते जानकर सुगन्धि आदि अच्छे चच्छ पदार्थो को भली 
भाति बनाश्रागमे होम करने हारे होते है वे पवन ओ्नौर सूयं को प्रास्त होकर वषौ के द्वारा वहां से 
चट कर शओ्ओषधि, प्राण, शरीर श्रौर बुद्धि को क्रम से प्राक्च होकर सब प्रारियो को श्रानन्द्‌ देते दै । इस 
यज्ञकमं के करने वाले पुण्य की बताई से परमात्मा को प्राक्त होकर सत्कारयुक्त होते हे ॥ १७ ॥ 


अथ प्राणायेत्यस्य मंत्रस्य श्रजापतिच्छेषिः । प्रणादयो देवताः। विराडजगती छन्दः। 
` निषादः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को कया क्या जानना चादिये इस विषय को अगले मन्त्र मे का दे ॥ 
प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहां व्यानाय स्वादा । अम्बेऽअम्बिकेऽ 
| ®> ॐ १ ध कास्पील 
म्बालिकं न मा नयति कञ्चन । ससस्त्यश्वकः सु भ॑द्रिकां काम्पील 
वासिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
पदार्थः- हे ( श्रम्बे) माता ( श्नभ्बिे ) दादी ८ च्रम्बालिङे) वा परदादी ( कश्चन ) को 
( श्रश्वकः ) घोदे के समान शीघ्रगामी जन जिस ( कपीलव।सिनीम्‌) सुखम्राही मनुष्य को वसाने 
वाल्ञी ( सुभद्रिकाम्‌ ) उत्तम कल्याण करने हारी लच्मी को अ्रहण कर ८ ससस्ति ) सोता है वह 
(मा, सुके( न) नहीं ( नयति) पने वशम लाती इससे (प्राणाय) प्राण ङे पोषण के 
किये ( स्वाहा ) सत्य वाणे ( पाना ) दुःख के हशने के ल्तिये ८ स्वाहा } सुशिक्ित वाणी श्रौर 


( व्यानाय ) सब शरीर मे व्याप्त होने वाते श्रपने आत्मा के लिये ( स्वाहा ) सय वाणी को युक्त 
करता हूं ।॥ १८॥। 


भावार्थः--हे मनुष्यो ! जैसे माता, दादी, परदादी श्रपने श्रपने सन्तानो को भ्रच्छी सिखावट 
पटटरुचाती हे चसे तम लोगो को भी श्रपने सन्तान शिक्तित करने चाहिये । धन का स्वभाव है कि जहां 
यह इकटा होता है उन जनो को निद्रालु ्रालसी श्रौर कर्महीन कर देता है इस से धन पाकर भी 
मनुष्य को पुरषाथं ही करना चाहिये | १ ।। 


गणानां तवेत्यस्य प्रजापति्छषिः । गणपतिर्देवता । शक्ररी इन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 


फिर मनुष्य को केसे परमात्मा कथे उपासना करनी चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र मे कडा है ॥ 





८ 
) 





२६८ यजुरवेद्‌भाष्ये-- 
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गणान। त्वा गणपतिर<्दवाप्रहे परिघाणा त्वा प्रयपति< दवापहे 
निधीनां त्वा निधिपति दवापदे वसो मप्र आदमंजानि गभेधमा 
त्वमजासि ग मेधम्‌ ।॥ १६ ॥ 





पदाथः --हे जगदीश्वर ! हम लोग ( गणानाम्‌) ग्णोके बीच ( गणपतिम्‌ ) गश के | 
पालने हारे (त्वा) राप को ( हवामहे) स्वीकार करते ( प्रियाणाम्‌ ) श्रतिप्रिय सुन्दरो के बीच 
( प्रियपतिम्‌ ) भ्रतिप्रिय सुन्दरो के पालने हारे (व्वा) श्राप की (हवामहे) प्रशंसा करते ( निधीनाम्‌ ` 
विद्या रादि पदार्थो की पुष्टि करने हारो के बीच ( निधिपतिम्‌ ) विध्या आदि पदार्थो की रक्ता करने हारे 
(त्वा) श्रापको ( हवामहे ) स्वीकार करते है! टे ( वसो ) परमात्मन्‌ ! जिस श्रापमे सब प्राणौ 
वसते दसो श्राप ( मम) मेरे न्यायाधीश हूजिये जिस ( ग्भ॑ध्रम्‌ ) गभ॑ के समान संसार को धारण | 
करने हारी प्रकृति को धारण करने हारे ( स्वम्‌ ) श्राप ( आ, अजासि ) जन्मःदि दोषरहित भली 
भाति प्राक्च होते है उस ( गभंघम्‌ ) प्रकृति के धत्तौ श्राप को ( श्रम्‌ ) म (आ, अ्रजानि ) अच्छ 
प्रकार जानू । १६ ॥। 

मावार्थः- हे मनुष्यो ! जो सब जगत्‌ की रक्ता, चाहे इए सुखो का विधान, रेश्वय्यौ का 
भली भाति दान, प्रकृति का पालन रौर सब बीजा का विधान करता है उसी जगदीश्वर की उपासना 
सब करो ।। १६ ॥ 


ता उभावित्यस्य प्रनापतिक्रषिः । राजगप्रने देवते । स्वराडनुषप्डन्दः । 
गान्धारः स्वरः || 
अव राजा ओर प्रजाजन परस्पर केसे वत्तं इस विषय को अगले मन् मे का | | 
ताऽऊमौ चतुरः पदः सम्परसारयाव स्वर्गे लोके प्रोणुवथां वृषा | 
वाजी रेतोधा रेतो दधातु ॥ २० ॥ | 
पदार्थः- हे राजाप्रनाजनो ! तम (उभा) दोनो (तौ) प्रजा राजाजन जैवे ( स्वगं ) | 
सुख से भरे हुए ( लोके ) देखने योग्य व्यवहार वा पदाथ मे ( चतुरः ) चारो धमे, अर्थं, काम श्रौर | 
मोक्त ( पदः ) जो कि पाने योग्य उनको ( प्रोणुंवाथाम्‌ ) प्रष्ठ होग्रो वैते इनका हम श्रध्यापक | 
श्रौर उपदेशक दोनो ( संप्रसारयाव ) विस्तार करं जेते ( रेतोधाः ) ्रलिङ्गन श्रोत्‌ दूसरे से मिलने 
को धारण करने नौर ८ वरषा ) दुष्टो के सामथ्यं वर्षाने श्रथीत्‌ उन की शक्ति को रोकने हारा ( वाजी ) | 
विशेष ज्ञानवान्‌ राजा प्राजनो म ( रेतः ) अपने पराक्रम को स्थापन करे वैसे प्रजाजन ( दधातु ) | 
स्थापन करें ॥ २० ॥ | 
भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो राजा प्रजा पिता शौर पुत्र के समान | 
द्मपना वत्तौव वतं तो धम, चरथ, काम शौर मोक्त फल की सिद्धि को यथावत्‌ प्राक्च हो जैसे राजा प्रजा । 


9७ स, ०. 


के सुख श्रौर बल को बहवे वैते प्रना भौ राजा के सुख भ्रौर नल की उन्नति करे ॥ २० ॥ । 
उत्पक्थ्या इत्यस्य प्रजापतिक्रषिः । न्यायाधीशो देवता । भुरिगायत्री छन्दः । 
पडजः खरः ॥ 


अयोविशोऽध्यायः ॥ २६६ 
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फिर राजा को दृष्टचारी प्राणी भलीभांति दर्ड देते योग्य हँ इस विषय को 
अगले मन्त मे का दहै । 


उत्सक्थ्याऽअवं गुदं धेहि समञ्जि चारया व्रषन्‌। य सखरीणां 
जीव भोजनः ॥ २१ ॥ 


पदाथंः--हे ( वृषन्‌ ) शक्तिमन्‌ ! (यः) जो ( खीखाम्‌ ) च्ियो के बीच ( जीवभोजनः ) 
प्रियो का मांस खाने वाल। व्यभिचारी पुरुष वा पुरषो के बीच उक्त प्रकार की व्यभिचारिणी सखी 
वत्तमान हो उस पुरूष श्रौर खी को बाध कर ( उत्सक्व्याः } ऊपर को पग श्रौर नोचे को शिर कर 
ताना करे रोर अपनी प्रजा के मध्य ( श्रव, गुदम्‌ ) उत्तम सुखको ( धेहि) धारण करो रौर 
( भर॑जिम्‌ ) श्रपने प्रकट न्याय को ( संचारय ) भली भांति चल्लाग्नो ॥ २१ ॥ 


भावाथः--हे राजन्‌ ! जो विषरय-सेवा मे रमते हए जन वा चैसी खी व्यभिचार को बदावे 
उन उन को प्रबल द्‌य्ड ते शिक्ता देनी चाहिये ।। २१ 1 
यकासकावितयस्य प्रजापतिच्छषिः । राजप्रजे देवते । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगल्ञे मन्त्र मे कला हे ॥ ` 
यकासकौ शंकु न्तिकादलगिति वश्च॑ति । आहन्ति गभे पसो 
निगल्गलीति धारंका ॥ २२ ॥ 


पदाथः जिस ( गमे ) प्रजा मे राजा श्रपने ( पसः ) राञ्य को ( आहन्ति ) जाने वा प्राप्त 
हो वह ( धारका ) सुख को धारण करनेवाली प्रजा ८ निगसगलीति ` निरन्तर सुख को निगलती सी 
वत्तेमान होती हे श्रौर जिस से ( यका) जो ( च्रस्कौ ) यह प्रजा ( शकुन्तिका ) चछोटी चिडया के 
खमान निबंल है इससे इस प्रजा को ( आहलक्‌ ) अच्छ प्रकार जो हल से भूमि करोदता है उस को 
भरा होने वाला श्र्थात्‌ हल से जती इह भृमि से करको लेने वाला राजा ( वज्रतीति ) पसे वच्चता 
अपना कर धन लेताहै कि जैषे प्रजा को सुख प्राप्ठहो॥ २२॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मँ वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । यदि राजा न्याय से प्रजा की रत्तान करे 
गौर प्रजा से कर लेवे तो जैसे जैसे प्रजा नष्ट हो चैते राजा भी नष्ट होता है । यदि विद्या श्रोर विनय 
से प्रजा की भली भांति रक्ता करे तो राजा श्रौर प्रजा सब श्रोर से ब्द्धि को पावे ।। २२॥ 


यकोऽसङरावित्यस्य प्रजापतिऋषिः । राजग्रने देवते । ब्रहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
यकोऽसकौ शं॑कुन्तकऽ्ाहलगिति वश्च॑ति । विवन्लतऽइव ते खख- 
मध्व्यो ना नस्त्वसमि माषथाः ॥ २३ ॥ 


० +) 








२७० यजुर्वेदभाष्ये- 

पदाथः- हे ( श्रध्व्यो ) यन्न के समान श्राचरण करने हारे राजा ! (त्वम्‌) तू (नः) 
हम लोगो के प्रति ( मा, भ्रभिभाषथाः ) सूठ मत बोलो श्रौर ८ विवक्तत टव ) बहुत गप्प सप्प॒ बकते 
इष्‌ मनुष्य के सुख के समान (ते) तेरा ( युखम्‌ ) मुख मत हो यदि इस प्रकार (यकः) जो 
( अ्रस्रको ) यह राजा गप्प सप्प करेगा तो ( शङुन्तकः ) निर्बल पखेरू के समान ८ ्राहलक्‌ ) भली 
भांति उच्छिन्न जसे हो ( इति ) इस प्रकार ( वञ्चति ) ठगा जायग। ॥ २३ ॥ 

मावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । राजा कभी शटी प्रतिन्ला करने श्रौर 
कटुवचन बोलनेवाला न हो तथान क्िघ्ठतीको ठगे जो यह राजा ञ्जन्याय करे तो च्राप भी प्रनाजनो 
सेस्गा जाय । २३॥ | 


माता चेत्यस्य प्रजापतिपषिः । भुभिध्रयो देवते । निचृद वुष्टुप्छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
फिर उसी विषयं को अगल्ते मन्ब में कहा दहै ॥ 

माता च॑ ते पिता च तेऽग्र॑ वुक्तस्यं रोहतः । परतिंलामीतिं ते पिता 
गमे सुटिमत<सयत्‌ ॥ २४ ॥ 

पदार्थ;- हे राजन्‌ ! यद्वि (ते) श्रापकी( मावा) प्रथिवी के तुस्य सहनशील मान करने 
वाली माता (च) श्रौर (ते) आपका ( पिता) सूय्यं के सम(न तेजस्वी पालन करने वाला पिता 
( च ) भी ( बृ्तस्य ) चदन करने योग्य संसार रूप वृत्त के राज्य की ( अग्रम्‌ ) मुख्यश्री शोभावा 
लच्मी पर ( रोहतः ) आरूढ होते हँ आपका ( पिता) पित्ता (गमे) प्रनामें ( सुष्टिम्‌ ) सीसे 


धन लेने वाले राज्य को, धन लेकर ( च्रतंसयत्‌ ) प्रकाशित करताहै तोरम ( इति) इस प्रकार 
प्रजाजन ( ग्र, तिलामि ) भलीभांति उख राजासि प्रीति करतादहूं ॥ २४॥ 


भावार्थः- इस मन्त्र मे बवाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो माता पिता ओर प्रथिवौ श्रौर सूयं 
के तुल्य घय भौर विद्या वे प्रकाश को प्राक्च न्याये राञ्य को पाल कर उत्तम लच्मीवा शोभाको 
पाकर प्रजा को सुशोभित कर श्रपने पुत्र को राजनीति से युक्त करें वे राज्य करने को योग्य हो ॥२४॥ 


` माता चैत्यस्य प्रनापतिच्छेषिः । भूमिष्ठय्यौँ देवते । निचदयुष्टप्डन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
फिर माता पिता केसे हों इख विषय को अगले मन्व में कडा है ॥ 
माता च॑ ते पिता च तेऽग्रे वृत्तस्य कीडतः । विव॑क्लतऽहइव ते सुख 
ब्रह्मन्मा त्वं वदो बहु ॥ २५ ॥ 


पदाथंः--दे ( ब्रह्मन्‌ ) चारो वेदौ के जानने वाले सजन ! जिन ८ ते ) सूयं के समान तेजस्वी 
श्राप कौ ( माता ) एृथिवी के समान माता ( च ) च्रीर जिन (ते) च्रापका ( पिता) पिता (च) 
भी ( चक्तस्य ) संसाररूप राञ्य के बीच ( श्रम्रे) विद्या श्रोर राज्य की शोभा मे ( ऋीडतः ) रमते है 
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जयोर्विशो ऽध्यायः ॥ २७१ ` 


उन ( ते ) श्राप का ( विवक्तत इव ) बहत कहा चाहते हए मनुष्य क सुख कै समान ( सखम्‌ ) सुख 
है उक्षसे( तम्‌) तू( बहु ) बहुत (मा) मत ( वदः) कहा कर । २९॥ 

भावआधंः-- जो माता पिता सुशील धमौत्मा लच्मीवान्‌ ऊुलीन हो उन्होने सिखाया हुश्रा ही 
पुत्र प्रम युक्त थोडा बोलने वाला होकर कीतिं को प्रप्त होता है || २९ ॥ 


ऊध्यैमियस्य प्रज।पतिच्छपिः । श्रर्देवता । अनुष्टुप्छन्दः । 
गान्धारः; खरः; ॥ 
फिर राजपुरुष किस कौ उन्नति करे इस विषय को अगले मन्त में कहा है ॥ 

ऊर्ध्वामिनाखद्धापय गिरौ मार हरन्निव । अथास्यै मध्य॑मेधता< 

शीते वाते युनन्निव ॥ २६ ॥ 
पदार्थः हे राजन्‌ ! नू ( गिरौ) पर्वत प्र (भारम्‌) भार ८ हरन्निव ) पहैचाते हुए के 
समान ( एनाम्‌ ) इस राज्यलक्मीयुक्त ( ऊध्वौम्‌ ) उत्तम कन्ता वाली प्रजा को ८ उच्छरापय ) सदा 
भ्रधिक श्रधिक उन्नति दिया कर ( श्रथ) अब ( श्रस्मै) इस प्रना के ( मध्यम्‌ ) मध्यभाग लच्मी 


को पाकर ( शीते ) शीतल ( चते ) पवन में ( पुनन्निव ) खेती करने वार्लो की क्रिय से जैसे अन्न 
भ्रादि शद्ध हो वा पवन के योग से जल स्वच्छं हो वैसे आप ( एधताम्‌ ) वद्धि को प्राक्त हूजिये ।२६॥। 

भावार्थः-- इस मन्त्र मे दो उपमालङ्कार है । राजा जैवे कोई बोा लेजाने वाला ्रपने शिर 
वा पीठ पर बोरा को उठा पव॑त पर चद्‌ उस भार को ऊपर स्थापन करे चसे लचमी को उन्नति होने 
को प्ुचाने वा जसे खेती करने वाक्ते भूसा श्राद्वि से श्रन्नको श्रलग कर उस श्रन्न को खाके बढते 
वैसे सल न्याय से सल श्रसत्य को ्रलग कर न्याय करने हारा राजा नित्य बढता हे । २६ ॥ 


उष्येमेनमित्यस्य प्रजायतिरछषिः । श्रीदेवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धार; खरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कां है ॥ 

ऊध्वैमेनखुच्छयताद्‌ गिरौ भार हरंनिव । अथास्य मध्य॑मेजतु 
शीते वतिं वुनन्निव ॥ २७ ॥ 

पदाथेः-- हे प्रजास्थ विद्वान्‌ ! आप ( गिरौ ) पर्वत पर (भारम्‌) भारको ( हरन्निव) 
पहं चाने के समान ( एनम्‌ ) इस राजा की ( ऊर्ध्वम्‌ ) सब व्यवहारो मे श्रप्रगन्ता ( उच्छयतात्‌ ) 
उन्नतियुक्त करं ( श्रथ ) इस के अनन्तर जैसे ( अरस ) रस राज्य के ( मध्यम्‌ ) मध्यभाग ल्मी को 
पाकर ( शीते ) शीतल ( वाते ) पवन मे ८ पुनन्निव ) शद्ध होते इए अन्न रादि के समान ( एजतु ) 
उत्तम कर्मो म चेष्टा किया कीजिये || २७ ॥ 

भावाथैः--इस मन्त्र मे दो उपमालङ्कार है । जैसे सूयं मेघमर्डल मे जल के भार को पटच 


श्रौर वहां से बरसा के सब को उन्नति देता है तैसे ही प्रनाजन राजपुरूषो को उन्नति देँ श्रौर श्रध के 
आचरण से उरं \। २७ ॥ 
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यदस्या इत्यस्य प्रजापतिक्रषिः । प्रजापतिदंवता । निचदुष्टुप छन्दः । 
| गान्धार; स्वरः; ॥ 
फिर उसरी विषय को अगले मन्त्र मरे कहा हे ॥ 

यदस्थाऽअ\हु मेया; कृधु स्श्रूलमुपात॑सत्‌ । सुष्काविद॑स्याऽएजतो 
गोशफे शकला वैव ।॥ २८ ॥ 

प्रदाश्ैः--( यत्‌ ) जो राजा वा राजपुरूष ( श्रस्याः ) इस ( ्ंहुभेयाः ) अपराध का विनाश 
करने वाली प्रजा के ( कृधु ) थोडे श्रौर ( स्थूलम्‌ ) बहुत कम को ( उपातसत्‌ ) सुशोभित करं वे 
दोन ( रस्याः ) इसको ( एजतः ) कम॑ कराते हँ श्रोर वे श्राप ( गोशफे ) गौ के खुर ते भूमि मे इष 


गजे मे ( शङुलाविव ) छोटी दो मद्यो के समान ( मुष्कौ) प्रनासे पाये हए करको चोरते 
हुए कंपते ह ।। २८ ॥ 


भव्र्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जैसे एक दृसरे से प्रीति रखने बाली मद्धंली चोटी 
ताल तक्लेया मे निरन्तर वसती है वैसे राजा नौर राजपुरुष थोडे भी कर के लाभ मे न्यायपूर्वक प्रीति 
के साथ वत्तं श्रोर यदिदुःखको दूर करने वाली प्रजा ङे थोडे बहुत उत्तम काम की प्रशंसा करं तो 
वे दोनो प्राजनो को प्रसन्न कर श्रपने मे उनतत प्रीति करावें || २८ 

यदेवास इत्यस्य प्रजापतिच्छ पः । विद्रसो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द 

| गान्धारः स्वरः ।। 
फिर उसी विषय को श्रगले मन् मे कटा हे ।, 

यदहेवासों ललामगं प्र विष्टीमिनमाविंषुः। सक्थ्ना देदिश्यते 

नारी सत्यस्यान्तिसुवों यथा ॥ २६ ॥ 


पदार्थः- हे राजन्‌ ! ( चथा ) जैषे ( सलयस्य ) सल ( श्रधिभुवः ) श्रांख के सामने प्रगर 
ए्‌ प्रयक्ञ ज्यवहार के मध्य मं वत्तेमान ( देवासः) विद्वान्‌ लोग ( सक्थ्ना) जाव वा श्रौर श्रपने 
शरीर के श्ङ्गसे (नारी) खी के समान (यत्‌ ) जिस ( विष्टीमिनम्‌ ) जिसमे सुन्दर बहुत गीले | 
पदां विमान है ( ललामगुम्‌ ) श्रौर जिस से मनोवाल्दधित फल को प्राक्ष होते है पसे न्यायको | 
( प्राविषुः ) व्याप्तो वा जैते शाश्रवेत्ता विद्वान्‌ जन सलय का ( देदिशते ) निरन्तर उपदेश करं हेमे | 
श्राप आचरण करो ॥ २६ ॥। 
माघार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है जैते शरीरके श्ङ्गोसे खी पुकूष लखे जाते दे 
वैसे प्रयक्ञ श्रादि परमाणौ ते सत्य लखा जाता है उस सल ते विद्वान्‌ लोग जैसे पाने योग्य कोमलता 
को पावें चेसे राजा प्रजा के खी पुरूष विद्या से नच्नता को पाकर सुखकोदह्रठे | २६॥ 


यद्वरिण इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । राजा देवता । निचदरुष्टुप्‌ छन्दः । 
गन्धारः स्वरः ॥ 
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फिर वह राजा केसे. आचरण करे इस िषय को श्रगले मन्त्रम कहादे॥ ` 

यद्धरिणो यवमत्ति न पष्टं पशु सन्यते। शृद्रा यदयजारा न 
पोषाय धनाथति ॥ ३० ॥ 

पदार्थ;--( यत्‌ ) जो राजा ( हरिणः ) हरिण जैक्ते ( यवम्‌ ) खेत मे उगे इए जो श्चादि को 

( भ्रत्ति ) खाता है वेते ८ पुष्टम्‌ ) पृष्ट ( पश्च ) देखने योग्य श्रपने प्रजाजन को ( न ) नहीं ( मन्यते ) 

मानता श्रथौत्‌ प्रजा को हृष्ट-पुष्ट नहीं देख के, खाता है बह ( यत्‌ ) जो ( अय्यैजारा ) स्वामी वा वैश्य 


ल को श्रवस्था से बुडढा करने हारी दासी (शद्रा ) शूद्र की खी के समान ( पोषाय ) पुष्टि के लिये 
( न ) नहीं ( धनायति ) श्रपने धन को चाहता है || ३० ॥ 





माया्थः-जो राजा पष्ठ के समान व्यभिचार मे वत्तमान प्रजा की पुष्टिको नहीं करता वह 
धनाब्य शूद्रकुल की खी जो कि जारकमं करती इदे दासी है उस के समान शीघ्र रोगी होकर अपनी 


पुष्टिका विनाश करके धनहीनता से दरिद्र हुश्रा मरताहि इससे राजा न कभी दष्यौ श्रौर न भ्यसिचार 
का ्राचरग.करे ॥ ३० ॥ 


यद्धरिणि इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । राजगप्रजे देवते । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः खर्‌; ।। 
फिर वह राजा किसरडेतुसे न्न होता दे इस विषय को अगले मन्जमे का है \। 
यद्धरिणो यवमत्ति न पुषं बह मन्यते । श्रो यदर्यो जारो न 
पोषम मन्यते ॥ ३१ ॥ 
पदार्थः--( यत्‌ ) जो (शूद्रः) मूर्खो के कलमे जन्मा इश्ा मूदजन ( श्चय्यौयै ) अपने 
स्वामी श्रथौत्‌ जिस का सेवक उसकी वा वैश्यज्कल की खी के अथे ( जारः ) जार श्रथौत्‌ व्यभिचार से 
अपनी श्रवस्था का नाश करने वाला होता है बह जैसे ( पोषम्‌ ) पुष्टिका (न) नहीं ( ञ्रचुमन्यते ) 
्रनुमान रखता वा ( यत्‌ ) जो राजा ( हरिणः) हरिण जेते ( यवम्‌ ) उगे इष जो आदि को 
८ त्ति ) खाता है चैते ( पुष्टम्‌ ) धन सन्तान खी सुख एेश्वय्यं आदि से पुष्ट जपने प्रजाजन को 
( बह ) श्रधिक ( न ) नहीं ( मन्यते ) मानता बह सव ओर से क्तीण नष्ट ओर र्ट होता है ॥ ३१ ॥ 


वार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुक्चोपमालङ्कार है । जो राजा श्रौर राजपुरुष प्रश्मीवेश्यागसन 
के लिये पश के समान अपना चत्तीव करते ह उन को सव विद्वान्‌ शूद्र के समान जानते ई जैसे शूद्र 
मूखंजन श्रेष्ठो के कुल मे व्यभिचारी होकर सब को वर्णसंस्कर कर देता है चसे ब्राह्मण, त्षत्रिय ओोर 
वेश्य शृद्रकुल मे व्यभिचार करके वणं संकर के निसित्त होकर नाश को प्रा होतेह! ३१ ॥ 


दधिक्राब्ख इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । राजा देवता । अनुष्टुप्छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर बह राजा किख के समान क्या बढ्वि इख विषय को अगले मन्म कटा डे ॥ 


2२६ ५ 


५ 











२७४ यजुर्नेदभाष्ये-- 


पि पिः का = [1 न क म थ म भ म न भ च = च + + = भ भ ~ +~ ~ + ~ = = = +~ ~" ~ + = +~ 


द धिक्ताव्णोऽअकारिव जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभि नो खुखां 
कर॒त्प्र णऽआयू<वि तारषत्‌ । २२ ॥ 


पदार्थः- हे राजन्‌ ! जेते मन ( दधिक्रान्णः) जो धारण पोषण करने वालो को प्राक्च होता 
( वाजिनः ) बहुत वेगयुक्त ( जिष्णोः ) जीतने श्रौर ८ श्रश्वस्य ) शीघ्र जाने वाला है उस घोद़े के 
समन पराक्रम को ( च्रकारिषम्‌ ) करू वसे राप (नः) हम लोगो के ( सुरभि ) सुगन्धियुक्त 
( युखा ) सुखो के त॒स्य पराक्रम को ( प्र, करत्‌ ) भली भांति करो श्रौर (नः) हमारे ( आयू'षि) 
श्रायु्रो को ( तारिषत्‌ ) उन की अवधि के पार पृहुचाश्नो || ३२ ॥ 


भावार्थः- जेते घोड़ा के सिखाने वाक्ते वोड़ो को पराक्रम की रक्ता के नियम से बलिष्ठ श्रौर 
संप्राम मे जिताने वाले करते ह वसे पद़ाने श्रौर उपदेश करने हारे कुमार रोर कमारियो को पूरे 
ब्रह्मचय्यं के सेवन से परिडत परिडिता कर उनको शरीर शरोर ्रात्माके बल के किये प्रव्रत्त करा के 
बहुत श्रायु बाले ओर श्रति युद्ध करने मे शल बनावे || ३२ ।। 


गायत्रीलयस्य प्रजारतिच्छषिः; । विद्र देवताः । उष्णिक छन्दः । 
ऋषभः स्वरः 
फिर उसी विषय को अगले मन्जमे कहा &॥ 


गायत्रा 1तरष्डुञ्जगत्युष्टुव्पङ्क््या सद्‌ । वहत्युष्खदह्ा कङ्क- 
प्तचाभः शम्यन्तु त्वा ॥ २३॥ 


पदा्थः- हे विद्रन्‌ ! जो विद्वान्‌ जन ८ प॑क्तया ) विस्तारयुक्त पंक्ति छन्द के ( सह ) साथ जो 
( गायत्री ) गाने वाले की रक्ता करती दु गायत्री ( त्रिष्टुप्‌ ) श्राध्यास्मिक आधिभौतिक रौर 
ग्राधिदेविक इन तीनो दुरखो को रोकने वाला त्रिष्टुप्‌ ( जगती ) जगत्‌ के समान विस्तीणं अथीत्‌ 
फैली इई जगती ( श्रनुष्टुप्‌ ) जिससे पीषटेसे संसारके दुःखो को रोकते हँ वह श्रनुष्टुप्‌ तथा 
( उष्णिहा ) जिसघे प्रातः समय की वेला को प्राक्च करता है उस उष्णिह्‌ चन्द के साथ ( ब्रहती ) 
गम्भीर आशय वाली च्रहती ( ककुप्‌ ) ललित पदो के श्रं से युक्तं ककुपृचन्द ( सूचीभिः ) सूयो 
से जैसे वख सिया जाता है चैवे (वा) तुमको ८ शम्यन्तु ) शान्तियुक्त करं व! सब विद्याश्रौ का 
बाध करावे उनका तू सेवन कर || ३३ ॥ 


भावा्थः- जो विद्वान्‌ गायत्री रादि छन्दो के श्रथ को बताने से मनुष्यो को विद्वान्‌ करते 
शरोर सूर से फटे वख को सीव यो ्रलग ्रलग मत वालोका सले मिलाप कर देते हं श्रौर उन 
को एक मत सें स्थापन करते हँ वे जगत्‌ के कल्याण करने बाल्ते होते हँ ।। ३३ ॥ 
द्विए्दा इयस्य प्रजाण्तिछ पिः । प्रजा देवताः । निचदनुष्टुप्‌ छन्द 
गान्धारः स्वरः ॥। 
फिर विद्धान्‌ लोग कया करें इस विषय को अगले मन्त्र मे का है । 








। 
¶ 


, अ ऋ ~न | च न्त ० 


जयोविशोऽध्यायः ॥ २७५ 


न न न भ न = ह, 


द्विपदा याश्चतुंह्वढालिषदा या वर्प॑डाः। विच्छ॑न्दा याश्च 
सच्डन्द्‌ाः स्तूयीथिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३४ ॥' 

 पदार्थः-- जो विद्वान्‌ जन ( सूचीभिः ) - सन्धयो को मिला देने वाली च्िया््रो से ( याः ) 
जो ( द्विपदाः ) दो दो पद्‌ वाली वा जो ( चतुष्पदाः ) चार चार प॒द वाली वा ( च्रिपदाः ) तीन पदौ 
वाली (च) श्रौर (याः) जो ( षट्पदाः ) छः पदो वाली जो ८ विच्छृन्दाः ) अनेकविधं पराक्रमो 
वाली (च ) श्रौर (याः) जो ( सच्छन्दाः ) सी हैँ किजिनमे एकस चन्दे वेक्रिया( त्वा) 
तुम को ग्रहण कराके { शम्यन्तु ) शान्ति सुख को प्राक्त करावें उनका निलय सेवन करो ।। ३४ । 





सावार्थैः- जो विद्वान्‌ सदष्यो को ब्रह्मचर्यं ` नियम से वी््यबरद्धिः को पहुंचा कर नीरोग 
जितेन्द्रिय ओर विषायासक्ति से रहित करके धम॑युक्र व्यवहार मे चलाते है वे सबके पूज्य अर्थात्‌ 
सत्कार करने के योग्य होते हैं ॥ ३४॥ त 
महानाम्न्य इत्यस्य प्रापतिच्छषिः । प्रजा देवता । सुरिथुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः || 
फिर विद्धान्‌ कैसे हों इस विषय को अगले मन्ञ मे कहा हे ॥ 
9 = ४२ = [9 ^~] = ] 
मदान।स्न्यो रेवत्यो विश्वा आशाः परभूर्वरीः । चैघीर्विंदुतो वाचः 
सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३५ ॥ | 
पदा्थः--हे ज्ञान चाहने हारे ( सूचीभिः ) सन्धान करने वाली क्रिया्रो से जो (महानाम्न्य) 
बड़े नाम वाली ( रेवलयः ) बहुत प्रकार के धन ओर ( प्रभूवरीः ) प्रभुता से युक्त ८ विश्वाः ) समस्त 
( श्राशाः ) दिशाग्रो के समान ( मैघीः ) वा मेधो की तङ्फ ( विद्युतः ) जो बिजली उन के समान 
( वाचः ) वारी (त्वा ) तुभ को ( शम्यन्तु ) शान्तियुक्तं करं उन कात्‌ अह कर ॥ ३५ ॥ 





आवाथंः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जिन की वारी दिशा के तुल्य सब विद्यार््रो 
मे भ्याक्च होने श्रौर मेव मे उहरी हई बिजली के समान अथं का प्रकोश करने वाली हे वे विद्धान्‌ शान्ति 
से जितेन्दियता को प्राक्च होकर बद्धी कीत्ति वाले होते ह | ३२९५ 

नाय इत्यस्य प्रनापतिच्छषिः । स्वियो देवताः । भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 
चछषभः स्वरः ॥ 

अव कल्या कितना बरह्मच करे इख विषय को अगले मन्न मे कहा हे ॥ | 

नाय्थेस्ते पल्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषथां । दे वानां ष्न्थो दिशः 
सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३६ ॥ 

पदार्थः--हे परिडिता पदाने बाली विहुषी खी! जो कमारी ( मनीषया ) तीच्ण बुद्धि से 


( ते ) तेरो ( लोम ) अनुदरल च्रा्ञा. को ( विचिन्वन्तु ) इका कर वे ८ देवानघ्म्‌ ) पर्डितो की 
( नार्य्यः ) परिडितानी हौ 1 हे कुमारी ! जो परि्डितो की ( पल्न्यः ) परिडतानी होके ( सूचीभिः ) 





२.७दे ` यनुर्वेद्भष्ये- 
मिलापकी क्रियाश्रो से ( दिशः) दिशाश्रौ के समान शद्ध पाकविघ्याः पदी हृष्ैहैवे (त्वा) तुके 
( शम्यन्तु ) शान्ति श्रौर स्ञान दे । ३६ 1 

भावार्थः- जो कन्या प्रथम श्रवस्था मे सोलह वर्षं की ग्रवस्था से चोबीस वर्षं की श्रवस्था 
तक ब्रह्मचयं से विद्या उत्तम शित्त को पाकर श्रपने सदश पुरुषो की पती वे दिशाच्रौ के समान 
उत्तम प्रकाशयुक्तं कीति वलीद्ो ॥ ३६ ॥ 

^~ © (~. ल्वियो 
रजता इत्यस्य प्रजापतिछषिः । रियो देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
गान्धारः स्वरः || 
फिर वे केसी हों इस विषय को अगले मन्व म कदा ड ॥ 

रजता दरिंणीः सीसा युजो युज्यन्ते कर्मभिः । अश्व॑स्य वाजि- 

(नि [ (निप 1 क 
नस्त्वचि सिमाः शस्यन्त॒ शम्यन्तीः ॥ ३७ ॥ 

पदाथेः- जैसे स्वयंवर विवाह से विवाही दुद खी (वाजिनः) प्रशंसित बल युक्तं (्रश्चस्य ) उन्तम 
गुणो में व्याक्च श्रपृने पति के ( स्वचि ) उदाने में ( युज्यन्ते ) संयुक्त की जाती शअरथौत्‌ पति को वख 
उदाने श्रादि सेवा मे लगाद्रं जाती दं देसे ( कमभिः ) धमयुक्त क्रियार्रो से ( रजताः ) श्रनुराग प्रथोत्‌ 
परीति को प्राप्त इदं ( हरिणीः ) जिन का प्रशंसित स्वीकार करनादे वे ( सीसाः ) प्रेमवाली ( युजः ) 
सावधान चित्त उचित काम करने वाली ( शम्यन्तीः ) शान्ति को प्राप्त होती वा प्राप्त कराती 
इदं वा (सिमाः) प्रेमसे बंधी खी श्रप॒ने हदयस प्रिय परतिर्योको प्राक्त हो के ( शम्यन्तु) 
नन्द्‌ भोनें | २७ ॥ 

भावाथेः- हे मनुष्यो ! जो विद्या श्रौर श्रच्छी शिक्ञासे युक्त श्राप विवाह को प्राप्त खी 
पुष श्रपनी इच्छा से एक दूसरे से प्रीति किप्रे हए विवाह को करते दहै वे लावण्य अ्रथीत्‌ अ्रतिसुन्द्र्ता 
गुण श्रौर उत्तमस्वभावयुक्त सन्तानो को उत्पन्न कर सदा श्रानन्दयुक्त होते ह ॥ २७ ॥ 


कुविद डगेत्यस्य प्रजापतिच्छपिः । सभासदो देवताः । निच॒त्पङङ्िश्छन्दः ॥ | 
पञ्चमः स्वर; ।। 
अव पद्ने ओर पठानि हारे केसे हों इस विषय को अगले मन् मे कहा है । 
कुविदङ्ग यवमन्तो यवञ्चिद्यथा दान्त्य॑नुवूवै वैयुयं । इदेदैषां 

क्रणुहि भोज॑नानि ये बर्हिषो नमऽउक्तिं यजन्ति ॥ ३८ ॥ 

 चद्ाथः- दे ( अङ्ग ) मित्र ! ( कवित्‌ ) बहुत विन्ञानयुक्त त्‌. ( इदेह ) इस इस व्यवहार मे 
( एषाम्‌ ) इन मनुष्यो से ( यथा ) नेसे ( यवमन्तः ) बहुत जो आदि अन्नयुक्त खेती करने वाले 
( यवम्‌ ) जौ आदि अनाज के समूह को घुल श्रादि से ( वियूय) प्रथक्‌ कर (चित्‌ ) श्रौर 
( श्रनुपू॑म्‌ ) क्रम से ( दान्ति ) छेदन करते ह उन के रौर ( ये ) जो ( बहिंषः ) जल वा ( नमउक्तिम्‌ ) 
ग्रननसग्बन्धी वचम को ( यजन्ति) कह कर सत्कार करते ह उन के ८ भोजनानि ) भोजनौ कौ 
( कखहि ) करो ॥ ३८ ॥ 








| 
| 


जयोविशोऽधष्यायः ॥। २७७ 

आवाथेः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे पढ़ाने श्रौर पद्ने वालो ! तुम लोग जेते खेती करने 

हारे एक दृसरे के खेत को पारी से कारते श्रौर भूसा से रन्न को शरलग कर श्रौरो को भोजन कराङे 

फिर श्राप भोजन करते है वेते ही यहां विद्या क व्यवहार मे निष्कपट भाव से विद्यार्थियो को पदाने 

वालो की सेवा ओर पटाने वालो को विद्यार्थियों की विद्ाबरद्धि कर एक दृसरे को खान पान्‌ से सत्कार 
कर सब कोद श्रानन्द भोगे ॥ ३८ || 


कस्त्वा छयतीत्यस्य प्रजापतिच्छषिः; । अध्यापको देवता । युरिगगायत्री छन्दः ॥ 
षड्जः स्वरः ॥ 
फिर पढ्ानेवाले विद्याथियों कौ कैसी परीत्ता लेवें इस विषय को अगले मन्त य/ का है । 
कस्त्वा चु यति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गाच्राणि शम्यति । कञ्ड 
ते शमिता कविः ॥ ३६ ॥ | 
पदार्थः- दे पढने वाल्ञे विद्यार्थिजन ! (स्वा) तुके (कः) कौन ८ श्राद्धयत्ि ) डद 
करता ( कः ) कोन ( स्वा ) तुके ( विशास्ति ) श्रच्छा सिखाता ( कः ) कोन (ते) तेरे (गात्राणि) 
शङ्गा को ( शम्यति ) शान्ति पह्ुचाता श्रौर (कः) कौन (उ) तो (ते) तेरा ( शमिता) यज्ञ 
करनेवाला ( कविः ) समस्त शाख को जानता हश्ा पढ़ने हारा है ॥ ३६६ ॥ 
भाजाथेः-- श्रभ्यापक लोग पढने वालो के प्रति ेसे परीक्ता मे पृं कि कौन तुम्हारे पदने को 


कोरते श्रथौत्‌ पदे मे विच्च करते, कौन तुम को पृदृने के लिये उपदेश देते है, कौन श्र्खो की शुद्धि 
् त 


ओ्रोर योग्य चेष्टा को जनाते ह कौन पद़ाने वाला हे क्या पढ़ने योग्य हे रेस एेसे पृद्धं उत्तम परीत्ा कर 
उत्तम विद्याथियो को उत्साह देकर दुष्ट स्वभाव वालो को धिक्तार देके विद्या की उन्नति करावें ।। ३६ ॥ 


ऋतव इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । प्रजा देवता; । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
गान्धारः स्वरः; ॥। 
फिर ह्मी पुरुष कैसे अपना वर्ताव वत्ते इख विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 

ऋत्वस्तञऋतुथा पव शमितारो विशासतु । संवत्सरस्य तेजस। 
शमीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ४० ॥ 

पदार्थः- हे विद्यार्थी जन ! जैसे (ते) तेरे (ऋतवः ) वसन्त आदि ऋतु ( ऋतुधा ) 
ऋतु ऋतु के गुणो से ( पर्वं ) पालना कर ८ शमितारः ) वैसे पढने पदाने रूप यक्त मे शम दम श्रादि 
गुणौ की प्राति कराने हारे अध्यापक पढने वालो को ( वि, शासतु ) विशेषता से उपदेश करं ( संवत्सरस्य ) 
ओ्रौर संवत्‌ के ( तेजसा ) जल ( शमीभिः ) श्रौर कमं से ( स्वा ) तुके ( शम्यन्तु ) शान्ति देँ उनकी 
तू सदेव सेवा कर ।॥ ४० ।। 

भवार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलस्तोपमालङ्कार है । जैसे ऋतु पारी से श्चपने अपने चिवो को 
प्राक्च होते हे वैसे खी पुरष पारी से बह्यचर्यं, गृहस्थ का धर्म॑, वानप्रस्थ चन में रहकर तप करना जर 
संन्यास आश्रम को करे; बाह्मण शरोर बाह्यणी पदाचे, त्रिय श्रौर त्रिया प्रजा की रक्ता करं, वैश्य 
रौर वैश्या खेती श्रादि की उन्नति करं श्रोर श्र शुदा उक्त व्राह्मण आदि की सेवा किया करं ॥४०॥ 


२७८ यजुवंदभष्ये- 
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अद्रःमासा इत्यस्य प्रनापतिक्छषिः । प्रजा देवताः; । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
; | गान्धृरः स्वरः ।॥ 
स्रव बालकों मे माता आदि केसे वतं इस विषय को अगकल्ञे मन्वे कहा ड । 
अद्धमासाः परू<षि ते मासाऽमा च्छुयन्त॒ शम्यन्तः। अदोरा- 
त्रिं यरूतो विलि सूदयन्त ते ॥ ४१॥ 


पदाथैः- दे चार्थी लोग ! ( अहोरात्रारि ) डिन रात ( श्रद्ध॑मासाः) उजेले ्रंधियारे 
पवाद शरोर ( मासाः ) चेत्रादि महीने जेक्ते श्रायु अर्थात्‌ उमरों को कारते है वैसे ( ते ) तेरे ( परूपि ) 


कठोर वचनो को ( शम्यन्तः ) शान्ति पहुचाते हए ( मर्तः ) उत्तम मनुष्य दुष्ट कासो का ( श्राच्छुचन्तु ) 
विनाश करे श्रौर ( ते ) तेरे ( विलिष्टम्‌ ) थोड़े भी ऊुव्यसन को ( सूदयन्तु ) दर कंरे ।। ४१ ॥ 


 भावार्थः-- इस सन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो माता पिता पढ़ाने ओर उपदेश करने 
वाले तथा श्रतिथि लोग बालकाके दष्टगुणो को न निच्त्तकरे तोवे शि ्र्थात उत्तम 
कभीनदहो ॥ ४१॥ ¦ 


देव्या इत्यस्य प्रजापतिच्छपिः । अध्यापको देवता । युरिगुष्िक्‌ छन्दः ॥ 
| ऋषभः स्वरः! | 
प्रव पढठानेवाले आदि सजन केसे घतं इस विषय को अगले मन्त मे कहा है| 


दं -याऽअध्वय्यवस्त्वा च्छु-यन्तु वि च शासतु । गाच्र(णि चवेशस्ते 
सिमाः क्रख्वन्तु शम्यन्तीः ॥ ४२ ॥ 


पद्थैः- दे विद्यार्थी वा विद्यार्थिनी ! (दैव्याः) विद्वानों में कुशल ( अध्वर्यवः ) श्पनी 
रच्तारूप यक्त को चाहते द्ंए्‌ अध्यापक उपदेशक लोग ( त्वा ) तुभे (वि, शासतु ) विशेष उपदेश 
दे (च) ओर (ते) तेरे दोषौ का८( आ, यन्तु) विनाश करें ( पशः ) संधि संधि खे (गात्राणि) 
1 को परखं ( सिमाः ) प्रेम से वैधी इदं ८ शम्यन्तीः ) दुष्टं स्वभाव को दूर करती हद माता आदि 
सती चियां भी रक्ती ही शिता ( कृरवन्तु ) करे ।। ४२ || । 


भावार्थः-- अध्यापक उपदेशक रौर अ्रतिथि लोग जब बालक्तो को सिखलावें तब दोषो कां 
विनाश कर उनको विद्या की प्राशि करावें रेस पटने रौर उपदेश करने बाली खी भी कर्न्याश्नो 
के प्रति आचरण करं ओर वेयक शाख की रीति से शरीर के श्रङ्गौ की श्रच्छ.प्रकार प्रीच्ला कर ओ्रोषधि 
भी देवं | ४२॥। 


दौ रित्यस्य प्रजापतिक्रेषिः । राजा देवता । अनष्टुपछन्दः ॥ 
गान्धर; स्वरः || 
फिर अध्यापकादि करसे ह दस विषय को अगले मन्त पे कदा दे। 








[क =/ 





जयोविशोऽध्यायः ॥ २२.७६ 
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` द्यौस्ते प्रधिव्न्तरिष्ं वायुश्छिद्रं प्रातु ते। स्यस्ते न्नः 
सद लोक करणेतु साधुया ॥ ४३॥ 
पदारश्ः- हे पढने वा पद्राने हारी धियो ! जैसे ८ द्यौः) प्रकाशरूप बिजली ( पृथिवी ) 
मि ( अन्तरित्तम्‌ ) आकाश ( वायुः ) पवन ( सूर्य॑ः ) सूय्य॑लोक ओर ( नक्षत्रैः ) तारागण के 
( सह ) साथ चन्दलोक ८ ते) तेरे ८ छिदस्‌ ) प्रत्येक इन्दि को ( पृणातु ) सुख देवं (ते ) तेर 
न्यवहार को सिद्ध कर ( ते ) तेरे ( साधुया ) उत्तम सल ( लोकम्‌ ) देखने योग्य लोक को ( करोत ) 
सिद्ध करं ॥ ४३ ॥ ¦ 
मावार्थः- इस मन्त्र में वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जैसे एथिवी श्रादि सुख देने ओर सूर्यं रादि 
पदाथ प्रकाश करते बाले हे वेसे ही पटाने वाज्ञे श्रौर उपदेश करने वाल्ते वा पटाने रौर उपदेश करने 
वाली खी सब को श्रच्दु मार्ग में स्थापन कर विधा के प्रकाश को उत्पन्न करं ।। ४३ ॥। 
शन्त इत्यस्य प्रजापतिछषिः । राजा देवता । उष्लिक्ढन्द्‌ः । 
ऋषभः स्वरः ॥। 
॥ फिर माता आदि को क्या करना चादिये इस विषय को अगले मन्त मं का हे । 


शन्ते परेभ्यो गाचरेभ्यः शमस्ल्ववरेभ्यः । शमस्थभ्या सन्ञभ्यः 


क 





| शम्वस्तु तन्तौ तवं ॥ ४४ ॥ 

| पदा्थैः- हे विद्या चाहने वाज्ञे ! जैसे प्रथिवी आदि तस्व ( तव ) तेरे ( तन्व ) शरीर के लिये 
| ( शम्‌ ) सुखहेल॒ ( अस्तु ) हो वा ( परेभ्यः ) अलन्त उत्तम ८ गात्रेभ्यः ) अङ्गा के लिये ( शम्‌ ) सुख 
( उ ) श्रौर ( श्रवरेभ्यः ) उत्तमो से न्यून मध्य तथा निक्रष्ट॒ चरखा के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( अस्तु ) 
| हो ओर ८ श्स्थभ्यः ) इङ्खी ( मजभ्यः ) नौर शरीर में रहने वाली चरबी के लिये ( शम्‌ ) खखहेतु 
हो वैसे अपने उत्तम गुण कम॑ श्रौर स्वभावसे श्रध्यापक लोग (ते) तेरे लिये सुख के करनं 


वाल्ते हा ।। ४४ ॥ 
भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलस्षोपमालङ्कार हे । जसे माता, पिता, पदान ओर उपदेश 
करने वालो को अपने सन्तानो के पुष्ट अङ्ग ओर पुष्ट धातु हौ जिनसे दृसरो के कल्याण करने के योग्य 
हो देते पदाना ओर उपदेश करना चाहिये ।। ४४ ॥ | 
कः स्विदित्यस्य प्रजापतिकऋषिः । जि्नसुदेवता । निचदनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
गान्धारः; स्वरः | 
अब विद्वानों के पति घश्च ेसे करने चादियें इस विषय को अगले मन्न मर! कहा हे । 
~ (= (= [ > | ८०९ | 
कः स्िदेकाका चरति कऽऊ खिल्लायते पुन॑ः । कि स्थिद्धिमस्यं 
भेषज किम्वावप॑नं महत्‌ ॥ ४१५ ॥ 
पदा्थः--हे विद्वान्‌ ! इस संसार मे (कः, स्वित्‌ ) कौन ( एकाकी ) एकाएकी अकेला 
( चरति ) चलता वा प्रा होता है (उ) श्रौर (कः, सित्‌ ) कौन ८ पुनः ) फिर फिर ( जायते ) 


1. यजुर्वेद भाष्ये-- 


ण त म ण भ भ भ 
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उतपच् होता ( किं, सित्‌ ) ` कौन ( हिमस्य ) शीत का ( भेषजम्‌ ) श्रौषध ( किम्‌, उ ) रौर क्या 
( महत्‌ ) बढ़ा ( त्रवपनम्‌ ) अच्छं प्रकार सब बीज बोने का श्राधारदहै इस सबको अप 


किये ।। ४९ ॥ 
` जआवा्वैः--विना सहाय के कौन अमता, कौन किर क्षिर उत्पन्न होता शीत की निचरत्ति कन्त 


कौन प्रौर बडा उ्पत्तिका स्थानक्याहै इन सब प्रक्चोके समाधान च्रगल्े मन्त्र से जानने 
चाहिये 1 ४& ॥ 


छययं इत्यस्य प्रनापतिछषिः । घयोदयो देवताः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्वार्‌, स्व्‌र्‌र | 
सिर पूर्वोक्त प्रश्नो के उत्तरो को अगले मन्त्र मे कते हँ ॥ 





सूर्य॑ऽएकाकी च॑रति चन्द्रभ। जायते पुन॑ः । अभरिर्दिमस्य॑ मेषजं 
भृभिंरावपनं महत्‌ ॥ ४६ ॥ 

पदाथैः- हे जिन्ञासु जानने की इच्छा करने वाले पुरूष ! ( सूरयः ) सू्यैलोक ८ एकाकी ) 
श्रकेला ( चरति ) स्वपरिधि मे घूमता है ( चन्द्रमाः ) श्रानन्द्‌ देने वाला चन्द्रमा ( पुनः ) फिर फिर 
( जायते ) प्रकाशित होता है ( श्निः ) पावक ( हिमस्म ) शीत का ( भेषजम्‌ ) ्रोपध रौर ( महत्‌ ) 
बड़ा ( आवपनम्‌ ) च्रच्छ प्रकार बोनेका श्राघार कि जिसमे सब चस्तु वोते दै ( भूमिः) वह 
भूमि हे ।। ४६ ]] 

भावा्थ;- हे विद्वानो ! सूं ्रपनी ही परिधिमे धघूमताहै किसी लोकान्तर के चारो श्रोर 
नहीं घूमता । चन्द्रादि लोक उसी सूर्यं के प्रकाश से प्रकाशित होते ह । श्रनि ही शीत का नाशक चौर 
सब वीर्जोकेबोनेको बढाकतत्र मूमि ही है देखा तम लोग जानो ॥ ४६॥। 


करि सिदित्यस्य प्रजापतिक्षिः । जिज्ञासर्देघता । अनुष्टुप्छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर पश्चों को अगले मन्ज ये कहते दहै ॥ 


ड 


किरस्वित्सूय्यैसमं ज्योतिः किरसंसुद्रसमससरंः । किरस्वि- 
त्पथिव्यै वर्षथः कस्य मारा न विद्यते ॥ ०७॥ 
पद्‌ 


-दे विद्वन्‌ ! ( किं, स्वित्‌ ) कोन ( सूर्यसमम्‌) सूं के समान ( उ्योतिः) 
प्रकाशस्वरूप ( किम्‌ ) कोन ( समुद्रसमम्‌ ) सखसुद्र के समान ( सरः ) जिल मे जल बहते वा गिरते 
वा श्राते जते हँ ठेसा तालाब ( किं, स्वित्‌ ) कोन ( प्रथिच्यै ) प्रथिवी से ( वर्षीयः ) अरति बड़ा श्रौर 
( कश्य ) किलि का ( मात्रा ) जिससे तोल हो वह परिमाण ( न ) नहीं ( विदयते ) विद्यमान है ॥४७।। 
वार्थः श्रादिय क तुल्य तेजस्वी, समुद्र के समान जलाधार श्रौर भूमि से बड़ा कौनदहे 

प्रोर छिस का परिमाण नहीं है इन चार व्रश्चा का उत्तर श्रगले मन्त्र मे जानना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
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ब्रह्मेव्यस्य प्रजापतिच्छषिः । ब्रह्मादयो देवताः । अनुष्टुप्छन्दः । 
गान्धार; स्वर; ।। 
अव उक्त प्रश्चों के उत्तरो को अगले मन्त मे कते दैः ॥ 
€| % ४ 9 | 1 ॥ 1 ॥ ® ॐ 

ब्रह्म सथसम ज्योतिः समुद्रससथसरः । इन्द्रः प्रथेव्ये 
वर्बोधान्‌ गोस्त॒ साच्रा न विद्यते ॥ ४८ ॥ | 

पदार्थः- हे चान चाहने वाले जन! त्‌ ( सू्य॑खमम्‌ ) सूये के समान ( ज्योतिः) 
स्वप्रकाशस्वरूप ( ब्य ) सब से बडे अनन्त परमेश्वर ( समसूद्र समम्‌ ) समुद्र के समान ( खरः ) ताल 
( योः ) अन्तरि्त ( पथिव्यै ) एथिवी से ( वर्षीयान्‌ ) बड़ा ( इन्द्रः ) सूयं श्रोर (गोः) वाणी का 
(तु) तो ( मात्रा ) मान परिमाण (न) नही ( विद्ते ) वियमान है इसको जान ॥ ७८ \ 

भावार्थः-- कोद भी, श्राप प्रकाशमान जो बह्म है उसके समान अ्योति विद्यमान नहीं वा 
सूयं के प्रकाश्च से युक्त मेव के समान जल के स्टरने का स्यान वा सू्य॑मरडलं के तुल्य लोकेश वा वाणी 
के तुल्य व्यवहार का सिद्ध करनेहारा कोद भी पदार्थं नहीं होता इसका निश्चय सब करं | ७८ | 

पृच्छामीत्यस्य प्रजापति्छषिः । प्रष्टसमाधातारौ देषते । अनुष्टुप्छन्दः । 
गान्वार्‌ः स्वरः ॥। 
फिर प्रश्नों को अगले मन्त मे कहते दें ॥ 

पृच्छामि त्वा चितये देवसख॒ यदि त्वमच्च मन॑सा जगन्थ । येषु 
विष्णखिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं शव न माविंवेशां ३२5 ॥ ४६. ॥ 

पदार्थ;--हे ८ देवसख ) विद्वान क मित्र ! यदि जो ( त्वम्‌ ) तू ( अन्न) यहां ( मनसा ) 

अन्तःकरण से ( जगन्थ ) प्राक्चहो तो ( च्व ) ते ( चितये ) चेतन के लिये ( एच्छामि ) प्ता ह 

जो ( विष्णुः ) व्यापक इश्वर ८ येषु ) जिन ( त्रिषु ) तीन प्रकार के ८ पदेषु ) प्राक होने योग्य जन्मः 
नाम श्नौर स्थान मे ( एष्टः ) अच्छे प्रकार इष्टे ( तेषु) उनम व्याप्त इया ( विश्वम्‌ ) सम्प्र 


( सुवनम्‌ ) थिवी ्ादि लोक को ८ श्रा, विवेश ) भली भांति प्रवेश कर रहा है उस परमात्मा को 
मी तुरूषे पताह ।! ७8 ।) 


भावार्थः- हे विद्धान्‌ ! जो चेतनस्वरूप सर्वञ्प्रापी पूजा, उपासना, प्रशंसा, स्तुति करने योभ्य 
परमेश्वर है उस कां मेरे लिये उपदेश करो! ४६ ।। 


अपीत्यस्य प्रजापतिचऋछषिः । ईधरो देवता । निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 


धंवतः स्वरः ॥ | 
अव उक्त षश्चों के उत्तर अगले मन्व मे कहते हँ ।। 


अपि तेषु जिषु पदेष्वस्मि येषु विच्वं खुवनमा विवेश । सद्यः 


पथंमि एथिवीसुत ब्यामेकेनाङ्गेन दि बोऽ्स्य पृष्टम्‌ ॥ ५० ॥ 
३६ ¦ 
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पदाथैः-- हे मनुष्यो ! जो जगत्‌ का रचनेहारा ईश्वर मेँ ( येषु ) जिन ( च्चिषु ) तीन ८ पदेषु ) 
प्राप्त होने योग्य जन्म नाम स्थाने में ( विश्वम्‌ ) समस्त ( भुवनम्‌ ) जगत्‌ ( आविवेश ) सब श्रोर से 
प्रवेश को प्रास्त हो रहा है ( तेषु ) उन जन्म नाम ओर स्थार्नोमें (श्रपि) भीमं व्याक्च ( अस्मि) 
हं ( अरस्य ) इस ( दिवः ) प्रकाशमान सूयं रादि लोको के ( पृष्ठम्‌ ) उपरल्ते भाग ( पृथिवीम्‌ ) भूमि 
वा अ्न्तरिच्त ( उत ) ओ्नौर ( चाम ) समस्त प्रकाश को ( एकेन ) एक ( श्रङ्गन ) अति मनोहर प्राक् 
होने योग्य न्यवंहार वा देश से ( स्यः ) शीघ्र ( परि, एमि ) सब श्रोर से प्राक्च हं उस मेरी उपासना 
तुम सब क्रिया करो ॥ ५० ॥ 

भावार्थः- जैसे सब जीरो के प्रति दश्वर उपदेश करता है कि मेँ काय्यं कारणात्मक जगत्‌ 
मे व्याप्त हं मेरे विना एक परमा भी श्रन्याप्त नहीं है । सो सँ जहां जगत्‌ नहीं है वहां भी श्ननन्त 
स्वरूप से परिपृणं हं । जो इस श्रतिविस्वारयुक्त जगत्‌ को श्राप लोग देखते है सो यह मेरे ्रागे 
अगुमात्र भी नहीं है इस बात को वैसे ही विद्वान्‌ सब को जनावे ॥ ६० ॥ 

केष्वन्त इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । पुरुषेश्रो देवता । पङिक्रश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ।। 
स्रव ईश्वर-विषय्मे दो परश्च कहते हैँ ॥ 

केष्वन्तः पुरुषऽ विवेश ॒कान्यन्तः पुरुषेऽअपितानि । एतद्‌ 
बह्मञ्चुपं वर्टामसि त्वा किथस्विन्नः प्रतिं वोचस्यतच्रं ॥ ५१ ॥ 

पदाथ; -हे ( ब्रह्मन्‌ ) वेदन्ञविद्वन्‌ ! ( केषु ) किन मे ( पुरुपः ) सर्वत्र पूणं परमेश्वर ( शन्तः 
भीतर ( आ, विवेश ) प्रवेश कर रहा है श्रर ( कानि ) कौन ( पुषे ) पूणा ईश्वर मे ( अन्तः ) भीतर 
( अर्पितानि ) स्थापन क्ये है जिस क्ञान से हम लोग (उप, वल्हामसि ) प्रधान हौ ( एतत्‌ ) यहं 


(चा) आपको प्ते सो( क, सित्‌ ) क्याहे (अत्र) इसमे (नः) हमारे ( प्रति ) प्रति 
( वोचासि ) किये ॥ ६१ `॥ 


भावा्थः-- इतर मनुष्यो को चाहिये किं चारो वैद के ज्ञाता विद्वान्‌ को रेषे पूष कि, हे दज 
विद्वन्‌ ! पूरणं परमेश्वर किन मे प्रविष्टहै श्रौर कौन .उसके रन्त्ग॑त ह| यह बात च्राप से पूद्धी है 
यथा्थेता से किये जिस के ज्ञान से हम उत्तम पुरूष हो ।॥ १ ॥ | 
पञ्चस्वन्त इत्यस्य प्रजापतिक्षिः । परमेश्वरो देवता । वरिरट्‌त्िष्टुष्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वर; ॥। १६ 
पूवे मन्त्र मे कहे प्रश्नं के उत्तर अगले मन्त म कहते क ॥ 
| विवे ४०५९ ॥ 
पञ्चस्वन्तः पुरुषऽञआआविवेश तान्वन्तः पुर॑षेऽञ्पितानि । एतत्वाच्र 
अत्व ४ क 
प्रतिमन्वानोऽखस्मि न मायया भवस्युत्तरो मत्‌ ॥ ५२ ॥ 


पदाथः हे जानने की इच्छ वाले पुरुष ( प्सु ) पाच भूतौ वा उन की सूर्म सान्नाश्च में 
( अन्तः ) भीतर ( पुरुषः ) पूणं परमाप्मा ८ श्चा, विवेश ) अपनी व्याक्ि घे अच्छे प्रकार व्याक्तहो 
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रहा है ( तानि) वे पञ्चभूत वा तन्मात्रा ( पुरषे ) पूरणं परमात्मा पुरुष के ( अन्तः) भीतर 


( अर्पितानि ) स्थापित किये है ( एतत्‌ ) यह ( श्रत्र ) इस जगत्‌ मे ( त्वा ) श्राप को ( भरतिमन्वानः ) 
प्रयन्त जानता इश्रा मँ समाधान-कन्तौ ( श्रस्मि ) हं जो ( मायया ) उत्तम द्धि से युक्तं तू ( भवसि ) 
ढोता है तो ( मत्‌) सुभ से (उत्तरः) उत्तम समाधान-कन्तौ को भी (न ) नहीं है, यह तू जान ।)५२॥। 

भावार्थः- परमेश्वर उपदेश करता है किं, हे मनुष्यो ! मेरे ऊपर कोई भी नहीदहे\ मही 
सब का श्राधर सबमें व्याक्च हो के धारण करता हूं । मेरे व्याक्च होने से सब पदाथ अपने ्रपने नियम 
मे स्थित हँ । हे सब से उत्तम योगी विद्वान्‌ लोगो ! श्राप लोग इस मेरे विन्ञान को जनाग्रो | ९२ ॥ 


कास्िदिप्यस्य प्रनापतिक्रषिः । प्रष्टा देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्वार्‌; स्वरः । | 
फिर भी अगले मन्मे घश्चों को कहते हैँ | 
का स्विदाखीत्पृवेचित्तिः कि<स्विदासीद्‌ बृहद्रथः । का स्विदासी- 
त्पिल्लिष्विला का स्विदासीत्‌ पिशङ्किला ॥ ५.३ ॥ 
पदार्थः- हे विद्धन्‌ ! इस जगत्‌ मे ( का, स्वित्‌ ) कौन ( पवैचित्तिः ) पूर्वं श्रनादि स्मय मे 
संचित होनेवाली ( श्रासीत्‌ ) है ( किं, स्वित्‌ ) क्या ( बृहत्‌ ) बड़ा ( वयः ) उत्पन्न स्वरूप. ( आसीत्‌ ) 
हे ( का, स्वित ) कौन ( पिलिप्पिला ) पिलपिली चिकनी ( श्रासीत्‌ ) है ओर ( का, स्वित्‌ ) कौन 
( पिशङ्गिला ) श्रवयवो को भीतर करने वाली ( श्रासीत्‌ ) है यह श्राप को पधुता हं ।\ ६३ ॥ 
भावा्थैः- इस मन्त्र मे चार १९ हँ उनके समाधान श्रगले मन्त्र मे देखने चादहियं ॥८३॥ 
द्यौरासीदित्यस्य प्रजापतिक्रेषिः । समाधाता देवता । निचदनुष्टुष्न्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥। 
पूवै मन्त के प्रश्नों के उत्तर अगले मन्ञ मे कहते हें ॥ 
यौरासीत्ववंचिंततिरश्वऽआआसीद बद्दः । अविंरासीत्पिलिप्पिल 
रान्निरासीत्पिशङ्किला ॥ ५४ ॥ 


पदार्थः- हे जिज्ञासु मनुष्य ! ( योः ) बिजली ( पूवैचित्तिः ) पहिला संचय ( आसीत्‌ ) है 
( अश्वः ) महत्तत्व ( बृहत्‌ ) बडा ( वयः ) उत्पत्ति स्वरूप ( आसीत्‌ ) हे ( अविः ) रक्ञा करने वाली 
प्रकृत्ति ( पिलिप्पिला ) पिलपिली चिकनी ( आसीत्‌ ) है ( राधिः ) रात्रि के समान वत्तमान प्रलय 
( पिशङ्गिला ) सब्र अवयवो को निगलने वाला ( आसीत्‌ ) है यह तु जान ॥ ६७ ॥ 

भाघार्थः- हे मनुष्यो ! जो अतिसूच्म विद्यत्‌ हे. सो प्रथम परिणाम, महनत्तस्त्वरूप द्वितीय 
प्रिश्णाम श्रौर प्रहरति सब का मूल कारण परिण(म से रहित है ओ्रोर प्रलय सब स्थूल जगत्‌ का 
विनाशरूप है यह जानना चाहिये ।॥ ९४ ॥ 


का {मित्यस्य प्रजापतिच्छषिः । प्रष्टा देवता । अनुष्टुप्छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
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फिर अगले मन्ज मे परश्च कहते हँ ॥ | 
काऽश॑मरे पिशङ्िला काऽह' कुरुपिशङ्किला । कऽटमस्कन्दंम्षति 
कऽ पन्थां विसंपेति ॥ ५५॥ 
पदार्थः-( अरे) हे विटुषिचि! (का, दहम्‌ ) कोन वार षार ( पिशङ्गिला) रूपका 
श्रावरण करने हारी ( का, दम ) कौन वार वार ( कुरुपिशङ्गिला ) यवादि श्र्नो के अवयवो को निगलने 


वाली (कः, दम्‌ ) कौन वार वार ( च्रास्कन्दम्‌ ) न्यारी न्यारी चाल को ( श्र्ष॑ति ) प्राक्च होता शरोर 
( कः ) कोन ( दम्‌ ) जल के ( पन्थाम्‌ ) मार्गं को ( वि, सर्प॑ति ) विशेष पसर ॐ चलता है ।॥ ८६ ॥। 


भावार्थः- किससे रूप का वरण ओर किल से खेती आदि का विनाश होता कौन शीघ्र 
भागता श्रर कौन मार्ग में पसरता है ये चार प्रच है इन ॐ उत्तर श्रगल्ते मन्त्र मे जानो ॥ ९९ ॥ 
्रजेत्यस्य प्रजापतिच्छेषिः । समाधाता देवता । खराडष्िक्‌ छन्दः । 
ऋषभः खरः | 
पूवे मन्च मे कहे प्रश्नों के उत्तर अ्रगले मन्ञ में कहते है ॥ 
अजरं पिशङ्गिला श्वा वित्छुरुपिशङ्किला । शशऽास्कन्दं मषेत्थहिः 
पन्थां वि संपति ॥ ५६ ॥ 
पदाथैः-( अरे ) हे मनुष्यो ! ( अरजा ) जन्मरहित प्रकृति ( पिशङ्गिला ) विश्वके रूप को 
प्रलय समथ में निगलनेवाली ( श्वावित्‌ ) खेही ( ऊुरूपिशङ्िला ) किये हए खेती श्रादि कै श्रवयर्वो का 
नाश करती है ( शशः ) खरहा के तुल्य वेगयुक्त कृषि श्रादि म खरखराने वाला वायु ( ्रारकन्दम्‌ ) च्छे 
रकार दके चलने श्रथत्‌ एक पदाथ से दूलरे पदार्थं को शीघ्र ( ्रषंति ) प्रप्त होता श्रौर ८ अहिः ) 
मव ( पथाम्‌ ) मागं में( वि, सपति ) विविध प्रकार से जातादे इस को तुम जानो ॥ ६६ ॥ 
भाक्राथः- हे मनुष्यो ! जो प्रकृति सब कार्यरूप जगत्‌ का प्रलय करने हारी काययंकारणरूप 
भरपने कायं को अपने मे लय करने हारी टै जो ` सेही खेती आदि का विनाश करती है जो वायु खरहा 
के समान चलता हृश्रा सब को सुखाता ह नौर जो मेव सांप ॐ समान परथिवी प्रर जाता है उन सब 
को जानो ॥ ९६ ॥ 
तिक्रषि ४४ 
कत्यस्येत्यस्य प्रनापतिच्षिः । प्रष्टा देवता । निचत्विष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
फिर भी अगले मन्ञ मेँ प्रञ्च कहते दैः ॥ 
 कल्य॑स्य विष्ठाः कल्यत्तराणि कति होमांसः कतिधा समिद्धः । 
यज्ञस्य त्वा विदथ ष्च्छमच्न कति होतारऽऋतुशो य॑जन्ति ॥ ५७ ॥ 
॥ पदार्थः हे विदन्‌ ! ( शरस्य ) इस ( यक्षस्य ) संयोग से उत्पन्न हए संसाररूप य के ( कति ) 
तने (विष्ठाः) विशेष कर संसाररूप य जिनमे स्थित हो वे (कति) कितने इस ॐ (श्रप्तराणि )जलादि 
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जयोविशोऽध्यायः ॥ २२८५ 


न 
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साधन ( कति ) कितने ( होमासः ) देने लेने योग्य पदार्थं ( कतिधा ) कितने प्रकारो से ( समिद्धः ) 
्ानादि के प्रकाशक पदाथं समिधरूप ( कति ) कितने ( होतारः ) होता श्रथौत्‌ देने लेने श्चादि 
भ्यवहार के कन्तौ ( ऋतुशः ) वसन्त(दि भरव्येक ऋतु म ( यजन्ति ) संगम करते है इस प्रकार ( रत्र ) 
इस विषय मे ( विदथा ) विक्ला्नो को ( स्वा ) श्राप से मेँ ( च्छम्‌ ) पृ्धता हूं ।। ९७ ॥ 

भावार्थ;- यह जगत्‌ कहां स्थित है, कितने इस की उत्पत्ति के साधन, कितने व्यापार के 
योग्य वस्तु, कितने प्रकार का ज्ञानादि प्रकाशक वस्तु श्रौर कितने व्यवहार करने हारे है, इन पांच प्रको 
के उत्तर श्रगले मन्त्र मे जान लेना चाहिये ॥ ९७ ॥ 

षडस्येत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । समिधा देवता । निचलिष्टुप्‌ छन्दः । 

धैवतः खरः ॥ 
पूव मन्् मे कहे प्रश्नों के उत्तर श्रगले मन्घ्र मे कहते हैं ॥ 
षडंसय विष्ठाः शतमक्तर।रयशीतिर्दोम!; समिधो ह तिखः । यज्ञस्य 

ते विदथा प व्रवीमि खप्त देत।रऽऋतुशो यजन्ति ॥५८ ॥ 

प्रदार्थः-- हे जिच्चासु लोगो ! ( च्रस्य ) इस ( यज्ञस्य ) संगत जगत्‌ के ( षट्‌ ) डः ऋतु 
( विष्ठाः ) विशेष स्थिति के श्राधार ( शतम्‌ ) श्रसंख्य ८ श्रक्तराणि ) जलादि उत्पत्ति के साधन 
( च्रशीतिः ) ्रसंख्य ( होमाः ) देने लेने योग्य वस्तु ( तिखः ) ्राध्यात्मिक, ्राधिदेविक, श्राधिभौतिक 
तीन ( ह ) प्रसिद्ध ( समिधः ) ज्ञानादि की प्रकाशक विद्या ( सप्त ) पंच प्राण, मन श्रौर आत्मा सात 


( होतारः ) देने तेने श्रादि व्यवहार के कत्त ( ऋतुशः ) प्रति वसन्तादि ऋतु मे ८ यजन्ति ) संगत 
ते है उस जगत्‌ के ( विदथा ) विज्ञानो को ( ते ) तेरे लिये मँ ( प्रवीमि ) कहता ह ।। € ॥ 

भावार्थः-- हे ज्ञान चाहने वाते लोगो ! जिस जगतरूप यज्ञ में छः ऋतु स्थिति के साधक, 

असंख्य जलादि वस्तु व्यवहारसाधक बहत ज्यवहार क योग्य पदाथं नौर सब प्राणी प्राणी होता 

भादि संगत होते हश्रौर जिसमें क्तान ्रादि का प्रकाश करने वाली तीन प्रकार की विद्याद, 


उस यत्त को तुम लोग जानो ॥ ८ ॥ 

कोऽशस्येतयस्य प्रजापतिक्छषिः । प्रष्टा देवता । निचलिष्टुप्‌ छन्दः । 

धैवतः खरः ॥ 
फिर भी अ्रगले मन्ञ में प्रश्चोंको कहते हँ ॥ 

कोऽस्य वेद॒ खुव॑नस्य नाभि को द्यावाप्रथिवीऽञ्चन्तरि लम्‌ । कः 
सूस्यस्य वेढ बृहतो जनिन्नं को वेद चन्द्रमसं यनोजः ॥ ५९ ॥ 

पदार्थः- हे विद्वन्‌ ! ( श्रस्य ) इस ८ भुवनस्य ) सब के श्राधारभूत संसार के ( नाभिम्‌ ) 
बन्धन के स्थान मध्यभाग को ( कः ) कौन ( वेद्‌ ) जानता (कः) कौन ( ावाप्रथिवी ) सूर्यं ओर 


इथिवी तथा ( ्रन्तरिकतम्‌ ) श्राकाश को जानता ८ कः ) कौन ( बृहतः ) बडे ( सूर्य॑स्य ) सूयमर्डल 
₹ ( जनित्रम्‌ ) उपादान वा निमित्त कारण को ८ वेद ) जानता ओर जो ( यतोजाः ) जिससे उस्पक् 
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र्द  यजु्वेदभाष्ये-- 
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हुश्रा दे उस चन्द्रमा के उत्पादक. को ओर ( चन्द्रमसम्‌ ) चन्द्रलोक को ( कः ) कोन ( वेद्‌ ) जानता 
हे इनका समाधान कीजिये ।। ९९ ॥, ॑ 
भावार्थः इस जगत्‌ के धारणकत्ता बन्धन, भूमि सूयं अन्तरित महान्‌ सूयं के कारण शरोर 
चन्द्रमा जिससे उत्पन्न हत्रा हे उसको कोन जानता है इन चार प्रश्नो के उत्तर श्रगले मन्त्र मे ह यह 
जानना चाहिये । ५३ ॥ | 
ेदादमित्यस्य प्रजापतिक्रेषिः । समाधाता देवता । ्रिष्टुप्‌ छन्द । 
भ्र 
धवतः खरः || 
पृवे मन्त मे कदे प्रश्नों के उत्तर अगले मन् मे कहते हें ॥ 
वेदाटमस्य शुवनस्य नाभि वेद व्ावापएथिवीऽञअन्तरि्म्‌ । वेद 
सूरस्य ब्रहतो जनिन मथो वेद चन्द्रमसं यतोजाः ॥ ६० ॥ 
| प१द्‌ाथेः- हे जिन्ञासो पुरुष ! ( अस्य ) इस ( भुवनस्य ) सब के श्रधिकरण जगत्‌ के 
(नाभिम्‌ ) बन्धन के स्थान कारणरूप मध्यभाग परब्रह्म को ८( श्रहम्‌ ) मेँ (वेद ) जानतां तथा 
( द्यावाण्रथिवी ) प्रकाशित ओ्ओौर अप्रकाशित लोकसमूहो श्रौर ( अन्तरित्तम्‌ ) आकाश को भी ( वेद्‌ ) 
म जानता हूं ८ ब्रहतः ) बडे ( सूर्य॑स्य ) सूर्य॑लोक के ( जनित्रम्‌ ) उपादान तैजस कारण आओओौर 
निमित्तकारण ब्रह्म को ( वेद्‌ ) मँ जानता हूं ( श्रथो ) इस के श्रनन्तर ( यतोजाः ) जिस परमात्मा से 
उत्पन्न इध्मा जो चन्द्र उस परमात्मा को तथा ( चन्द्रमसम्‌ ) चन्द्रमा को ( वेद ) मेँ जानता हूं ।।६०॥ 
| भावा्थैः- विद्वान्‌ उत्तर देवे कि हे जिज्ञासु पुरूष ! इस जगत के बन्धन श्रथौत स्थिति के 
कारण प्रकाशित अप्रकाशित मध्यस्थ श्राकाश इन तीनो लोक के कारण रोर सूय्यं चन्द्रमा के उपादान 
रौर निभित्तकारण दस सब को मँ जानता हं ब्रह्म ही इस सब का निमित्तकारण आरौर करति 
उपादानकारण है ॥ ६० ॥ 
णृच्छामीत्यस्य प्रजापतिक्छषिः । प्रष्टा देवता । निचत्त्रष्टुप्‌ छन्दः । 
| धैवतः खरः ॥ 
फिर भी अगले मन् मे प्रश्चों को कहते द ॥ 
पृच्छामि त्वा परमन्तं एथिव्याः पृच्छामि यत्र शुवनस्य नाधिः । 
पृच्छामि त्वा वषूणोऽअभ्व॑स्य रेत॑ः पच्छाभि वाचः परमं व्योम ॥ ६१ ॥ 
पदार्थः- हे विद्वान्‌ जन ! में (सवा) श्राप को ( पृथिव्याः) प्रथिवी के ( श्न्तम्‌, परम्‌ ) 
परभाग अवधि को ( पृच्छामि ) पृष्ध॑ता ( यत्र ) जहां इस ( भुवनस्य ) लोक का ८( नाभिः ) मध्य से 
खंच के बन्धन करता है उसको ( पृच्छामि ) पृट्धता जो (-बरष्णः ) सेचनकन्तौ ( श्श्चस्य ) बलवान्‌ पुरुष 
का ( रेतः ) पराक्रम है उस को ( च्छामि ) पृट्धता चौर ( वाचः ) तीन वेदृरूप वाणी के ( परमम्‌ ) 
उत्तम ( व्योम ) श्राकोशसरूप स्थान को (लवा) श्राप ले ( प्रच्छामि) पृषता द्रुं श्राप उत्तर 
कद्िये ।। ६१ ॥ 


| 
| 
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जयोविशोऽध्यांयः ॥ २८७ 
भावार्थः --एथिवी की सीमा क्या, जगत्‌ का श्राकष॑ण से बन्धन कोन, बली जन का पराक्रम 
कौन शरोर वाणी का पारगन्ता कौन है इन चार परश्च के उत्तर अ्रगल्ते मन्त्र में जानने चाहिये |! &१ ॥ 
स्यमिलयस्य प्रजातिक्रषि; । समाधाता देवता । विराटुवरष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः खरः ॥ 
पूवं मन्त मे कहे प्रश्चों के उत्तर अगले मन्त्र मे कहे ह ॥ | 
इयं वेदिः परोऽअन्तः परथिन्याऽअयं यज्ञो खव॑नस्य नाभिः । अथ 


सोमो वरष्णोऽञ्रश्व॑स्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥ 8२ ॥ 

पदार्थः--हे जिन्तासु जन ! ( इयम्‌ ) यह ( वेदिः ) मध्यरेखा ( प्रथिव्याः ) भूमि के ( परः ) 
प्रभाग की ( अन्तः ) सीमा है ( श्रयम्‌ ) यह प्रयत्न गुणो बाला ( यज्ञः ) सब को पूजनीय जगदीश्वर 
( भुवनस्य ) संसार की ( नाभिः ) नियत स्थिति का बन्धक हे ( च्यम्‌ ) यह (८ सोमः ) ओषधिर्यो मे 
उत्तम श्रंशमान्‌ श्रादि सोम ( दृष्णः ) पराक्रमकत्त ( अश्वस्य ) बलवान्‌ जन का ( रेतः ) पराक्रम हे 
ओ्रौर ( ययम्‌ ) यह ( ब्रह्मा ) चारौ वेद का ज्ञातता ( वाचः) तीन वेदरूप वाणी का ( परमम्‌ ) 
उत्तम ( व्योम ) स्थान दहेत्‌ इसको जान ॥. ६२ ॥ 

भावार्थः- हे मनुष्यो ! जो इस भूगोल की मध्यस्थ रेखा की जावे तो वह ऊपर से भूमि 
के अन्तको प्राक्त होती हुदै व्याससंक्ञक होती हे। यही भूमि की सीमा है! सब लोको के मध्य 
आ्आकर्षणकत्तौ जगदीश्वर हे । सब प्राशियो को पराक्रमकत्तो ओषधिययो मे उत्तम च्रंशमान्‌ आदि सोम 
है श्रौर वेदपारग पुरुष वाशी का पारगन्ता है यह तुम जानो ॥ ६२ ॥ 

सुभूरित्यस्य ्रजापतिऋषिः । समाधाता देवता । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 

गान्धारः खरः ॥ 
ईश्वर केसा ड इस विषय को अगले मन्ञ मे कहा है ॥ 
सुभूः स्वयम्भूः प्रथसोऽन्तमेहत्यणवे । दधे ह ग भ॑सृत्वियं यतों 


जातः प्रजापतिः ॥ 2२ ॥ | ४ 

पदाथेः- हे जिन्नासु जन ! ( यतः ) जिस जगदीश्वर से ( प्रजापतिः ) विश्व का रक्तक सूथं 
( जातः ) उत्पन्न हुश्रा है ओरौर जो ( सुभूः ) सन्दर विद्यमान ( स्वयम्भूः ) जो श्रपने श्राप प्रसिद्ध ` 
उत्पत्ति नाश रित ८ प्रथमः ) सब से प्रथम जगदीश्वर ( महति ) बडे विस्तृत ( अणवे ) जलो से 
संबद्ध इए संसार के ( शन्तः ) बीच ( कऋषववियम्‌ }) समयानुङल प्राप्त ( गभम्‌ ) बीज को ( दधे ) 
धारण करता है ( ह ) उसी की सब लोग उपासना करें ॥ ६३ ॥ 

भावाथेः-- यदि मनुष्य लोग सूयौदि लोको के उत्तम कारण प्रकृति को ओर उस प्रकृति में 

पत्ति की शक्ति को धारण करनेहारे परमात्मा को जानं तो वे जन इस जगत में विस्तृत सुख वाले 

होवें ।॥ ६३ ॥ ४. 


होता यक्तदित्यस्य प्रजापतिच्छषिः । ईश्वरो देवता । विराडष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः खरः ॥ 


दयं . यजुवंदमाष्ये- 


नि 


ईश्वर की उपासना कैसे करनी चादिये इख विषय को अगले मन्ञ मे का है ॥ 
होत। यत्त॒त्प्रजापति« सोमस्य महिञ्नः। जुषतां पिबतु सोम 


दातयज ॥ ६४ ॥ 


पदार्थः- हे ( दोतः ) दान देनेहारे जन ! जैषे ( होता) ग्रहीता पुरुष ८( सोमस्य ) सब 
ठेश्य्यं से युक्त ( महिश्चः ) बद़प्पन के होने से ( प्रजापतिम्‌ ) विश्च के पालक स्वामी की ( यच्त्‌ ) 
पूजा करे वा उस को ( जुषताम्‌ ) सेवन से प्रसन्न करे श्रौर ( सोमम्‌ ) सब उत्तम ओओषधिर्यो के रस 
को ( पिबतु ) पीवेवेसे तु (यज ) उस की पूजा कर श्चौर उत्तम श्रोषधि के रस को पिया कर |६४। 


मावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जते विद्वान्‌ लोग इस जगत्‌ 


मे रचना श्रादि विशेष चिष्धौ से परमात्मा के महिमा को जान के इस की उपासना करते चैते ही 
तुम लोग भी इस की उपासना करो जैसे ये विद्धान्‌ युक्तिपूवंक पथ्य पदार्थौ का सेवन कर नीरोग होते 
हव्सेभ्रापलोगमभीदहो ॥&४॥ 


प्रजापते नेदयस्य प्रजापति षिः । ईधरो देवता । पिराटत्रिष्टुप छन्दः । 
धेवत; खरः ॥। 
| फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विष्वा रूपाणि परि ता बभुव । 
यत्कामास्ते जह मस्तन्नोऽअस्तु वय< स्थाम पतयो रयाणाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


पदार्थः- हे ( प्रज।पते ) सब प्रजा ॐ रक्तक स्वामिन्‌ दैश्वर ! कोद भी ८ त्वत्‌) श्रापसे 
( श्रन्यः ) भिन्न (ता) उन ( एतानि) इन पृथिव्यादि मूर्तो तथा (विश्वा) सब ( रूपाणि) 
स्वरूपयुक्त वस्तुनो पर ८ न ) नहीं ( परि, बभूव ) बलवान्‌ है ८ यत्कामाः ) जिस जिस पदां की 
कामना वाले होकर ( वयम्‌ ) हम लोग श्राप की ( जुहुमः ) प्रशंसा करं ( तत्‌ ) वह वह कामना के 
योग्य वस्तु ( नः ) हम को ( श्रस्तु ) प्राष्षहो (ते) ्रापकी कपास हम लोग ( रयीणाम्‌ ) विद्या 
सुवै श्रादि. धनो के ( पतयः ) रक्तक स्वामी ( स्याम ) होवें ।। ६९ ॥ 
| भावार्थः--जो परमेश्वर से उत्तम, बड़ा, रेश्वयेयुक्त, सर्वशक्तिमान्‌ पदाथं कोद भी नहीं है 
तो उस के तुल्य भी कोद नहीं । जो सब का श्रा्मा, सब का रचने वाला, समस्त रेश्वयं का दाता 
हैर है उसकी भक्तिविशेष ओ्रौर अपने पुरुषार्थं से दस लोक के रेश्वयं ओरौर योगाभ्यास के सैवन से 
परलोक के सामथ्यं को हम लोग प्राप्तो |) ६९ ॥ 

इस अध्याय मे परमास्मा की महिमा, खृष्टि के गुण, योग की प्रशंसा, प्रशरोत्तर, सृष्टि के पदार्थो 
की प्रशंसा, राजा प्रजा के गुण, शाश्च श्चादि का उपदेश, पठन-पाठन, खी पुरुषो ॐ परस्पर गु, फिर 
परशनोत्तर, दैश्वर के गुण, यत्त की व्याख्या श्रोर रेखागणित श्रादि का वणन करिया है इससे इस श्रध्याय 
के श्रथं की पूं श्रध्याय के श्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


अव तेद्ैखवां अध्याय समतप्त हा ॥ 





॥ ओदम्‌ ॥ 
थ (0 ह $ 
क श्रथ चतुर्विशाञध्यायारम्भः ॐ 
यो विश्वानि देव खषितदरितानि षरा सखव । यद्धद्रं तन्नऽआ सुव ॥ १॥ 


य०३०।३॥ 
पश्च इत्यस्य प्रजापतिचऋषिः । प्रजापतिर्देवता । युरिकसंकृतिश्छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 


श्रव चोचीसवें अध्याय का आरम्भ है इसके प्रथम मन्च मे मयुष्यों को पश्यन 
से कैसा उपकार लेना चाहिये इस विषय का वरेन हे ॥ 

अश्वस्तूपरो गोपरगस्ते प्राजापत्याः कृष्णग्रीवऽआ्नेयो ररे 
परस्तात्सारस्वती मेषमूधस्ताद्धन्वे।रार्विनावधोरामो वाहोः सौभांपौषणः 
श्यामो नाभ्य सौयेयामौ श्वेतश्च कष्णग्य पाश्वंयोस्त्व (ष्टौ लोमश- 
सक्थौ सक्थ्योवौधच्यः श्वेतः पुच्छःऽइन्द्रय स्वपस्याय वेदृदषणवो 
व।मनः ॥ १ ॥ 

पदाथेः- हे मनुष्यो ! तुम जो ( अश्वः ) शीघ्र चलने हारा घोडा ( तृपरः ) हिंसा करते 
वाला पश ( गोष्धगः ) ओर गौ के समान व्तेमान नीलगाय है (ते ) वे ( प्राजापल्याः ) प्रजापालक 
सूये देवता वाते ्थोत्‌ सूथ॑मरडल के गुणो से युक्त ८ कृष्णग्रीवः ) जिसकी काली गदेन वह पश्य 
( ्रप्नेयः ) रशि देवता वाला ( पुरस्तात्‌ ) प्रथम से (रराटे ) ललाट के निमित्त ( मेषी ) मेदी 
( सारस्वती ) सरस्वती देवता वाली { अधस्तात्‌ ) नीचे से ( हन्वोः ) ओोदी बामदक्तिण भागो के रौर 
( बाहोः ) मुजा्रो के निमित्त ( श्रघोरामौ ) नीचे रमण करने वाले ( श्राश्चिनौ ) जिनका अधिदेवता 
वे पशु ( सोमापौष्णः ) सोम श्रौर पूषा देवता बाला ( श्यामः ) काले रंग ते युक्त पश ( नाभ्याम्‌ ) 
तुन्दी के निमित्त ओरौर ( पाश्व॑योः ) बादरं दाहिनी शरोर के निसित्त ( श्वेतः ) सुफेद्‌ रंग ( च ) भ्नौर 
( कृष्णः ) काला रंग वाला ( च ) श्रौर ( सोयवामो ) सूं वा यमसम्बन्धी पशु व( ( सक्थ्योः ) पैरो 
की गांदियो के पास के भागो के निमित्त ( लोमशसक्थौ ) जिस के बहुत रोम विद्यमान रेते गाधि ॐ 
पाक के भाग से युक्तं ( खाष्ट्रौ ) त्वष्टा देवता वाज्ञे पश्च वा ( पुच्छ ) पूदं के निमित्त ( श्वेतः ) सुफेद्‌ 
रंग वाला ( वायव्यः ) वायु जिस का देवता है वह वा ( वेहत्‌ ) जो कामोदीपन समय के विना बैल 
क समीप जानेखे गभं नष्ट करने चाली मौवा ( वैष्णवः ) विष्णु देवता वाला ओर ( वामनः ) 
नाटा शरीर से ऊं टदे भरंगवाला पशु इन सवौ को ( स्वप्स्याय ) जिसके सुन्दर सुन्दर कम॑ उस 
( इन्द्राय ) एेश्वय्यंयुक्त पुरूष के लिये संयुक्त करो अथोत्‌ उक्त प्रस्येक अंग के श्रानन्द्‌निमित्तक उक्त 
गुख॒ गले पशुख्रो को नियत करौ ।। १ }| 

३७ | 


९९० - | यजुवेदभाष्ये-- 


न न ण 








भावार्थः- जो मनुष्य श्रश्च चादि पशु्रोसे कार्य्यो को सिद्ध कर रेश्वय्यै को उन्नति देके 
ध्म के अनुकूल काम करें वे उत्तम भाग्य वालेहो। इख प्रकरण मे सबस्थार्नोमे देवता पद से 
उस उख पदं के गुणयोग से पश्चु जानने चाहियं ;! ए ॥, 
रोहित इत्यस्य प्रजापतिकऋषिः । सोमादयो देवता; । निच्संकृतिश्छन्दः । 
| गान्धारः खरः ॥ 
फिर कौन पशु केसे गुण वाले है इस विषय को अगले मन्ञ मे कटा टै ॥ । 
रितो धृभ्नरोदितः ककन्धुतदितस्ते सौम्या वशवुरंङूणव॑श्ुः 
| | ~) भ्‌ 4 (1 ४०९ 
शुकवश्रस्ते वारणाः शितिरन्धोऽन्यतःशितिरन्धः खमन्तशिंतिरन्धस्ते 
सावित्राः शिंतिवाहरन्यत;शितिबाहुः खमन्तशिंतिवाहस्ते बारैस्पत्याः 
पृषती चद्रप्रषती स्थ्रलपुती ता मै्रावर्ष्यः ॥ २ ॥ | 
पदार्थः- हे मनुष्यो तम को जो (रोहितः) सामान्य लाल ८ धृत्ररोहितः) धुमेला लाल | 
श्रौर ( ककंन्धुरोहितः ) पके बेर के खमान लाल पशँ ( ते) वे( सौम्याः) सोमदेवता अरथौत्‌ सोम | 
गुण वाले । जो ( बश्चुः) न्योला के समान धुमेला ( च्ररणवबभ्रुः ) लालामी लिये हए न्योले के | 
समान रंगवाला च्रौर ( शकबभ्रुः) सुगा की समता को लिथे हए न्योले के समान रंगयुक्त पशु हे | 
( ते ) वे खब ( वारुणाः ) वरण देवता वाले श्रथौत्‌ श्रेष्ठ जो ( शितिरन्धः ) शितिरन्ध रथात्‌ जिसके 
म्मैस्थान आदि मँ सुपेदी ( अन्यतःशितिरन्धः ) जो ग्रौर ङ्स श्रौर श्ङ्गमे देदसेहौ वेसी 
जिस के जहां तहां सुपेदी ८ खमन्तशितिरन्धः ) श्रौर जिस के सब ओरस्े ददो के समान सुपेदी 
के चिव (ते) वे खब ( सावित्राः) सदिता देवता वाल्ञे ( शितिबाहुः ) जिसके श्रगलते मुजार््रोमे 
सुपेदी के चिद्ध॒( अन्यतःशितिबाहुः ) जिसके च्रोर श्र॑गसरे रौर अंगम सुपेदी के चिद्व श्रौर 
( समन्तरितिबाहुः ) जिस के सब ओर से श्रगज्ञे गोदे मे सुपेदी के चिह्न एेसे जो पश (ते) 
वे ( बाहंस्पल्याः ) ब्रहस्पति देवता वाले तथा जो ( प्रषती ) सबश्र॑गोसे श्रच्छौचिटकी हदैसी 
( तद्र पृषती ) जिस के छोटे छोटे रंग विस्ग छौटे ओर ( स्थूलणप्रषती ) जिसके मोटे मोटे र्खे 
( ताः ) वे सब ( मैत्रावरुण्यः ) प्राण श्रौर उदान दैवता वाले होते ह यह जानना चाहिये ।॥ २ ॥ | 
भावार्थः- जो चन्द्रमा आदि के उत्तम गुणवाले पश है उनसे उन उनके गुण के अनुकूल ( 
काम मनुष्यो को सिद्ध करने चाहिये ।। २ ।) 
शद्धवाल इत्यस्य प्रजारतिच्छषिः । अ्रश्व्यादयो देत्‌ । निचदतिजगतीन्दः । | | 
निषादः खरः ॥ 
फिर केसे गुण वाले पश है इस विषय को अगले सन्त्र मे का है ॥ 


शुद्धव।लः स्व॑शुद्धवालो मणिवालस्तऽाश्विनाः श्येतः श्येतान्नोऽ 
रुणस्ते श्राय पशुपतये कर्णां यामाऽअंवलिस्ा रौद्रा नभोरूपाः; 
चाजैन्याः ॥ ३ ॥ 




















च त॒विशोऽध्यायः ॥ २६१ 
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पदाथः- हे मनुष्यो तुमको जो ( श्धवालः ) जिस के शद्ध वाल वा शद्ध छोटे. छोटे रंग 
( स्व॑शुद्धवालः ) जिसके समस्त शुध वाल श्रौर -( मणिवालः ) जिस के मणि के समान चिलकते 
हुए वाल हैंरेसे जो पशु (ते) वे सब ( आ्माधिनाः ) सूय चन्द्र देवता वाले श्रथोत्‌ सूयं चन्द्रमा के 
समान दिव्य गुण वाले जो ( श्येतः ) सुपेद रंगयुक्त ( श्येताक्तः ) जिस की सुपेदं ्र॑ंखे ओर ( श्ररुणः ) 
जो लाल रंग वालाहै (ते) वे ( पशुपतये) परशुश्रो की रक्ता करने श्रौर (रुद्राय) दुष्टोको 
रुलानेहारे के लिये । जो रेसे है कि ( कणैः ) जिनसे काम करतेहै वे( यामाः) वायु देवता वाले 
( अवलिप्ताः ) जिन के उन्नतियुक्त अंग श्रथौत्‌ स्थूल शरीर हवे ( रौद्राः ) प्राणवायु आदि देवता 
वाले तथा ( नभोरूपाः ) जिन का श्राकाश ङे समान नीला रूपै रेसे जो पशु ह वे सब ( पाजेन्याः ) 
मेव देवता वाले जानने चाहिये 1 २३ ।। 9 


भावा्थः- जो जिस पशु का देवता है वह उस का गुण है यह जानना चाहिये । ३ ॥ 
रिनरित्यस्य प्रजापतिच्छषिः । मारुतादयो देवताः । विराडतिधुतिश्छन्दः । 
पडजः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कटा हे ।॥ 
 पृश्चिस्तिरश्चीनप्क्चिरूष्वेप्श्चिस्ते मारूताः फल्गलौदितोर्णी पल्ली 
ताः सारस्वत्यः प्लोहाकणंः शुरडाकर्णेौऽध्यालोहकणस्ते त्वाष्टाः 
कृष्णग्रीवः शितिकच्ोऽज्ञिसक्थस्तञ्देन्द्रान्राः कृष्णाज्जिरल्पा्ञिम॑दा- 
ज्जिस्तऽडषस्याः ॥ ४ ॥ 


पदाथेः--हे मनुष्यो जो ( पक्षि; ) पूछने योग्य ८ तिरश्चीनप्क्षिः) जिसका तिरा स्प 
श्नौर ( उध्वेषृश्षिः ) जिसका ऊंचा वा उत्तम स्पशं है (ते) वे ( मारुताः) वायु देवता वाल्ञे। जो 
( फल्गूः } फलो को प्राक्च हे ( लोहितोर्णी ) जिस की लाल ऊरौ अरथौत्‌ देह के बाल श्रौर ( पलक्ती ) 
जिस की चंचल चपल श्रांखं रएेतेजो पशु (ताः) वे ८( सारस्वलयः) सरस्वती देवता वाले 
( प्लीहा णेः ) जिस के कानमे प्लीहारोगके श्राकार चिह्धहौ ( शुर्डाकणंः ) जिस के सूखे कानं 
ग्रौर जिस के ( श्रध्यालोहकणेः ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुए सुवण ॐ समान कानरेसे जो पश (ते) 
वे सब ( वाष्टराः ) स्व्टा देवता बले जो ( कृष्णग्रीवः ) काले गलते वाले ( शितिकन्तः ) जिसङे पांजर 
की शरोर सुपेद अंग ओओौर ( अरञ्चिसक्थः ) जिस की प्रसिद्ध जङ्घा अरथौत्‌ स्थूल होने से लग विदित 
देसे जो पहं (ते) वे खब८( देन्द्राप्नाः ) पवन ओर बिजुली देवता वाजे तथा ( कृष्णाञ्जिः ) 
जिस की करोदी इहै चाल ८ श्रर्पाञ्धिः ) जिस की थोड़ी चाल ओर ( महाञ्जिः) जिसकी बड़ी 
चाल पेते जो पश ( ते) वे सब ( उषस्थाः ) उषा देवता वाज्ञे होते है यह जानना चाहिये ।। ४ ॥ 

भावार्थः-- जो पश श्नौर पत्ती पवन गुण वा जो नदी गुणवा जो सूरं गुण वा जौ पवन 


श्नौर बिजली गुण तथा जो प्रातःसमय की वेला के गुण वाज्ञे है उनसे उन्हीं के अनुकूल काम सिदध 
करने चाहिये ॥ ४ ॥ 





\ 


२६२ यजुवद माष्ये-- 
शिद्पा इत्यस्य प्रज।एति्षि; । विश्वेदेवा देवताः । निच वुहतीष्न्द्‌ः । 
मध्यमः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कटा हे ॥ 
शिरा वै्वदेन्सो रोदहिंण्यस्न्यवयो वाचेऽविंज्ञाताऽअदित्यै सरूपा 
धात्रे बत्सतर्यो देवानां पत्नीभ्यः ॥ ५॥ ` 
पदार्थः- हे मदष्यो तम को ( शिल्पाः ) जो सुन्द्र रूपवान्‌ ओरौर शिंटपकार्यो की सिद्धि 
करने वाली ८ वेश्वदेन्यः ) विश्वेदेव देवता वाले ( वाचे ) वाणी के लिये ( रो्हिंखयः ) नीचे से उपर 
को चदुने योग्य ( ज्यवयः ) जो तीन प्रकार की भेदं ( ्रदिष्ये) प्रथिवी के लिये ( श्चविक्ञाताः) 
विशेषकर न जानी हई भेड्‌ श्रादिं ( धात्रे ) धारण करने के लिये ( सरूपाः ) युक से रूप वाली तथा 
(८ देवानाम्‌ ) दिव्यगुण वले विद्वानों की ( परलीभ्यः ) ध्िर्यो के लिये ( वरसत्तय्यः ) अ्रतीव छोटी छोरी 
थोड़ी श्रवस्या वाली बद्धिया जाननी चाहिये ॥ & ॥ 
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भवार्थः- जो सब विद्रा शिल्पविद्या से श्रनेको यान श्रादि बनव चौर पशर््ो की पालना 
कर उनपे उपयोग लेवें वे धनवान्‌ हो ॥ & ॥ 


कृष्णग्रीवा इत्यस्य प्रजापति्छेषिः । अगन्यादयो देवताः । विराइष्णिक्‌ छन्द । 
ऋषभः खरः! ।। 
फिर उसी विषय को अगत्ते मन्व में कषा है । 
कृष्णग्रीवा आग्नेयाः शितिश्रवो बसूना« रोदिता श्द्राणा« श्वेता 
अवरोकिणं आदित्यानां न मोरूपाः पानेन्याः ॥ ह ॥ 
पददथैः-- हे मनुष्यो जौ ( छृष्णग्रीवाः } देखे ह कि जिनकी चिची हुदै गर्दन वा सिचा हुश्रा 
खाना निगलना वे ( श्राभनेयाः ) शरध्चि देवता वाले ( शितिश्चवः ) जिनकी सुपेद भह ह वे ( वसूनाम्‌, ) 
पृथिवी श्रादि वघुर्रो के । जो ( रोदहिताः) लाल रंगे वे ( रूदाणम्‌ ) प्राण श्रादि ग्यारह सदौ ॐ। 
जो (श्वेताः) सुपैद रंगके श्रौर ( अवरोकिणः) अवरोध करने श्रथौत्‌ रोकने वाले ष वै 
( श्रादिलयानाम्‌ ) सूर्य॑सम्बन्धी महीना के शौर जो ( नभोरूपाः ) पेते है किं जिनका जल के समान 
रूप हे वे जीव ८ पार्जन्याः ) मेवदेवता वाले श्रत्‌ मेव ॐ सदश गुरो वाज्ते जानने चादि ।\ & ॥ 
ज्वार्थः- सुध्यो को चाहिये कि श्रधि की खौचने की, परथिवी श्रादि की धारण करने की, 


पवनो की च्च्छै प्रकार चद्ने की, सूये रादि की रोकने की शओ्रौर पेच की जल वर्षानि दी क्रिया कौ 
जान कर सब कामो मं सम्यक्‌ निरन्तर उपयुक्त क्रिया करं | & ॥ 


(~ 0 इ 
उन्नत इत्यस्य प्रजायति षिः । इन्द्रादयो देवताः । श्रतिजगती छन्दः | 
निषाद‡ शरः; ॥ 








| 


चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २९३ 


+ + त त त न न ल न त + "+ > > ~ + ~ + त मि त त त न, स 





फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहा है । 
उन्नत ऋष मो व।सनस्तसदेन्द्रावैष्णवा उन्नतः शितिवाहुः शंतिषषठ- 
स्तऽदेन्द्रावादसपत्याः शुकरूपा वाजिनाः कल्माषा आभनिमाख्ताः श्यामाः 


४ 

पीहणःाः || ७ ॥ 

पदा्थः- हे मनुष्यो तुम को जो ( उन्नतः) चः (ऋषभः) ओर श्रेष्ठ ( वामनः ) 
नाटा पशुहै (ते) वे ( देन्दावेष्णवाः) बिजली शरोर पवन देवता वाते जो ( उन्नतः) ऊंचा 
( शितिबाहुः ) जिस का दृसरे पदार्थं को काटती छरती इद सुजार््रो के समान बल ओर ( शितिपुष्ठः ) 
जिस की सूच्म की द्द पीठरेसेजो पशहै (ते) वे ( देन्दाबाहस्पत्याः ) वायु श्रौर सूयं देवता वाले 
( शकरूपाः ) जिन का सुग्गो के समान रूप शौर ( वाजिना: ) वेग वाले ( कल्माषाः ) कबरे भी दँ द 
( ्ा्भिमार्ताः ) अञ्चि रौर पवन देवता वासे तथा जो ( श्यामाः ) काले रंग केवे (पौष्ण 
पुष्टिनिमित्तक मेध देवता वाजे जानने चादहियं ¦ ७॥ 

भावार्थः- जो मनुष्य पश्र की उज्ञति. छौर पुष्टि करते हवे नाना प्रकार के सुखो को 
पते ह ।॥ ७ ॥ 

एता इत्यस्य प्रजापतिच्रषिः । इन्द्राग्यादयो देदताः । षिराट्‌च्रहती छन्दः 
समः खरः ॥ 
फिर उसी विषय क्टो अगले पन्न मै कहा हे । 
एत। देन्द्राच्रा द्विपा अ॑म्रीषोमयां वासना अनड्वाहं आभ्रावैष्णवा 

वशा सैचत्रावरुण्रोऽन्यतएन्यो मैच्यः ॥ ८ ॥ | 

पद्एथः- हे मनुष्यो ! तुम को ८ एताः ) ये पूर्वोक्त ( द्विरूपाः ) द्विरूप पशु ्रथौत्‌ जिनके 
दोदोरूपहैं वे ( रेन्द्राप्नाः) वायु चौर बिजुरी ॐ संगी जो ( वामनाः ) टेदे शङ्गा वाले व नटे श्रौर 
( श्रनडवाहः ) वेल हँ वे ( ्रसीषोमीयाः ) सो ओर अर्चि देवता वाज्ञे तथा ( अ्ा्चाविष्एवाः ) अधि 
श्रीर्‌ वायु देवता वाल्ञे जो ( वशाः ) बन्ध्या गौ हँ वे ( मेत्रावरुणयः ) प्राण शरोर उदान देवता वाली 
श्रौर जो ( श्रन्यतएन्यः ) कहीं से प्राप्त हो वे ( मत्यः ) मित्र के प्रिय व्यवहार मे जानने चाहिये ॥८। 

भावार्थः- जो मनुष्य वायु ओर श्रि ्रादिके गुणो वाक्ते गौ रादि पश उनकी पालना 
करते है वे सब का उपकार करने वाज्ञे होते ह ॥ = ॥ 


रष्णभ्रीवा इत्यस्य प्रनाएतिच्छेषिः । श्रणन्यादयो देवताः । निच॒तयङ्गिरछन्दः । 
पञ्चमः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कटा है । 
कृष्णग्रीवा आग्नेया बभ्रवः सौम्याः रेता व।यव्या अविज्ञाता 
अदित्ये सरूपा धाते व॑त्सतयो देवानां षल्लीम्यः ॥ & ॥ ` 


२६४ यजुवेंदभाष्ये-- 
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पदार्थः- हे मनुष्यो तुम को जो ( कृष्णग्रीवा ) काले गले के हँ वे ( ्राञ्ेयाः ) अरभ्चिदेवता 
वाल्ते जो ( बभ्रवः ) न्योले केरंग के समानरंग वले वे ( सौम्याः) सोम दवता वाले जो 
( श्वेताः ) सुपेद हँ वे ( वायव्याः ) वायु देवता वाज्ञे । जो ( श्रविद्वाताः ) विशेष चिह्न से ऊं न जने 
गये वे ( श्रदिव्ये ) जो कभी नाश नदीं होती उस उत्पत्तिरूप क्रिया के लिये जो ८ सरूपाः ) एसे हे 
किजिनका एक्सारूपहे वे८( धात्रे) धारण करने हारे पवन के लिये । ओर जो ( वत्सतर्यः ) ` 
छोटी छोटी बिया हँ वे ( देवानाम्‌ ) सूयं ्रादि लोको की ( पलीभ्यः ) पालना करने वाली क्रिया्रो 
के जानने चाहिये ॥ & ॥ 

भावाथेः- जो पशु जोतने श्रौर निगलने वाज्ञे श्रभ्चि के समान व्चमान जो श्रौषधी के समान 
गुणो को धारण करने रोर ढांपने वाले है वे पवन के समान वर्तमान जो नहीं जानने योग्य वे उत्पत्ति के 
लिये जो धरण करते इए के तुल्य गुणयुक्त हैँ वे धारण करने के लिये । तथा जो सूर्यं की किरणौ कै 
समान वत्तमान पदाथ हँ वे व्यवहारो की सिद्धि करने मे श्रच्छ प्रकार युक्त करने चादियें ।॥ & ॥ 


कृष्णा भौमा इत्यस्य प्रजापतिक्रषिः । अन्तरिकादयो देवताः । विराड्गायत्री छन्दः । 
पड्जः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे का है ॥ 

कुष्णा भौमा धरम्रा अन्तरिता वृहन्तों दिव्याः शवला वेद्ुताः 
सिध्मास्तारकाः ॥ १० ॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! तुम कोजो ( कृष्णाः ) काले रंगकेवा खत आदि के जुताने वाले 
ह वे ( भोमाः ) भूमि देवता वाले । जो ( धृच्राः ) घुमेले हँ वे ( श्रान्तरिच्ताः ) अन्तरिक्त देवता वाले । 
जो ( दिव्याः ) दिव्य गुण कम स्वभावयुक्तं ( ब्रहन्तः ) बढते इए शओ्रौर ( शबलाः ) थोड़े सुपेद है वे 
( वेद्युताः ) बिजली देवता वाजे । ओर जो ८ सिध्माः ) संगल कराने हारे है वे ( तारकाः ) दुःख के 
पार उतारने वाल्ञे जानने चादियें । १० ॥, 


भाषार्थः- यदि मनुष्य जोतने आदि कार्यौ के साधक पशु आदि पदार्थो को भूमि ्रादिमें 
संयुक्त करे तो वे आनन्द मंगल को प्राक्च होवें ।॥ १० ॥ 


धूम्ानित्यस्य प्रजापति्छेषिः । वसन्तादयो देवताः । विराइघरहती छन्दः । 
मध्यमः खरः । 
फिर उसी विषय को अगले मन्च मे कडा दे । 
धू्रान्‌ व॑ंखन्तायाल॑मते शवेतान ग्रीष्मायं कुष्णान्‌ ववाभ्योऽ- 
सणाञ्छरदे पृषतो दैमन्ताय पिशङ्गाञ्छिशिंराय ॥ ११॥ 


पदा्थः- जो मनुष्य ( वसन्ताय ) वसन्त ऋतु मे सुख के क्लिये ( धू्रान्‌ ) धुमेले पदाथ के 
( ्रीष्माय ) ग्रीष्म छतु में ्रानन्द के लिये ( श्वेतान्‌ ) सुपेद रंग के ( वषौभ्यः ) वषो छतु मे कायं- 
सिद्धि के लिये ( कृष्णान्‌ ) काले रंग के वा खेती की सिद्धि कराने वाल्ञे ( शरदे ).शरद्‌ छतु मेँ सुख के 
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थ न 


लिये ( अ्रूणान्‌ ) लाल रंग के ( हेमन्ताय ) हेमन्त ऋतु मे कायं साधने के लिये ( पृषतः ) मोरे ओर 


( शिशिराय ) शिशिर छतुसग्बन्धी व्यवहार साधने के लिये ( पिशङ्गान्‌ ) लालामी कलिय हए पीले 
पदार्थो को ( आ, लभते ) श्रच्छँ प्रकार प्राक्त होता है वह निरन्तर सुखी होता हे ॥ ११॥ 

भावार्थः मनुष्यो को जिस ऋतु से जो पदां इकटे करने वा सेवने योग्य हो उनको इक 
श्रोर उनका सेवन कर नीरोग हो के धर्म॑, अर्धं, काम रोर मोक्त रे सिद्ध करने के न्यवहारो का 
्राचरण करं ॥। ११॥ 

यवय इत्यस्य प्रजापतिषिः । अग्न्यादय देवताः । बिराडनुष्टुष्‌ छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहा है ॥ 


ज्थवयो गायन्यै पञ्च।वयचखिष्टुमे डित्यवाहो जगदे विवत्सा 
अनुष्टु में तुयेवादं उष्णिहे ॥ १२ ॥ 


पदार्थः- जो ( ज्यवयः ) पसे हँ कि जिन की तीन सेड वे ( गायन्यै ) गाते हरौ की रक्ता 
करने वाली के लिये ( पञ्चावयः ) जिन के पांच भेदे ह वे ( त्रिष्टुभे ) तीन श्रथौत्‌ शरीर, वाणी अओौर 
मनसम्बन्धी सुखो के स्थिर करने के लिये । जो ( दिलयवाहः ) विनाश मे न प्रसिद्ध हौ उनकी प्राकषि 
कराने वाले ( जगव्ये ) संसार की र्ता करने कीजो क्रिया उस के किये ( त्रिवत्सा: ) जिन के तीन 
स्थानौ मे निवास वे ( श्रनुष्टभे ) पीठे से रोकने की क्रिया के लिये ओ्रोर ( तुयंवाहः ) जो श्रपने पशुर्ो 
म चौथे को प्राप कराने वाले ह वे ( उष्णिहे ) जिस क्रिया से उत्तमता के साथ प्रसन्न हौ उस क्रिया 
के लिये श्रच्छु। यल करे वे सुखी हौ ॥ १२॥ 

भावाथेः- जैसे विद्वान्‌ जन पदे हए गायत्री आदि छन्दो के अथो से सुखो को बढ़ाते हैँ देसे 
पशुश्रौ के पालने वाले घी रादि पदार्थो को बद़वे ।। १२॥ 


पष्टवाडित्यस्य प्रजापतिः । विराजादयो देवताः । निचदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे का ह ॥ 
४ 1 | 

पष्ठवाहं विराजऽउ्षाणो व॒हत्याऽ्छषभाः कङुमेऽन वाहः 
पड्क्तयरै धेनवोऽतिन्दसे ॥ १३ ॥ 

पद्‌षथेः--जिन मनुष्यो ने ( विराजे ) विरार.छन्द्‌ ॐ किये ( पृष्ठवाहः ) जो पीठ से पदाथा 
को पडचाते ( इहते ) बहती चन्द्‌ के अथं को ( उक्ताणः ) वीयं सीचने मे समर्थं ( ककुभे ) ककुप्‌ 


उष्णिक्‌ छन्द के श्रथ को ( ऋषभाः ) अतिबलवान्‌ प्राणी ( पड्क्से ) पन्त छन्द के अथं को 


( ्रनड्वाहः ) लद पहुचाने मे समर्थं तेलौ को ( श्रतिद्ठन्दते ) अतिजगती आदि चन्द के अथं को 
( धेनवः ) दृध देने वाली गोष स्वीकार कीं वे अतीव सुख पते हँ ॥ १३॥ 


भावाथेः--जैषे विद्वान्‌ विराट्‌ रादि चन्दो ॐ हिषे बहुत विद्याविषयक कामो को सिद्ध करते 
ह चे उंट आदि पशुभ्रौ से गृहस्थ लोग समस्त कामें को सिद्ध करे ॥ १३ ॥ 





२६६ यजुर्वेदभाष्ये-- 
करष्णभ्रीवा इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । अगन्यादयो देवताः । थुरिगतिजगती छन्दः । 
निषादः; खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ब मे का है ॥ 4 

कृष्णग्रीवा आग्नेया वश्रव॑ः सौम्याऽउपध्वस्ताः सावित्र! वत्सतयेः 
खारस्वत्यः श्यामाः पौष्णाः पश्यो मारुता वंहृरूपा रवेग्बदेवा वशा 
व्यावाषथिवी्याः ॥ १४ ॥ 

पदाथेः- दे मनुष्यो तुम को जो ( कृष्णग्रीवाः ) कालञे गलते वले हँ वे ( आभ्नेयाः ) भ्रभ्चि | 
देवता वाले । जो ( ब्रवः } सव काधारण पोषण करने वाले है वे ( सोम्याः ) सोम देवता वाज्ञे । | 
जो ८ उपध्वस्ताः ) नीचे के समीप शिरे हुए हैँ वे ( सावित्राः ) सविता देवता वाल्ञे । जो ( वत्सतर : ) | 
छोटी छोरी बद्धिया हँ वे ( सारस्वत्यः ) वाणी देवता वाली । जौ ( श्यामाः ) काल्ञे वणं केर वे 
( पौष्णाः ) पुष्टि करनेहारे मेव देवता वाले । जो ८ श्रयः ) पृद्धने योग्य हँ वे ( मारताः ) मनुष्य 
दैवता वाल्ते ( बहुरूपाः ) बहुरूपी श्रथौत्‌ जिनके श्रनेक रूप हँ वे ( वैश्वदेवाः ) समस्त विद्धान्‌ देवता 
वाल्ते रौर जो ८ वशाः ) निरन्तर चिलकते दुष्‌ है वे ( द्ावाएथिवीयाः ) आकाश पृथिवी देवता वाल्ञे 
जानने चाहिये 1 १४॥ | 

भलाथंः- जेते शिल्पविद्यया जानने वाले विद्धान्‌ जन अरि श्रादि पदार्थों से अनेक कार्यं सिद्ध 
करते है देखे खेती करनेवाले पुरूष पशुश्रो से बहत काथं सिद्ध करं ॥ १४ ॥ 

उक्गा इत्यस्य प्रजापति्छषिः । इन्द्रादयो देवताः । विराइष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः खरः । 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञमे कहा दे ॥ 
ङक्ताः संञ्चराऽएत। देन्द्राञ्नाः कृष्णा वाखणाः ष्र्नयो मारताः 

कायास्तूपरःः ॥ १५ ॥ | 

पदाथैः- हे मनुष्यो ! तुम को ( एताः ) ये ( उक्ताः ) कहे हए ( संचरा: ) जो श्रच्छै प्रकार 
चलने हारे पृश श्रादिदहै वे ( देन्द्राघ्नाः ) इन्द्र श्रौर श्रभ्चि देवता बाले । जो ( कृष्णाः ) खींचने वा 
जौतने हारे है ( वारुणाः ) वे वरण दैवता वाते ग्रौर जो ( प्रश्नः ) चित्र विचित्र चिह्न युक्त ( मार्ताः ) 


मनुष्य के से स्वभाव वाल्ञे ८ तूपराः ) हिंसक है वे ८ कायाः ) प्रजापति देवता वाल्ञे है यह जानना | 
चाहिये ।। १६ ॥ | 


पदाथेः- जो नाना प्रकारके देशो मे श्राने जाने वाक्ते पशु श्रादि प्राणी है उनसे मनुष्य 
यथायोग्य उपकार लेवें ।। १६ ॥ 
श्रब्रय इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । अग्न्यादय देवताः । शक्ररीछन्दः । 
धेषतः खरः ॥। 
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फिर किसके लिये कोन रक्ता करने योग्य हँ इस विषय को अगले मन् मे कटा दहै ॥ 


अग्रयेऽनीकवत परथम्नजानाल मते मरूदभ्यः सान्तपनेभ्यः सवात्यान्‌ 
मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यो वष्किरान्‌ मरुद्भ्यः कीडिभ्यः सधथसुष्टान्‌ 
मरूदभ्यः स्वतवद्‌भ्योऽनुखुष्टान्‌ ॥ १६ ॥ 
पद्‌ाथेः- हे मनुष्यो जैसे विद्वान्‌ जन ( अनीकवते ) प्रशंसित सेना रखने वाजे ८ श्चभ्रये ) 
श्रधचि के समान वत्तेमान तेजस्वी सेनाधीश के लिये ( प्रथमजान्‌ ) विस्तारयुक्त कारण से उत्पन्न हुए 
( सान्तपनेभ्यः ) जिन का अच्छ प्रकार ब्ह्यचय्यं श्रादि आचरण है उन ( मरुद्भ्यः ) प्राण के समान 
प्रीति उपपन्न करने वाले मनुष्यो के लिये ( सवालान्‌ ) एक से पवन मे इए पदाथ ( गृहमेधिभ्यः ) 
घर म जिनकी धीर द्धि है उन ( मरुद्भ्यः ) मनुष्यो के लिये ( बष्किहान्‌ ) बहुत काल के उत्पन्न 
इश्रा ( फ्रीडिभ्यः ) प्रशंसायुक्त विहार श्रानन्द्‌ करने वाले ( मरुद्भ्यः ) मनुष्यो के क्लिये ( संसष्टान्‌ ) 
अच्छ प्रकार गुणयुक्त ओर ८ स्वतवद्भ्यः ) जिनका आप खे निवास है उन ( मरुद्‌भ्यः ) स्वतन्त्र 


मनुष्यो क लिये ( अनुखष्टान्‌ ) भिलने वालो को ( आ, लभते ) प्राक्च होता है चसे ही तुम लोग इन 
को प्राप्त होश्रो ।॥ १६॥ 


भावाथैः- जसे चिद्वानो से विद्यार्थी ग्रौर पशु पाज्ञे जाते है वैसे अन्य मनुष्यो को भी पालने 
चाहिय ।। १६ ॥ 
उक्ता इत्यस्य प्रजापतिच्छेषिः । इन्द्राग्यादयो देवत्ताः । शुरिमायत्री छन्दः । 
पड्जः खरः । 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहा है ॥ 
उकाः सञ्चरा एता एेन्द्राप्नाः पर। शृङ्गा मान्द्रा बहुरूपा वैश्वकर्मणाः 
| | ॥ १७ ॥ 
पदाथैः--हे मनुष्यो तुम को जो ( एताः ) यै ( देन्द्राननाः ) वायु श्र बिजली देवता वाले 
( प्राशः ) जिन के उत्तम सीग है वे ( माहेन्द्रा ) महेन्द्र देवता वाजे वा ( बहुरूपाः ) बहुत रगयुक्त 


( वेश्वकमणाः ) विश्वकमे देवता वाले ( संचरांः ) जिन मे अच्छ प्रकार आते जाते हैँ वे माग ( उक्ताः ) 
निरूपण किये उन मे जाना आना चाहिये ॥ १७ ॥ 


भावार्थः- जसे विद्वानों ने पशुश्रो की पालना आदि ॐ माम के है वेसे हयी वेद्‌ मे प्रतिपादितं 
हं ।। १७ ॥ 
धूषरा इत्यस्य प्रजापति्छषिः । पितरो देवताः । युरिगतिजगती छन्द; । 
निषादः खरः ॥ 


फिर उसी विषयं को अगले मन्त मे कटा है ॥ 
0 
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धञ्रा बश्रुनीकःशाः पित्रणारसोमवतां बभ्रवो धूञ्रनींकाशाः रित्रणां 


[ 


बाहवा इृष्खा बच्चन न्या पत्रषामाद्चष्वात्ताना कृष्णा; चृबन्तस्न- 
-यम्बकाः॥ १८ ॥ 
पदाथंः- हे मनुष्यो तुम को ( सोमवताम्‌ ) सोमशान्ति ्रादि गुणयुक्त उस्पृन्न करने चाले 
( पितणाम्‌ ) माता पितारं के ( बभ्रुनीकाशाः ) न्योल्ते के समान ८ धृञ्चाः ) घुले रंगवाले 
( बहिंषदाम्‌ ) जो सभा के बीच वेहते हँ उन ( पितम्‌ ) पालना करने हारे विद्वान के ( कृष्णाः ) 
काले रंग वाले ( धून्रनीकाशाः ) धुं के समान अथौत्‌ धुमेल्ते चौर ८ बभ्रवः ) पुष्टि करने वाल्ञे तथा 
( ्श्चि्वात्तानाम्‌ ) जिन्होंने भ्निविचया रहण की है उन ( पितणाम्‌ ) पालना करने हारे विद्वान क 
( बभ्रुनीकाशाः ) पालनं हारं के समान ( कृष्णाः ) काले रंग वाले ( प्रषन्तः ) मोटे अङ्गा से युक्त 
( तरेयस्बकाः ) जिनका तीन अधिकारो मे चिह्न है वे प्राणी वा पदार्थं है यह जानना चाहिये ।। १८ ॥ 


भावार्थः- जो उत्पन्न करने यौर विद्या दने वाले विद्धान्‌ है उनका घी रादि पदार्थं वा गौ 
श्रादि के दान से यथायोग्य सत्कार करना चाहिये । १८ ॥ 
उक्लाः संचरा इत्यस्य प्रजापतिच्छपिः । वायुर्देवता । त्रिपादगायत्री छन्दः । 
पड्जः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
उक्ताः संञ्चराऽएताः शनासीरीय।ः शेता वायव्याः श्वेताः सौर्यः 


| ९& ॥ 

पदाथंः--हे मनुष्यो म जो ( एताः ) ये ८( शुनासीरीयाः ) नासीर देवता वाल्ञे ज्रथात 

सती की सिद्धि करने वाले ( संचरा: ) आआनेजाने हारे ८ वायव्याः ) पवन के समान दिव्यगुणयुक्त 

( श्वेताः ) सुपेद्‌ रङ्ग वलते वा ( सौयोः ) सूर्यं के समान प्रकाशमान ( श्वेताः ) सुपेद रङ्ग ङे पश 
( उक्ताः ) के है उनको अपने कार्यो मे अच्छ प्रकार निरन्तर नियुक्त करो ।। १६ ॥ 

भावार्थ जो निस पश का देवता कहा टै बह उस पशु का गुणग्रहण करना चाहिये ॥१९॥ 


वसन्तायेव्यस्य प्रजापतिऋषिः । वसन्तादयो देवता; । बिराडजगती छन्दः 


[सषाद; खरः || 
फिर किसके लिये कौन अचे घकार च्रा्रय कर्ने योग्य ङ इस विषय क्तो 
सगले मन्त्रम कटां है| 


वसन्ताय कपिञ्गलानालं भते ग्रौष्माय॑ कलविङ्कन्ववोभ्य॑स्तित्तिरी- 
ञ्वरदे बर्सिका हेमन्ताय ककर्‌ज्दशिराय विककरान्‌ ॥ २० ॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो पर्ति को जानने बाला जन ( वसन्ताय ) बसन्त छतु के लिये 
( कषिन्जलान्‌ ) जिन कपिंजल नाम के विशेष पक्षिया ( ग्रीष्माय ) भ्रीप्म ऋतु के लिये ( कलविङ्कान्‌ ) 
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चिरोटा नाम के पर्तियो ( वषौभ्यः ) वषौ ऋतु र लिये ( तित्तिरीन्‌ ) तीतरो ( शरदे ) शरद्‌ ऋतु के 
लिये ८ वत्तिकाः ) बतको ( हेमन्ताय ) हेमन्त ऋतु के लिये ( ककरान्‌ ) ककर नाम क पक्तियो ओर 


चतुर्दशी ऽध्यायः ॥ २६६ 
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( शिशिराय ) शिशिर छतु के श्चथं ( विककरान्‌ ) विककर नाम के पिरयो को ८ आ, लभते ) अच्छ 
प्रकार प्राक्त होता हे उनको तुम जानो ॥ २० ॥ 
भावार्थः- जिस जिस ऋतु मे जो जो पी अच्छ -प्रानन्द को पाते वेवे उस गुण बाले 
जानने चाहियं । २० ॥ 
सथद्रायेव्यस्य प्रजापतिऋषिः । वरूणो देवता । विराट्‌ छन्दः । 
मध्यमः; खरः ॥ (५५५ 
फिर कौन किसके अर्थं सेवन करने चाहिये इस भरिषय को अगले मन्व मे कडा दे ॥ ` 
ससद्रायं॑शिशुमारानालमते पञैन्याय भरडूकानद्‌भ्यो मत्स्या- 
न्मित्नायं कुलीपयान्वरूणाय नाक्रान्‌ ॥ २१ ॥ 
पदा्थः- हे मनुष्यो जैसे जल क जीवो की पालना करने को जानने वाला जन (सञुदाय ) 
मशाजलाशय ससुद्र के किये ( शि्युमारान्‌ ) जो ्रपने बालकौ को मार डालते है उन शिशुमारो 
( पञन्याय ) मे के लिये ( मण्डूकान्‌ ) मेंडको ( अद्भ्यः ) जलो के लिये ( मल्खयान्‌ ) मलयो 
( मित्राय ) मित्र के समानं सुख देते हए सूयं के लिये ( कुलीपयान्‌ ) ऊलीपय नाम के जङ्गली प्रौ 
ग्रौर ( वरुणाय ) वरण के लिये ( नाक्रान्‌ ) नाके मगर जलजन्तुश्रो को ( आ;लभते ) अच्छ प्रकार 
प्रप्त होता दहै वसे तम भी प्राक्च होश्रो ।॥ २१॥ 
भावार्थः- जैसे जलचर जन्तुर के गुण जानने वाज्ञे पुरुष उन जल के जन्तुर्चोको 
बढ़ा वा पकड़ सकते हँ वेसा आचरण श्रौर लोग भी करं ॥ २१ ॥ 
सोमायेत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । सोमादयो देवताः । विराब्हती छन्दः । 
मध्यमः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ब मे कहा है ॥ 
ख्‌ (न ~ श्वान्मि्नाय 
सोमाय हरसानाल भते वायवें बलाकाऽहन्द्रानिभ्यां कुखान्मिच 


| 

मद्‌ गन्वरूणाय चक्रवाकान्‌ ॥ २२ ॥ 

पदार्थः- दे मनुष्यो ! जैसे परियो के गुण का विशेष ज्ञान रखने वाला पुरूष ( सोमाय ) 

चन्दमा वा ओओषधियो मं उत्तम सोम के लिये ( हंसान्‌ ) हंसो ८ वायवे ) पवन के लिये ( बलाकाः ) 

बगुलियो ८ इन्दाधिभ्याम्‌ ) इन्द्‌ श्नौर श्रध के लिये ८ क्रन्नान्‌ ) सारस ( मित्राय ) भित्र के लिये 
( मद्गून्‌ ) जल ऊ कोश्रो वा सुतरसुगौ नौर ( रणाय ) वरूण के लिये ( चक्रवाकान्‌ ) चकं चक्रव 
को ( शरा, लभते ) अच्छे प्रकार प्राप्ठ होता हे वेते तम भी प्राक्च होश्नो॥ २२॥ ` 

भावार्थः- इस मन्त्र से वाचकलु्ोपमालङ्कार हे । मनुष्यो को जो उत्तम पक्ती ह वे अच्छे 
यज्ञ के साथ पालन कर बढ़ाने चाहिये ।। २२ ॥ 


= 





२३०० यजतु वद्‌ भाष्ये-- 
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अग्नय इत्यस्य प्रजापतिचछषिः । अगन्यादयो देवताः । पडिक्रश्डन्दः। 
प्व्चमः; सवर्‌ः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 

अग्नये कुटरूनाल भते वनस्यतिभ्यऽउलूकानप्रीषोलभ्यां चाषान्‌- 
श्विभ्यां सयूरान्मिच्रावरुणाभ्यां कपोतान्‌ ॥ २३ ॥ 

पदार्थः-- हे मनुष्यो जैसे पर्तिर्यो ॐ गुण जानने वाला जन ( अश्नये) अभ्चिकै लिये 
( ऊटखन्‌ ) सर्गो ( वनस्पतिभ्यः ) वनस्पति श्रथीत्‌ विना पुष्प फल देने वाले वर्तो के लिये ( उलूकान्‌ ) 
उल्लू परियो ( श्रन्नीषोमाभ्याम्‌ ) भ्रन्नि ओर सोम के लिये ( चाषान्‌ ) नीलकरठ पत्तियों ( अधिभ्याम्‌ ) 


सूयं चन्द्रमा के लिये ( मयूरान्‌ ) मयूरो तथा ( मित्रावरूणाभ्याम्‌ ) सित्र श्रौर वरूण के लिये 


८ कपोतान्‌ ) कवृतर्रो को ८ त्रा, लभते ) अच्छं प्रकार प्राक्त होताहै वैसे इनको तुम भी प्राक्च होश्रो 
| २३ ।॥। 


भावार्थ;--इस मन्त्र में वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । जो सुगौ श्रादि पृशुके गुणो को जानते 
है वे सदा इनको बढ़ाते ई ॥ २३ ॥ 


सोमायेत्यस्य प्राप्ति षिः । सोमादयो देवताः । युरिक्पङिक्गश्छन्दः । 
पञ्चमः खरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कटा है ॥ 
सोमाय लबानाल मते त्वष्ट कोालोकान्गोषादीर्दैवानां पत्नीभ्यः 
कुलीका देवजामिभ्योऽप्रये गृहपतये प।रुष्णान्‌ ।! २४ ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो जैसे पर्षि्यो का काम जाननेवाला जन ( सोमाय ) रेश्वयं के लिये 
( लबान्‌ ) बटेरो ( त्वष्ट्रे ) प्रकाश के लिये ( कौोलीकान्‌ ) कौलीक नामके प्चियो ( देवानाम्‌ ) 
विद्वानों की ( पललीभ्यः ) धियो के लिये ( गोस्लादीः) जो गौरो को मारती है उन परसेरियो 
( देवजामिभ्यः ) विद्वार्नो की बहिनिर्यो के लिये ( ऊुलीकाः ) कुलीक नामक पसेरि्यो भ्रौर ८ ्रञ्ममे ) 


जो भ्रन्चि क समान वर्तमान ८ गृहपतये ) गृहपालन करने वाला उसके लिये ८ पारुष्णान्‌ ) पारुब्ण 
पक्तियो को ( श्रा, लभते ) प्राक्च होता है वैसे त॒म भी प्राप्त दोश्रो ॥ २४॥ 


भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुपोपमालङ्कार हे । जो मनुष्य पर्ति ङे स्वभावज कामो को 
जानकर उनकी श्रनुहारि किया करते द वे बहुश्चत क समान होते ह । २४॥ 
(= अ ५९. = (~ (~ 
शह इत्यस्य प्रजापतिछषिः । कालावयवा देवताः; । विराट्पडङ्गिश्छन्दः । 
पञ्चमः खर; ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते हैँ ॥ 
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चतुर्विशोऽध्यायः ।। २०९ 
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| | अहं पारावतानाल मते रान्य सीचाप्ररहोराच्रथोंः सन्धिभ्यो 
| जत्‌मासेभ्यो दात्यौदान्त्सवत्सराय महतः सखुंपणान्‌ ॥ २१५ ॥ 
पदार्थ;- हे मनुष्यो जेते काल का जानने वाला ( शह ) दिवस के लिये ( पारावतान्‌ ) 
कोमल शब्द करने वाले कवूतरौ ( रान्य) रात्रि के लिये ( सीचापूः ) सीचापूलामक पर्तिर्यो 
( श्रहोरात्रयोः ) दिन रात्रि के ( सन्धिभ्यः) सन्धियो अर्थात्‌ प्रातः सायंकाल के लिये ( जतुः ) 
जतूनामक पक्ति्यो ( मासेभ्यः ) महीना के लिये ( दालयौहान्‌ ) काले कश्च रौर ( संवत्सराय ) 
वषं के लिये ( महतः ) बडे २ ८( सुपणौन्‌ ) सुन्दर सुन्दर पंखो वाजे पर्तियो को ( श्रा, लभते ) 
भ्रच्छ प्रकर प्राक्त होता है वेते तुम भी इनको प्राप्त हदोश्रो | २६] 
भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य श्रपने अ्रपने समय के श्रनुकूल 


क्रीड़ा करने वाले पत्तिर्यो के स्वभाव को जानकर श्रपने स्वभाव कोचैसा करे वे बहुत जानने वाले हौं 
। ॥ २६ ॥ 


भूम्या इत्यस्य प्रजापतिक्छषिः । भूभ्यादयो देवताः । युरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥। | 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञमे कहा हे ॥ 

भूम्या आखूनाल भतऽन्तरिताय पाडःक्तान्‌ दिवे कशान्‌ दिरभ्यो 
नकुलान्‌ वश्ुकानवान्तरदिशाभ्यः ॥ २६ ॥ | 

पदार्थः- हे मनुष्यो जेते भूमि के जन्तुश्रो के गुण जानने वाला पुरुष ( भूम्यै ) भूमिके 
लिये ( आखन्‌ ) मूषो ( ज्रन्तरिक्ताय ) अन्तरित के लिये ( पाङक्तान्‌ ) पडिक्तरूप से चलने वाले 
विशेष पक्तियो ( दिवे ) प्रकाश के लिये ( कशानू ) कशनाम रे प्चिर्यो ( दिग्भ्यः ) पूं चादि दिशश्च 
रे लिये ( नकुलान्‌ ) नेर्लो रौर ८ श्रवान्तरदिशाभ्यः ) अवान्तर श्रथौत्‌ः कोण दिशा््रो के लिये 
( बश्चकान्‌ ) भूरे भूरे विशेष नेउलो को ( आ, लभते ) अच्छ प्रकार प्रक्तहोताहि वैसे तमभी 
प्राक्त होश्रो ।। २६ ॥ 

भावार्थः- जो मनुष्य भूमि आदि के समान मूषे दिके गुणो को जानकर उपकार करे 
वे बहुत विज्ञान वाले हौ । २६ ॥ 


वसुभ्य इत्यस्य प्रजापतिच्छेषिः । बखादयो देवताः । निच॒दल्हती छन्दः । 
मध्यमः खरः | 
फिर उसी विषय को अगल्ते मन्ज मे कडा है ।, 
वसुभ्य ऋश्यानाल'मते रुद्रेभ्यो ररनादित्येभ्यो न्यङ्कून्‌ विश्वेभ्यो 
देवेभ्य॑ः षरषतान्त्खाध्येभ्यः ऊुलुङ्गान्‌ ॥ २७ ॥ 
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पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे पशघ्रोके गुणो का जानने वाला जन ( धलसुभ्यः ) श्रचचि श्रादि 
वसुर््रो के लिये ( ऋश्यान्‌ ) श्य जाति के हरिणो ( सदेभ्यः ) प्राण श्रादि द्रौ के लिये ( रुरून्‌ ) 
रोजनामी जन्तु ( श्रादिवयेभ्यः ) बारह मदहीनो के लिये ( न्यङ्कून्‌ ) न्यङ्कुनामक पश्र 
( विश्वेभ्यः ) समस्त ( देवेभ्यः ) दिभ्य पदार्थे वा विद्वार्नो के लिये ( प्रषतानू ) पुषत्‌ जाति फे 
खगविशेर्षो श्रौर ८ साध्येभ्यः ) सिद्ध करने के जो योग्य है उनके लिये ( लुङ्गान्‌ ) लङ्ग नाम के 
पशुविशेष को ( आरा, लभते ) च्छं प्रकार प्राक्त होता है वसे इनको तम भी प्राक्च होश्नो ।। २७ ॥ 


भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य हरिण श्चादि के वेगरूप गुर्णो 
को जानकर उपकार करें वे ्रयन्त सुख को प्राक्त हा ।॥ २७॥ 


$शानायेत्यस्य प्रजापति ऋषिः । ईशानादयो देवताः । ब्रहती छन्दः । 
मध्यमः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कडा दै ॥ 
ईशानाय त्वा पर॑स्वत आ लमते मित्राय गौरान्‌ वरूणाय 
महिषान्‌ चहस्पत॑ये गव्यो्त्वष्टर्‌ उष्ट्‌ ॥ २८ ॥ 


पदार्थः- हे राजा जो मनुष्य ( ईशानाय ) समर्थं जन के लिये ( त्वा ) श्राप श्रौर ( परस्वतः ) 
परस्वत्‌ नामी श्टृगविशेर्षो को ( मित्राय ) मित्र क लिये ( गोरान्‌ ) गोरे गो को ( वरुणाय ) अतिभरेष्ट 
के जिय ( महिषान्‌ ) जैस को ( ब्रहस्पतये ) उृदस्पति श्रथात्‌ महात्मान्रौ के रक्तक रे लिये ( गवयान्‌ ) 
नीलगार्यो को गौर ८ च्वष्टर ) ववष्टा श्रथात्‌ पृदाथविचा से पदार्थोको. सूच्म करने बाज्लेके लिये 
( उष्ट्रान्‌ ) ञो को (आरा लभते) श्रच्छ प्रकार प्राक्च होता है वह धनधान्य युक्त होताहे।। २८॥ 


भावा्थः-- जो पशो से यथावत्‌ उपकार लेवें वे समं होवे ।। २८ ॥ 


प्रजापतय इत्यस्य प्रजापतिछछषिः । प्रनाप्यादयो देवताः । विरानुष्टुपृहन्दः । 
गान्धार; खरः ॥ 
| फिर उसरी विषय को अगले मन्त्र मे कहा डैः ॥ 

प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिन आ ल॑भते वाचे प्लुषीयन्तुवे मश- 
काञ्छ्योच्राय भङ्गा; ॥ २९६ ॥ 

पदाथंः--जो मनुष्य ( प्रजापतये ) प्रजा पालने हारे राजा के लिये ( पुरुषान्‌ ) पुरषो 
( हस्तिनः ) श्रौर हाथिर्यो ( वाचे ) वाणी के लिये ( प्लुषीन्‌ ) प्लुष नाम के जीवो ( चक्ुपे ) नेत्र 
के लिये ( मशकान्‌ ) मशो श्रौर ( श्रोत्राय ) कानकेक्लिये ( श्ङ्गाः) भैरोको (चरा, लभते) 
प्राच होता ह बह बली श्रौर पुष्ट इन्द्रियो वाला होता है ॥ २६ ॥ 


भावा्थः- जो प्रनाकी रष्लङकेक्िये चतुरङ्गिणी श्रथात्‌ चारो दिशा्रो को रोकने वाली 
सेना श्रौर जितेन्द्रियता का अच्छ प्रकार ्राचरण करते है वे धनवान्‌ च्रौर कान्तिमान्‌ होते हे ।। २९ ॥ 
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चतुविंशोऽध्यायः ॥ ३०३ 
प्र॑नाएतय इत्यस्य प्रजायतिक्छषिः । प्रजापलयादयो देवताः । निच॒दतिधृतिश्छन्दः । 
षड्जः खरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे का है ॥ 

प्रजाप॑तये च वायवे च गोघगो वशूणायारख्यो मेषो यमाय कष्ण 
मवुष्यराजायं मकंटः शादंलायं रोदहिद्व मायं गव्या क्तिपरश्येनाय 
वस्तिका नीलज्गः; कृमिः समुद्र्य शिशुमारो हिमवते हस्ती ॥ ३० ॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो तुम को ( प्रजापतये ) प्रजा पालने वाले ८ च ) ओर उस के सम्बन्धियो 
तथा ( वायवे ) वायु (च) श्रौर वायु के सम्बन्धी पदार्थों केलिये ( गोग ) जो प्रथिवी को शद्ध 
| करता चह ( वरूणाय ) श्रतिउन्तम के ज्िये ( आरण्यः ) वन का ( मेषः ) मेढा ( यमाय ) न्यायाधीश 
| के लिये ( कृष्णः ) काला हरिण ( मनुष्यराजाय ) मनुष्यो ॐ राजा के लिये ( मकंटः) वानर 
( शादू लय ) बडे सिह अरथौत्‌ केशरी के लिये ( रोहित्‌ ) लालब्धग ( ऋषभाय ) घेष्ठ सभ्य पुरूष 
| के किये ( गवयी ) नीलगाहिनी ( स्षिग्रश्येनाय ) शीध्र चलने हारे बाज पखेरू के समान जो वत्तेमान 
| उस के लिये ( वत्तिका ) वतक ( नीलङ्गोः ) जो नील को प्राक्त होता उस छोटे कीडे के हेतु ( कमिः ) 
छोय कीड़ा ( समुद्राय ) समुद्र के लिये ( शिश्चुमारः ) बालको को मारने वाला शिशुमार अर 
( हिमवते ) जिस के अनेको हिमखण्ड विद्यमान ई उस पव॑त के लिये ८ हस्ती ) हाथी अच्छ प्रकर 
युक्त करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
मावार्थः- जो मनुष्य मनुष्यसम्बन्धी उत्तम प्राणियों की रक्ता करते है वे साङ्गोपाङ्ग बलवान्‌ 
होते हँ ॥ ३० ॥ 
मयुरत्यस्य प्रजापतिं षि; । प्राजापर्यादयो देवताः । खराट॒त्रिष्टुष्न्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहा है ॥ 
` मयुः प्रजापत्य उलो हलिच्णे। व्रषद «शस्ते धाते दिशां कङो 
(म विङ [> [९ | | | 
धुङ्न्ग्रेथी कलविङ्क लोदितादिः पुष्करसादस्ते त्वष्टा वाचे करशचः 
॥ २३१ || 
पदार्थः हे मनुष्यो ! हमको ( प्राजापयः ) प्रजापति देवता वाला ( मयुः ) किंनर निन्दित 
मयुष्य श्रौर जो ( उलः ) छोटा कीड़ा ( हलिच्छः ) विशेष सिंह शौर ( दृषदंशः ) विलार है ( ते ) 
| वे ( धात्रे ) धारणा करने षाले के लिये ( कङ्कः ) उजली चील ( दिशाम्‌ ) दिशा््रोके हेतु 
| ( धुङ्का ) धुङा नाम की परक्तिणौ ( च्राभ्ेयी ) श्रभ्नि दैवता वाली जो ( कलविङ्कः ) चिरोटा 
( लोहिताहिः ) लाल सप श्रौर ( पुष्करसादः ) तालान में रहने वाला है ८ ते ) वे सब ८( त्वाष्ट्राः ) 
तष्टा देवता बाले तथा ( वाचे ) वाणी के लिये ( क्रः ) सारस जानना चाहिये | ३१ ॥ 
भावाथैः-- जो सियार श्नौर सांप श्रादि को वश से लाते है वे मनुष्य धुरन्धर होते ह ॥३१॥ 
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सोमायेत्यस्य प्रजापतिच्षिः । सोमादयो देवताः । 
निषाद; खरः ॥ 
फिर उखी विषय को अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
सोमाय ऊुलुङ्ग आ॑रस्योऽजो नकुलः शक्रा ते पौष्ण; करटा 
मायोटन्रस्य गौरघ्रगः पिद न्यङ्कुः ककटस्तेऽनमत्ये पतिश्ुल्काये 


चक्रवाकः; ।। ३२ ॥ 
 पदाथेः- हे मनुष्यो ! यदि तुमने ( सोमाय ) खोमके लियेजो ( कुलङ्गः ) लङ्ग नामन 
पश्वा ( श्चारण्यः ) वनेला ( श्रजः) बकरा ( नऊुलः ) न्योला ओर (शका) सामथ्यं बाला | 
विशेष पश है ( ते ) वे ( पौष्णाः ) पुष्टि करने वालते के सम्बन्धी वा ( मायोः ) विशेष सियार के देत्‌ | 
( क्रोष्टा ) सामान्य सियार वा ( इन्द्रस्य ) ठेशवर्ययुक्त पुरूष के र्थं ( गीरण्गः ) गोरा दरिणवा जो 
( पिद ) विशेष खग ( न्यङ्कुः) किसी श्रौर जाति का हरिण ग्रौर (८ कककटः ) कक्रट नाम का 
सरग है ( ते ) वे ( ब्रलुमव्ये ) अनुमति के लिये तथा ( प्रतिशरल्कायै ) सुने पीये सुनाने वाली के लिये 
( चक्रवाकः ) चकर चकवा पत्ती रच्छ प्रकार युक्त किये जावे तो बहत काम करने को समथं हो सके 
॥ २२ ॥ 


मावार्थः- जो बनेज्ते पश्र से भी उपकार करना जानें वे सिद्ध कायौ वाजे होते ह ॥३२॥ 


सौरीत्यस्य प्रजापति्पिः । मित्रादयो देवताः । भुरिजगती छन्दः । 
निषादः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे का है ॥ 
ॐ (~ © । । = ॐ, ८ (^ । 
सोरी बलाकां शागंः सृजयः शयाण्डकस्ते मैवा सरस्वत्यै शारिः 
पुरुषव।क्‌ श्वाविद्धौमी श।दुंलो घ्रकः पद रुस्ते मन्यवे सर॑स्वते शुकः 


पुरुषवाक्‌ ॥ ३२ ॥ 

पदाथ ;--हे मनुष्यो तुमको ( सौरी ) जिसका सूर्यं देवता है वह ( बलाका ) बगुलिया तथा 
जो ( शागेः ) पीहा पती ( खजयः ) दनय नाम वाला शौर ( शयारडकः ) शयारडक पक्त दै 
( | ते ) वे (मेत्राः) प्राण देवता वाजे ( शारिः ) शु्गी ८( पुरुषवाक्‌ ) पुरुष के समान बोलने हारा 
शग्मा ( सरस्व ) नदी के लिये ( श्वावित्‌ ) सेही ( भौमी ) भूमि देवता बाली जो ( शादूःलः ) 
केशरी सिंह ( चरकः ) भेद्धिया रौर ( दाः) साप (ते) वे (मन्यवे) क्रोध के क्लिये तथा 
( शकः ) शद्धि करनेहारा सुवा प्तौ नौर ( पुरुषवाक्‌ ) जिस की मनुष्य की बोली ॐ समान बोली 
है बह पत्ती ( सरस्वते ) समुद्र के लिये जानना चाहिये । ३३ ॥ 


५ भावाथैः-- जो बलाका श्रादि पश पर्ती है उनमें से कोद पालने श्रौर कोई ताडना देने योग्य 
हं यह जानना चाहिये ॥ ३३ ॥ | 





चतुर्विशोऽध्यायः ॥ ३०५ 


+ + 
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सुपणे इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः; अग्न्यादयो देवताः । खराट्‌ शक्वरी छन्दः 
धेवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगल्ञे मन्त मे कहा है ॥ 


सुपण; पाजन्य अ।तिवाहसो दर्विदा ते वायवे वृहस्पते 
वाचस्पतये चैङ्गराज्ोऽलज अन्तरितः प्लवो मद्गुभैत्स्यस्ते न॑दीपतयें 


द्यावाप्रथिवीयः कूः ॥ ३४ ॥ | 

पदार्थः-हे मनुष्यो तुम को जो ( सुपण; ) सुन्दर गिरने वा जानेवाला पक्तौ वह ( पाजैन्यः) 
मेघ के समान गुण बाला जो ( रातिः) आराति नाम वाला परती ( वाहसः ) अजगर सांप ( दर्विदा 
ग्रौर काठ को चिन्न भिन्न करने वाला पर्तीहे (ते) वे सब ( वायवे) पवन रे लिये ( पेज्गराजः ) 
पेङ्गराज नाम का पक्ती ( चहस्पतये ) बड़े बडे पदार्थौ श्रौर ( वाचः, पतये ) वाणी की पालना करने 
हारे के लिये ( श्रलजः ) श्रलज पक्तौ ( ्रान्तरि्तः ) श्नन्तरिच्त देवता वाला जो ८ प्लवः ) जल मे 
तरने वाला बतक पक्ती ( मद्गुः ) जल का कोश्चा ओ्रौर ( मत्स्यः ) म्ली हैँ ( ते ) वे सब ( नदीपतये ) 
समुद्र के लिये श्रोर जो ( कमेः ) कछुश्रा है वह॒ ( चावाप्रथिवीयः ) प्रकाश भूमि देवतां वाला जानना 
चाहिये ॥ २४ ॥ 

भावार्थः- जो मेव श्रादि के समान गुण वाजे विशेष विशेष पश पक्ती है वे काम के उपयोग 


के लिये युक्क करने चादियंः।। ३४ ॥ 
पुरुषमृग इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । चन्द्रादयो देवताः । निचच्छक्ररी छन्दः 
धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कटा है ॥ 
परूषमगञ्चन्द्रमसो गोध। कालका दा्वीघाटस्ते वनस्पतीनां 


क्रकवाक्कुः. साविच्नो ह «सो वात॑स्य नाको मकरः कुलीपथस्तेऽक्ूपारस्य 


हिथे शल्यकः ॥ ३५ ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! तुम को जो ( पुरुषद्धगः ) पुरषो को शुद्ध करने हारा विशेष पृश वह 
( चन्द्रमसः ) चन्द्रमा के अथं जो ( गोधा ) गोह (कालका ) कालका पत्ती ओर ( दवोषाटः ). 
कटफोरवा है ( ते ) वे ( वनस्पतीनाम्‌ ) वनस्पतियो के सम्बन्धी जो ( छृकवाङुः ) सुगौ वह 
( सावित्रः ) सविता देवता वाला जो ( हंसः ) हंस है वह ( वातस्य ) पवन के श्र्थं जो ( नक्रः ) 
नाके का बचा ( मकरः ) मगरमच्छ ( कुलीपयः ) नौर विशेष जलजन्तु है ८ ते ) वे ८ श्रद्पारस्य ) 
समुद्र के चरथं रौर जो ( शल्यकः ) सेही है वह ( हयै ) लजना के लिये जानना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
भावार्थः- जो चन्द्रमा श्रादिके गुणो से युक्त विशेष पश पक्ती है वे मनुष्यो को जानने 
चाहिये ।। ३५ ॥। 
एशीत्यस्य प्रजार्पा । अधिन्यादयो देवताः । निचल्नगती छन्दः 
नषादः स्वरः || 
३९ † 





३०६ ` -यजुवंदभाष्ये-- 


नि 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 


(क 


एरण्यह्यो मण्डको सषिंका तित्तिरिस्ते सपाण लोपाश आखनः 


क्रष्णो रात्या कन्लों जत्‌; सुषिलीका त इतरजन।नां जहका वंष्णवीं 
॥ ३६ ॥। 
 पद्ा्थः--दे मनुष्यो ! तमकोजो (एेणी) हरिणी है वह ८ श्रह्ः) दिनके श्रथंजो 
( मण्डूकः ) मेडका ( मूषिका ) मूषटी श्रौर ( तित्तिरिः ) तीतरि पक्तिणी है ( ते ) वे ( सर्पणाम्‌ ) 
सपो के ्रथंजो (लोपाशः) कोद्र बनचर विशेष पृश्यु वह (आश्विनः) श्रश्चि देवता वालाजो 
( कृष्णः ) काले ₹ंग का हरिण श्रादि है वह ( रान्य ) राच्निके कियेजो ( छत्तः) रीं (जतूः) 
जतु नाम वाला श्रौर ( सुषिलीका ) सुषिलीका पत्ती है ( ते ) वे ( इतरजनानाम्‌ ) श्रौर मनुष्ये! कै 
चरथं ओरौर ( जहका ) अंगो का संकोच करने हारी पर्िणौ ( वैष्णवी ) विष्णु देवता वाली जानना 
चाहिये ।। ३६ ॥ | 
| भावार्थः- जो दिन श्रादि के गुण वाले पशु पक्ती विशेषै वे उस्र उस गुण से जानने 
चाहिय ॥ ३8३ । 
प्नन्यवाप इत्यस्य प्रजापतिक्रेषिः । अ्रद्वमास्रादयो देवताः । थुखिजिगती छन्दः । 
नषादः स्वरः || 
# फिर उसी विषय को अगले मन्त्र म कहा है ॥ 
अन्यवागणोऽ्द्रैमासान्र्य। मयूरः खपणंस्ते गन्धवोणामपासुद्रो 
मसान कश्यपो राटहित्कुर्डणाचीं गोलत्तिका तेऽप्सरसा म॒त्यवेऽसितः 
|| ३७ ॥। 
पदार्थः--हे मनुष्यो ! तम को जो ( श्रन्यवापः ) कोकिला पक्ती है चह ( श्रद्धंमासानाम्‌ ) 
पखवाङ़ौ के अर्थं जो ( ऋश्यः ) ऋश्य जाति का र्ग ( मयूरः ) मयूर श्रोर ८ सुपः ) अच्छे पंखों 
बाला विशेष पत्ती है (ते ) वे ( गन्धवाणम्‌ ) गाने वालो के श्रौर ( श्रपाम्‌ ) नरलोके ्र्थजो 
( उद्रः ) जलचर गिंगचा है वह ( मासान्‌ ) महीन के श्रं जो ( कश्यपः ) कषुश्ना ( रोहित्‌ ) 
विशेष शग ( र्डणाची ) कर्डणाची नाम की वन मँ रहने वाली श्रौर ८ गोलत्तिका ) गोलत्तिका 
नाम वाली विशेष प्शुजाति है (ते) वे ( श्रप्सरसाप्र्‌ ) किरण श्रादि पदार्थोके अर्थं श्रौर जो 
( असितः ) काले गुण वाला विशेष पश है बह ( गरुत्यवे ) शत्य के लिये जानना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
भावाथः-- जो काल आदि गुण वाले पश पत्ती हँ वे उपकार वाज्ञे है यह जानना चाहिये 
|| ३७ ॥ 
वषाहूरित्यस्य प्रजापतिच्छषिः । वषीदयो देवताः । स्वराडजगती छन्दः ॥ 
नषादः स्वर्‌; ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ब मे कहा है 





चतुर्विशोऽध्यायः ॥ ३०७ 
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ववाह तनामाखुः कशो मान्थालस्ते पितणां बलायाजगरो वसूनां 


कपिञ्जलः कपोत उलूकः शशस्ते निक्रेत्यं वरुणायारण्यो मेषः ॥३८॥। 


 पदार्थः- हे मनुष्यो तुम को जो ( वषौहूः ) वषाको बुलाती है वह मेडुकी . ( ऋतूनाम्‌ ) 
वसन्त श्रादि तुरो के श्रथ ( श्राखुः ) मूषा ( कशः ) सिखाने योग्य कश नाम वाला पश श्रौर 
( मान्थालः ) मान्थाल नामी विशेष जन्तु है (ते) वे ( पितणाम्‌ ) पालना करने वालो के-श्थं 
( जलाय ) बल के लिये ८ श्रजगरः ) बड़ा साप ( वसूनाम्‌ ) अभि रादि वसुर के रथं ( कपिञ्जलः) 
कपिञ्लल नामक ( कपोतः ) जो कवूतर ( उलूकः ) उर्लू श्रौर ( शशः ) खरहा हैँ (ते) वे 
( निच्छये ) नि्छति के लिये ( वरूणाय ) ओ्रौर वरूण के. लिये ( ्रारण्यः ) बनेल( ( मेषः ) मेदा 
जानना चाहिये ॥ ३८ ॥, | 
| भावार्थः- जो छतु श्राि के गुण वाले पशय पत्ती विशेषै वे उन गुणो से युक्त जानने 
| चाहिय | ३८ । 
| 
| 
। 





धित्र इत्यस्य प्रजापतिक्रषिः । आदित्यादयो देवताः । स्वराटत्रिष्टुप्‌ छन्दः | 
धेवतः स्वरः ॥ ` 

फिर उसी विषय को अगले मन्बमे का है ॥ | 

भ्विच्र आंदित्यानाुष्टरौ घृणींवान्‌ वार्धीनसस्ते मलत्याऽअरख्याय 
खमरो सरू रौद्रः कयं; कुटर्दात्यौहस्ते वाजिनां कामाय पिकः ॥ ३६॥ 
| पदाथः- हे मनुष्यो ! तुमको जो (शित्रः) चिन्न विचिन्र रंग वाला पशुविशेष वह 
( श्रादिल्यानाम्‌ ) समय ॐ अवयवो के अर्थं, जो ( उष्ट्रः ) ऊंट ( धृणीवानू ) तेजस्वि विशेष पश ओर 
( वार्धौनसः ) कणठ मे जिस के थन ेसा बड़ा बकराहि (ते) वे सब ( मव्य) उद्धिकेलिये, जो 
( खमरः ) नीलगाय वह ८ श्ररण्याय ) वन के लिये, जो ( सरः ) श्टगविशेष है वह ( रोद्रः) दद्र 
देवता बाला, जो ( कयिः ) क्यिनाम का पृ्ती ( कुररः ) सुगौ श्नौर ( दालौहः ) कोरा (ते) वे 
(८ वाजिनाम्‌ ) घोड़ो के रथं श्रौर जो (पिकः) कोकिलाहि वह ( कामाय) काम के लिये अच्छे 
प्रकार जानने चाहिय ॥ ३६ ॥ 

भावार्थ;- जो सूर्यं आदि ॐ गुण वाक्ते पश पकती विरोष है वे उस उस स्वभाव वाले हँ यह 
जानना चाहिये ।॥ ३६ ॥ 

खड्ग इत्यस्य प्रजापतिक्रौषिः । विश्वेदेवादयो देवताः । शक्ररी छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कडा है ॥ 
ण्ये वैं छ छ [ (९ प्रेट | 

खङ्गो वैश्वदेवः श्वा कृष्णः कर्णो गद मस्तरच्लुस्ते रक्तखाभिन्द्राय 
सूकरः सिध मारुतः कृकलासः पिप्पका शकुानेस्ते शरव्यां वश्वषा 
देवाना पवतः ॥ ४० ॥ | 
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पदार्थः--हे मनुष्यो ! तुमकोजो ( खङ्गः) ऊंचे रौर. पैने सगो वाला शंडाहै वह 
( वैश्वदेवः ) सब विद्वानो का, जो ( कृष्णः ) काले रंग वाला ( श्वा ) कुत्ता ( कर्णः ) दे कानौ वाला 
( गद॑ंमः ) गदहा ओरौर ( तरुः ) व्याघ्र ह (ते) वे सब्र ( रक्षसाम्‌ ) राक्तस दुष्टं सक हवपि्यो के 


श्रथं, जो ( सूकरः ) सुश्रर है वह ( इन्द्राय ) शुरो को विदारने वाले राजा के लिये, जो ( सहः ` 


सिंह है बह ( मारतः ) मरत देवता वाला, जो ८ कृकलासः ) गिरगिटान ( पिप्पका ) पिप्पका नाम 
की पक्तिणी शओौर ( शकुनिः ) पक्तिमाच्र है (ते) वे सब ८ शरव्यायै ) जो शरवियो मे कुशल उत्तम 
है उसके लिये श्रौर जो ( परषतः ) ` एृषजनाति के हरिण है॑वे ( विश्वेषाम्‌ ) सब ( देवानाम्‌ ) विद्वानों 
के श्रथं जानना चाहिये ।॥ ४० ॥ 

भावाथेः-- जो सब पश्यं पत्ती सब गुण भरे है उनको जानकर उयवहारसिद्धि ॐ लिये सब 
मनुष्य निरन्तर युक्र करें ।। ४० | 

इस श्रध्याय में पशय पत्ती रिंगने वाजे साप श्रादि, वन के श्छरग, जल मे रहने वाले प्राणी 


< श्रौर कीड़े मकोदे श्रादि के गुण का वर्णन होने से इस श्चध्याय के रथं की पिते श्रध्याय सें कहे हुए 


श्र्थं के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥ 


अव चौबीसवां अध्याय समाप्त हुञ्मा ॥ 








॥ ओओरेम्‌ ॥ 


# अथ पञ्चविंशोऽध्याय आरभ्यते % 


~~ 





विश्वानि देव सवितद्रितानि पर। खुब | यद्धद्रं तन्नऽआसुव ॥ १ ॥ 
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| य०३०।३॥ 


शादमित्यस्य प्रजापतिकऋेषिः । सरखत्यादयो देवताः । पूर्वस्य भुरिक्छक्करी । 
ग्ादित्यानित्यत्तरस्य निचृदतिशक्षरी छन्द; । धैवतः खरः ॥ 
अव पच्चीसवें अध्याय का आरम्भ हे इसके पथम मन्त्र मै किसको क्या करना 
ं चादिये इस विषय को का है ॥ 


शाद दद्धिरव॑कान्दन्तमृलैशेदं बरस्वैस्ते गान्द ४ष्यरम्याशसरस्वत्याऽ 
अग्रजिहं जिह्वायां उत्सादम॑वक्रन्देन ताल. वाजथ्टनम्यामप आस्येन 
व्षणमार्डाभ्यम्‌ । च्ादित्यान्‌ रमश्रुभिः पन्थानं शरुम्यां द्यावपृथिवी 
वत्तौ भ्यां विद्युतं कनीन॑काभ्याशशुक्राय स्वाहां कृष्णाय स्वाहा पायीणि 
पम।ख्यवा्ा इन्लवोंऽवार्याणि परमाणि पाया इन्वः ॥ १ ॥ 

पदार्थः- हे चच्छे ज्ञान की चाहना करते हुए विद्यार्थी जन ! ८ ते ) तेरे ( दद्धिः ) दाति 
से ( शादम्‌ ) जिस में छेदन करता है उस व्यवहार को ८ दन्तमूजतैः ) दातो की जडे श्नौर ( बस्वैः ) 
दांत की पद्धाडि्यो से ८ श्रवकाम्‌ ) रक्ञा करने वाली ८ श्दम्‌ ) मही को ( द्रभ्याम्‌ ) उदरौ से 
८ सरस्वस्ये ) विशेष ज्ञान वाली वाणी के क्लिये ( गाम्‌ ) वाणी को ( जिह्वायाः ) जीभ से ( अग्रजिह्म्‌ ) 
जीम के अगन्ञे भाग को ८ श्नवक्रन्देन ) विकलतारहित व्यवहार से ( उत्सादम्‌ ) जिस म ऊपर को 
स्थिर होती हे उस ( तालु ) ताल को ( हनुभ्याम्‌ ) ठोढी के पास के भागो से ( वाजम्‌ ) चन्न को 
( श्रास्येन ) जिससे भोजन मादि पदार्थं को गीला करते उस भमुख से ( श्रपः ) जलौ को ( आर्डा- 
भ्याम्‌ ) वीयं को अच्छे रक।र धारण करने हारे आण्डा से ( दरृषणम्‌ ) वी्य॑वर्षाने वाले अङ्ग को 
( श्मश्रभिः ) सुख के चारो श्नोर जो केश श्रथौत्‌ डादी उससे ( चदिल्यान्‌ ) सख्य विद्वानौ को 
८ भ्रभ्याम्‌ ) नेत्र-गोलको के उपर जो भौं है उन से ( पन्थानम्‌ ) मागं को ८ व्तोभ्याम्‌ ) जाने आने 
ते ( यावाप्रथिवी-~) सूर्यं श्रौर भूमि तथा ( कनीनकाभ्याम्‌ ) तेन से भरे हए काल्ञे नेत्रो के तारौ के 
सदृश गोलो से ( विद्यतम्‌ ) बिजली को मँ समाता हं । तक को ( शक्राय ) वीयं के लिये ( स्वाहा ) 
बरह्मचर्यं क्रिया से. नौर ( कृष्णाय ) विद्या खींचनेःके लिये ( स्वाहा ) सुन्दरशीलयुक्त क्रिया से ( पायौणि ) 
प्रे करने योग्य ( पचमाणि ) जो खब शरोर खे लेने चाहिये उन कामो . वा पलक के उप्र के विज्ञे वा 
( श्रवायीः ) नदी रादि कै प्रथम शरोर होने वाल्ञे (दर्तवः ) गन्नो के पडे वा ( श्मवायीणि ) नदी श्रादि 





2१० यजुवंदभाष्ये-- 


+ ~ ^ + + + ~ + 


क पदिले किनारे पर होने वाले पदार्थं ( पच्माणि ) सब श्रोर से जिनका ग्रहण करें वा लोम ओौर 


( पायः ) पालना करने योग्य ८ इक्तवः ) ऊख जो गुड़ आदि के निमित्त है वे पदार्थं अच्छ प्रकार 
ग्रहण करने चाहिय ॥ ; ॥ 

भावार्थः- ञ्रध्यापक लोग श्रपने शिष्यो के अर्धो को उपदेश से श्रच्छ प्रकार पुष्ट कर तथा 
श्राहार वा विहार का श्रच्छा बोध, समस्त निदयाश्रो की प्रा्चि, अखरि्डित ब्रह्यचयं का सेवन श्रौ 
एेयं की प्राति करा के सुखयुक्त करं ।। १ 1 


वातमित्यस्य प्रजापतिक्छषिः । प्राणादयो देवता; । भुरगतिशक्ष्यो छन्दसी ॥, 


धवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ब म कहा है ॥ 
वातं प्रणेनापानेन नासिकेऽउपयाममधरेणौ्ेन सदुत्तरेण प्रकाशे- 
नान्तरमन्‌काशेन वाद्यं निवेष्यं मूर्ध्ना स्तनयित्नुं निंवधिनाशनिं 
मस्तिष्कैण विद्युतं कनीनकाभ्यां कणोाभ्याश्श्नोच्च ओओच्राभ्यां कौं 
तेदनीमधरकर्ठेनापः शुष्क कण्ठेन चित्तं मन्धांभिरदिंतिं शीष्णा 
निशेति निजैजल्पेन शीष्णा संक्रोशः प्राणान्‌ रेष्माण॑र्स्तुपेन॑ ।॥ २ ॥। 
पदाथेः- हे जानने को इच्छा करने वाजे ! मेरे उपदेश के ग्रहण से तू ( प्राणेन ) प्राण रौर 
( अपानेन ) अपान से ( वातम्‌ ) पवन श्रौर ( नासिके ) नासिकाचचिद्रो श्रौर ( उपयामम्‌ ) प्राक्च हुए 
नियम की ( श्रधरेण ) नीचे के ( श्रोष्टेन ) श्रोष्ठ से ( उत्तरेण ) ऊपर के ८ प्रकाशेन ) प्रकाशरूप ओट 
से ( सदन्तरम्‌ ) बीच में विद्यमान सुख आदि स्थान को ( अनूकाशेन ) पीं से प्रकाश होने वाते ङ्ग 
से ( बाह्यम्‌ ) बाहर हुए अङ्ग को ( मूध्नी ) शिर सरे ( निवेभ्यम्‌ ) जो निश्चय से व्याक्त होने योग्य 
उस को ( निबोधेन ) निरन्तर ताढ़ना के हेतु के साथ ( स्तनयिस्नुम्‌ ) शब्द करने हारी ( च्रशनिम्‌ ) 
बिजली को ( मस्तिष्केण ) शिर की चरबी श्रौर शरोर नशो से ८ विद्यतम्‌ ) श्रति प्रकाशमान बिजली 
को ( कनीनकाभ्याम्‌ ) दिपते इष॒ ( कर्णभ्याम्‌ ) शब्द्‌ को सुनवाने हारे पवनो से ( कणौ ) जिनसे 
श्रवण करता उन काना को श्रोर ( श्रोत्राभ्याम्‌ ) जिन गोल गोल छदौ से सुनता उन से ( श्रोत्रम्‌ 
श्रवणेन्द्रिय शरोर ( तेदनीम्‌ ) श्रवण करने की क्रिया ( अधरकरठेन ) कण्ठ के नीचे के भाग से ( अपः ) 
जलो ( शुष्ककणटेन ) सूखते इए कण्ठ से ८( चित्तम्‌ ) विशेष ज्ञान सिद्ध कराने हारे अन्तःकरण के 
वत्तोव को ( मन्याभिः ) विशेष जान की क्रिया से ( अदितिम्‌ ) न विनाश को प्राक्त होने बाली 
उत्तम बुद्धि को ( शीष्ण ) शिर से ( निकरंतिम्‌ ) भूमि को ( निर्जर्जल्पेन ) निरन्तर जीं सब प्रकार 
परिपक्त इए ( शीष्णौ ) शिर ओर ( संक्रोशेः ) अच्छ प्रकार बुलावार््रो वे ( प्राणादू-) प्राणो को प्रा् 
हो तथा ( स्तुपेन ) हिंसा से ( रेष्माणम्‌ ) हिंसक अविद्या आदि रोग का नाश कर ॥ २ ॥ 
 भावाथः- सब मनुष्यो को चाहिये किं पहिली अवस्था मे समस्त शरीर श्रादि साधनो से 
शारीरिक रौर आत्मिक बल को श्रच्छे प्रकार सिद्ध करं श्रौर भ्रविद्या दुष्ट शिखावेट निन्दित स्वभाव 
त्रादि रोगो को सने प्रकार हनन करं ।। २ ॥ 
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व्चर्विशोऽध्यायः ॥ ३११ 
मशकानित्यस्य प्रजापतिच्षिः । इन्द्रादयो देवताः । युखिङृतिश्छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन््र मे कहा है 
मशकन्केर रिन्द्र स्वपसा वदन चहस्पति<शङनिसष्ेनं कूम्मा- 
ञछ्कफैराक्रमणधस्थरराभ्यामृक्लाभिः कापिङ्गलान्‌ जवं जङ्काम्यामध्वांनं 
बाहुभ्यां जार चलेन (रख्यम प्रिमति सग्भ्यां पषणं दोभ्थांमन्विनाव 
साभ्या सद्र रोराभ्याम्‌ ॥ ३॥ | 
पदार्थः- हे मनुष्यो (केशैः ) शिर के बालो से ८ इन्द्रम्‌ ) रेश्वयं को ( शङुनिसादेन ) 
जिससे पक्चिर्यो को स्थिर करात। उस न्यवहार से ( कूमोन्‌ ) क्षुरो रौर ८( मशकान्‌ ) मर्शो को 
( स्वपसा ) उत्तम काम ओर ( वहेन ) प्रक्षि कराने से ( बृहस्पतिम्‌ ) बड़ी वाणी के स्वामी विद्वान्‌ को 
( स्थूराभ्याम्‌ ) स्थूल (ऋत्तलाभिः) चाल शरोर हण करने श्रादि क्रियार््रो से ( कपिन्जलान्‌ ) कपिज्लल 
नामक पतिर्यो को ( जङ्घाभ्याम्‌ ) ज्वार से ( अध्वानम्‌ ) माग ओर ( जवम्‌ ) वेग को ( अंसाभ्याम्‌ ) 
भुजार््रो के मूल अथौत्‌ बगल ( बाडुभ्याम्‌ ) युजा श्रौर ( शकेः ) खुरो से ( क्रमणम्‌ ) चाल 
को ( जाम्बीलेन ) जमुनी आदि के फल से ( श्ररण्यम्‌ ) वन श्रौर ( शरभ्निम्‌ ) अचि को ( अतिरूभ्याम्‌ ) 
। अ्रतीव रुचि प्रीति च्रौर इच्छा खे ( पूषणम्‌ ) पुष्टि को तथा ( दोभ्यौम्‌ ) सुजदश्ड से ( अधिनौ ) 
परजा श्रौर राजा को प्राक्त होच्रो ओर ८ रोर।भ्याम्‌ ) कने सुनने से ( र्द्रम्‌ ) रुलनेहारे को प्रास 
होश्रो ॥ ३ ॥ 
भावार्थः-- मनुष्यो को चाहिये कि बहत उपायो से उत्तम गुणो की प्राक्षि ओर विधौ की 
निवृत्ति करे | ३ 
अ्नरित्यस्य प्रजापतिच्छषिः । अगन्यादयो देवताः । स्रराडधृतिश्छन्दः ॥ 
ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर किस को क्या क्रिया. करने योग्य हे इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
[ इ (व ४ (= (= | (९ स्‌ 
ञः प॑न्लतिवायोनिंपक्ततिचिनदरस्य ततीया सोम॑स्य चतु्यदित्यै 
ए [4 | ५) (~ | न १. 
पञ्चभीन्दराण्ये ष्टा मरूता५सप्तमी वहस्पतेरष्टम्ययंस्णो नवमी 
१ [ब ॥ र व ९ द [3 
धातङशभीन्द्रस्येकादशी वर्णस्य द्वादशी यमस्य चयोदशी ॥ ४॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो तुम को ( शरभः ) अभ्चि की ( पतिः ) सब मोर से अण करने योग्य 
उयवहार की भूत ( वायोः ) पवन की ( निपक्ततिः ) निश्चित विषय का मूल ( इन्द्रस्य ) सूयं की ( तृतीया ) 
तीन को पूरा करने बाली क्रिया ( सोमस्य ) चन्द्रमा की ( चतुर्थी) चार को पूरा करने बाली 
( अदित्यै ) अन्तरित्त की ( पञ्चमी ) पांचवीं ( इन्दाख्थे ) खी के समान वत्त॑मान जो बिललीरूप अनि 
की लपट उसकी ( षष्टी ) चटी ( मरुताम्‌ ) पवनो की (सक्षम ) सातवौं ( बृहस्पतेः ) बड़ की पालना 
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३१२ यजुर्वेदभोष्ये-- 
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करने वाते महत्तत्व की ८ श्रष्टमी ) आरवी ( शर्यम्णः ) स्वामी जनौ का सत्कार करने वाले की 
( नवमी ) नवीं ( धातुः ) धारण करने हारे की ( दशमी ) दशमी ८ इन्द्रस्य ) रेश्चयंचान्‌ की 
( एकादशी ) म्यारहवीं ( वरुणस्य ) रेष्ठ पुरुष की ८ द्वादशी ) बारहवीं रौर ( यमस्य ) न्यायाधीश 
राजा की ( त्रयोदशी ) तेरहवीं क्रिया करनी चाहिये ॥ ४ ॥ ( 
 भावार्थः- हे मलप्यो ! तम को क्रिया के विशेष ज्ञान शौर साधनो से अध्चिश्रादि पदार्थौ 
ॐ गुणो को जानकर सब कार्यो की सिद्धि करनी चाहिये ।। ४ ॥ 
इ्द्राग्योरित्यस्य प्रजापतिच्छषिः । इन्द्रादयो देवताः । स्वराडविकृतिश्छन्दः 
मध्यमः स्वरः ॥ 

फिर किसक्रे अर्थं कौन होती हे इस विषय को अगले मन्त मे कहां हे । 

इन्दारन्योः प॑श्चतिः सरस्वत्यै निपक्ततिर्मिच्रस्यं तृतीयाऽ्पां च॑तुथीं 
नित्ये पञ्चम्यम्रीषोसयोः षष्टी सपाण।४सप्तमी विष्णोरष्टमी 
पूष्णो नवमी त्वष्टुदंश मीन्द्रस्थैकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यै च॑योदढशी 

कर नर ५ *© न 9 > 

द्यावापरिव्योदं विणं पाश्च विभ्वेषां देवानासुत्त॑रम्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थं ;--हे सनुष्यो ! तुम लोग जो ( इन्द्राग्न्योः ) पवन श्रौर अरभ्चि की ( पक्ततिः ) सब 
द्नोर से ग्रहण करने योग्य व्यवहार की मूल पहिली ( सरस्व ) वाणी के क्तिये ८ निपक्ततिः ) 
निश्चित पत्त का मूल दृसरी ( मित्रस्य ) सिन्र की ( तृतीया ) तीस ( श्रपाम्‌ ) जलो की ( चतुर्थी ) 
चौथी ( निचले ) भूमि की ( पञ्चमी ) पांचवीं ( श्ञ्नीषोमयोः ) गमौ सरदी को उतपन्न करने वाले 
गरभ्नि तथा जल की ( षष्टी ) छठी ( सपौणाम्‌ ) सपो की ( सप्तमी ) सातवीं ( विष्णोः ) व्यापक 
देवर की ( अष्टमी ) ठी ( पूष्णः ) पुष्टि करने वाले की ( नवमी ) नवसी ( त्वष्टुः ) उत्तम दिपते 
हुए की ( दशषसी ) दशमी ( इन्द्रख ) जीव की ( एकादशी ) ग्यारहवीं ( वरणस्य ) श्रेष्ठ जन की 
( द्वादशी ) बारहवौं चनौर ( यभ्यै ) न्याय करने वाले की खी रे लिये ( त्रयोदशी ) तेरहवी क्रिया है 
उन सबं को तथा ( यावाएरथिव्योः ) प्रकाश श्रौर भूमि के ( दक्षिणम्‌ ) दक्षिण ( पाश्व॑म्‌ ) श्रोर को 
श्रोर ( विश्वेषाम्‌ ) सब ( देवानाम्‌ ) विद्वान के ( उत्तरम्‌ ) उत्तर मरोर को जानो ॥ ‰ ॥ 


भाषां ;- मनुष्यो को चाहिये कि इन उक्त पदार्थौ ॐ विशेष जान के सिथे ग्रनेक क्रिया 
को करके श्रपने श्रपने कामो को सिद्ध करे ।॥। ४ ॥ | 


मरतामित्यस्य प्रजापतिः । मरुतादयो देवताः । निचृदतिधतिश्छन्दः । 
षडजःखरः॥। 
फिर उसी विषयं को अगले मन्व मै कदां हे ॥ 

मरुत।रस्कन्धा विश्वेषां देवानाँ प्रथमा कीकसा खद्राणणां द्वितीया- 

दित्यानां त॒तीयां वायोः पुच्छमभ्रीषोम॑यो भासंदौ कुञ्चौ श्रोणिभ्यां भिन्द्रा 














पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ | २६२ 


सिपि ----------- न ्--~ + ह ५ 1 ५, ^. ~~ प 
` ^ + क क| ^ = ५ ~ म ॥ १. 
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बृहस्पती ऊरूभ्यां मिच्रावश्णावल्गाभ्यांमाक्रमणधस्पूराभ्यां बलं कुछा- 


भ्याम्‌ ॥ & ॥ | 

` प्रदार्थः--हे मनुष्यो ! हम को ( मरूताम्‌ ) मनुष्यो के ( स्कन्धाः ) कंधा ( विश्वेषाम्‌ ) सब 
( देवानाम्‌ ) विद्वान की ( प्रथमा ) पहिली क्रिया ग्रोर ( कीकसा ) निरन्तर शिखावटे ( रुद्राणाम्‌ ) 
रलाने हारे विद्वान की ( द्वितीया ) दृखरौ ताइनसूप क्रिया ( आदिस्यानाम्‌ ) अखरिडित न्याय करने वाले 
विद्वानौ की ( तृतीया ) तीसरी न्यायक्रिया ( वायोः ) पवनसम्बन्धी ( पच्छुम्‌ ) पश की पद्ध अथीत्‌ 
निस्ते पशय श्रपने शरीर को पवन देता ( श्रश्रीपोमयोः) श्रभ्चि श्नौर जल सम्बन्धी (भासदौ ) जो प्रकाश 
को देवे वे (करु्लो ) कोद विशेष पत्ती वा सारस ( श्रोणिभ्याम्‌ ) चूतो से ( इनदराहस्पती ) पवन ओर 
सूयं ( ऊरुभ्याम्‌ ) जारधो से ( मित्रावरुणौ ) प्राण श्रौर उदान ( अल्गाभ्याम्‌ ) परिपूणं चलने वाले 
परियो से ( आक्रमणम्‌ ) चाल तथा ( ष्ट्या ) निचोड़ श्रोर॒( स्थूराभ्यां ) स्थूल पदाथा से 
( बलम्‌ ` बल को सिद्ध करना चादिये ॥ & ॥ 

भावार्थ; _ मनुष्यो को जारो . का बल, श्रपने श्रंग की पुष्टि, दुष्टौ को ताडना श्रौर न्याय 

का प्रकाश श्रादि काम सदा करने चाहिये ॥ & ॥ | 


पूषणमित्यस्य प्रजापतिच्छषिः । पूपादयो देवताः । निचृदषटिश्न्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 


फिर उखी विषय को त्रगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
| (~ | 1 खौ = 0 
पूषणं वनिष्टुन।न्धाहीन्तस्यूलगुदयां सपान यद्‌ नाच 
आन्त्रैरपो व।स्तिना वरष॑णमार्डाभ्यां वाजिन < शेपेन प्रजा रेतसा 
$: भ (प त 0 कुरमाञ्छर्का | ~ ध 
चाषांन्‌ पित्तेन परद॒रान्‌ पायुना कूरमाञ्छकपिर्डः ॥ ७ ॥ 
५ हे मनुष्यो ! ठम ( वनिष्ठुना ) मांगने से ( पूषणम्‌ ) पुष्टि करने वलि को 
( स्थूलगुदया ) स्थूल शुदन्द्रिय ॐ सान वत्त॑मान ( अन्धाहीन्‌ ) अन्धे सर्पौ को ( गुदामिः } ुे्र्यो 
के साय वर्तमान ८ विह तः ) विशेष कुटिल ( सर्पान्‌ ) सपां को (अन्त्रः) ्रतासे (अपः, जलो 
= ( वस्तिना ) नामि के नीचे के भाग से ८ वृषणम्‌ ) ञ्रण्डकोष को ( आ्आण्डाभ्याम्‌ ) आड से 
( वाजिनम्‌ ) घोडा को ( रोपेन ) लिङ्ग श्रौर ( रेतसा ) वीयं से ( प्रजाम्‌ ) सन्तान को ( पित्तेन ) 
पित्त से ( चाषान ) भोजनौ को ( प्रवरान्‌ ) पेट ॐ रमो को ( पायुना ) शुदेन्द्रिय से रौर ( शकपिश्डेः ) 


शक्तियो से ( कश्मान्‌ ) शिखावटो को निरन्तर लते्रो ॥ ७ 
भवार --जिख जिस तजोजो काम सिद्ध हो उस उस अङ्ग वा क 


सिद्ध करना चाहिये ।। ७ ॥ 
इ्द्रसयेत्यस्य प्रजाप 


, >1- 


पदार्थः 


तरिः । इन्द्रादयो देवताः। निचृदभिकृतिश्छन्दः । 
, ऋषभः स्वरः ॥ 


४० 
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इन्द्रस्य कोडोऽदित्यै पाजस्यं दिशां जच्रवोऽदित्ये भखज्जीमूतांन 
हदयोपशेनान्तारेहं पुरीतता न भ उदर्येण चक्रवाकौ मतस्नाभ्यां दिवं 
वृच्छाभ्यां गिरीन्‌ प्लाशिभिरूप॑लान्‌ प्लीह्ञा वल्मीकान्‌ क्लोमधि्लीभि्यै- 
ल्मांन्‌ हिराभिः सख्रवन्तीढेदान्‌ कुक्लिभ्य। ४ ससुद्रमुदरेण वैश्वानरं 
भस्म॑ना ॥ 2 ॥ 

पदर्थः--हे मनुष्यो ! तुम को उत्तम यत्न के साथ ( इन्द्रस्य ) बिजुली का ( क्रोडः ) इूबना 
( श्रदित्ये ) पृथिवी के लिये ( पाजस्यम्‌ ) श्रन्नो म जो उत्तम वह ८ दिशाम्‌ ) दिशाश्रो की ( जच्रवः ) 
सन्धि श्रथीत्‌ उनका एक दूसरे से मिलना ( श्रदि्यै ) श्रखणिढडत प्रकाश के लिये ( भसत्‌ ) लपट ये 
सब पदाथं जानने चादहियं तथा ( जीमूतान्‌ ) मेघो को ( इदयोपशेन ) जो हृदय मे सोता है उस जीव 
से ( पुरीतता ) हृदयस्थ नाड़ी से ( श्रन्तरिक्षम्‌ ) हृदय के श्रवकाश को ( उदर्येण ) उदर में होते हुए 
व्यवहार से ( नभः ) जल श्रोर (८ चक्रवाको ) चकं चक्व। पत्तिर्यो के समान जो पदां उनको 
( मतस्नाभ्याम्‌ ) गले के दोनो श्रोर के भागो से ( दिवम्‌ ) प्रकाश को ( चक्षाभ्याम्‌ ) जिन क्रियाश्रों से 
अवगुण का व्याग होता हे उनसे ( गिरीन्‌ ) पर्व॑तो को ( प्लाशिभिः ) उत्तम भोजन श्चादि क्रियाघ्नौ 
से ( उपलान्‌ ) दूसरे प्रकार के मेघो को ( प्लीहा ) हृदयस्थ प्लीहा श्रंग से ( वल्मीकान्‌ ) मार्गौ को 
( क्ोमभिः ) गील्लेपन च्रौर ( ग्लोभिः ) हषं तथा ग्लानियो से ( गुल्मान्‌ ) दाहिनी श्रोर उदर मे 
स्थित जो पदाथ उनको ( हिराभिः ) बद़्ियो से ( खवन्तीः ) नदिय को ( हदान्‌ ) छोर बड़े जलाशयो 
को ( ऊुक्िभ्याम्‌ ) कोखो से ( समुद्रम्‌ ) श्रच्छ प्रकार जहां जल जाता उस समुद्र को. ( उदरेण ) पेट 
श्रौर ( भस्मना ) जले हुए पदाथं का जो शेषभाग उस राख से ( चेश्वानरम्‌ ) सब कै प्रकाश करनेहारे 
्रञ्चि को तुम लोग जानो । ८ ॥ 


भावार्थः- जो मनुष्य श्रनेक विद्याबो्धो को प्राक्त होकर ठीक ठीक यथोचित त मौर 
विहारौ से सब अङ्गो को श्रच्छं प्रकार पुष्ट कर रोगो की निडृत्ति करें तो वे धमं श्रथं काम च्रौर मोच्च 
को अ्रच्छ प्रकार प्रा होवें | ८ ।। 
विधृतिमित्यस्य प्रजापतिच्छषिः । पूषादयो देवताः । अशिलयषटिश्छन्दः । 
गन्धारः स्वरः ॥ 
फिर किससे क्या होता है इस विषय को अगले मन्ब मे कहा डे ॥ 
क | (ॐ द्‌ ० | भरींचीविंपुडि 
विधृतिं नाभ्यां चतश्रसेंनापो यूष्णा विंपडिभनीहारमृष्मण 
शीनं वसया धुष्वा अश्रुभिहोदुनी्षीकाभिरस्ना रल्ां९सि वि्ाण्यङ्ै- 
नेत्राणि रूवेण परथिवी त्वचा जुम्बकाय स्वाह। ॥ & ॥ 
` पदाथेः- हे मनुष्यो ! त॒म लोग ( नाभ्याः) नामि से ( विष्तिम्‌ ) विशेष करके धारण! को 
^ धृतम्‌ ) घी को ( रसेन ) रस से ( अपः) जर्लो को ( यूष्णा) क्राथ क्रिये रसते ( मरीचीः ) 





= 








~ 
‰4 
£ 
¦ ~= 
0) 
५ 
= 
९५ 


१५८ 
किरणो को ( विप्रुडमिः ) विशेषतर पूरण पदार्थो से ( नीहारम्‌ ) ऊर को ( ऊष्मणा ) गरमी से 
( शीनम्‌ ) जमे इष घी को ( वसया ) निवासदेतु जीवन से ( प्रष्वाः ) जिनसे सौंचते ह उन क्रियाच्रो 
को ( अश्रुभिः) श्र्््रो खे ( इदुनीः) शब्दों की श्रप्रकट उच्वारण-क्रियाश्रोको ८ दूषिकामिः ) 
विकाररूप क्रियाश्रो से ( चित्राणि ) चित्र विचित्र ( रक्तांसि ) पालना करने योम्य ८ श्रस्ना ) रुधिरादि 
पदार्थों को ( श्रङरौः ) अङ्गो रौर ( ख्पेण ) रूप से ( नहत्राणि ) तारागण को ओर ( त्वचा ) मांस 
रुधिर आदि को उपने वाली खाल श्रादि से ( एथिवीम्‌ ) एथिवी को जानकर ( जुम्बकाय ) 

अतिवेगवान्‌ के लिये ( स्वाहा ) सत्य वाणौ का प्रयोग श्रथोत्‌ उचारण करो ।। & ॥! 
भावाथः- मनुष्यो को धारणा श्रादि क्रिया से खोटे चराचर श्रौर रोगो की निचुत्ति श्रौ 
स्यभाषण आदि ध्म के लक्षणो का विचर कर प्रबत्त करना चाहिये ॥ & ।। 
(~ ¢. (> (~ (~ 
हिरए्यगमभे इत्यस्य प्रजापति्छषिः । दिरण्यगर्मो देवता । ्रिष्टुपछन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
अव परमात्मा केसा ड इस विषय को अगले मन्ञ मे कहा ड ॥ 
डहिरण्यग भः खम॑वत्तेताग्र भूतस्य जातः पातिरेक आसीत्‌ । स 
] पाथिवीं 9 ५4 =| = [^> ~ = 
दाधार एाधिवीं व्यासुतेमां कस्मै देवायं हविषा विधेम ॥ १० ॥ 
पदार्थः हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग जो ( हिरण्यगभ॑ः ) सयदि तेज वाल्ञे पदां जिसके 
भीतर ह वह परमार्मा ( जातः ) प्रादुभूःत ग्रौर { भूतस्य ) उप्पन्न हुए जगत्‌ का ( एकः ) असहाय 
एक ( अग्रे ) भूमि श्रादि खष्टि खे पहिले भी ( पतिः ) पालन करने हारा ( आसीत्‌ ) टे रौर सब का 
प्रकाश करने वाला ( अवर्तत ) वत्त॑मान दुखा (सः) वह ८ प्रथिवीम्‌ ) अपनी च्राकषेण शक्ति से 
फ्थिवी ( उत ) रौर ‹ धाम्‌ ) प्रकाश को ( सम्‌. दाधार ) अच्छ प्रकार धारण करता दहे तथा जो 
( इमाम्‌ ) इस खष्टि को बनाता इरा अरात्‌ जिसने सृष्टि कौ उस ( कस्मै ) सुख करने हारे ( देवाय ) 


प्रकाशमान परमात्मा के लिये ( हविषा ) होम करने योग्य पदाथं से ( विघेम ) सेवन का विधान 
करे चेसे तुम लोग भी सेवन का विधान करो ॥ १०॥। 


भावा्थं;- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार हे। हे मनुष्यो ! जिस परमात्मा ने अपने सामथ्यं 
से सूयं आदि समस्त जगत्‌ को बनाया श्रौर धारण किया हे उसी की उपासना किया करो ॥ १० ॥ 
यः प्राणत इत्यस्य प्रनापतिचऋषिः । {शरो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त मे कहा हे । 
यः प्र।णतो निमिषतो म॑हित्वैक इद्राजा जग॑तो बभव । य इशे 
अस्य द्विपदअतुष्पदः कस्ते देव।यं हविषा विधेम ॥ ११ ॥ 


पदार्थ;- हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (चः ) जो सूयं ( प्राणतः ) श्वास लेते इए प्राणौ शौर 
( निमिषतः ) चेष्टा करते हए ( जगतः ) संसार का ( महिस्वा ) बडेपन से ( एकः ) असहाय एक 
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( इत्‌ ) ही ( राजा ) प्रकाश करने वाला ( बभूव ) होता है (यः ) तथा. जो ( अस्य ) इस ( द्विपदः ) 
दो दो परग वाल्ञे मनुष्यादि शओौर ( चतुष्पदः ) चार चार पग वाले गो श्रादि पुरूपं जगत्‌ का ( दरे ) 
प्रकाश करता है उस्र ( कस्मै ) सुख करने हारे ( देवाय ) प्रकाशक जगदीश्वर के लिये ( हविषा ) 
ग्रहण करने योम्ग पदार्थं वा व्यवहार से ( विधेम ) सेवन करें वेसे तुम लोग भी अनुष्ठान किया 
करो ॥ ११ ॥ 

भावाथैः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्ठोपमालङ्कार है । जो सूयं न हो तो स्थावर दृत रादि ओौर 
जङ्गम मनुष्यादि जगत्‌ श्रपना पना काम देने को समन दहो। जो सबसे बड़ा सबका प्रकाश 
करने वाला श्रौर रेश्व्य की प्रासि कोादहेतु है वह ईश्वर सबको युक्ति के साश्र सेवने योग्ये । ११ ॥ 


यस्येत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । ईश्वरो देवता । खराटपङ्गिश्छन्दः । 
पथ्चमः खर्‌; ॥। 
फिर सूर्यं के वणेन विषय को अगले मन्वते कहा है ॥ 

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्यं सम्रद्र< सरयां खदाहुः । यस्येमाः 
परदिशो यस्य॑ वाह्‌ कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ १२॥ 

पद्ाथः- हे मनुष्यो ! ( यस्य ) जिस सूयं के ( महित्वा ) बदेपन से ( इमे ). ये ( हिमवन्तः ) 
हिमालय आदि पव॑त ्राकर्षित श्रौर प्रकाशित द ( यस्य ) जिस के ( सरया ) स्नेह के ( सह ) साथ 
( सुद्र म्‌ ) अच्छ प्रकार जिस में जल ठहरते हैँ उस अ्न्तरिक्त को ( श्रुः ) कहते हँ तथा ( यस्य ) 
जिस की ( इमाः ) इन दिशा श्रौर ( यस्य ) जिसकी ( प्रदिशः ) विदिशाग्रो को ( बाह ) भुजाश्रो के 
समान वर्तमान कहते हैँ उस ८( कस्म ) सुखरूप ८ देवाय ) मनोहर सूर्यमर्डल के लिये ८ हविषा ) 


होम करने योग्य पदार्थं से हम लोग ( विधेम ) सेवन का विधान करें रेते ही तुम भी विधान करो 
| १२ | 





भावार्थं -हे मय्यो | जो सबसे बड़ा सबका प्रकाश करने ओर सब पदार्थो सेरस का 
लेनेहारा जिस के प्रताप से दिशा च्रौर विदिशार््रो का विभाग होता है, वह सूर्य्यलोक युक्ति के साथ 


सेवन करने योग्य है ॥ १२ ॥ 


^ 0 ^ (^. (^~ 
य आत्मदा इत्यस्य प्रजापति; । परमात्मा देवता । निचत्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
£ न 
धैवतः स्वरः ॥ 1 
फिर उपासना किया दश्वर कया देता ह इस विषय को अगले मन्ञ मे कहा क ॥ 
य अत्मदा बलदा यस्य॒ विन्वंऽडपासंते प्रशिषं यस्य॑ देवाः । 
। 1 9 न (9 विधेम ए; 
यस्य च्छरायाऽमरतं यस्य॑ मृत्युः कस्त देवायं हविषा विधेम ॥ १३ ॥ 
प्रदाथंः--हे मचुष्यो (यः ) जो ( श्रात्मदाः ) आस्म को देने श्रौर ( बलदाः ) बल देने 
वाला { यस्य ) जिस कौ ( प्रशिषम्‌ ) उत्तम शिक्ला को ( विश्वे ) समसत ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग 
( उपासते ) सेवते ( यस्थ ) जिसके समीप से सब व्यवहार उत्पन्न होते ( यस्य ) जिस का ( छाया ) 
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पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २१७ 
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च्राश्रय ( च्रद्धतम्‌ ) श्रखतस्वरूप शौर ( यस्य ) जिसकी राक्ता का भंग ( ल्युः ) मरण के तुल्य है 
उस ८ कस्म ) सुखरूप ( देवाय ) स्तुति के योग्य परमात्मा ॐ लिये हम लोग ( हविषा ) होमने के 
पदाथं से ( विधेम ) सेवा का षिधान करें ।॥ १३ ।। 

अधा्थः--हे सनुष्यो ! जिस जगदीश्वर की उत्तम शिक्तामे की हद मयोदा म सूय श्रादि 
लोक नियम के साथ वत्तेमान है, जिस सूर्यं के विना जल की वषौ श्रौर वस्था का नाश नहीं होता 
चह सवितृमण्डल जिसने बनाया है उसी की उपासना सब मिलकर करें \। १३ ॥ 

रा न इत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । यज्ञो देवता । निच॒न्नगती न्दः । 
निषादः खरः ॥ 
फिर मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिये इख विषय को अगले मन्त्र मे कहा हे । 
1 ५५९ > ् [> ~ _ | 

त्रा नों मद्राः कत॑वो यन्तु विभ्वतोऽदढन्धासो अप॑रीतास उद्भिदः । 
देवा नो यथा सदमिदवरधे असन्नप्रायुवो रक्तितारो दिवेदिवे ॥ १४ ॥ 

पदाथः- हे विद्वानो जैसे (नः) हम लोगो को ( विश्वतः ) सब ओ्रोर से ( भद्राः ) कल्याण 
करने वाले ( अदन्धासः ) जो विनाश को नप्राक् इए्‌ ( अ्रपरीताखः) ्रौरौने जो न व्या कयि 
अथात्‌ सब कार्मो से उत्तम ( उद्धिदः) जो दुःखो को विनाश करते वे ( क्रतवः ) यत्त वा बुद्धि बल 
( आ, यन्तु ) श्रच्छे प्रकार प्राक हो (यथा) जैसे (नः) हम लोगो की ( खदम्‌ ) उस खभा को 
कि जिसमे स्थित होते हे प्राक्च हए ( श्रप्रायुवः ) जिनकी श्रवस्या नष्ट नहीं होती वे ( देवाः ) थिवी 
श्रादि पदार्थो के समान विद्वान्‌ जन (इत्‌ ) ही ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( रृधे ) इद्धि के लिये 
( रक्तितारः ) पालना करने वाल्ञे ( असन्‌ ) हो वैसा ्राचरण करो । १४ ॥ 

भाञार्थः- सब मनुष्यो को परमेश्वर ॐ विज्ञानश्रौर विद्वार्नोके संग से बहुत बुद्धि्यको 
माप्त होकर सब श्रोर से धमं का श्राचरण कर नित्य सब की रक्ता करनेवाले होना चाहिये ॥। १४ ॥। 

देवानाभिलयस्य प्रजापतिक्छषिः । विद्रासो देवताः । जगती छ॑न्दः । 
निषाद खरः ।, 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा दे । 

= (= 9 ० ¢ १५९ निवत्तेताम्‌ | 

देवानां भद्रा समतिच्छरजूयतां देवानां रातिरभि नो निवत्तेताम्‌ । 
दे वान।< सख्यसुप॑सेदिमा वयं देवा न आयुः पतिरन्तु जीवसे ।॥ १५॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे ८ देवानाम्‌ ) विद्वान की (भद्रा) कल्याण करने वाली 
( सुमतिः ) उत्तम बुद्धि हम लोगो को ओओौर ( छऋजूयताम्‌ ) कठिन विष्यो को सरल करते इ 
( देवानाम्‌ ) देने वाज्ञे विद्वान का ( रातिः) विद्या आदि पदार्थोकादेना (नः) हम लोगो को 
( ग्रमि, नि, वत्तैताम्‌ ) सब श्रोर से सिद्ध करे सब गुणो से पूणं करे ( वयम्‌ ) हम लोग ( देवानाम्‌ ) 
विद्वानो की (सख्यम्‌ ) मित्रता को ८ उपा, सेदिम ) अच्छं प्रकार पावें ( देवाः ) विद्धान्‌ ( नः, 
हम को ( जीव्से ) जीने के लिये ( ्रायुः ) जिससे प्राण का धारण होता उख आयुदौ को (प्र 
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तिरन्तु ) पूरी भुगावं वेस तुम्हारे प्रति वत्तौव रक्खे ॥ १९ ॥ 





३१८ यजुवेदभाष्ये-- 


[शमि 
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भवार्थः- सब मनुष्यो को चाहिये कि पूरणं शाख्वेत्ता विदधाना के समीप से उत्तम बुद्धियो 
को -पाकर ब्रह्मचयं श्राश्रम से रायु को बदा के सदैव धार्मिक जनो के साथ मित्रता रक्खं || १९ ` 


तान्पूषेयेत्यस्य प्रनापतिछषिः । विश्वेदेवा देवताः । जगती छन्दः । | 
निषादः खरः ॥ ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है । 


तान्प्ूवैया निविदां हमदे वयं भगं मित्रमदितिं दच्मलिधम्‌ । 
अयंमणं वरुण सोममश्विना सरस्वती नः सु भगा मयस्करत्‌ ॥ १६॥। 

पदार्थ;--हे मनुष्यो जैसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( पूर्व॑या ) श्रगले सजर्नो ने स्वीकार की हई 
( निविद्‌ ) वेदवाणी से ( दन्तम्‌ ) चतुर ( अर्यमणम्‌ ) प्रजापालक ( श्रलिधम्‌ ) न विनाश करने 
योग्य ( भगम्‌ ) एेशवयं कराने वाले ( मित्रम्‌ ) सब के मिच्र ( अदितिम्‌ ) जिसकी बुद्धि कभी खरिडित 
नहीं होती उस ( वरणम्‌ ) श्रेष्ट ( सोमम्‌ ) एेश्च्य॑वान्‌ तथा ( श्रधिना ) पढ़ाने श्रौर पने वाल्ते को 
८ हूमहे ) परस्पर हिरस करते इणु चाहते है । जैसे ( सुभगा ) षुन्दर ेश्वयै वाली ( सरस्वती ) समस्त 
विद्याश्रो से पूरणं वेदवाणी ( नः ) हमारे च्रौर ठम्हारे किये ( मयः ) सुख को ( करत्‌ ) करे वेते 
( तान्‌ ) उन क्त सन्ननो को तुम भी चाहो श्रौर सुख करो ।। १६ ॥ 





भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्चोपमालङ्कार है। मनुष्यो को चाहियेकिं जोजो वेद्‌ में 
का हुश्रा कामहै उस उसकादही अनुष्ठान करं । जेते श्रच्छ विद्यार्थी दृसरेकी हिरससे ज्रपनी 
विद्या को बढ़ाते है वेते ही सब को विद्या बदानी चाहिये । नैते परिपूर्णं विदयायुक्त माता अपने सन्तार्नो 
को श्रच्छी शिच्ादे, विद्ा््रो की प्राभि करा, उनकी विद्या बदातीहै वैसे ही सब को सवके लिये 
सुख देकर सब की वृद्धि करनी चाहिये ।। १६ ॥। 


तन्न इयस्य गोतम ऋषिः । वायुदेवता । युरिकूत्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ ` 
फिर कौन कया करे इस विषय को अगले मन्ञ मे कटा दहै ॥ 
तन्नो वातों मयोखु वातु मेषजं तन्माता परथिवी तत्पिता यौः। 
तद्‌ ग्रावाणः सोमसुतो मयोखवस्तद श्विना शृणुतं धिष्ण्या युवम्‌ ॥१७॥ 
पदार्थः--हे ( श्रधिना ) पढ़ाने श्रोर पदनेहारे सज्जनो ! ( धिष्ण्या ) भूमि के समान धारण 
करने वाले ( युवम्‌ ) तुम दोनो हम लोगो ने जो प॒दा है उसको ( शयुतम्‌ ) सुनो । जैसे ( नः ) हम 
लोगो क लिये ( वातः ) पवन ( तत्‌ ) उस ( मयोभु ) सुख करने हारी ( भेषजम्‌ ) ओषधि की 
( वातु ) ्राक्षि करे ( तत्‌ ) उस श्रोषधि को ( माता ) मान्य देने वाली ८ परथिवी ) विस्तारयुक्त भूमि 
तथा ( तत्‌ ) उसको ( पिता ) पालना क! हेतु ( यौः ) सूरय॑मरुडल प्राक्च करे तथा ८ तत्‌ ) उसको 


( सोमसुतः ) श्रोषधि ओर रश्व को उस्न्न करने श्रौर ( मयोजुवः ) सुख की भावना कराने हारे 
( अआरवाणः ) मेघ प्राक्त कर ( तत्‌ ) यह सब ग्यवहार तुम्हारे लिये भी हों ।। १७ ॥। 
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पञविशोऽध्यायः ॥ २१९ 
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भा ार्थ:---जिसकी परथिवी के समान माता श्रौर सूर्यं रे समान पिता हो चह सब श्रोर से 
कुशली सुखी होकर सब को नीरोग श्रौर. चतुर करे ।॥ १७ ।। 


तमीशानमित्यस्य गोतम ऋषिः । ईरो देवता । युरिकूवरिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
फिर ईश्वर केसा है ओर किसलये उपासना के योग्य है इस विषय को 
अगले मन्जमे कहा दहे ।। 


तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धिर्यजिन्वमवसे इमहे वयम्‌ । 


पषा नो यथा वेद॑ सामसंदघ्रषे र॑क्लिता पायुरदब्धः स्वस्तये ।॥ १८ ॥ 
पदर्थ--हे मनुष्यो ( वथम्‌ ) हम लोग ( श्रवसे ) र्षा श्रादिं के किये ( जगतः ) चर रौर 
( तस्थुषः ) श्रचर जगत्‌ के ८ पतिम्‌ ) रक्षक ( धिय॑जिन्वम्‌ ) बुद्धि कौ तृक प्रसन्न वा दध करने वाले 
( तम्‌ ) उस अखण्ड ८ ईशानम्‌ ) सब को वश मँ रखने वाले सब के स्वामी परमात्मा की ( द्रूमहे ) 
स्तृति करते हं वह ( यथा ) जते ( नः ) हमारे ( बेदसाम्‌ ) धने की ( चरधे ) वृद्धि के लिये ( पूषा ) 
पुष्टिकन्तौ तथा ( रक्तता ) रक्षा करने हारा ८ स्वस्तये ) सुख के किये ( पायुः) सब का रक्तक 
( श्रद्धः ) नहीं मारने वाला ( श्रसत ) होवे वैसे तुम लोग भी उसकी स्तुति करो श्रौर वह तुम्हारे 
लिये भी रक्ता रादि का करने वाला होवे ।। १८ ॥ 
भावार्थः- सब विद्वान्‌ लोग सब मनुष्यो के प्रति एेसा उपदेश करे किं जिस सवेशक्तिमान्‌ 
निराकार सर्वत्र व्यापक परमेश्वर की उपासना हम लोग करं तथा उसी को सुख श्रौर रेश्वयं का बद़ाने 
चाला जानें, उसी की उपासना त॒म लोगभी करो श्रौर उसी को सब की उन्नति करने वाला जानो 
11 १ ॥ 
सखस्ति न इत्यस्य गोतम ऋषिः । ईधरो देवता । खराड्हती छन्दः 
मध्यमः खरः ॥ 
फिर मयुष्यों को किखकी इच्छा करनी चाहिये इस विषय को 
अगले मन्म कहा हे ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति 


नस्ताचव्योऽअरि्टनेभिः स्वस्ति नो बुहस्पतिंदंधातु ॥ १६ ॥ 
पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जो ( ब्द्धश्रवाः ) बहुत सुनने वाला ( इन्द्रः) परम रेशवर्य॑वान्‌ दैश्वर 
( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) उत्तम सुख जो ( विश्ववेदाः ) समस्त जगत्‌ म वेद ही जिसका धनदहै 
वह ( पूषा ) सब का पुष्टि करने वाला (नः) हम लोगो के ज्लिये ( स्वस्ति ) सुख जो ( ताच्येः ) 
घोडे के समान ( अरिष्टनेमिः ) खुखो की प्राचि कराता हृश्रा (नः) हम लोगो के क्लिये ८ स्वस्ति ) 
उत्तम सुख तथा जो ( बृहस्पतिः ) महत्त श्रादि का स्वामी वा पालना करने वाला परमेश्वर ( नः ) 
हमारे लिये ( स्वस्ति ) उत्तम सुख को ( दधातु ) धारण करे चह तुम्हारे लिये भी सुख को धारण करे 
।। १६ ॥ 


३२० |  यचुर्वेदभाष्ये-- 
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भावार्थः - मनुष्यो को चाहिये कि जैसे श्रपने सुख को चाहें श्रौर के लिये भी चाहं 
जैसे कोद भी श्रपने लिये दुःख नहीं चाहता वैसे श्रौर के लिये भी न चाहें ।। १६ ।। 


पृष्दश्रा इत्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः । जगती छन्दः । 
निषादः खरः ॥ 
फिर कोन क्या करे इस विषय को अगले मन्म कटादहै।। 
पृष॑दश्वा मर्तः पृश्चिमातरः शुभंयावानो विदथेषु जग्मयः । यचि- 
जिह्वा मन॑व॒ः सूरचन्लसो विश्व नो देवा अवसाग सचि ॥ २० ॥ 


पदाथः-- जो ८ पृक्षिमातरः ) जिनको मान्य देने वाला श्रन्तरिक्त माता के तुल्य है उन 
वायुप्नो के समान ( प्रषदश्चाः ) जिन के पुष्टि रादि से सचे शङ्खौ वाले घोडे है वे ( मर्तः ) मनुष्य 
तथा ( विदथेषु ) संग्रामो मे ( शमंयावानः ) जो उत्तम सुख को प्राक्त होने श्रौर ( जग्मयः ) संग 
करने वाल्ञे ८ श्रभ्निजिह्णाः ) जिन की श्चिके समान प्रकाशित वाणी श्रौर ( सूरचक्षसः ) जिन का 
देश्वय वा प्रेरणा मे दशन होवे रेषे ( विश्वे ) समस्त ( देवाः ) विद्वान्‌ ( मनवः ) जन ८( अवसा ) 
रत्वा श्रादि के साथ. वर्तमान है वे लोग ( इह ) इस संसार वा इस समयमे (नः) हम लोगो को 
( श्रा, अगमन्‌ ) प्रप्त होवें ॥। २० ॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । मनुष्यो को विद्वानों का संग सदेव प्राथना 
करने योग्य ह । जैसे इस जगत्‌ मे सब वायु श्रादि पदार्थं सब मनुर््यो वा प्राशिर्यो के जीवन के हेतु हे 
वैसे इस जगत मं चेतनो में विद्धान्‌ द ।। २०॥। 


भद्रमित्यस्य गोतम ऋषिः । । विद्रंसो देवताः । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर मय्यो (को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्ञ मे कहा है ॥ 
मद्रं कभिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्तभियेजच्राः । स्थिरे- 
रदस्तुष्टुवाशसस्तनूभिव्यशेमदि देवितं यदायुः ॥ २१ ॥ 
पदार्थः- हे ( यजत्राः ) संग करने वाल्ञे ( देवाः ) विद्वानो ! ्रपलोर्गोके साधसे हम 
( कणंभिः ) कान ते ( भद्रम्‌ ) जिससे सलयता जानी जावे उस्र वचन को ( शणयाम ) सुनें ( अक्तभिः ) 
श्रांखो से ( भद्रम्‌ ) कल्याण को ( पश्येम ) ( स्थिरैः ) दढ ८ श्॑गेः ) अवयवो से ( तुष्टुवांसः ) 


स्तुति करते हुए ( तनूभिः ) शरीरो से ( यत्‌ ) जो ( देवहितम्‌ ) विद्वानों के लिये सुख करने हारी 
( ्ायुः ) अवश्या है उस को ( वि, श्रशेमहि ) श्रच्छं प्रकार प्राक्च हो ।॥ २१॥ 

भावार्थः- जो मनुष्य विद्वान के साथ से विद्धान्‌ होकर सल सुनें, सल देखें ओौर जगदीश्वर 
की स्तुति करं तो वे बहुत अवस्था वाजे हो । मनुष्यो को चाहिये कि श्रसल्य का सुनना, खोटा देखना, 
शूी स्तुति प्राथंना ध्रशंखा च्रौर व्यभिचार कभी न करं ॥ २१ ॥ 
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पञ्चविशोऽध्यायः. ॥ ` ` ` - ` ~~ - २९१ 





शतमित्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः खरः ॥ 

फिर हमारे लिये कौन क्या करे इस विषयं को अगले मन्त मे कहा है ॥ 

श॒तमिच्च शरदो अन्ति देवा यच्चा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । पुज्ाखो 
यच्रं पितरो भव॑न्ति मा नों मध्या रीरिबितयगन्तोः ॥ २२ ॥ 

पदार्थः दे ( देवाः) विद्वानो ! आपके ( श्रन्ति) समीप स्थित (नः) हम लोर्गो के 
( यत्र ) जिस व्यवहार मे ( तनूनाम्‌ ) शरीरो की ( जरसम्‌ ) ब्रद्धावस्था च्रौर ( शतम्‌ ) सौ ( शरदः ) 
वषं पूरे हो उस व्यवहार को (नु) शीघ्र (चक्र) करो ( यत्र ) जहां ( पुत्रास: ) जुदापेकेदुर्खो से 
रक्ता करने वाले लड़के ( इत्‌ ) ही ( पितरः ) पिता के समान वत्त॑मान ( भवन्ति ) होते है उस (नः ) 
दम लोगो कौ ( गन्तोः ) चाल श्रौर ( धायः ) च्रवस्था को ( मध्या ) पूरी अवस्था भोगने के ` बीच 
( सा, रीरिषत ) मत नष्ट करो । २२ ॥। 

भावार्थः-- मनुष्यो को सदा दीर्घकाल श्रथात्‌ श्रङ्तालीस वषं प्रमाणे ब्रह्मचयं सेवना चाहिये । 
जिसके पिता रादि के विद्यमान होते ही लड़के भी पिता हो जावे श्रथौत्‌ उनके भी लड़के हो जवे । 
श्रौर जब सौ वषं श्रायु बीते तमी शरीरो की ब्ृ्धावस्था होवे। जो ब्रह्मचर्यं के साथकमसे कम 
पच्चीस वषे व्यतीत होवें उससे पीं भी अतिमैथुन करके जो लोग वी्॑का नाश करते तो वे 
रोगसहित निदु द्धि होक अधिक श्रवस्था वाले कभी नहीं होते ।॥ २२ ॥। 


अदितिरित्यस्य प्रजापति्छषि; । द्यौरित्यादयो देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
धैवतः खरः ॥ 
अय अदिति शब्द्‌ के अनेक अर्थं हेः इस विषय को अगल्ञे मन्त्र में कहा डे॥ 
अ्दिति््योरदिःतिरन्तरििमदिंतिमाता स पिता स पुच्रः। विभ्वे 


देवा अदितिः पञ्च जना अरदिंतिजातमदि तिजेनिंत्वम्‌ ॥ २३ ॥ 
पदायै; -हे मनुष्यो तुम को (चौः) कारणरूप से जो प्रकाश वह ( अदितिः ) श्रलरिडित 
( श्रन्तरिक्ञम्‌ ) अन्तरित्त ( अदितिः ) अविनाशी ( माता ) सब जगत्‌ की उत्पन्न करने वाली भक्ति 
( सः ) ठह परमेश्वर ( पिता ) निलय पालन करने हारा श्रौर (सः) वह (पुत्रः) ईश्वर के पुन्न 
समान वत्तेमान ( श्रदितिः ) कारणरूप से अविनाशी संसार ( विश्वे ) समस्त ( देवाः ) दिव्य गुण 
वाले पृथिवी श्रादि पदार्थं ( श्रदितिः) कारण रूप से विनाशरदहित ८ पंच ) पंच (जनाः ) मुष्य वा 
प्राण॒ ( अदितिः ) कारणरूप से अविनाशी तथा ( जातम्‌ ) जो कुचं उघ्पन्न हुञ्ा का्ैरूप जगत्‌ श्रौर 
( जनित्वम्‌ ) जो उपपन्न होने वाला वह सब ( श्रदितिः ) कारणरूप से निलय है यह जानना चाहिये 
॑ ॥ २३ ॥ 
भावा्थः--हे मनुष्यो ! आप लोग जितने ऊच का्ैरूप जगत्‌ को देखते हो वह अदृष्ट 
कारण रूप जानो जगत्‌ का बनाने वाला परमात्मा, जीव, परथिवी च्रादि तत्त्व जो उस्पन्न इश्रा वा जो 

४१. 
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होगा श्रौर जो प्रक्रति वह सब स्वरूप से नित्य है कभी इस का श्रभाव नहीं होता श्रौर यह भी जानना 
चाहिये कि श्रभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं होती ।। २३ ।॥ 
मा न इत्यस्य गोतम ऋषिः । मित्रादयो देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धवत्‌; सवर्‌ः || 
फिर कौन हम लोगों के किस कामकोन करें इस विषय को अगले मन्जमे कहा दहै । 
मानों सिचो वरुणो अय्यंमायुरिन्द्र ऋ सुक्ल सखतः पारिश्यन्‌ । 
यद्भाजिनों देवजातस्य सः परवच्यामों विदे वीय्रणि ॥ २४ ॥ 
प्रदार्थः- हे विद्वानो ! जैसे (मित्रः) प्राण के समान मिच्र ( वरुणः ) उदान के समान श्रेष्ठ 
( श्र्यमा ) चौर न्यायाधीश के समान नियम करने वाला ( इन्द्रः ) राजा तथा ( ऋसुक्ताः ) महात्मा 
( मर्तः ) जन ( नः ) हम लोगो की ( श्रायः ) श्रायुदौ को (मा) मत ( परिख्यन्‌ ) विन(श करावें 
जिसत्ते हम लोग ( देवजातस्य ) दिव्यगुणे। से प्रसिद्ध॒ ( वाजिनः ) वेगवान्‌ ( सषेः ) घोडा के समान 
उत्तम वीर पुरुष के ८ विदथे ) युद्ध मे ( यत्‌ ) जिन ( वीयौणि ) बर्लो को ( प्रवच्यामः ) कं उनका 
मत विनाश करावें, वेसा श्राप लोग उपदेश करं ।। २४॥; 
भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलु्तोपमालङ्कार है । जैसे सब मनुष्य श्रपने बर्लो को बढाना 
चाहं चेसे श्रौरो के भी बल को बढ़ाने की इच्छा करे | २४॥। 
यन्निणिजेत्यस्य गोतम ऋषिः । विद्रासो देवताः । निचत्‌्रिष्टुपहन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
फिर मचष्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्रम कटा है ॥ 
यञ्चिर्णिजा रेक्णंखा वावर॑तस्य राति गमीताम्मुखतो नयन्ति । 
सुपा ङजो मेम्यद्धिः्वरूप इन्द्रा एष्णोः पियमयप्येति पाथ॑ः ॥ २५ ॥ 
पदाथैः--( यत्‌ ) जौ मनुष्य ( निखिजिा ) सुन्दररूप ओओौर ( रेक्णसा ) धन ते ( प्रादरृतस्य ) 
युक्त जन की ( रातिम्‌ ) देनी कवा ( गरुभीताम्‌) ली इदं वस्तु को ८( मुखतः) श्रागे से ( नयन्ति ) 
प्राक्च कराते तथा जो ( मेम्यत्‌ ) प्राक्त होता इचा ( सुप्राङ्‌ ) अच्छ प्रकार पूष्धने वाला ८( विश्वरूपः ) 
संसार जिसका रूप वह ( श्रजः) जन्म श्रौर मरण श्रादि दोर्पोसे रहित श्रविनाशी जीव 
( इन्द्रापूष्णोः ) बिजली श्नौर पवन सम्बन्धी ( प्रियम्‌ ) मनोहर ( पाथः ) श्रन्न को ( श्रप्येति ) सब 
शरोर से पाता वे मनुष्य श्रौर वह जीव सब च्रानन्द को प्राप्त होतेर्है;। २६॥ 
आआवा्थैः- जो मनुष्य धन को पकर रच्छ कामो मे खच करते वे सब कामनाश्रोको 
पाते ह ।। २५ ॥। 
एष इत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । निचज्गती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
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यञ्चविश्तेरध्यीयः ॥ २२ 





फिर किस के साथ कोनः पालना करने योग्य दै इस विषयं को 
¦ अगले मन्न मे का दहे॥ 


ठष च्ागः पुरे अभ्वेन वाजिना पष्णो भागा नीयते विश्वदेव्यः 
अभिपिय यत्पुरोडाशमवता त्वष्टेदन.< साश्रवसाय जिन्वति ॥।` २६.॥ 

पदाथेः--विद्वानो को चाहिये कि जो ८ एषः ) यह ( ुरः ) प्रथम ( विश्वदेव्यः ) ` सब.विद्वानो 
मं उत्तम ( पूष्णः ). पुष्टि करने वाले का `( भागः ) सेवने योग्य . ( कगः ) पदार्थौ कों छिन्न भिन्न 
करता हुश्ा प्राणी ( वाजिना ) वेगवान्‌ ( अश्वेन ) घोड़ा के साथ ( नीयते ) प्राक्त किया जाता रौर 
( यत्‌ ) जिस (-श्रभिगप्रियम्‌ ) सब श्रार से मनोहर -( पुरोडाशम्‌ ) पुरोडाश नामक यन्ञभाग को 
( ्रवता ) प्हुचाते हए घोडे के साथ ( व्ष्टा ) पदार्था-को स्म करने वाला ( एनम्‌ ) उक्तं भाग 
को ( सौश्रवसाय ) उत्तम कीत्तिमान्‌ होने के लिये ( इत्‌ ) ही ` ( जिन्वति ). पाकर प्रसन्न होता है वह 
संदेव पालने योग्य ह । २६ ॥। 

भावोर्थः-- यदि अश्वादिको के साथ अरन्य बकरी आआदि पशुश्चो को बढ़ावे तो वे मनुष्य सुर 


की उन्नति करं ॥ २६॥ 
` यद्भविष्यमित्यस्य प्रजापति्छषिः । यज्ञो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः खरः ॥ ` 
फिर किससे कोन क्या करते हँ इस विषय को अगले मन्म कटा द्े॥ 
यद्धविष्यमस्बरतुशो देवयानं चिमान॒षाः पयेश्वन्नय न्ति । अचरा पणः 


प्रथम नाग णत यज्ञन्दढवभ्यः व्रतवदयन्नजः | २५ ॥। 

पदार्भः- ( यत्‌.) जो ( मानुषाः ) मनुष्य ( ऋतुशः ) ऋतु ऋतु के योग्यं ( हविष्यम्‌ ) होम 
मे चढ़ाने के पदार्थौ के लिये हितकारी ( देवयानम्‌ ) दिव्य गुण वाले चिद्भानं की प्राप्ति कराने हारे 
( अश्वम्‌ ) शीघ्रगामी प्राणी को (त्रिः) तीनवार ( परि, नयन्ति) सब श्रोर पटंचातेदैँवाजो 
( अन्न ) इस संसार मे ( पृष्णः ) पुष्टिसम्बन्धी ( प्रथमः ) प्रथम ( भागः ) सेवने योग्य ( देवेभ्यः ) 
विद्वानों के लिये ( यन्तम्‌ ) स्कार को ( प्रतिवेदयन्‌ ) ` जनाता हरा -( श्रजः ) विशेष पश्यं बकर। 
( एति ) प्राक्च होता है वह सदा रक्ता करने योग्य है ॥ २७ ॥ 

भावा्थः-- जो मनुष्य ऋतु ऋतु के प्रति उनके गुखो के अनुकूल आहार विहारो को . करते तथा 
घोड़ा श्रोर बकरा आदि पशुश्रो से संगत इए कामो को करते दहै वे अत्यन्त सुख को पाते ह ।। २७ ॥ 


होतेत्यस्य गोतम ऋषिः । यत्नो देवता । निचृतुबरिष्टुप्‌ छन्दः । 

धैवतः खरः (0 

फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मन्ध मे कहा दहे ॥ 
होताध्वयेरावंया अग्निमिन्धो ग्रावग्राभ उत शश्स्ता सुविप्रः । 


तेन यज्ञेन स्वरङःक्रतेन स्विष्टेन वच णाऽआ चणध्वस्‌ ॥ २८ ॥ 
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२२४ । यनुर्वेदभाष्ये- 


0 0 





पदा्थः--हे मनुष्यो ! जैसे ( होता ) ग्रहण करने ह।(रा वा ८ च्रावयाः ) जिससे अच्छ प्रकार 
यक्त संग श्रौर दान करते वह वा ( अरभ्चिमिन्धः ) अचि को प्रदीस्र करने हारा वा ८( ग्राचग्राभः ) मेघ 
को ग्रहण करने हारावा ( शंस्ता) प्रशंसा करने हारा (उत) ग्रौर ( सुविप्रः) जिसके समीप 
प्रच्छ च्छु उद्धिमान्‌ हँ वह ( अध्वयु : ) अ्र्हिंसा यत्त कां चाहने वाला उत्तम जन जिस ( स्वरंकृतेन ) 
सुन्दरं सुशोभितं किये ( स्विष्टेन ) सुन्दर भाव से चदि शौर ( यत्तेन ) मिले हुए यत्त श्रादि उत्तम 
काम से ( वक्षणाः ) नदिय को पूणं करता अरथौत्‌ यक्त करने से पानी वषौ उस वव हृषु जल से 
नदियों को भरता देसे ( तेन ) उस कामस तुम लोग भी ८ श्रा, परणध्वम्‌ ) श्रच्छे प्रकार सुख भोगो 
| २८॥ 
भावाथ: इसं मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालक्कार है 1 जो मनुष्य सुगन्धि आदि से उत्तम बनाये 
हए होम करने योग्य पदार्थो को शधि में छोड़ने से पवनं श्रौर वौ जल श्रादि पदार्थो को शोध कर. 
नंदी नदं श्रादि के जलो की शुद्धि करते हँ वे सदैव सुख भोगते हँ ।। २८ ॥ 


यूपत्रस्क इत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । भुरिक्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धवतः खरः ॥ 
फिर वे क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 





ग्रपत्रस्काऽडत ये यूपवादाश्चवालं ये अंश्वथूपाय तक्ति । ये 
१० भरन्त्यतो न =» 1. गूलिन्े © इन 
चावते पचन < सरु भरन्त्यतो तेषामभिगत्तिन्नेऽहन्वतु ॥ २९ ॥ 
 पद्ाथेः- (ये) जो ( यूपव्रस्का: ) यक्तखंभा के दने बनाने (उत) च्रौर (ये) जो 
के खण को ( तच्तति ) काटते छंटते ( ये, च ) श्रौर जो ( श्रवैते ) घोड़ा के लिये ( पचनम्‌ ) जिख 
मे पाक करिया जाय उस कामको ( सम्भरन्ति) अच्छ प्रकार धारण करतेवा पुष्ट करते ( उतो ) 
शरीर जो उत्तम यल करते हँ ( तेषाम्‌ ) उनका ( च्भिगृत्तिः ) सब प्रकार से उम ( नः ) हम लोगो 
को ( इन्वतु ) व्याघ्त ओ्रौर प्राप्त होवे ।। २६ ॥। 
भाजाथेः- जो कारक शिर्पीजन घोड़ा के बाधने श्रादि काम के काठ से विरोष काम बनाते 
श्रौरजो वैय घोढे रादि पशुश्रो की श्रोषधि श्रौर उनकी सावर की सामभि्यो कौ इकट्ा करते दै 
चं सदा उदयम करते इए हम लोगो को प्राच होवें । २६ ॥ 








उप प्रागादित्यस्य गोतम चछषिः । विद्वांसो देवताः । बिष्ट्प छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 


फिर कोन किनखे कया लेवें इस विषय को अगले मन्ञ मे कहा ड 
| ४०३। | ^>>९ मे = ॥ 9 
उप पागाल्सुमन्मेधाथि मन्मं दे वानामाशाऽउपं वीतषरठः । अन्वेनं 
०९ 1 ^> ४ 9 ४ म 
विधा ऋषयो सदन्ति देवानां ष्टे च॑क्रमा सुबन्धुम्‌ ॥ ३० ॥ 





पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ ३२५ 
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पद्ाथेः- जिसने खुमत ) राप ही ( देवानाम्‌ ) विदधान का ( वीतध्ष्टः ) जिस का पिच्छला 
भाग व्या्च वह उत्तम व्यवहार ( श्रधायि ) धारण किया वा जिससे इनके ओओर ८ मे › मेरे ( मन्म ) 
विज्ञान को तथा ( आशाः ) दिशा दिशान्तरो को ( उप, भ्र, श्रगात्‌ ) प्राक्च हो चा जिस ( एनम्‌ ) इस 
्रत्यत्त व्यवहार के ( श्नु ) अनुकल ( देवानाम्‌ ) विद्भार्नो के बीच ( पुष्टे ) पुष्ट बलवान्‌ जन ॐ निमित्त 
( ऋषयः ) मन्त्रौ का अर्थं जानने वाजे ( विप्राः) धीरबुद्धि पुरुष ८ उप, मदन्ति ) समीप होकर 
प्रानन्द्‌ को प्राक्त होते ह उस ( सुबन्धुम्‌ ) सुन्दर सुन्दर भाद्यो वाल्ञे जन को हम लोग ( चकृम ) 
उत्पन्न करं ॥ ३० | । 

भावाथेः- जो विद्वानों के समीप से उत्तम ज्ञान को पाके ऋषि होतेह वे सब को विक्लान ` 
देने से पुष्ट करते ह जो परस्पर एक दृसरे की उन्नति कर परिपूर्णं काम वाले होते हैँ वे जगत्‌ के हितेषी 
होते हँ ॥ ३० ।।' 


यद्वाजिन इत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर कौन किनसे क्या करें इस विषय को अगले मन्ब मे का है ॥ 
यद्वाजिनो दामं सन्दानमवेतो या शींषैण्या रशना रज्ज॑रस्य । 
1 द † 1 स | ० ० 
यद्भा चास्य प्रशतमास्ये तरण सर्वा ता ते अपिं देवेष्वस्तु ॥ ३१ ॥ 
प्र्थः--दे विद्भन्‌ ! ( वाजिनः ) प्रशस्त वेग वाले ( अस्य ) इस ८ श्रवंतः ) बलवान्‌ घोडे 
का( यत्‌ ) जो ( दाम) उदरबन्धन अ्रथोत तंगी शरोर ( संदानम्‌ ) त्रगाड़ी पद्ाडी पैर मादि मे बाधने 
कीौरस्सीवा (या) जो ( शीषंख्या ) शिरमे होने वाली (रशना) सुह मे व्याक्त ( रज्जुः) रस्सी 
खुहेरा श्रादि ( यत्‌ , वा ) अथवा जो (शरस्य ) इस घोडे के ८ आस्ये ) मुख में ( वृणम्‌ ) घास दूब 


श्रादि विशेष तृण ( म्रश्टतम्‌ ) उत्तमता सरे धरी हो (ता) वे ( सवो ) सब पदार्थं (ते) तेरे हो ओर 
यह उक्त समस्त वस्तु ( घ ) ही ( देवेषु ) विद्वान मं ( श्रपि) भी ( अस्तु) हो|) ३१ ॥ 


भाषार्थः-- जो मनुष्य घोड़ो को श्च्छी शिष्ता कर उनके सब शङ्गा के बन्धन सुन्दर सुन्दर 
तथा खाने पीने के श्रेष्ट पदां श्रौर उत्तम उत्तम ओषध करते है वे शच्नुश्ो को जीतना आदि काम 
सिद्ध कर सकते हैँ ।। ३१ 
यदश्वस्येत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । निचतत्रिष्टुष्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर केसे कोन रक्ता करने योग्य है इस विषय को अगले मन्व मे कदा है ॥ 
यदश्वस्य करविषो सल्तिकाश यद्रा स्वरौ स्वधितौ रिप्तमस्ति । 
यद्धस्तयोः शमितुर्यन्नखेषु सर्वा ता ते अपिं देवष्वैस्तु ॥ ३२॥ 
 . पदार्थः हे मनुष्यो ! ( थत्‌ ) जो ( मक्तिका ) मक्खी ( क्रविषः ) चलते इए ( अश्वस्य ) 
शीघ्र जाने वाले घोडे का ( आश ) भोजन करती अथौत्‌ कुं मल रुधिर आ्ादि खाती ( वा ,) अथवा 


३२द ¦ :;-यजुवंदभ्राष्ये 

(-यत्‌ ) जो .( स्वरौ .) स्वर ८ स्वधितौ ) वच्र के समान : वर्तमान हैवा (शमितुः ) यत्त . करने हारे 
के ( हस्तयोः ) हार्थो मे ( यत्‌ ) जो . वस्तु ( रिखिम्‌ ) प्राप्त रोर. ( यत्‌. ) जो ( नखघु ) नखो मे प्रक्ष 
( श्रस्ति) है (ताः) वे ( सवः ) सब पदाधं (ते) तुम्हारे. हो :तथा यह समस्त व्यवहार ( देवेषु ) 
विद्वान मे (श्रपि) भी ( श्रस्तु ) होवे ।) ३२ ॥ 


जावार्थः- मनुष्या कौ रेस्री घुडशालं मं घोदे बाधने चादियें जहां इनका रुधिर श्रादि माचि 
प्रादि न पीव । जैसे यत्त करने हारे के हाथमे लिपटे दए हवि को धोने आदि से डते हँ वेसे हौ 
घोढे आदि पशुश्च के शरीर मे लिपी धूलि शआ्रादिं को निलय डाव ।। ३२ ॥। 
यदूवध्यमित्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । निचत्‌त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धवत; स्वरः ।। 


फिर कौन किसलिये क्या न करं इस विषय को अगले मन्ञ मे कहा डे ॥ 





यदृ वध्यसुदरस्यापवाति य आमस्य कविषों गन्धोऽ्सिति । सुकृता 
1 ~~ । क, र 
तच्छमितारः करख्वन्तूत मेध श्तपाकं पचन्तु ॥ ३३ ॥ 
पदार्थः- दे मनुष्यो ! ( उदरस्य } पेटके कोष्टसे (यत्‌) जो ( उवध्यम्‌ ) मलीन मल 
( अपवाति ) निकलता श्रौर (यः ) जो ( आमस्य ) न प्रचे कच्चे ( क्रविषः) खाये हुए पदाथ का 
( गन्धः ) गन्ध ( अस्ति) है ( तत्‌ ) उस को ( शमितारः ) शान्ति करने श्रथौत्‌ श्राराम देने वाले 
८ सुकरता ) अच्छा सिद्ध ( कृण्वन्तु ) करं ८ उत ) ओर ( मेधम्‌ ) पवित्र ( शतपाकम्‌ ) जिसका सुन्दर 
पाक बने उस को { पचन्तु ) पकावं | ३३ 1 | 


भावाथेः- जो लोग यत्त करना चाहं वे दुर्गनधयुक्त पदाथं को छोङ सुगन्धि आदि युक्त 


सुन्दरता से बनाया पाक कर च्रधिमें होम करें वे जगत्‌ का हित चाहने वाक्ते होतेषै॥३३॥ ` 
यते गात्रादित्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । भुरिक्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । ॑ 
पवतः स्वरः ॥ | 
फिर मनुष्य को किंस से क्या निकालना चाहिये इस विषय को अगले मन् मे कहा ड ॥ | 


` यत्ते गाच्राढत्रिन। पच्यमानादभि शूलं निहतस्यावधावति । मा 
तद्‌ भूम्यामाभ्रिषन्मा तृणेषु देवेम्यस्तद़शद्‌भ्यों रातमस्तु ॥ ३४ ॥ | 


पदाथेः-- हे मनुष्य ! ( निहतस्य ) निश्चय से श्रम क्ये हुए (ते) तेरे ८ अभ्चिना ) अन्त | 
करणरूप तेज से ( पच्यमानात्‌ ) पकाये जाते ( गात्रात्‌ ) अङ्ग से ( यत्‌ ) जो ( शूलम्‌ ) शीघ्र बोध 
का हेतु वचन ( श्रभि, ्रवधावति ) चारों श्रोर से निकलता है ( तत्‌ ) वह ( भूम्याम्‌ ) भूमि पर ू 
( मा, आ, श्रिषत्‌ ) नदीं त्राता है तथा (तत्‌) बह ( वशेषु ) तृण पर ८ मा ) नहीं आता किन्तु 
वह तो ( उशद्भ्यः ) सप्पुरुष ( देवेभ्यः ) विद्वान ॐ लिये ( रातम्‌ ) दिया ( स्तु ) होवे ॥ ३४ ॥ 
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पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ २३२७. 








^ 


भावाथेः--हे मनुल्यो ! जो ज्वर आदि सरे पीडित चङ्ग दौ उन को व्यजनो खे नीरोगं कराना 
चाहिये क्योकि उन ॒वैयजनो से जो श्रोषध दिया जाता है वह रोगी जन के लिये दितकारी होता ह 
| | ३४ ॥ 


ये बाजिनमित्यस्य गोतम ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । स्वराटत्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ | 
फिर कोन रोकने योग्य हैँ इस विषय को अगले मन्त्र मे कडा दै ॥ 
ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्त य माह; सराभि्िंटरेतिं। ये 
चार्वतो सा्सभिन्तामुपासत उतो तेषामभिग॑लिन इन्वतु ॥ ३५ ॥ 


पदाथः ( ये ) जो ( अरवतः ) घोडे ॐ (मांसभिक्ताम्‌ ) मांस के मांगने की (उपासते) उपासना 
करते ( च ) ओ्रोर (ये) जोषोडाको ( हम्‌ ) पाया हवया मारने योस्य ( श्राह: ) कहते हँ उनको 
( निः, हर ) निरन्तर हरो, दूर पहंचाग्रो ये ) जो ( वाजिनम्‌ ) वेगवान्‌ घोड़ा को ८ पक्म्‌ ) पक्ता 
सिखा के ( परिपश्यन्ति ) सब श्रोर से देखते ह ( उतो ) ओर ( तेषाम्‌ ) उन का ( सुरभिः ) यच्छा 
सुगन्ध श्रौर ( श्रभिगृर्तिः ) सब ओर से उद्यम ( नः ) हम लोगो को ( इन्वतु ) प्राक्च हो उनके अच्छे 
काम हमको प्राक्च हौ ( इति ) इस प्रकार दूर पहुंचाञ्मो ॥ ३५९ ॥। 

भा वार्थः--जो घोडे श्रादि उत्तम पशुश्रो का मांस खाना चाहें वे राजा आदि श्रेष्ठ पुरूषो को 
रोकने चायं जिस से मनुष्यो का उद्यम सिद्ध हो ॥ ३९ ॥ 


यन्नीन्तणमित्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । ुरिक्पडिक्रश्छन्दः । 
पव्वमः स्वरः ॥ 
फिर किस को क्या देखना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र मे कटा ड ॥ 
यन्नी्तणं माधस्पच॑न्या उखाया या पात्राणि यूष्ण आसेच॑नानि । 
ऊष्मण्याऽपिधाना चरूणामङ्ाः सूनाः परिभूषन्त्यभ्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पदार्थः--( या ) जो ( उष्मख्या ) गरमियो में उत्तम ( श्रपिधाना ) ढांपने ८ श्रासेचनानि ) 
त्रौर सिचाने हारे ( पात्राणि ) पात्र वा (यत्‌ ) जो ( मांस्पचन्या: ) मांस जिस म पकाया जाय उस 
( उखायाः ) बलोह का ( नीष्तणम्‌ ) निङ्ृष्ट देखना वा ८ चरूणाम्‌ ) पानो के ( अज्ञाः ) लत्तण। 
किये हुए ( सूनाः , प्रसिद्ध पदाथ तथा ( यूष्णः ) बढ़ाने वाज्ते क ( अश्वम्‌ ) घोड़े को ८ परि, भूषन्ति ) 
सब श्रोर से सुशोभित करते ह वे सब स्वीकार करने योग्य हैँ ॥ ३६ ॥ 

भावाथेः-- यदि कोद घोडे श्रादि उपकारी पश॒र्ो ्रौर उत्तम पर्चियोका मांस खवेंतो 
उन को यथापराध श्रवश्य दण्ड देना चाहिये । ३६ । 


मात्वेलयस्य गोतम ऋषिः । विद्रसो देवताः । स्वराटूपङनङगिश्छन्दः । 
एश्चमः स्वरः ॥ 


7 


दर८ यजुवंद्ाभष्य- 


का ^ का का त क क क र । 


पि जि कि मा ति 








फिर मजुष्यों को मांस न खाना चादिथे इस विषय को अगले मन्त मे कडा ड । 


मा त्वाच्रिष्व॑नयीद्‌धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभि विक जधिः। 
इष्टं वोतमभिगतं वषयक्रतं तं देवासः पतिं ्रम्णन्त्यभ्व॑म्‌ ॥ ३७ ॥ 
पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जेसे ( देवासः ) विद्धान्‌ जन जिस ( इष्टम्‌ ) चाहे हए ( वीतम्‌ ) | 
प्राक्च ( श्रभिगूतेम्‌ ) चारो श्रोर से जिसमे उद्यम किया गया | वषट्‌ क्तम्‌ ) एेसी क्रिया से सिद्ध हुए 
( श्रश्वम्‌ ) वेगवान्‌ घोड़े को ( प्रति गृभ्णन्ति ) प्रतीति से ग्रहण करते उसको तुम ( अभि) सब 
रोर से ( विक्त ) जानो ( व्वा) उस्र को ( धूमगन्धिः ) धुं मे गन्ध जिस का वह ( अर्चिः ) रभि 
( मा ) मत्त ( ध्वनयौीत्‌ ) शब्द्‌ करे वा (तम्‌ ) उस को ( जघ्रिः ) जिससे किसी वस्तु को सू'घते दहै 
वह ( राजन्ती ) चमकती हृदं ( उखा ) बटलोै ( मा ) मत हिंसवावे ।। ३७ ।। 





भावार्थः हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ जन मांसाहारि्यो को निन्ृत्त कर घोड़ा श्रादि पशनो की 


बृद्धि श्रौर रक्ता करते हँ वैसे तुम भी करो श्रौर श्रञ्चि आदिं के विच से अलग रक्खो | ३७ ॥ ू 


निक्रमणमितयस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । विराट्‌पङ्गिश्छन्दः । 
पव्चमः छर; || 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कडा है ॥ 


निक्रमणं निषदनं विवत्तैनं यच्च॒ पड्वींशम्ैतः । यच्च॑ पपौ 
यच्च चासि जघास सर्वा ता ते अपिं देवेष्वस्तु ॥ ३८ ॥ 

पदाथः दे विद्वान्‌ जो (ते) तेरे ( अर्वतः) घोडे का ( निक्रमणम्‌ ) निकलना । 
( निषदनम्‌ ) बेडना ( विवत्तेनम्‌ ) विशेष कर वत्तीव वत्तेना ( च ) श्रौर ( यत्‌ ) जो ( पड्वीशम्‌ ) 
पडाडी ( यत्‌ , च ) श्रौर जो यह ( पपो ) पीता (यत्‌, च ) रौर जो ( घासम्‌ ) घास ( जघास ) 
खाता ( ताः ) वे ( खव ) सब काम युक्ति के साधो श्रौर यह सब ( देवेषु ) दिन्य उत्तम गुण वालो 
म (श्रपि) भी ( भ्रस्तु ) होवे॥ ३८॥ 


भावाथेः-- हे मनुष्यो ! श्राप वोदे आदि पश्श्रो को श्रच्छग शिष्ठा तथा खान पान ॐ देने से 
श्रषने सब कातो को चिद्धे किया करौ ।। ३८ ॥ 


यदश्ायेलस्य गोतम ऋषिः । विदरासो देवताः । विराट्‌प्गिश्छन्दः । 
पञ्चमः खर्‌; || 
फिर उसी विषय को अगले मन्ब मं कहा है । | 
यदश्वाय वास॑ उपस्त॒णन्त्य॑धीवासं चा दिर॑ण्यान्यस्ते । संदान- 
मर्वेन्तं पड्वींशं पिया देवेष्वा यामयन्ति ॥ ३६ ॥ 





पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २२२६. 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! आप ( स्मै ) इस ( अश्वाय ) घोडे के लिये ( यत्‌) जो ( वासः ) 
वख ८ श्रधीवासम्‌ ) चारजामा ( सन्दानम्‌ ) सहेस च्रादि च्रोर ( या ) जिन ( हिरण्यानि ) सुक्णै. के 
बनाये हुए आभूषणं को ( उपस्तृणन्ति ) दापते वा जिस ( पड्षौशम्‌ ) पैरो घे प्रवेश करते -श्चौर 
( श्र्वन्तम्‌ ) जति इए घोडे को ( रा, यामयन्ति ) अच्छ प्रक्र नियम मे रखते है वे सब पदार्थं 
प्रौर काम ८ देवेषु ) विद्वान मे (प्रिया ) प्रीति देने वालेदहो॥ ३६ ॥ | 

भावार्थः-- जो मनुष्य घोडे शादि पश्र की यथावत्‌ रक्ता करङे उपकार लेवें तो बहुत 
कार्यो की सिद्धि से उपकारयुक्त हो ॥ ३६ ॥ 

यत्त इत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । भुखिूत्रष्टुप्‌ छन्दः । 
| धेवतः स्वरः 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कहा है ॥ 

यत्ते सादे मह॑सा शूक्रुतस्य पाष्ण्यौ वा कश॑या वा तुतोद । 
खचेव ता हविषो अध्वरेषु सर्वा त। ते ब्रह्यणा सूदयामि ॥ ४० ॥ 

पदार्थः--हे विद्वन्‌ ! (ते) आपके (सदे) बेठनेके स्थान मे (महसा) बङ़प्पन से 
( वा ) ्रथवा ( शूक्रृतस्य ) जल्दी सिखाये इषु घोडे के ( कशया ) कोदे से ( यत्‌ ) जिस कारण 
( पाष्ण्यौ ) पसुलौ श्रादि स्थान (वा) वा कन्ताश्रो मे जो उत्तम ताडना आदि कामवा ( तुतोद्‌ ) 
साधारण ताडना देना (ता) उन सबको ( अ्रष्वरेषु) यज्ञम ( हविषः) होमने योग्य पदार्थं 
सम्बन्धी ( सुचेव ) जेषे सुचा प्रेरणा देती वसे करते हो ( ता ) वे ( सवा ) सब काम ( ते ) तेरे किये 
( बरह्मणा ) धन से ( सूदयामि ) प्राक्त करता हूं । ४० ॥ 

भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे यत्त के साधनो से होमने योग्य पदाथौ को 
प्रेरणा देते है चेसे ही घोढे रादि परश्रो को अच्छी सिखावट की रीति से प्रेरणा देवें ॥ ४० ॥ 

चतुखिशदित्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । वरिष्टुप्‌ छन्दः । 
| धेषतः खरः ॥ 
फिर उसी धिषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 

चतुखि«शट्राजिनों देवव॑न्धोवेङ्क्रीरश्वस्य स्वधिंतिरसमेति । 
अर्चिंलद्रा गारा वयुन क्रुणोतु परुष्परूरनघुष्या वि शस्त ॥ ४१ ॥ 

पदार्थः- दे मनुष्यो ! जेते घुडचदा चाहुकी जन ( देवबन्धोः ) जिसके विद्वान्‌ बन्धु कै 
समान उस ( वाजिनः ) वेगवान्‌ ( अश्वस्य ) घोडे की ( चहुखिशत्‌ ) चोतीस ( वड्क्रीः ) टेदी वेदी 
चालो को ( सम्‌, एति ) अच्छे प्रकार प्रास्र होता ओर ( ्च्दिद्रा ) छेद भेद रहित ( गात्रा ) अङ्घ 
शौर ( वयुना ) उत्तम नानो को ( कृणोतु ) करे वेके उसके ( परुष्परः ) प्रत्येक मरमैस्थान को 
( श्रनुधुष्य ) अनुङलता से बजाकर ( स्वधितिः ) न्न के समान वत्तेमान तुम लोग रोगो को (वि, 
शस्त ) किरेषता से चिन्न भिन्न करो ॥ ४१॥ 

४२ { 


रद ` यजुरवेदभाष्ये-- 


नच्च न ~~ 


` ` आंवार्थः- हे मनुष्यो ! जैवे धोरो को सिखाने वाला चतुर जन चौतीस चित्र विचित्र 
गतिर्यो को घोडे को. पटुंचाता ओर चैयजन प्राण्य को नीरोग करता है वैसे ही श्रौर प्रश्रो की रका 
से उन्नति करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 
 एकस्तवष्टुरित्यस्य गोतम ऋषिः । यजमानो देवता । स्वराट्पङङ्गिश्छन्दः । 
^ 4 पञ्चमः स्वर्‌; ॥ | 
फिर किस प्रकार पश्यु सिखानि चादियें इस विषय को अगले मन््रमे कडा हे ॥ 
एकस्त्वष्डुरर्वस्या विशस्ता द्वा यन्तारां -भवतस्तथ॑ऽऋतुः । या 
ते गात्राणास्रत॒था कृणोमि ताता पिण्डानां पर उुंदोम्यभ्नौ ॥ ४२ ॥ 
पदार्थ :- दे मनुष्यो ! जैसे ( एकः ) श्रकेला ( ऋतुः ) वसन्त श्रादि ऋतु ( त्वष्टुः ) 
शोभायमान ( ्रश्वस्य ) घोडे का ( विशस्ता) विशेष करके रूपादि का सेद्‌ करने वाला होताडहे वा 
जो ( द्वा );दो (यन्तारा ). नियम करने वाले ( मवतः ) होते है ( तथा ) वैसे (या) जिन (ते) 
तुम्हारे ( गात्राणाम्‌ ) अंगो वा ( पिर्डानाम्‌ ) पिर्डो के ( छतुथा ) ऋतु सम्बन्धी पदा्थांकोमें 
( छरणोमि ) करता हं ( ताता ) उन उन को ( श्रप्नो ) च्राग म (प्र, जहोमि ) होमवा हूं | ४२ ॥। 
(४ भवाथः इस मन्त्र मै वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जैसे घोड़ो के सिखाने वाले ऋतु ऋतु | 
केति घोड़ो को श्रच्छा सिखलाते है वैसे गुरजन विद्याथियो को. क्रिया करना सिखलातते हवाजेसे. 


श च6 क अ 


भरन मने पियं का होम कर पवन की शुद्धि करते हे चेते वियारूपी अचि मे अविचारूपर जमो को होम 
के श्राव्मा्रो की शद्धि करते है ।। ४२ ॥ 


मात्वेतयस्य गोतम ऋषिः । आत्मा देवता । निचतूबिष्डुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ ` | 
फिर मनुष्यों को आत्मादि पदार्थं कैसे शुद्ध करने चाहिये इस विषय कौ 
गले मन्न मे का है ॥ 
| ॥ (~ # 3 [स + 
मा त्वा तपत्‌ भ्रेय चात्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्व आ 
विष्िपत्ते ् 2 {अ | ध्लुरं | | [स 
॑ । मा ते गृध्लुरविशस्तातिदाय छिद्रा गाच्न!ख्थसिना मिथू कः; 
5४1 | || 2२ ॥ 
-पदाथः- दे विद्धान्‌ (ते) ्रापकाजो ( श्रियः ) प्रीति वा श्रानन्द्‌ देने वाला वह ८ श्रास्ा ) 
अपना निज रूप आासतस्व मी ( श्रपियन्तम्‌ ) निश्चय से प्राक्च होति ईषु (त्वा) श्राप को (अतिहाय). 
अतीव छोड़ के ( मा, तपत्‌ ) मत संताप को ग्रहो ( स्वधितिः ) वन्न (ते) श्राप के ( तन्वः). 
शरीर के. बीच ( मा, तिष्ठिपत्‌ ) मत स्थित करावे श्राप ॐ ( चिद्रा ) चिन्न भिन्न ( गात्रारि ) श्र्गो 
की ( श्रविशस्ता ) विशेष न काटने श्नौर ( गृ्ुः ) चाहने वाला जन ( मा ) मत स्थित्त करावे तथा | 


^> 


( असिना ) तलवार घे ( मिथू ) परस्पर मत ( कः ) चेष्टा करे ॥ ४३ ॥ 





+ का ^ का का ^ का का का का य का थ स क 

















पञ्चर्चिशोऽध्यायः ॥ | ३३१ 





भावाथैः--सब मनुष्यो को चाहिये कि भरपने अपने आस्मा को शोक ञं न डालें किसी के 
ऊपर वच्र न छोड़ रौर किसी का उपकार करिया इचा न नष्ट किया करें ।। ४३ ॥ 4.4 
न वा इत्यस्य गोतम ऋषि; । आत्मा देवता । स्वराटूपङाक्रिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ।। 
फिर मचप्यों को कैसे रथ निर्माण करने चादिये इस विषय को अगले मन्ञ मे कहा हे ॥ 
न वाऽडऽएतन्ध्रियसे न रिष्यसि द्वौ २।॥ऽइदेषि पथिभिः सुगेभिः। 
दरं ते युञ्जा प्रष॑तीऽख मृताखुपास्थाद्राजी घुरि रासं मस्य ॥ ४४ ॥ 
पदाथ; हे विद्वान्‌ ! यदि ( एतत्‌ ) इस पूर्वोक्तं षिन्ञान को पतेहो तो (न) नलम 
( प्रिये ) मर्ते ( न ) न (चै) ही ( रिष्यसि ) मारते हो क्तु ( सुगेभिः ) सुगम्‌ ( पथिभिः ) 
मार्गो से ( देवान्‌ ) विद्वान (इत्‌ ) ही को (एषि) प्राक्च होते हो यदि (ते) आपके ( एषती) 
स्भूल शरीरयुक्त ( युज्ञा ) योग करने हारे घोढे ( हरी ) पहुचाने वलते ( अभूताम्‌ ) हौ (उ) तो 
( वाजी ) वेगवान्‌ एक घोडा ( रासभस्य ) अश्वजाति से सम्बन्ध रखने वाले खिचर की ( धुरि ) 
धारणा के निमित्त ( उप, ्रस्थात्‌ ) उपस्थित हो 1} ४४ ॥ वु, 
भावार्थ; जैसे विया से अच्छ प्रकार जिन का प्रयोग क्रिया उन पवन जल शौर अश्चिसे 
युक्त रथ मे स्थित होक माग को सुख से जाते ह चेसे ही आत्मक्ञान से पने स्वरूप को निल जान क 
मरण शौर हिंसा के डर को छोड दिव्य सुखो को प्रास हौ ।1 ४४ ॥। | 


सुगव्य मित्यस्य गोतमऋछषिः । प्रजा देवता । स्वराटूपडक्गिश्छन्द । ` 
पञ्चमः स्वरः ।। | | 
किन से राञ्य कमी उन्नति होवे इस विषय को अगले मन्च मे का हे ॥ 


सुगव्यं नो वाजी स्वश्यं पसः पुत्र[२॥ऽउत विश्वापुष< रथम्‌ । 
अनागास्त्वं नोऽअदि तिः कृणोतु चरं ने।ऽअन्वों वनता« हविष्मान ॥४५॥। 


पदए्थैः--जो ८ नः ) हमारा ( वाजी ) घोड़ा ( सुगन्यम्‌ ) सुन्दर गौश्रो के लिये सुखस्वरूप 
( स्वरभ्यम्‌ ) रच्च घोड़ो म प्रसिद्ध इए काम को करताहै वा जो विद्धान्‌ ( पुंसः ) पुरुषपन से युक्त 
पुरुषार्था ८ पुत्रान्‌ ) पुत्रो ( उत ) शोर ( विश्वापुषम्‌ ) समन्र पुष्टि करने वाल्ञे ( रयिम्‌ ) धन को श्रा 
होता वा जैते ( श्रदित्तिः) कारणरूप से अविनाशी भूमि (नः, हमारे लिये ८ श्रनागास्स्वम्‌ ) 
अरप्राधरदित होने को करती है चैसे आप (करोतु ) करं वा जैसे ( हविष्मान्‌ ) प्रशंसित सुख देने 
निस मे है वह ८ श्र्वः) व्याक्षिशील प्राणी (नः) दम लोगो के ८ त्त्रम्‌ ) राञ्य को ( चनताम्‌ ) 
सेवे चसे आप सेवा किया करो ।॥ ४९ ।}. | | 4 

` भआवाथेः- इस मन्त्र मे चाचकल्तोपमालङ्कार है । जो जितेन्द्रिय चनौर बरह्मचर्यं से वीयंवान्‌ 
वोदे के समान अमोधवीय्यं पुर्वाय से धन पाये इष न्याय से राच को उन्नति देवे ते सुखी होवें ॥४७५॥ 


३३२ । यजुवरेदभाष्ये-- 


॥ + + 0 0 ^+ 





इमा चु कमित्यस्य गोतम ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । अुरिक्शक्ररी छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर कोन धनवान्‌ होते ड इस विषय को अगले मन्म कहा है ॥ 


इमा नु कं सुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वं च देवाः। आदित्यैरिन्द्रः ` 


सगणो मरद्धिरस्मभ्यं भेषजा करत्‌ । यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां 


चादित्यैरिन्द्रः सह सीषधाति ॥ एदे ॥ 
पदाथेः-- दे मनुष्यो ! जैसे ८ इन्द्रः ) परमश्व्यैवान्‌ राजा (च) शौर ( विश्वे ) सब 
( देवाः ) विद्वान्‌ लोग (च) भी८( इमा) इन समस्त ( भुवना) लोको को धारण करते वैसे 
हम लोग ( कम्‌ ) सुख को (नु) शीघ्र ( सीषधाम ) सिद्ध करं वा जैसे ( सगणः ) श्रपने सहचारी 
श्रादि गुणो के साथ | वत्त॑मान ८ इन्द्रः ) सूयं ८ श्रादियेः ) महीनों के साथ वत्तंमान समस्त लोकों 
को प्रकाशित करता वैसे ( मरुन्निः ) मनुर््यो के साथ वैयजन ( श्रस्मभ्यम्‌ ) हम लोर्गो ॐ लिये 
( भेषजा ) ओषधियां ( करत्‌ ) करे जसे ( दिव्यैः ) उत्तम विद्वानों के ( सह ) साथ ८ इन्द्रः ) 
परमैश्वर्यवान्‌ सभापति ( नः ) हम लोगो के ( यज्ञम्‌ ) विद्वार्नो के सर्कार श्रादि उत्तम काम (च ) 
रौर ( तन्वम ) शरीर ( च ) शौर ( प्रजाम्‌ ) सन्तान ्रादि को (च) भी ( सीषधाति) सिद्ध 
करे वैसे हम लोग सिद्ध करे ।। ४६ ॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सूयं के तुल्य नियम से वत्तीव 
रखके शरीर को निरोग ॒श्रौर आ्रात्मा को विद्धान्‌ बना तथा पूणं बरह्मचर्यं कर स्वयंवरविधि ते हृदय को 
प्बारी खी को स्वीकार कर उस मे सन्तानो को उत्पन्न कर श्रौर श्रच्छी शिक्ता देफे विद्वान्‌ करते हैँ वे 
धनपति होते है । ४६ ॥। 
ञ्रगने त्वमित्यस्य गोतम ऋषिः । अ्रभ्निदेवता । श॒क्ररी छन्दः । 
पवतः स्रः । 
फिर कोन सत्कार करने योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र मेँ कहा ड ॥ 
= ४० 1 (क | 
अभ्र त्वन्नो अन्तम उत च्राता शिवो मवा वरूथ्य॑ः। वसरतनि- 
© ५६ ~ क प्र 
बेखुश्रवा अच्छ न्ति चुमत्तमशरयिन्दा; ॥ ४७ ॥ 
पदाथः-- हे ( चघ्ने ) वेदवेत्ता पदाने श्रौर उपदेश करनेहारे विद्वान्‌ श्राप ( च्रभिः ) शरन्नि 
के समान (नः) हम लोगों ङे ( अन्तमः ) समीपस्थ ( त्राता ) रक्ता करने वात ( शिवः ) 
कस्याणकारी ( उत ) भ्रौर ( वरूथ्यः ) घरों मेँ उत्तम ( वसुश्रवाः ) जिन के श्रवण में बहुत धन श्रौर 
( *-भ : ) विध्या््रोमें वसाने हारे हो से (भव) हूजिये जो ( य॒मत्तममू ) अ्रतीव प्रकाशवान्‌ 
( रयिम्‌ ) धन हम लोगो के लिये ( चच्छु, दाः ) भलीभाति देश्मो तथा हम को ( नलति ) प्राक्च होते 
हो सो ( स्म्‌ ) प्र हम लोगों से सत्कार पाने योग्य हो ।। ४७ ।) 
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पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २२२ 





भावार्थः- मनुष्यो को चाहिये कि सन के उपकारी वेदादि शाखो ॐ ज्ञाता अध्यापक 
उपदेशक विद्वान का सदैव सत्कार करं श्रौर वे खस्कार को प्राक्त इए विद्वान्‌ लोग भी सब के लिये 
उत्तम उपदेशादि अच्छ गुणो श्रोर धनादि पदाथों को सदा देवें जिसघे परस्पर प्रीति श्रोर उपकार से 
बड़े बड़े सुखो का लाभ होवे ॥ ४७ ॥ 


तन्त्वेत्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । युख्ण्बिहती छन्दः । मध्यमः स्रः ॥ 


फिर मनुष्यों को इस जगत्‌ म केसे वत्तैना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्ज मे कटा है ॥ | 

तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुश्नाय नूनमीमहे सथिभ्यः। सनों 
चोधि शरुधी दव॑सुरूष्या णो अघायतः समस्मात्‌ ॥ द ॥ 

पदाथः- हे ( शोचिष्ठ ) उत्तम गुणो से प्रकाशमान ८ दीदिवः ) विद्यादि गुणो से शोभायुक्त ` 
विद्वन्‌ जो श्राप ( नः ) हम लोगे को ( बोधि ) बोध कराते ( तम्‌ ) उन ८ त्वा ) आप॒ को ( स्नाय ) 
सुख चौर ( सखिभ्यः ) मित्रो के लिये ८ नूनम्‌ ) निश्चय से हम लोग ( ईमहे ) याचते है (सः ) सो 
भाप (नः) हम लोगो के ( हवम्‌ ) पुकारने को ( श्रधि ) सुनिये च्रौर ( समस्मात्‌ ) अधमे के तुल्य 
गुण कमं स्वभाव वाले ( अघायतः ) आत्मा के श्रपराध का श्राचरण करते हए दुष्ट डद चोर लम्पट 
से हमारी ( उरूष्य ) र्ता कीजिये ॥ ४८ ॥ 

भावाथः- विद्यार्थी लोग पद़ाने वालो के प्रति रेसे कहं किञ्रापजो हम लोगोने पाह 
उसकी परीन्ता लीजिये श्रौर हम को दुष्ट आचरण से प्रथक्‌ रखिये जिससे हम लोग सब के.साथ 
सिन्न के समान वत्तव रकं ॥ ४८ ॥ 


नाक 
---~---- दि क 


इस अध्यायमे संसारके पदार्थोके गुणो का वणेन; पशु आ्आदि प्राणियों को लिखलाना 
पालना, अपने अङ्गो की रक्ता, परमेश्वर की प्रार्थना, यज्ञ की प्रशंसा, द्धि का देना, धमं मे इच्छा, 
घोड़े के गुण कहना, उस की चाल श्रादि सिखलाना, आत्मा का ज्ञान नौर धन की प्रक्षि होने का 
विधान कहा है इससे इस शअ्रध्याय मँ कहे रथं कौ पिद्धले ्रध्यायमे कहे हुए अथं के साथ एकता 
जाननी चाहिये । 


अब पच्चीसवां अध्याय समाप्त हुख्ा ॥ 


> नै =-5० 


॥ ओरम्‌ ॥ 


# अथ पड्विंशोऽध्याय अ्ररम्यते % 


~~ ~ [त ` ष ग 


विन्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्नऽ्ास्ुव ॥ १ ॥ 
। | य० ३० ।३॥ 
स्रभिर्त्यस्य याज्ञबस्क्य ऋषिः । अग्न्यादयो देवताः । अभिक्रतिश्छन्द्‌ः | 


ऋषभः; खरः ।। 
अव छब्बीस अध्याय का आरम्भ हे उसके पथम मन्त्र मे मच्यो को तक्वो से 
यथावत्‌ उपकार लेने चाद्यं इस विषय का वणन किया दै ॥ 


अस्रिं परथिवी च सच्तेते मे सन्नमतःमदो वायुञ्च।न्तरिक च 
सन्नते ते मे सन्न॑मतामदञयादित्यश्च व्यौख सन्नतेते मे सन्नमतामदऽ 
आपंञ्च वर्णश्च सन्नते ते मे सन्नमतामदः। सप्त सखद अष्टमी 
्रतसाधनी । सकार्मा २॥ऽअध्वनस्ङुर संज्ञान मस्तु मेऽखन। ॥ १ ॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो जैत (मे ) मेरे लिये ( शभिः ) चि ( च ) श्नौर ( एथिवी ) भूमि 
(च) भी ( सन्नते ) अनुकूल है (ते) वे८ श्रदः ) इसको ( सन्नमताम्‌ ) अ्नुद्रूल करें जो (मे) 
मेरे लिये ( वायुः ) पवन ( च ) श्रौर ( अन्तरिक्तम्‌ ) श्राकाश ( च ) भी ( सन्नते ) अनुकल है ( ते ) 
वै ( अदः ) इसको ( सन्नमताम्‌ ) श्रनुकुल करे जो (मे } मेरे लिये ( आदियः ) सूं ( च ) शौर 
( यौः ) उसका प्रकाश ( च ) भी ( सन्नते ) अनुकूल है ( ते ) वे ( शरदः) इस को ( सन्नमताम्‌ ) 
अनुद्ल करं जो (मे ) मेरे श्रथ ( रापः) जल (च) शौर ( वरुणः) जल निस का श्रवयवंदहै 
वह ( च ) भी ( सन्रते ) श्रनुकरल हँ ( ते ) वे दोनो ( श्रदः ) इस को ( सन्नमताम्‌ ) श्ननुकूल करं 
जो ( अष्टमी ) आर्मी ( भूतसाधनी ) प्राणि्यो के कार्ययो को सिद्ध करने हारी वा ( सक्च ) सात 
 ( संसदः ) वे सभा जिनमें अच्छ प्रकार स्थिर होते ( सकामान्‌ ) समान कामना वाले ( अ्रध्वनः ) 
मार्गो को करे वेसे तुम (कुर ) करो ( रुना ) इस प्रकार से ( मे ) मेरे लिये ( संदानम्‌ ) उत्तम 
त्तान ( अरस्तु ) प्राक्च होवे वैसे ही यह सब तुम लोगो के लिये भौ प्राक्त होवे ॥ १ ॥। 


भावाथैः- इस सन्त्र मै वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । यदि श्रि श्रादि पंचतत्व को यथावत्‌ 
जान के कों उन का प्रयोग करे तो वे वक्तमान उस अर्युत्तम सुख की प्राचि कराते ह ।। १ ॥ 


यथेमामित्यस्य लौगाकतिक्रौषिः । ईश्वरो देवता । खराडत्यषिश्छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 











बडविशोऽध्यायः | ` ३३५. 
अव ईश्वर सव मयष्यों के लिये वेद्‌ के पठने ओर खनने का अधिकार देतां डै 
इस विषय को अगले मन्म कहा है ॥ 


भेलां वाच कल्याएीमावद(नि जनेभ्यः । चह्यराजन्याभ्यार 
शृद्राय चायोय च स्वाय चारणाय । प्रियो देवानो दरदिणाये दातुरिद 


अूयासखमयं मे कामः खशखध्यतासुप मादो नमत ॥ २॥ 


इाथेः--हे मनुष्यो ! में द्र जैसे ( ब्रह्मराजन्याभ्याम्‌ ) ब्राह्मण क्तत्रिय ( ्रयौय ) वैश्य 
( शृद्राय ) शृद्र (च) श्रौर ( स्वाय ) श्रपने खी सेवक श्रादि (च) श्रौर ( श्ररणाय ) ओर उत्तम 
लक्तणयुक्त प्रास इए भ्रन्यज के लिये (च) भी ( जनेभ्यः ) इन उक्त सब मनुष्य के लिये ( इह ) 
| इस संसार में ( इमाम्‌ ) इस प्रगट की इदं ( कल्याणीम्‌ ) सुख देने वाली ( वाचम्‌ ) चार वेदरूप 
| वाणी का ८( श्रावदानि ) उपदेश.करता हुं चसे प॒ लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश कर| जैसे में 
| ( दातुः ) दान देने वाले के संसर्गी ( देवानाम्‌ ) विद्वान की ( दद्तिणयै ) दक्तिणा रथात्‌ दान श्रादि 
के लिये (प्रियः ) मनोहर पियारा ८ भूषासम्‌ ) होऊं ओर (मे) मेरी ( श्रयम्‌ ) यह (कामः) 
कामना ( सखश्ध्यताम्‌ ) उत्तमतासे बदरे तथा (मा) सके (अदः ) वह परोच्ेसुख ( उप, नमतु ) 

प्रप्त हो वेषे श्राप लोग भी होवें श्रौर वह कामना तथा सुख ्रापको भी प्राक्च होवे॥ २॥ 





भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । परमास्मा सब मनुष्यो के प्रति इस उपदेश को 
करता है कि यह चासो वेदरूप कल्य।णकारिणी वाणी सब मनुष्यो के दित के लिये मने उपदेश की ह 
देस मे किसीको अनधिकार नहींहै जैवे मे पक्तपातको छोड के सब मनुष्यो मे वत्तमान इभा 
परियारा ह्र चसे ञ्रापमभी हो | एेसे करने से तुम्हार सब काम सिद्ध हगे | २॥ | 


बृहस्पत इत्यस्य श्रत्समद ऋषिः । ईरो देवता । युरिगत्य्टिश्छन्दः । 
गान्वारः स्वरः । | 
फिर वहं द्वरं कया करता हे इख विषय को अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 


बृहस्पते अति यदर्यो अदाद्‌ बुम्र माति कुलजन षु । च दाद यच्छ- 
वसखञऋतप्रजातत तदस्मास द्रवेण धदि. चेच्ब्‌ । उपयामग्रहाताऽसि 


| ब्रुहस्पतये त्वेव ते योनिष्रेदस्पतय त्वा । २॥ 

पदार्थः- हे ८ ब्रदस्पते ) बडे बडे प्रकृति चादि पदाथ रौर जीवो के पालने हारे ईश्वर ! जो आप 
( उपयामगृहीतः ) प्राप्त हए यम नियमादि योगसाधनो से जाने गये ( असि ) है उन (त्वा) ्ापको 
( चरृहस्पतये ) बड़ वैद वाणी की पालना के लिये तथा, जिन ( ते ) च्नाप का ( एषः ) वह ( योनिः ) 
प्रमाण है उन ( बृहस्पतये ) बडे बडे आप्त विद्वानों की पालना करने वाले के लिये (ववा ) आपको 
हम लोग स्वीकार करते हँ । हे भगवन्‌ ( ऋतप्रजात ) जिन खे सलय उत्तमता से उस्पन्न इश्रा वे 
( अर्यः ) परमात्मा राप ( जनेषु ) मनुष्यो मे ( च्रहौत्‌ ) योग्य काम से (यत्‌) जो ( चु.मत्‌ ) 
भरशंसित प्रकाशयुक्तं मन ( करतुमत्‌ ) वा प्रशंसित बुद्धि ओर कम॑युक्त मन ( अति विभाति ) विशेष कर 


२२६ यजुवंदभाष्ये- 


+ + + 


प्रकाशमान है चा ( यत्‌ ) जो ( शवसा ) बल से ( दीद्यत्‌ ) प्रकाशित होता श्रा वत्तमान है ( तत्‌ ) 
उस ८( चित्रम्‌ ) आ्श्च्॑रूप ज्ञान ( द्रविणम्‌ ) धन श्रौर यश को ( श्रस्मासु ) हम लोगो मे ( धेहि) 
धारण स्थापन कीजिये ॥ ३ ॥ 


भवार्थः- हे मनुष्यो जिससे बड़ा दयावान्‌ न्यायकारी श्नौर अलन्त सूच्म कोद भी पदाथं 
नहीं वा जिसने वेद्‌ प्रकट करने द्वारा सब मनुष्य सुशोभित किये वा जिने अद्भुत ज्तान श्रौर धन 
जगत्‌ में विस्तरत क्रिया श्मोर जो योगाभ्यास ते प्राक्च होने योग्यै चंहीद्ैश्वर हम सब लोगो को श्चति 
उपासना करने योग्य है यह तुम जानो ।। ३ ॥ 


इन्द्रेत्यस्य रम्याकती ऋषिः । इन्द्रो देवता । स्राडजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ | 
फिर मचुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त मे कटा है ॥ 

इन्द्र गोम॑द्‌ यही पिव सोम॑९ शतक्रतो विव्यद्धि्रीवंभिः 
सुतम्‌ ¦ उपयामयंदीतोसीन्द्राय त्वा गोम॑त एष ते योनिरिन्द्राय त्वा 
गोमते ॥ ४ ॥ 

पदार्थः-- हे ( शतक्रतो ) जिस की सैकड़ों प्रकार की बुद्धि श्नौर ( गोमन्‌ ) प्रशंसित वाणी 
सोदे हे ( इन्द्र ) विद्वन्‌ पुरूष श्राप ( श्रा, याहि ) आदये ( इह ) इस संसार मे ( वियद्धिः ) 
विद्यमान ( ग्रावभिः ) मेघो से ( सुतम्‌ ) उत्पन्न इए ८ सोमम्‌ ) सोमबज्ञो आदि ओओषधियो के रस 
को ( पि ) पियो जिससे अप॒ ( उपयामगरहीतः ) यम नियमो त्रे इन्द्रियो को अहस किये श्रथात्‌ 
इन्द्रियो को जीते इषु ( रसि ) हो इसलिये ८ गोमते ) प्रशस्त पृथिदी के राज्य से युक्त पुरुष ॐ किये 
भरर ( इन्दाय ) उत्तम देश्यं के किये ( त्वा ) श्राप को श्रौर जिन (ते) श्राप का ( एषः ) यह 


( योनिः ) निमित्त है उस ( गोमते ) प्रशंसित वाणी श्रौर ८ इन्द्राय ) प्रशंसि्त रेश्वयं से युक्त पुष 
के लिये (व्वा) श्राप का हम लोग सत्कार करते ह ॥ ४॥ 


मावार्थः- जो वैयकशाख विद्या से श्रौर सिद्ध मेधो से उस्पन्न इदं श्रोषधिर्यो का सेवन श्चौर 
योगाभ्यास करते हैँ वे सुख तथा रेश्वय्य॑युक्त होते ह ।। ४ || 
इन्द्रस्य रम्याच्ती ऋषिः । दर्यो देवता । सुरिकूत्रिष्टुप्‌ छन्दः 
धेवतः खरः ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र मे का ड ॥ 
इन्द्रायाहि च्रत्रहन्‌ पिवा सोम॑९ शतक्रतो । गोम॑दधिः भ्राव॑भिः 
सुतम्‌ । उपयामग्दतोऽसीन्द्राय त्वा गोम॑तऽएव ते योनिरिन्द्राय त्वा 
गोम॑ते ॥ ५॥ 





न 
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थै;-- हे ( शतक्रतो ) बहुत बुद्धि रोर कर्मयुक्त ८ चरत्रहन्‌ ) मेघहन्ता सूर्यं के समान 
शचौ के हनने वाले ( इन्द्र ) परमैश्वर्यं युक्त विद्वान्‌ श्रप॒ ( गोमद्धिः ) जिन मे बहुत चमकती इद 
किरणें विद्यमान उन पदार्थो शरोर ( ग्रावभिः ) गजंना््रा से गजते इए मेघो के साथ (आ, याहि ) आइये 
रोर ( सुतम्‌ ) उत्पन्न हुए ( सोमम्‌ ) रेश्व्यं करने हारे रस को ( पिब) पीश्रो जिसख कारण श्राप 
( गोमते ) बहुत दूध देती हुदै गौश्च से युक्त ८ इन्द्राय ) रे्वयं के लिये (उपयामगरहीतः ) अच्छ 
नियमो से आत्मा को ग्रहण किये हए ( श्रसि ) है उन (स्वा) माप को तथा जिन (ते) श्राप का 
( एषः ) यह ८ गोमते ) प्रशंसित भूमि के राज्य से युक्त ( इन्द्राय ) रेश्वयं चाहने. वाते के लिये 
( योनिः ) घर है उन (त्वा) ्रपका हम लोग सर्कार करें । ६ ॥ | 


भावाथंः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्य ! जेसे मेघहन्ता सूर्यं सब जगत्‌ 
से रस पीके यौर वषौ के सब जगत को प्रसन्न करताद्ैवेसे हीत्‌ बड़ी बडी ओओषधियौकेरसको 
पी तथा रेश्वयं की उन्नति के लिये च्रच्छ प्रकार यन्न किया कर । £ ॥ 


ऋतावानमित्यस्य प्रादुराक्तिक्रषिः । वैश्वानरो देवता । जगती छन्दः । ` ` 
निषाद; खर ॥। 


फिर मनुष्यों को कया करना चाद्ये इस विषय को अगले मन्ञ मे का है ॥ 


ऋतावानं वैन्वानरमृतस्य ञयोतिंषस्पतिम्‌ । अज॑स्रं घमेमी मदे । 
उपयामग॑दीतोऽसि वैश्वानरायं त्वैष ते योनिंरवेश्वानराय त्वा ॥ ६ ॥ 


र्थः-- हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( छतावानम्‌ ) जो जल का सेवन कशता उस 
( चे्वानरम्‌ ) समस्त मनुष्यो मे प्रकाशमान ( ऋतस्य ) जल श्रौर ( ज्योतिषः ) प्रकाश की ( पतिम्‌ ) 
पालना करने हारे ८ घर्मम्‌ ) प्रताप को ८ श्रजखम्‌ ) निरन्तर ८ दैमहे ) मांगते हे वैसे तुम इस को 
मांगो जो श्राप ( वैश्वानराय ) संसार क नायक ऊँ लिये ८ उपयामगृहीतः ) श्रच्छ नियमो से मने को 
जीते हए ( असि ) ह उन ( त्वा ) आपको तथा जिन ( ते ) आप का ( एषः ) यह ( योनिः ) धर हं 
उन ( त्वा) श्राप को ( चेश्वानराय ) समस्त संसार के हित के लिये सत्कार युक्त करते है चेसे तुमं भी 
केरो । & ॥ 


भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलु्तोपमालङ्कार है । जो अभि जल आदि भूत्तिमान्‌ पदार्थो को 
प्रपने तेज से छिन्न भिन्न करता ्ौर निरन्तर जल खींचता है उसको जान के मनुष्य सब छतु मे 
सुख करने हारे घर को पूरणं करं बनावें ।। & ॥ 


वैश्चानरस्येत्यस्य कुंसच्रषिः । वैश्वानरोऽप्िदेवता । जगती छन्द! । 
निषादः खरः ॥ 


. फिर मचष्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्रं मे कहा है ॥ ` 





३३८ यजुवद भाष्ये- 


वैश्वानरस्य खुमते। स्थाम राजा दि कं खवनानामभिश्रीः । इतो 
जातो विश्वमिदं विच वैश्वानरो यतते सूर्य । उषयामयंदीतोऽसि 


१ 


ॐ ॥ *+ = 1 ४५ ॥ 
वैश्वानराय त्वेव ते योनिर्वेश्वानराय त्वा ।॥ ७॥ 


. पदा्थः--हस लोग जैसे ( राजा ) ्काशमान ( मुवनानाम्‌ ) लोकौ के बीच ( श्भिश्रीः ) 
सब श्मोर से एेश्वयं की शोभा से युक्त सूयं ( कम्‌ ) सुख को (हि) दी सिद्ध करता हे रौर ८ इतः ) 
इख कारण ( जातः ) प्रसिद्ध हरा ( इदम्‌ ) इस ( विश्वम्‌ ) विश्व को (वि) चष्टे ) प्रकाशित करता है 


-वा जैसे ( सूर्येण ) सूयं के साथ ( देश्वानरः ) विली रूप अञ्चि ( यतते ) यतवान्‌ है चसे स लोग 


( वैश्वानरस्य ) संसार के नायक परमेश्वर वा उत्तम सभापति की ( सुमतौ ) अति उत्तम देश काल को 
जानने हारी कपट छंलादिं दोष रदित बुद्धि मे (स्याम ) दवें हे विद्वान्‌ जिससे श्राप ( उपयामगूहीतः ) 
सुन्दर नियमो से स्वीडत ( असि ) है इससे ( वैश्वानराय ) श्रि के लिये ( व्वा ) ्रापृको तथा निस 
(ते) श्रापका ( एषः ) यह ( योनिः) धर है उन (त्वा) ्राप्‌को भी ( चैधानराय ) च्रिसाध्य 
कायं साधने के लिये सत्कार करता हूं ॥ ७ ॥ 

भावार्थः- जेसे सूरं के साथ चन्द्र॑सा रात्रि को सुशोभित करता है वेसे उत्तम राजा से प्रना 
प्रकाशित होती है योर विद्वान्‌ शिल्पी जन सर्वोपयोगी कार्यो को सिद्ध करता है ।॥ ७ ॥ 

वेशानर इत्यस्य बुत्स ऋषिः । वैश्वानरे देवता । जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर मजष्य किसके समान क्या करे इस विषय को अगले मन्व मे कडा है ॥ 


वैश्वानरो न ऊतयऽआा परथातु परावत॑ः। अ्निर्क्थेन वाह॑सा । 


~. ॥ च 


उपयामगरहीतोऽसि वैश्वानराय त्वैष ते योनिर्वैश्वानराय॑ त्वा ॥ ८ ॥ 
पदाथेः-- जैसे ( वैश्वानरः ) समस्त नायक जनो मे प्रकाशमान विद्वान्‌ ( परावतः ) दर से 
( नः ) हमारी -( उतथे ) रक्वा के लिये ( आ, प्र, यातु ) अच्छ प्रकार ्रावे चैते ( भ्रचिः ) अधिके 
समान तेजस्वी मनुष्य ( उक्थेन ) प्रशंसा करने योग्य ( वाहसा ) भ्यवहार ॐ साथ प्राक्च हो जो श्राप 
( वेश्ानराय ) प्रकाशमान के लिये ( उपृथामगरहीतः ) विद्या के विचार स युक्त ( श्रसि ) है उन (ता) 
च्मप॒ को तथा जिन (ते) श्राप का ( एषः ) यह धर ( वैश्वानराय ) समस्त नायके सं उत्तम के ज्लिये 


 ( योनिः ) हे उन (त्वा) ्रापको भी हम लोग स्वीकार करं । ८ ॥ 


भवाथः-- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालक्गार है । जैसे सूर्यं दूर देश से श्रपते प्रकाश से दूरस्थ 


पदार्थो को प्रकाशित करता हे वैसे ही विद्वान्‌ जन च्रपने सुन्दर उपदेश से दूरस्थ जिज्ञास्यो को प्रकाशित 
करते हैँ ॥ ठ \। | - 


अरभिरित्यस्य कुत्स ऋषिः । वैश्वानरो देवता । जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः || 
फिल किन को किस से क्या मांगना चादिये इस विषय को अगले मन्ञ तै का ड । 





॥ + + + + + + + 9 + 0 + + 9 9 + + + + ^ ~ + 9 9 01 
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षड्डविशोऽध्यायः ॥ ३२६ 


[# # + + + + + + + + + + + + + + 





अिच्छैविः दव॑मान्‌ः पाश्वञन्यः परोदिंतः । तमीमहे महागयम्‌ । 


*- 1 


उपयाम दीतोऽस्यस्नयें त्वा वचस एव ते योनिरग्नये त्वा वर्चसे ॥ € ॥ . 

पदार्थ;--हे मुष्यो ! जौ ( पाञ्चजन्यः ) पाच जने वा प्राणे की क्रिया मे उत्तम (पुरोहितः) 
पिले हित करने हारा ( पवमानः ) पवित्र ( ऋषिः ) मन्त्रा्थवेत्ता रोर (अभ्निः ) चभ्नि के समान विद्या 
ते प्रकाशित है (तम्‌ ) उस ( महागयम्‌ ) बडे बड़े घर सन्तान वा धन वाले की जेसे हम लोग ( ईमहे ) 
याचना करं वेते आप ( वर्च॑से ) पढ़ाने हारे श्रौर ( श्रञ्नये ) विद्धान्‌ के लिये ( उपयामगरृहीतः ) समीप 
के नियमे से ग्रहण कयि हए ( असि ) है इससे ( त्वा) श्राप को तथा जिन (ते) आपका ( एषः) 
यह ( योनिः ) निमित्त ( वर्च॑ते ) विद्याप्रकाश शरोर ( अ्रये ) विद्धान्‌ के लिये है उन ( स्वा) आपकी 
हम लोग प्राथथना करते हे चेते तुमभीकचष्टाकरो।) & | 

भावार्थ; सब मनुष्यो को चाहिये कि वेदवेत्ता विद्वान से सदा चिदयाप्राि की ्राथना किया 
करें जिसे वे सबं सनुष्य महत्त्व को प्रप्त होवें |} ई§ ॥। 

मदानित्यस्य वसिष्ट ऋषिः । इन्द्रो देषता । निचुज्ञगती छन्दः; । 
निषाद; स्वरः || 
अव राजा करे सत्कार दिषय को अगले मन्च मे कडा हे ॥ 


५९ स [र 1 र 
मर्ह २।॥ ऽइन्द्रो वज्रहस्तः षोडशी शम॑ यच्छतु हन्तुं पाष्मानं 
= (~) ^~ ५ _ ४ ^~) © | 
योऽस्मान्‌ देशि । उपय।मखहीतोऽसि महेन्द्राय त्वैष ते योनिंमहेन्द्राय 
त्वा |! १० ॥ | 
| पद्‌ा्थः- हे मनुष्यो ! ( वञ्चहस्तः ) जिस के हार्थो म चन्न ( षोडशी ) सोलह कला युक्त 
( महान्‌ ) बड़ा ( इन्द्रः ) श्रौर प्रम रेशवर्यवान्‌ राजा ( शम ) जिख मे दुःख विनाश को प्ा्ठ होते हे 
उस घर को ( यच्छतु ) देवे ( यः ) जो ८( श्रस्मान्‌ ) हम लोगो को (द्वेष्टि ) वैरभाव से चाहता उस 
( पाप्मानम्‌ ) पापातमा खोटे कमै करने वाले को ( हन्तु ) मारे । जो आप ( महेन्द्राय ) बडे बडे गुणो 
से युक्त क लिये ( उपयामगृहीतः ) स्र इए नियमे से ग्रहण कथि इष ( रसि ) है उन ( स्वा ) आप 
को तथा जिन ( ते ) राप का( एषः ) यह ( महेन्द्राय ) उत्तम गुण वाले के लिये ( योनिः ) निमित्त 
है उन (स्वा) आपकाभी हम लोग सत्कार करं ॥ १०॥ 
भवाथः हे प्रनाजनो ! जो तु्डारे लिये सुख देवे, दुष्टौ को मारे ओर महान्‌ रेशवयं को 
बावे वह तुम लोग को सदा सत्कार करने योग्य है ।। १० ॥ 
तं व इत्यस्य नोधा गोतम ऋषिः । अभ्िदंवता । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर राज्ञा क्या करे इस विषय को अगले मन्जमे कहाहे ॥ 
^ ~ (4 9 ७. [न्द स्वसरेषु 
तं वो दस्मख्तीवहं वसोंभन्द्‌ानमन्ध॑सः। अभि वत्सन्न स्वसरेषु 


- (= ©| 


धेनवऽइन्द्रङ्ीसिनैवासदे ॥ ११ ॥ 


३९० यजुर्वेद भाष्ये- 





पदाथेः-- हे मनुष्यो ! हम लोग ( स्वसरेषु ) दिने मे ( धेनवः ) गौपुं ( वत्सम्‌ ) जेखे बच्दे 

को (न ) वैसे जिस ८ द्मम्‌ ) दुःखविनाशक ८ ऋतीषहम्‌ ) चाल को सहने वाल्ञे ( वसोः ) धन 
श्रौर ( अन्धसः ) अन्न के ( मन्दानम्‌ ) आनन्द को पाए इए ८ इन्दम्‌ ) परसैश्वयंवान्‌ सभापति की 
( वः ) तुम्हारे लिये ८ गीभिः ) वाण्यो से ( रभि, नवामहे ) सब ओर से स्तुति करते ह वैते ही 
८ तम्‌ ) उस सभापति को आप लोग भी सदा प्रीतिभाव से स्तुति कीजिये । ११ ॥ 

|  भावाथंः- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे गोयें प्रतिदिन अपने श्रपने ब्धंडो को पालती 
ह वेसे ही भ्रजाजनो की रक्ता करने वाला पुरुष प्रजा की नित्य रक्ता करे श्रौर प्रजा के लिये धन ओर 
रन्न श्रादि पदार्थो से सुखो को नित्य बढ़ाया करे ।॥ ११ ॥ 


यदरािष्ठमित्यस्य नोधा गोतम ऋषिः । अभ्निदंवता । विराडगायत्री छन्दः । 
पड्जः खरः | 
फिर वह रानी क्या करे इस विषय को अगले मन्त मे कडा है ॥ 
यद्रादिंटन्तदस्रये चरदद चे वि मावसो । महिषीव त्वद्रयिस्त्वह्वाजा 
उदीरते ॥ १२॥ 


पदार्थः- हे ( विभावसो ) प्रकाशित धनवाल्ते विद्वन्‌ ! ८ शनये ) रभि के किये 
( यत्‌ ) जो ( च्रहत्‌ ) बड़ श्रौर ( वादिष्टम्‌ ) श्रलयन्त पू्ुचाने हारा है उस का ( श्रचं ) सत्कार करी 
( तत्‌ ) उस का हम भी सप्कार करे ( महिषीव ) श्रौर रानी के समान ८ स्वत्‌ ) तुम से ८ रयिः ) 
धन श्रौर ( त्वत्‌ ) तम से ( वाजाः ) यन्न रादि पदाथ (उत्‌, ईरते ) भी प्राक्च होतेह उन श्राप का 
हम लोग सत्कार करं ।॥। १२ ॥ - 

भावाथेः-- जैसे रानी सुख पहंचाती ओर बहुत धन देने वाली होती हे चैसे ही राजा के सर्मप 
से सब लोग धन ओर अन्य उत्तम उत्तम वस्त्रो को पावें ।। १२॥ 


 एदीत्यस्य भाखरान ऋषिः । अमिदेवता । विराडगायत्री छन्दः । 
पड्जः खरः ॥ 
विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्ब म कहा हे ॥ 
एषरूषु ज्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः । एभिधैद्धौस इन्दुभिः ॥ १३॥ 


पदार्थः हे ( श्रभने ) प्रकाशित बुद्धि वाले विद्वन्‌ ! मे ८ इत्था ) इस देतु से (ते) श्राप 
लिये ( इतराः ) जिन को तुम ने नहीं जाना है उन (गिरः ) वाशियो का ( स, वाशि ) सुन्दर प्रकार 
से उपदेश करू कि जिलसे श्राप इन वाणि्यो को ( आ, दहि ) अच्छ प्रकार प्राक्च हूजिये (उ ) ओर 
( एभिः ) इन ( इन्दुभिः ) जलादि पदार्थौ से ( वद्धासे ) इद्धि को पराप्त हूजिये । १ ३ ॥ 


भावाथैः-- जिस रिक्ता से विद्यार्थी लोग चिक्तान से कदे उसी शिक्ता का विद्धान्‌ लोग उपदेश 
किया करें ।। १३ ॥ 








षड्विशोऽध्यायः ॥। ३७१ 





ऋतव इत्यस्य भारट्राज ऋषिः । संवत्सरो देवता । युरिग्बहती छन्दः । 
नषादः खरः ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्ब मे कहा दै ॥ 
ऋतव॑स्ते यज्ञं वितन्वन्त्र माखा रन्न्तु ते दविः । संवत्सरस्ते 
यज्ञं द॑धातु नः प्रजां च परिपातु नः ॥ १४॥ 
पदाथेः--हे विद्वन्‌ ! (ते) श्राप के ( यन्तम्‌) सस्कार आदि व्यवहार को ( ऋतवः) 
वसन्तादि ऋतु ( वि, तन्वन्तु ) विस्तृत करं ( ते ) श्राप े ( हविः ) होमने योग्य वस्तु की ( मासाः) 
कात्तिक आदि महीने ( रक्न्तु ) रक्ता करं (ते) राप के ( यज्ञम्‌ ) यत्त को (नः) हमारा 


( संवत्सरः ) वषं ( दधातु ) पुष्ट करे (च ) (नः) हमारी ( प्रजाम्‌ ) प्रजाकी ( परि, पातु ) 
सब च्रोर से श्राप रक्ता करो ।॥ १४॥। 


भावार्थः- विद्वान्‌ मनुष्यो को योग्य है कि सब सामग्री से विद्यावद्धंक व्यवहार को सदा 
बदावें रोर न्याय से प्रजा की र्ता किया करें ॥ १४ ॥ 


उपहर इत्यस्य बत्स ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । विराड्गायत्री छन्दः । 
षड्जः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्बमे कटा है ॥ 

उपह्वरे गिरीणा९ सङ्गमे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रां अजायत 
| | ९५ ॥ 
पदार्थः-- जो मनुष्य ( गिरीणाम्‌ ) पर्व॑तो के ( उपह्वरे ) निकट (८ च ) ओ्रौर ( नदीनाम्‌ ) 
नदि्यो के ( सङ्गमे ) मेल मे योगाभ्यास से ईश्वर की श्रौर विचारसे विद्या की उपासना करे वह 
( धिया ) उत्तम बुद्धि वा कमं से युक्त ( विप्रः ) विचारशील बुद्धिमान्‌ ( अजायत ) होता हे ॥ १५६ ॥ 


भावार्थः- जो विद्वान्‌ लोग पढ के एकान्त मे विचार करते है वे योगियौ क ` तुल्य उत्तम 
बुद्धिमान्‌ होते ई ॥। १५ ॥ | 
उच्चेत्यस्य मदीयव ऋषिः । अ्निदघता । निचद्गायत्री छन्दः । षडजः खरः । 
फिर उसी विषय को अगले मन्ज मे कडा & ॥ 
उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्‌भूम्यादंदे। उग्रर्शमे महि 
श्रवः ॥ १६ ॥ 
पदा्थः-हे विद्वन्‌ ! मेँ (ते ) श्रापके जिस ( उच्चा ) ऊंचे ( अन्धसः ) अन्न से ( जातम्‌ ) 
परसिद्ध इए ( दिवि ) प्रकाश म ८ सत्‌ ) वत्तमान ( उग्रम्‌ ) उत्तम ( महि ) बड़े ( श्रवः ) प्रशंसा के 


योग्य ( शमे ) घर को (श्रा, ददै ) रच्छ प्रकार ग्रहण करता हूं वह॒ ( भूमि) परथिवी के तुल्य 
इद्‌ हो ।। १६ ॥ 


३४२ यजुर्वदभाष्ये- 


+~ ~~~ ह क थ थ + ^ +^ ^ + + + + + + ~ + + + + + 





भावाथंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्वान्‌ मनुरप्यो को चाहिये कि सूयैका 


प्रकाश श्रौर वायु जिसमे पहूुचा करे एसे ्रन्नादि से युक्तं बडे ऊंचे धरोको बनके उनमें बसने 
से सुख भोगं ।। १६ ॥ 
स न इत्यस्य मदीयव ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचुद्गायत्री छन्दः । 
पडजः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कहा है ॥ 


9. ८०१ 


सन इन्द्राय यज्यवे वश्ूणाय भरद्धयः। वरिवोवित्परि सखव 

| | | १७ ॥ 

पदार्थः- दे विदन्‌ | (सः ) सो ( मर्द्भ्यः ) मनुष्यो के लिये ( नः ) हमारे ( इन्द्राय ) 

परमैश्चयं की ( यज्यवे ) संगति श्रौर ( वरुणाय ) श्रेष्ठ जन के लिये ( वरिवोवित्‌ ) सेवाकमं को 
जानते इष्‌ श्राप ( परि, खव ) सब रोर से प्राक्त इरा करो ॥ १७॥ 


भावार्थः- जिस विद्वान्‌ ने जितना सामथ्यं प्राक्त कियाहैउस को चाहिये कि उस सामर्थ्य 
से सब का सुख बढ़ाया करे || १७ ॥। 


एनेत्यस्य महीयव ऋषिः । विद्रान्‌ देवता । स्वराडगायत्री छन्दः । 
पडजः खरः || 
ईश्वर की उपासना करैखी करनी चादिये इस विषय को अगले मन्त में कहा द्े॥ 
एना विश्वान्यये आ चुश्नानि मानुषाणाम्‌ । सिष।सन्तो वनाम 
| | ९८ ॥ 


पदा्थैः--जो ( अर्यः ) ईर ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यो की ( एना ) इन ( विश्वानि ) सब 
( चुश्नानि ) शोभायमान कीत्तियो की शिक्षा करता हे उस की ( सिषासन्तः ) सेवा करने की इच्छा 
करते हृषु हम लोग ( रा, वनामहे ) सुखो को मांगते है ।। १८ ॥ 


भावार्थः-- जिस दश्वर ने मनुष्यो के सुख क लिये धनो, वैदो नौर खाने पीने योग्य चस्तुश्रौ 
को उर्प॒न्न किया है उसी की उपासना सब मन्यो को खदा करनी चाहिये ।॥ १८ | 


अनुबीरैरित्यस्य मुद्गल ऋपिः । दिद्रसो देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः खरः ॥ | 
फिर मनुष्यों को कया करना चाहिये इस विषय को अगले मन्म कहा है ॥ 


"२01 


अनु वीरैरनुं वुष्यास्म गोभिरन्वश्वैरत् सवण पटैः । अनु 
द्िपदान चतुष्पदा वयन्देवा नों यज्ञतुथा न॑यन्तु ॥ १६ ॥ 























षड्विशोऽध्यायः ॥ =+ + 


[+ 


पदा्थः- दे विद्वान्‌ लोगो जैसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( पुष्टेः ) पुष्ट ( बौर: ) प्रशस्त बल 


` बाज्ञे वीरपुरुषो की ८ भनु, पुष्यास्म ) पुष्टिसे षुष्ट हो । बलवती (गोभिः) गौर्घोकी पुष्टिसे 


( अनु ) पुष्ट हे । बलवानू ( शरश्वेः ) घोदेश्यादिकी घुष्टिसे (अनु) ष्टौ ( सर्वेण ) सबकी 
यष्टि से (अनु) पुष्टहो( द्विपदा) दो पग बाल्ते मनुष्य ्रादि प्राणि की पुष्टिसे (अनु) पटहो 
शरोर ( चतुष्पदा ) चार पग बाले गो आदि की (श्नु) पुष्टिसे पुष्टहो वैसे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग 
( नः ) हमारे ( यत्तभरू ) धमं यरुरू व्यवहार को ( ऋतुथा ) ऋतुश्रौ से ( नयन्तु ) प्राप्त करं ॥ १६ ॥ 

मावार्थः-- मलप्ये को चाहिये कि वीरपुरुषो ओर पशनो को श्रच्छ प्रकार पुष्ट करके पश्चात्‌ 
श्राप पुष्ट हौ । श्रोर सदा वस्रन्तादि ऋतुर्न के अनुकूल व्यवहार किया करे ॥ १६ ॥ 


तम्र इत्यस्य मेधातियिकक्रषिः विद्वान्‌ देवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । 
सन्तान कैसे उत्तम दों इस विषय को अगले मन्बमे कहा ड 
1 त | र (~ 
अग्रे पत्नी.रेडा व॑द देवानाखुशतीरष१ं । त्वार सोमपीतये 
4 || २० ॥ 
पदाथैः- हे ( शमने) श्रध्यापकवा अध्यापिकि! त्‌ ( इह) इस गृहाश्रम म अपने तुल्य 
गुवाज्ञे पतिया वा ( उशतीः ) कामनायुक्त ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( परलीः ) चयो को ओर 
( सोमपीतये ) उत्तम श्रोषधिर्यो ॐ रस को पीने ® लिये ( त्वष्टारम्‌ ) तेजस्वी पुरुष को ( उप, भा, 
चह ) च्छ प्रकार समीप प्राप्तकर वा करे ॥२०॥. | 


भावार्थः- जो मयुष्य कन्यार््रो को अच्छी शिक्तादे विदुषी बना भोर स्वयंवर से श्रिय 
पतियो को प्राक्त करा के प्रेम ते सन्तानो को उस्पन्न करावें तो वे सन्तान ्रलयन्त प्रशंसित होते ह ।।२०॥ 


अभीत्यस्य मेधातिथिक्रषिः । विद्रान्‌ देवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
कौन विद्धान्‌ हों इस विषय को अगले मन्त्र मे का है ॥ 


अभि यज्ञं ग॑लीहि नो स्रावो नेष्टः पिव ऋतुना । त्वि 
रत्नधा असि ॥ २१॥ 

पद्‌थैः--हे ( सावः) प्रशम्त वाणी वाले ( नेष्टः ) नायक जन श्राप ( ऋतुना ) बसन्त 
रादि छतु के साथ ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) उत्तम व्यवहार की ( अभि, गृणीहि ) ` सन्मुख स्तुति 
कीजिये जिस कारण ८ स्वं, हि) कुम ही ( र्लधाः ) प्रसन्नता के हेतु वस्तु के धारणकन्तौ ८ श्रसि ) 
हो इससे उत्तम श्रोषधिया के रसो को (पिब) पी।।२१॥ 

भावार्थः- जो अच्छी शिक्ता को प्राक्त वाणी के संगत च्यवहार को जानने की इच्छा करं वे 
विद्वान्‌ दोषं । २१ ॥ | 

द्रविणोदा इत्यस्य मेधातिथिच्छषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः । 

पट्जः स्वरः ॥ ॥ 


२७४ यजुवद भाष्ये- 





क + + + ॥ + "+ + + 


फिर विद्धान्‌ मचष्यों को क्या करना चादिये इस विषये को अगले मन्व मे का है ॥ 


द्रविणोदाः पिपीषति जुदोत पच तिष्ठत । नेादुताभिरेष्यत 

|| २२ || 

पदार्थः-- हे मयुष्यो ! जैसे ( द्रविणोदाः ) धनवा यशका देनेवाला जन (ऋतुभिः) 

वसन्तादि ऋतुश्रो के साथ ( नेष्ट्रात्‌ ) विनय घे रस को ८ पिपीषति ) पियां चाहता है वैसे तुम लोग 

सको ( इष्यत ) प्राक्च दोश्रो ( जहो ) ग्रहण वा इवन करो (च) श्रौर (प्र, तिष्ठत ) प्रतिष्ठा 

को प्राक्त होच्रो ।। २२॥ 

भावार्थः इस मन्त्र म बाचकलुक्तोपमालङ्कार है । हे विद्वान्‌ जैसे उत्तम वेय सुन्दर पथ्य 

भोजन श्रौर उत्तम विद्या से च्चाप रोगरहित हुए दसो को रोगो से पृथक्‌ करङे प्रशंसा को प्राक्च होते 
है वेसे ही तुम लोगो को भी श्राचरण करना श्चवश्य चाष्टिये ।। २२ ॥] 





तवायं मित्यस्य मेधातिथिच्छषिः । विद्रान्‌ देवता । यरि पङ्क्रिश्छन्दः 
फिर उसी विषय को अगले मन् मे कहा है ॥ | 


तवायं सोमस्त्वमेद्यवा ङ शश्व॑त्तम< समना अस्य पादि । अस्मि 
न्यज्ञे वाहेष्यानिषद्या दधिष्वेमं जठर इन्द भिन्द्र्‌ ।। २२ ॥ 


| पदार्थ; -हे ( इन्द्र ) परम रेशवय॑ की इच्छा वाले विदन्‌ ! जो ( तव ) श्राप का ८ श्रसम्‌ ) 
यह ( सोमः ) रेश्वयं का योगहि उसको ( तवम्‌ ) श्राप (चा, इहि) श्रच्छं प्रकार प्राक्च हूजिये 
( सुमनः ) धम कार्यौ मं प्रसन्रचित्त ( श्रवौङ्‌ ) सन्मुख प्रास्र हए ८ श्रस्य ) इस श्रपने श्राव्मा के 
( शशवत्तमम्‌ ) ्रधिकतर श्रनादि धमं की ( पाहि ) रक्ता कीजिये ( श्रस्मिन्‌ ) इस ( बर्हिषि ) उत्तम 
( यज्ञे ) प्रा होने योग्य व्यवहार मै ( निषच्च ) निरन्तर स्थित हो के ( जठरे ) जाठराभि मे ( इमम्‌ ) 
इस प्रयत्त ( इन्दुम्‌ ) रोगनाशक श्रोषधियो के रस को ( श्रा, दधिष्व ) च्रच्छे प्रकार धारण कीजिये 

|| २३ ॥ 


, भावार्थ- विद्वान्‌ लोग सब के साथ सदा सन्मुखता को प्रास होक प्रसन्न चित्त ए सनातन 
धमे तथा विज्ञान का उपदेश किया कर, पथ्य रन्न श्रादि का भोजन करं श्योर सदा पुरुषार्थं में प्र्रत्त 
रहे ।। २३ ॥ 


प्रमेवेर्यस्य ग्रत्समद ऋषिः । विदान्‌ देवता । जगती छन्द; । निषादः स्रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कटते हँ ॥ 
अमेव नेः सुहवा आ हि गन्तन नि वर्दिषिं सदतना रणिष्टन । 
अथां मदस्व जुजुषाणो अन्ध॑सत्वछ्देवेभि जनिभिः सुमद्र॑णः ॥ २४ ॥ 





बड्िवशो ऽध्यायः ॥ २७५ 





पदार्थः- हे ८ त्वष्टः ) तेजस्वि विद्वन्‌ ! ८ जजुषारः ) प्रसन्नचित्त गुरु आदि की सेवा करते इष 
( सुमद्गणः ) सुन्दर प्रसन्न मण्डली वाले आप ( देवेभिः ) उत्तम गुण वाले ( जनिभिः ) जन्मो के साथ 
( श्नन्धसः ) अन्नादि उत्तम पदार्थो की प्राप्ति मे ( भदस्व ) आनन्दित हूजिये ( श्रथ ) इस के श्रनन्तर 
८ श्रमे ) उत्तम घर कै तुल्य श्रौरो को ्रानन्दित कीजिये । हे विद्वान्‌ लोगो ! ( सुहवाः ) सुन्दर प्रकार ` 
बुलाने हारे तुम लोग उन्तम धर के समान ( बरहिंषि ) उत्तम व्यवहार मे ( नः ) हमको ( च्चा, गन्तन ) 
ञच्छ प्रकार प्राक्त हूजिये । इस स्थान मे (हि ) निशित होकर (नि, सखदतन ) निरन्तर बेष्यि श्रौर 
( रणिष्टन ) अच्छा उपदेश कीजिये || २४॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कारहि। जो श्राप उत्तम व्यवहारमे स्थित हो के 
प्रोरो को स्थित करं वे खदा श्रानन्दित हो । खी पुरुष उत्कण्डा पूर्वक संयोग करके जिन सन्तानो को 
उत्पन्न करें वे उत्तम गुण वाते होते है ।। २४॥ 

सखादिष्टयेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । सोमो देषता । निचृद्गायत्री छन्दः । 
पडजः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञमे का हे ॥ 
स्वादिछया सर्दिंषटया पव॑स्व सोम धार॑या । इन्द्राय पातवे सुतः 
॥ २५ ॥ 

पदार्थः- हे ( सोम ) रेश्वय॑युक्त विद्वन्‌ ! आप जो ( इन्द्राय ) संपत्ति की ( पातवे ) रक्त 
करने के लिये ( सुतः ) निकाला हु्रा उत्तम रस हे उस की ( स्वादिष्ठया ) श्रतिस्वादयुक्त ( मदिष्ठया ) 
प्रति श्रानन्द्‌ देने बाली ( धारया ) धारण करने हारी क्रिया से ( पवस्व ) पवित्र दूजिये ।। २६ ॥ 

भावार्थः- जो विद्वान्‌ मनुष्य सब रोगो के नाशक आनन्द देने वाज्ञे ओषधिरयो के रस को 
पीके श्रपने शरीर ओर श्रात्मा को पवित्र करते ह वे धनाल्य होते हँ ।। २९ ॥ 


रक्तोहेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः ।श्न्नि्देवता । गायत्री छन्दः । षड्जः खरः । 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहा है ॥ 
पिरि [ ९ ् => =.) 1 
रक्लोहा विश्वच॑षणिरभि योनि भर्षोदते। द्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥२६॥ 
पदार्थः- जो ( र्तोहा ) दुष्ट प्राणियों को मारने हारा ( विश्वचधणिः ) सब संसार का 
प्रकाशक विद्वान्‌ ८ श्रपोहते ) सुवणं से प्रा्ठ इए (द्रोणे ) बीस सेर अन्न रखने के पान्न में ( सधस्थम्‌ ) 
खमान स्थिति वाज्ञे ( योनिम्‌ ) घर मे ( अभि, आरा, असदत्‌ ) अच्छं प्रकार स्थित होवे वह संपूण 
सुख को प्राक्त होवे।। २६ ॥ 
भावार्थ;- जो अविद्या श्रज्ञान के नाशक विक्तान के प्रकाशक सब ऋतुर्न मे सुखकारी सुवण 
श्रादि से युक्त घरो में बैठ के विचार करं वे सुखी होते है ॥ २६ ॥। 
इस अध्याय में पुरूषा्थं के फल, सब मनु्यो को वेद पटने सुनने का अधिकार, परमेश्वर, विद्धान्‌ 
प्नोर सत्य का निरूपण; अगन्यादि पदाथ, यज्ञ, सुन्दर धरो को बनाना श्रौर उत्तम स्थान मे स्थिति 
रादि कही है इससे इस अध्याय ॐ अथं की पूं ञ्रध्याय में कहे ्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह छुब्बीसवां अध्याय समाप्त हुता ॥ | ( 
७४ 
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देव सवितदैरितानि परां खव । यद्द्र तन्नऽआद्ुव ॥ १॥ 
। य° ३२० ।३ ॥ 
समा इत्यस्याभिच्छषिः । अिर्देवता । पिष्टुप्छेन्दः । 
| घेवतः स्वरः ॥ 
अव सत्ताईसवें अध्याय का आरम्भ है इसके प्रथम मन्ञ ते आ्ों को केसा 
्राचरण करना चाद्ये इस विषय को कहा हे ॥ 
समस्त्व्य स्तवा चद्क्‌ यन्तं ख वत्यर्च्छलवया मान सत्या | 


स देव्यन दादाद रोचनेन वेश्वा आ मादि वदेशश्चतस्रः। १२॥ 


च "क शः क 


पदार्थः- हे ( घ्ने ) विद्वन्‌ ! ( समाः ) व ` ( ऋतवः ) ` शरद्‌ आदि ऋतु ( संवत्सराः ) 
प्रभवादि संबन्सर ( ऋषयः ) संत्रो के श्र्थं जानने वाले विद्वान्‌ रौर (यानि ) जो ( सल्या ) कर्मं ह वे 


` (वा ) श्राप को ( वदन्तु ) बद । जेते अभि ( विव्येन ) शद्ध ( रोचनेन ) प्रकाश से ( विष्णः ) । 


सब ( प्रदिशः ) उत्तम गुणयुक्त ( चतखः ) चार दिशाश्रो को प्रकाशित करता दे. वैसे विद्याकौ 
( सं, दीदिषहिः ) खन्दर प्रकार कामना कीजिये. शौर न्याययुक्तं धर्मं का. ( रा, भाहिः ) . अच्छ प्रकार 
प्रकाश कीजिये ॥ १ ॥ 


 _ भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ।  श्राक्षपुरूपो को चाहिये किं सब काल मं 
सल विद्या ओर उत्तम॒ कामो का उपदेश करके सब शरीरधारियो के श्मारोभ्य. ` पष्ट ` विद्या श्रर 


^ सुंशीलता-को बावे जैः सूयं अपने सन्मुख के ` पदार्थो को ` प्रकाशित करता-है तैसे सब मनु्व्यौ को 
शिा-से सदेव च्रानन्दित किया करं ।। १ ४ 


स चेत्यस्याग्रि्छषिः । सामिधेन्यो देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
| घवतः स्वरः ॥। 
विद्धानां को ही उत्तम अधिकार पर नियुक्त करनां चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्रं मे कहां दे ॥ 


स चेध्यस्वप्रे चं च बोधयैनसुच्च ति महते सौभगाय | माच 


रिद पसत्ता ते अग्ने ब्रह्माणस्ते यशसः सन्त माऽन्ये ॥ २॥ 





॥ ४ 
ॐ. 
तै 

















मः 
न कक 
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सप्तविंशोऽध्यायः ॥ ३५७७. 


(मि गिं म 





पदाथेः- हे ( श्रघरे ) - अचि के तुल्य तेजस्वी विद्धन्‌ ! आप ( सम्‌. इथ्यस्व ) ` अच्छः रकार 
प्रकाशित द्ूजिये ( च ) ओरौर ( एनम्‌ ) इस जिक्ञासु जन को ( प्रबोधय ) यच्छा बोधःकरादये ८ चः; ` 
शरोर ( महते.) बड़े ( सौभगाय ) सौभाग्य होने के लिये ( उत्‌ , तिष्ठ ) उद्यतः हूजिये तथाः ( उपसत्ता) 
समीपं वेने चाले आप सोभाग्य को ( मा, रिषत्‌ ) मत बिगाडिये । हे ( भने ) तेजस्वि जनः} ( ते ) 
राप के.( बह्याणः ) चारौ वेद के जानने वाते ( अन्ये ) भिन्न बुद्धि वाज्ञे ( च ) भी ( मा, सन्तु) नं 
हो जवे ( च ) श्रौर ( ते.) आप श्नपने ( यशसः ) यश कीतिं की उन्नति को न बिगाडिये.1+ २ ~: : 


भावाथैः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जो विद्वानों से भिन्न इतरं जनौ को उत्तम - # 
अधिकार मे नहीं युक्तं करते सदा उन्नति के लिये प्रयल्र करते श्रोर॒ अन्याय से किसी को नहीं मारते 
हे वे कीर्ति रोर एवय सं युक्त हो जातं ह ।। २॥ ॐ ‰> ५ ९ ¢ ३१ 


> 2 श 
# + 


क कि 


ल्ामित्यस्पािकछषिः । अभिदेवता । विराटनरिष्टप छन्दः । ˆ ` ` “` 
जिज्ञास लोगों को क्या करना चादिये इख विषय को अगले मन्ज मे कहा हे ॥ 


त्यास्र्ने ब्रएत ब्राह्मणा इमे शिवो अग्रे सवरणे भवा नः। सपत्नहा 
भिमातिजिच्च स्वे गये जागद्यप्रयुच्छन ॥ ३ ॥ 


== 
ना 


थेः- हे ( स्ने ) तेजस्वी विद्रन्‌ ! अभि के समान वत्तेसान जो ` (-इमे ) ये (-जादयणाः ) 
बरह्यवेत्ता जन ( त्वाम्‌ ) आप को ( च्रणते ) स्वीकार करते है उन के प्रति श्राप ( संवरणे ) सम्यक्‌ 
स्वीकार करने मे ( शिवः ) मङ्गलकारी ( भव ) ह्ूजिये ( नः ) हमारे ( सपलहा ) शु के दोषो के _ 
हननकन्तौ हूजिये । हे ( भने ) अ्रध्िवत्‌ प्रकाशमान ! ( श्रप्रयुच्छुन्‌ ) प्रमाद नही. करते इए ( च ) शरीरं 
( अभिमातिजित ) अभिमान. को जीतने वाले आप (स्वे) अपने (गये) घर म ( जागृहि ) जागो. ` 
अथौोत्‌ गृहकार्यं करने से निद्रा आलस्यादि को छोड़ो ( नः ) हम को शीघ्र चेतन करो ॥. ३.॥ 9. 


` भावार्थः- जैसे विद्वान्‌ लोग ह्य को स्वीकार करके श्रानन्द्‌ मङ्गल को ्राप्त होते ्ौरः दोषै : -5 


७ छ चम च 


को निमूल नष्ट कर देते ह देसे जिज्ञासु लोग ब्रह्मवेत्ता विद्रानौ को प्राक्च हो के आनन्दं मङ्गल काः; 
श्राचरण॒ करते हुए बुरे स्वभाव के मूल को नष्ट करं नौर आलस्य को छोड्‌ के विद्या की उन्नति किया. ` 
कर्‌ ॥.३.।| 9 


इहैवेस्यस्याभिचऋषिः । अरिर्देवता । खराट॒त्रिष्टुप्‌ छन्दः । ` ` 
धेवतः खरः ॥ प 


अब राजधस्चं विषय अगले मन्त्रमे कहते दै ॥ 


इदे वाग्रेऽ आध धारया राय सा त्वा (न कन्व्व्वता निकारः । 
ल्च्रमग्रे सुयममस्तु तभ्य॑खुपसखत्ता बद्धतां तेऽजनेष्टरतः ॥ ४ ॥ 





१, 


३७८ यजुवेदभाष्ये- 
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पदार्थः- हे ( अभ्रे ) बिजली के समान वर्तमान चिद्न्‌ ! रप (इह) इस संसार में 
( रयिम्‌ ) लक्मी को ( धारय ) धारण कीजिये ८ पूचितः ) प्रथम प्राक्च किये चिक्तानादि से श्रेष्ठ 
निरन्तर कर्मं करने के स्वभाव वाले जन (सवा) श्रापको (मा, नि, क्रनू ) नीच गति को प्राक्तन 
करं । हे (्भ्ने ) विनय से शोभायमान सभापते ! ( ते ) तराप का ( सुयमम्‌ ) सुन्दर नियस जिर से चले 
वह ( क्षत्रम्‌ ) धन वा राज्य ( अरस्तु ) होवे जिससे ( उपसत्ता ) समीप वरते इए ( अनिष्टतः ) हिंसा 
वा विघ्न को नहीं प्राक्त हो के ( एव) ही श्राप ( ग्रधि, वद्ध॑ताम्‌ ) अ्रधिकतासेच्द्धि कोप्राप्च हूजिये 
( तुभ्यम्‌ ) राप के लिये राञ्य वा धन सुखदायी होवे ।। ४॥ 

भावार्थः--हे राजन्‌ ! आप रेसे उत्तम विनय को धारण कीजिये जिस ते प्राचीन च्रृद्ध जन 
प्राप को बड़ा माना करे । राज्य में रच्छं नियमो को प्रवृत्त कीजिये जिससे चाप चौर श्रापका राज्य 
विध्न से रहित होकर सब ओर से बद श्रौर प्रनाजन श्राप को सर्वोपरि माना करे ॥ ४॥ 





तत्रेणेत्यस्यामिच्छषिः । श्रमिदेवता । सखराट्‌पटिक्कश्छन्दः । 
पच्चमः सरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगन्ञे मन्त्र मे कहा दहे) 
तत्रेणागने स्वायुः सथर नस्व मिञरेणा्॑ने मित्रधेये यतस्व । सजा- 
तानां मध्यमस्था एषि राज्ञासघ्े विहव्यो दीदिदीद्‌ ॥ ५ ॥ 


पदाथंः- हे ( अभ्रे) धिके तुल्य तेजस्वि विद्वन्‌ ! श्राप (इह) इस जगत मेवा 
राञ्याधिकार मं ( क्षत्रेण ) राज्य वा धन के साथ (स्वायुः) सुन्दर युवाऽवस्था का ( सम्‌, रभस्व ) 
अच्छं भ्रकःर श्रारम्भ कीजिये । हे (श्चे) चिद्या श्रौर विनय से शोभायमान राजन्‌ ! ( मित्रेण ) 
धमौत्मा विद्वान्‌ भिचरो के साथ ( मित्रधेये ) मित्रौ से धारण करने योग्य व्यवहार मे ( यतस्व ) प्रयज 
कीजिये | हे ( अन्ने) न्याय का प्रकाश करने हारे सभापति ! ( सजातानाम्‌ ) एक साथ उत्पन्न हुए 
बराबर की अवस्था वाज्ञे ( रान्लाम्‌ ) धमौतमा राजाधिराजो के बीच ( मध्यमस्था; ) मध्यस्थ-- 
वादिश्रतिवादि के साक्ति ( एधि ) हूजिये नौर ( विहव्यः ) विशेष कर स्तृति क योग्य हुए ८ दीदिहि ) 
प्रकाशित हूजिये ॥ & ॥ | 





( भावार्थः-- सभापति राजा सदा वरह्मचयं से दीवा, सल ध्म में प्रीति रखने वाल्ञे मन्त्रय 
के साथ विचारकन्तौ न्य राजार्श्रो के साथ अच्छी सन्धि रखने वाला, प्कपात को दो न्यायाधीश 
लब शभ लश से युक्र इघ्रा दुष्ट न्यसनो से एथक्‌ हो के धर्म; रथं, काम श्रौर मोक्त को धीरज 
शान्ति ्रप्रमाद से धीरे २ सिद्ध करे ॥ ९ ॥ | 
(~ इत 0 (^~ ~ =^ (~ 
अति निह इत्यस्या्नि्छषिः । यधिदेवता । युरिण्बृहती छन्दः । 
मध्यमः सवर्‌ः ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा डे । 
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सप्तविषो ऽध्यायः ॥ २४६ 





अति निहो अति सखिधोऽत्यचित्तिमत्यर।तिमग्ने । विश्वा ह्मे ढरिता 
सहस्वाथाऽस्मभ्य<खदवीरारयिन्द।ः ॥ ६ । 


पदार्थः- हे ( अन्ने) तेजस्वि सभापते ! श्राप ( अरति, निहः ) निश्चय करके अ्रसल्य को 
छोडने वाले होते हुए ( लिधः ) दुष्टाचारियो को ( अति, सहस्व ) अधिक सहन कीजिये ( अचित्तिम्‌ ) 
अन्तान का ( अति ) प्रतिक्रमण कर ( अरातिम्‌) दान के निषेध को सहन कीजिये हे ( अभ्रे) दद 
विद्या वाज्ञे तेजस्वि विद्धन्‌ ! राप (हि) ही ( विश्वा) सब ( दुरिता) दुष्ट चरणो का ( अति) 
अधिक सहन कीजिये ( रथ ) इस के पश्चात्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( सहवीराम्‌ ) वीरपुरूषो से 
युक्त सेना शरोर ( रयिम्‌ ) धन को ( दाः ) दीजिये ।। & 


भावार्थः-- जो दुष्ट आचारो क यागी ऊस्सित जनो के रोकने वाले अ्ञान तथा ्रदान को 
पथक्‌ करते श्रौर दुव्य॑सनो से एथक्‌ इए, सुख दुःख के सहने श्रौर॒वीरपुरूषौ की सेना से प्रीति करने 
वाले गुणो के अनुकूल जनो का ठीक सत्कार करते इए न्याय से राज्य पाल वे खदा सुखी होवं ॥ & ॥ 


अनाधृष्य इत्यस्यािऋषि; । अमनिदेवता । निचन्नगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
अनाध्रष्यो जातवेदा अनिष्टृत विराड्न लच्भ्व६।दि हीह । विश्वा 
आश।ः प्रमञन्मालुषीर्यियः शिवेभिरद्य परि पादि नो वृधे ॥७॥ 
पदार्थः --हे ( अमरे ) अच्छ प्रकार राजनीति का संग्रह करने वाले राजन्‌ ! जो -्राप ( अद्य ) 
इस समय ८ इह ) इस राजा के व्यवहार मे ( मानुषीः ) मनुष्यसम्बन्धी ( भियः रोगशोकादि 
भयो को नष्ट कीजिये ( शिवेभिः ) कत्याणकारी सभ्य सजनो के साथ ( श्रनिष्टृतः ) दुःख से एथक्‌ 
इण ( श्रनाष्यः ) अर्यो से नहीं धमकाने योग्य ( जातवेदाः ) विद्या को प्रास ( विराट्‌ ) विशेषकर 
प्रकाशमान ( कतत्रशत्‌ ) राज्य के पोषक सो श्राप (नः) हमारी ( दीदिहि) कामना कीजिये 
( विश्वाः ) सब ( राशा ) दिशाभ्रौ को ( प्रमुज्न्‌ ) अच्छ प्रकार युक्त करते हृषु हमारी ( ङे ) बृद्धि 
ङे लिये ( परि, पाहि ) सव रोर से रक्ता कीजिये | ० ॥ | 


भावाथ; जो राजा वा राजपुरुष प्रजाश्रो को सन्तुष्ट कर मंगलरूप ्राचरण करने रौर 
विद्याश्रो खे युक्त न्याय मे प्रसन्न रहते हुए प्रजाश्रौ की रक्ता करं वे सब दिशाच्र मे प्रत कीर्ति 
वाते होवें । ७ ॥ | 


बृहस्पत इत्यस्य प्रजापतिक्रषिः । विश्वेदेवा देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
| धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय क्रो श्रगल्ते मन्त मे कहा है ॥ 


मि 


= वाक 


` 4 यजुरवेदभाष्यि-- 
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व॒हस्पते खववितवोाघये नसत ।चत्सतरा सखधाशशाधि । 


वधेयेंनं महते सौ म्गय विग्वऽ्दनमजलु मदन्तु देवाः॥ ठ ॥ 
 पदार्थः--हे.( बृहस्पते ) बड़े सन्नो के रक ` ( सुवितः ) विचा रौर. एेशवयं से युक्त संपूरणं 
विद्या के उपदेशक श्राप ( एनम्‌ ) इस राजां को ( संशितम्‌ ) तीच उुद्धि के स्वभाव वाला करते हए ` 
( बोधय ) चेतनतायुक्त  कीज्यि श्रौर ( सम्‌. शिशाधि ) सभ्यक्‌ शिक्ता कीजिये ( चित्‌ ) श्रौर-ः 
( सन्तराम्‌ ) श्रतिशय करके प्रजा को शिक्त कीजिये. ( एनम्‌) इस राजा को ( सहते ) बडे ` 
( सौभगायः) उत्तम देशं होने के-लिथे ( वधय ) .बदृादये ओर ( विश्वे ) सब ( देवाः ) सुन्दर सभ्यः, ` 
विद्धान्‌ ( एनम्‌ ) इस राजा के ( नु, मदन्तु ) श्रनुदरल प्रसन्न दौ ॥ = ॥ ५, 
भावाथः--जो राजसभा का ` उपदेशक है बह इन राजादि को दुर्यं सरना .से पथक्‌ कर श्रौर 
सुशीलता को क्ष. कराकेःबडे -रधर्य की चृद्धिः के लिये प्रवृत्त करे ।। ८ ॥ 


अम॒त्रेत्यस्य प्रनागतच्छषिः । अश्व्यादयो देवताः । व्रिष्टुप्‌ छन्दः :। 
: ८}. - धैवतः; स्वरः -।| + 
समव अध्यापक आर उपदेशकों को क्या करना चाददिये इस विषय को कटा दहै 


असन्चनबयादध यद्यमस्य. बुदहस्पत-अाभश्चस्तरखश्चः । प्रत्याहता- 
मश्विना प्रत्युमस्सादेवानामम्ने भिषजा शचीभिः ॥ € ॥ 


थैः- हे ( चरृहस्पते ) बड़ा के रक्तक विद्ठन्‌. ! श्राप ( श्रसुच्रभूयात्‌ ) परजन्म में होने वाज 
( अ्रभिशस्तेः ) सन प्रकार के अपराध से ( चसुच्रः) छुरिये ( श्रध) इस के श्ननन्तर ८ यत्‌ ) जो ` ` 
( यमस्य.) धमौत्मा नियमकन्तो जन की शिन्ता मे रहे उस-के.( शप्युम्‌ ) स्यु को छुडाद्ये । हे ( श्रे ) 
उत्तम चेदय श्राप जैसे ( अधिना ) अध्यापक च्रौर :उपुदेशक ( शचीभिः.) कस वा बुद्धयो से ( भिषजा)... 
रोगनिवारक पदार्थो ` को : ( प्रति, श्रौहतामू ) : विशेष तकं; से; सिद्ध करं , देसे ( अस्मात्‌ ) इससे , ¦ 
( देवानाम्‌.) विद्वान के ्रारोग्य को.-सिद्धः कीजिये; & ॥ | 


 मावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुकोपमालङ्कार हं । वेदी श्रेष्ट ्रध्यापक श्रौर उपदेशक 
जगे इस लोक श्रौर परलोक में सुख होने के लिये सब को अच्छी ` शिक्ता करे जिससे ब्रह्मचयीदि करमो 
1 सेवन कर मनुष्य अ्रल्पावस्था मे स्यु श्नौर श्रानन्द्‌ की हानि 'को न प्रा होवें 1 ९1 ' . ^ 
` उदरयमिस्यस्याग्नि्छषिः । रयो देवता । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
| गान्धारः खरः ॥ 
` श्वं द्वर की उपासना का विषय च्रगले मन्त्र मे कटा. हेः) 
उद्रथन्तचसस्वरि स्वः पश्यन्त. उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूथमगन्म 


तिरत्तयम्‌ ॥ १० ॥ 








न १ 

















"^^ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ^~ -^~ 


मागो को ( ्रनक्तु ) प्रकटे करे उस को तुप जानो ॥ ॥ १२ ॥ 


` सक्तविशोऽध्यायः ॥ ` २५१ 


का क का का का का थ 








पदाथैः- हे मवुभ्यो ! जैसे ८ वयम्‌) हम लोग -(-तमखः, ) ` यअघन्कार से पथक्‌ वत्तेमान 
( ज्योतिः ) प्रकाशमान सू्य॑मख्डल को ( पश्यन्तः ,) . देखते हुए ८ स्वः ) सुख के साधक ( उत्तरम्‌ ) 
सब लोगो को दुःख से पार उतारने वाले ( देवत्रा ) दिन्य पदाथा वा विद्वानों मे वत्तमान ( उत्तमम्‌ ) 
ग्रतिश्रेष्ठ ( सूर्य॑म्‌ ) चराचर के श्रास्मा ( देवम्‌ ) प्रकाशमान जगदीश्वर को ( परि, उत्‌; भ्रगन्म ) सब 
ग्रोर से उक्करष॑पूर्वंक प्राच ह वैसे उस दैशवर को तुम लोग भी प्राक्च होश्रो । १०.॥। | 


भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्चोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सूयं के समान अविद्यारूप 
न्धकार से पृथक्‌ हुए स्वयं प्रकाशित बड़े देवता सब से उत्तम सब के अन्तयोमी. परमास्मा की ही 


` उपासना करते है वे सक्ति के सुख को भी अवश्य निविष्न प्रीतिपूवंक प्रास ह ते हे ।॥.१०॥ 


`: ८ ऊर्वा इत्यस्याग्निच्छैषिः । अग्निर्देवता । उश्णिक्‌ छन्दः । 
` ऋषभः स्वरः॥ ` 
 अवअञ्चि केसा है इस विषय को अगले मन्ञःमे कदा हेः॥ 

ऊध्व अस्य समिधो जवन्त्युध्वा शुकः शोचीथष्यघ्नः । शुमत्तमा 
सुवतींकस्यं सूनोः ॥ ` ११ ॥ सभ 

पृदार्थः- हे मनुष्यो ! जिस ( च्रस्यः ) इस (- सुप्रतीकस्य ) सुन्दर प्रतीतिकारक कमो से युक्त 
( सूनोः) प्राणियि के गर्भो को छाने हारे ( चेः ) स्रभ्चि की ( उध्वौः ) उत्तम ( समिधः ) सम्यक्‌ 
प्रकाभा करने वाली समिधा तथा ( उध्वौ ) ऊपर को जाने वाले ( द्युमत्तमा ) अति उत्तम प्रकाशयुक्तं 


: (शक्रा) शुद्ध ( शोचींषि ) तेज ( भवन्ति ) होते ह उस को तुम जानो ॥. १.१ ॥ 


मायार्थ;- हे मनुष्यो ! जो यह उपर को उढठने वाला. सब फे देखने का हेतु खबे-की रक्ता 


-::; क्रा-निमित्तश्रभि हे उसको जान के कायो को निरन्तर सिदध किया करो ॥ ९१॥.<. ;. 


` ` `: . तनूनपादित्यस्योऽ्ि्छपिः । विश्वेदेवां देवताः । उष्णिक्‌ छन्दः । ` 


200 414. 


अव वाथु किसके लान कार्यसाधकः है इस विषय को अगले मन्त्र मे कहां दे + 


५2. 


5१ ९] 7 42१4 ॐ 91 = = क | =, स ` |~ ^~ मध । 
` तंनृनपाढसरो विश्ववेदा दवा देवेषु देवः । पथो अनक्तु मध्वा 


चतन ॥ १२ ॥ 


पदाथैः- हे मनुष्यो जो ( देवेषु ) उत्तम गुण वाले पदार्थौ मे ( देवः ) उत्तम शुण वौलां 
( सुरः ) प्रकाशरहित वायु ( विश्ववेदाः ). सब को प्राक होने वाला ( तनूनपात्‌ ) जो शरीर में नहीं 
गिरता ( देवः ) कामना. करने योग्थ . ( मध्वा ) मधुर ( घृतेन ) जल के साथ ( पृथः ) भरोत्रादि के 

भावा; जैसे परमेश्वर बड़ा देव सब अँ व्यापक ओर सब को सुख करनेहारा है वैसा वायु 
भी है क्यौकि इस वायु क विना कोई कीं भौ नही जा सकता ॥ १२ ॥ 








३५२ यजुर्वेदभाष्ये- 


मध्वेत्यस्याधनिच्छेषिः । यज्ञो देवता । निच॒दुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः खरः | 
फिर केसे मुष्य सुखी होवें इस विषय को अगल्ते मन्त मे कहा दै ॥ 
मध्वा यज्ञं नसे प्रीणने नर।शरसोऽअ्ने । सुकरुडेवः सविता 

| ^>९ 1 
विश्ववारः ॥ १३॥ 

पदार्थः- हे ( अघने ) विद्वन्‌ ! जो ( नराशंसः ) मनुष्यो की प्रशंसा करने ( सुकृत्‌ ) उत्तम काम 
करने श्रोर ( विश्ववारः ) प्रशंसा को स्वीकार करने वाले ( प्रीणनः ) चाहना करते हए ( सदिता ) रेश्वयं 


को चाहने वाल्ते ( देवः ) व्यवहार मे चतुर श्राप ( मध्वा ) मघुर वचन से ( यन्म ) संगत व्यवहार 
को ( न्तस ) प्राक्त होते हो उन श्राप को हम लोग प्रसन्न करे ।॥ १३ 


न 





भावार्थः-- जो मनुष्य यन्त मे सुगन्धादि पदार्थो के होम से वायु जल को शुद्ध कर सनको 

सुखी करते हैँ वे सब सुखो को प्राक्त होते हे ।। १३ ॥ 
च्छेत्यस्याभ्निच्छपिः । वहिर्देवता । भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः खरः || 
अव अचि से उपकार लेना चाहिये इस विषय को अगले मन्च मे कहा हे ॥ 

अच्छ्वायमेति शवसा धृतेनंडानो वहिनेम॑सा । अभ्रि<स्रचो 
अध्वरेषु पयत ॥ १४ ॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो ( श्रयम्‌ ) यह ( दैडानः ) स्त॒ति करता हुश्रा ( वह्निः ) विद्या का. 
पहुचाने वाला विद्वान्‌ जन ( प्रयु ) प्रय क्षे सिद्ध करने योग्य ( अध्वरेषु ) विर््नो से पृथक्‌ वर्तमान 
यत्तो मे ( शवसा ) बल ( धृतेन ) जल श्रौर ( नमसा ) पएथिवी च्रादि भ्रन्न के साथ वर्तमान ( श्रिम्‌ ) 


श्नि तथा( सुचः) होम के साघनसू.वा श्रादि को ( श्रच्छ, एति) रच्छ प्रकार प्राप्त होता है उस 
का तुम लोग सत्कार करो । १४॥ | 


भावार्थः- इस मन्त्र म वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । दे मनुष्यो ! जो अभि इन्धनो नौर जल 
से युक्त यानो मं प्रयुक्त किया हुञ्रा बल से शीघ्र चलता ह उस को जानके उपकार मे लाश्रो ॥ १४ ।। 


स यक्तदित्यस्याभ्नि्छषिः । वायुर्देवता । खराड्ष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मं कटा & । 
स यक्लदस्य महिमानममभनः स ई मन्द्रा सुप्रयसं; । वसुश्चेतिं्ो 
वंसुधातं मश ॥ १५ ॥ ६ 
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सक्षविशोऽध्यायः ॥ २३५द्‌ 


पदार्थः- ८ सः ) वह पूर्वोक्त विद्वान्‌ मनुष्य ( सुप्रयसः ) श्रीतिकारक सुन्दर श्न्नादि क हेतु 
( अस्य ) इस ( श्रभनेः ) श्नि के ( महिमानम्‌ ) बड़प्पन को ( यक्तत्‌ ) सम्यक्‌ प्राक्त हो तथा (सः )} 
वह ( वसुः ) निवास का हेतु ( चेतिष्ठ: ) अतिशय कर जानने वाला ( च ) श्नौर ( वसुधातमः ) अ्रलयन्त 
धनो को धारण करने वाला हश्रा ( ईम्‌ ) जल तथा ( मन्द्रा ) श्रानन्ददायक होमने योग्य पदार्थौ को 
प्राक्च होवे ॥ १९॥ 
भावार्थः- जो पुरूष इस प्रकार श्रभ्चि के बडप्पन को जाने सो श्रतिधनी होवे ॥ १९ ॥ 
रारो देवीरिव्यस्याऽगक्रषिः । देव्यो देवताः । निचदुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः; ।। | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
दरारों दे वीरन्व॑स्य विश्वँ रता ददन्ते ञघ्नः। उरूव्यचसो धाम्ना 
पत्यमानाः ॥ १६ ॥ 
पदार्थ;- जो ( विश्वे ) सब ( पलयमानाः ) मालिकपन करते हुए विद्वान्‌ ( उर्न्यचसः ) 
बहर्तो मे व्यापक ( शरस्य ) इस ( चभ्नेः) भरभ्चिके( धाञ्ना ) स्थान से ( देवीः ) प्रकाशित ( द्वारः) 
हार तथा ( रता ) सलयभाषणादि चतो का ( श्रनु, ददन्ते ) ्रनुकूल उपदेश देते हं वे सुन्दर ेश्वयं 
वाते होते है । १६॥ 
भावार्भः - जो लोग श्रभिकी विद्याके द्वारो को जानते ह वे सल्य श्राचरण करते हुए भ्रति 
श्रानन्दित होते दहै ।; १६ ॥ 
ते अस्येत्यस्याभनिक्छेषिः । यज्ञो देवता । विराइष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥। 
पिर उसी विषय को श्रगनल्ते मन् मे का है ॥ 


ते अस्य योषणे डिव्ये न योनां उषासानक्ता । इम थज्ञम्वतामध्वरं 


नः ॥ १७ ॥ | 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! ८ ते ) वे ( उषासानक्ता ) रा्नि श्रौर दिन ( श्चस्य ) इस धुर्ष के 
( योनौ ) घर मे ( दिव्ये ) उत्तम रूपवाली ( योषणे ) दो चर्यो के (न) समान वत्तेमान ( नः ) 
हमारे जिस ( इमम्‌ ) इस ( अध्वरम्‌ ) विनाश न करने योग्य ( यत्ञम्‌ ) यत्त की ( श्रवताम्‌ ) रखा 
करं उस को तुम लोग जानो ।॥ १७ ॥ 

मावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जेसे विहुषी सखी घर के कार्यो को सिद्ध करती 
ह वैषि रभि से उत्पन्न हए रात्रि दिन सब व्यवहार को सिद्ध करते हे ॥ १७ ॥ 


दैव्येत्यस्याधिच्छषिः। अथिर्देवता । युरिगायत्री छन्दः । 


पड्जः स्वरः ॥ 
७५ † 


2३५४ यजुर्वदभाव्य- 


सि नि ~ + थ थ थ त भि 


फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कटा ड ॥ 
` “ दैव्या होतारा उध्वेमध्वरं नेऽेजिह्ःमनि गृणीतम्‌ । कणत नः 
सिम्‌ ॥ १८ ॥ #1 न 
पदार्थः- जो (देव्या) विद्वानो में प्रसिद्ध इए दो विद्वान्‌ ( होतारा ) सुख के देने वाले (नः) 
हमारे ( ऊध्वेम्‌ ) उन्नति को प्राक्च ( अ्नध्वरम्‌ ) नहीं बिगाड़ने योग्य व्यवहार की (-च्रभि, गृणीतम्‌ ) 
सब ओर से प्रशंसा करं वे दोनो (नः) हमारी ( स्विटिम्‌ ) सुन्दर यज्ञ के निमित्त ( श्रभनेः ) श्रनि 
की ( जिह्वाम्‌ ) ज्वाला को ( कृतम्‌ ) सिद्ध करं | १८ ॥ 
भावार्थः- जो जिक्ञासु श्रौर श्रध्यापक लोग श्चि की विद्या को जानें तो विश्च की 
उन्नति करं ॥ १८।। | 
` ` तिष्यो देवीरित्यस्याऽग्रिच्छ पिः । इडादयो लिङ्धोक्ता देताः । गायत्री ` छन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ 4 
फिर मजुष्यों को कैसी वाणी का सेवन करना चाद्ये इस विषय को 
| | अगले मन्जमे कटाहे) य श | 
८ 00 =. (9 (र, ( 0; [क १ ९६ - 
वीवंदिरेद्‌४ सदन्त्विडा सरस्वती मार॑ती । मही गणाना 
॥4.  , ॥ १६ ॥ 
पदाथेः- हे मनुष्यो तुम लोग जो ( मही ) बड़ी ( गृणाना ) स्तुति करती इदं ( इडा ) स्ति 
करने योम्य॒( सरस्वती ) प्रशस्त विज्ञान वाली श्रौर { भारती ) सव शार्खो को धारण करने हारी 


जो ( तिखः ) तीन ( देवीः ) चाहने योग्य वाणी ( इदम्‌ ) इस ( बर्हिः ) च्न्तरिच्च को `, 
रच्छ प्रकार प्राक्त हौ उन तीन प्रकार की वाशिर्यो को खम्यक्‌ जानो ॥ १६ ॥ 





। क ८ 


तसा 


[रण्‌ 


भावाथेः- जो मनुष्य व्यवहार मे चतुर सब शाख की विद्याश्रो से युक्त सलयादि व्यवहारे 
को धारण करने हारी वाणी को प्राक्च हो वे स्तुति के योग्य हुए महान्‌ होवे ।॥ १६९ ॥ 
तन्न इतयस्याग्नि्छषिः । तष्टा देवता । निचृदुष्णिक्‌ छन्दः । 
¦ `" ऋषभः स्वरः ॥ 1 
.: ` दश्वर से कया पार्थना करनी चाये दस विषय कौ अगले मन्त्रम कदा-हे॥. 

४ तर््नस्तुरीपमद् संतं पुर्त्त त्वष्टा सुवीयम्‌ । रायस्पोषं विष्य॑त 
। नाभिमस्मे ॥ २०॥ तक ष 
पदार्थः- ( त्वष्टा ) विद्या से प्रकाशित दर ( रसम ) हमारे ( नाभिम्‌ ) मध्यप्रदेश कै प्रति 
( करीपम्‌ ) शीघ्रता को प्राप्त होने वाजे ( श्रद्भुतम्‌ ) आश्चयरूप गुण क श्रौर स्वभावो से युक्त 


( पुरुत्त॒ ) बहत पदार्थो मे वसने वाले ( सुबीयंम्‌ ) सुन्दर बलयुक्तं ( तस्‌ ) उस प्रसिद्ध (८ रयः ) धन 
की ( पोषम्‌ ) पुष्टि को देवे ौर ( नः ) हम लोगो को दुःख ते ( वि, स्यतु ) छडवे ।। २० ॥। 





न ` --____~---~----~--~--~---~-- > कक 


^-^ ~-^~~-^~~-^~~-^~ ~~~ ^~ ~^ ^~ ~~ ~^ -~-~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ 


सप्विशोऽध्यायः ॥ २५४ 





भावार्थः- हे मनुष्यो ! जो शीघ्रकारी च्राश्च्यैरूप बहर्तो मे व्यापक धन वा बल दहै उस को 


तुम लोग ईश्वर की प्रार्थना से प्राप्त होरे आ्ानन्दिति होञओरो ।। २० ॥ 


वनस्पत इत्यस्य प्रजापतच्छ पिः । विद्रंसो देवताः । बिराडइ्ष्िक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥| 
जिक्ञाख कैसा हो इस विषय को अगले मन्ञमे कटा ड ॥ | 
वन॑स्पतेऽव खजा रराणस्त्मनां देवेषु । अधिहेव्य -शंमिता 
सूदयाति ॥ २१ ॥ 4 
पदाथः --हे ( वनस्पते ) सेवन योग्य शाख के रक्तक जिज्ञासु पुरुष ! जैसे ( शमिता ) 
यज्ञसम्बन्धी ( अभिः ) रभि ( हव्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य होम के द्रव्यो को ( सूदयाति ) सूच्म कर 
चायु मे पसारता है वसे ( त्मना ) पने श्रारमा से ( देवेषु ) दिव्य गुणो क समान विद्वानों मे (रराणः ) 
रमण करते हुए ग्रहण करने योग्य पदाथा को ( अव, खज ) उत्तम प्रकार से बनाच्नो || २१ ॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुसोपमालङ्कार है । जैसे शद्ध आकाश श्रादिमे अरि 
शोभायसान होता है चैसे विद्वान मे स्थित जिज्ञासु पुरुष सुन्दर प्रकाशित स्वरूप वाला होता है ॥ २१॥ 
गने स्ाहेत्यस्य. प्रजापतिच्छषिः । इन्द्रो देवता । निच॒दुष्णिक्‌ छन्दः । 


ऋषम्‌ः खरः; ॥ 


| पिर मुष्यो को क्या करना चादिये इस विषय को अगले मन्ब मे का दे ॥ 


अरने स्वाहां करणुहि जातवेद इन्द्राय हव्यम्‌ । विश्वेदेवा 
हविरिदं जबन्ताम्‌॥ २२॥ 


थैः- हे ( जातवेदः ) विध्या मे प्रसिद्ध॒ ( भ्रन्ने) विद्भन्‌ पुरुष ! श्राप ( इन्द्राय ) उक्त 
एे्चयं के लिये ( स्वाहा ) सय वाणी श्रौर ८ हव्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य पदार्थं को ( कृणि ) प्रसिद्ध 
कीजिये ( चिश्वे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ८ इदम्‌ ) इस ( हविः ) अरहर करने योग्य उत्तम बस्तु 
को ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करे ।\ २२ ॥ । 


भावार्थः- जो मयुष्यं रेश्वयं बढ़ाने के लिये प्रयल् करं तो सत्य परमात्मा रौर विद्रानो का 
सेवन किया करं ।। २६॥ 


पीवो अन्नेत्यस्य वसिष्ट ऋषिः । वायुर्देवता । निचचत्िष्टुप्‌ छन्दः । 
धेबतः खरः ॥ .. 


केसा खन्तान खुखी कर्ता है इस विषय को अगले मन् मे कहा हे ॥ 
पीवोंअन्ना रयिवरधः सुमेधाः श्वेतः सिषक्ति नियुतामभिश्रीः । त 
वायवे समनसो वित॑स्थरविश्वेननरः स्वपत्यानि चक्रुः ॥ २६ ॥ 
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पद्ार्थः- जो ( समनसः ) तुल्य क्न वाले ( रयिच्रधः ) धन को बद़रानेवाले ( सुमेधाः ) 
सुन्दर बुद्धिमान्‌ (८ नरः ) नायक पुरुष ( पीवो्न्ना ) पुष्टिकारक न्न वाले ८ विश्वा ) सब ( स्वपलयानि ) 
सुन्दर सन्तानो को ( चक्रः ) करं ( ते, वे ( इत्‌. ) दी ( वायवे ) वायु की विद्या के लिये ( वि, तस्थुः ) 
विशेष कर स्थित हो जब ( नियुताम्‌ ) निश्चित चलने हारे जनका ( श्रमिश्रीः) सब श्रोरषे 
शोभायुक्तं ( श्वेतः ) गमनशील वा उन्नति करनेहारा वायु सब को ( सिषक्ति) सीचता है तब वह 
शोभायुक्त होता है ॥ २३ ॥ ॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार टे । जैसे वायु सब के जीवन का मूल है ठैसे 
उत्तम सन्तान सब के सुख ॐ निमित्त होते हँ ॥ २३ ॥ 


राय इत्यस्य वसिष्ट ऋषिः । वायुर्देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
. धैवतः खरः ॥। 
फिर मष्योँ को कया करना चादिये इस विषय को अगले मन्ज मे कहा है ॥ 

राये च॒ य॑ जज्ञत्‌ रोदसीमे राये देवी धिषण धाति देवम्‌ । अधं 

वायुं नियुतः सश्चत स्वा उत श्वेतं वर्धितं निरेके ॥ २४॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो ! ( इमे ) ये ( रोदसी ) आकाश भूमि ( राये ) धन के अर्थ ( यम्‌ ) 
जिसको ( जज्ञतुः ) उत्पन्न करं ( देवी ) उत्तम गुण वाली ( धिषणा ) उदधि के समान वर्चमान खी 
जिस ( देवम्‌ ) उत्तम परति को ( राये ) धन के लिये ( जु ) शीघ्र ( धाति ) धारण करती है ( श्रध ) 
इस के अनन्तर ( निरेके ) निश्शङ्कं स्थानम (स्वाः) श्रपने सस्बन्धी ( नियुतः) निश्चय कर 


मिलाने वा पृथक्‌ करने वाले जन ( श्वेतम्‌ ) ब्रृद्ध ( उत ) श्रौर ( वसुधितिम्‌ ) प्रथिव्यादि वसु्चो 
के धारण के हेतु ( वायुम्‌ ) वायु को ( सश्चत ) प्राक्च होते हँ उस को तुम लोग जानो ।। २४ ॥ 


भावार्थः -- दस मन्त्र मे वाचकलुश्ोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! आप लोग बल च्रादि गुणो 
से दुक्त सज के धारण करने वाले वायु को जान के धन श्रौर इद्धि को बदरे । जो एकान्त म स्थित 
होकेद्रस प्राण के द्वारा श्रपने स्वरूप श्रौर परमात्मा को जाना. चाहे तो इन दोनो श्रात्माञ्नौ का 
साकात्कार होता है ॥ २४ ॥ 

आप इत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋषिः । प्रजापतिर्देवता खराट्‌तरिष्डुप्‌ छन्दः । 

धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कहा है । 

आयो ह यद्‌ वृहती्विंश्वमायन्‌ ग भे दधाना जनयन्तीरभ्निम्‌ । ततो 
= ९ ॥,+ © भ स्पे ५ [^> अ ` 
देवानाशसमवत्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विपेम ॥ २५ ॥ 

पदार्थः ( बृहतीः ) महत्‌ परिमाण वाली ( जनयन्तीः ) परथिन्यादि को प्रकर करने हारी 
( यत्‌ ) जिस ( विश्वम्‌ ) खन मे प्रवेश किये हुए ( गर्भ॑म्‌ ) सब के भूल प्रधान को ( दधानाः ) धारेण 


~~ 





सक्रविशोऽध्यायः ॥ २३५७ 
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करती इदे ८ श्रापः ) व्यापकजल्लौ की सूच्ममात्रा ८ ्ायन्‌ ) प्राक्च हौ ( ततः ) उससे ( अरिम्‌ ) 
सूयौदि रूप चि को ( देवानाम्‌ ) उत्तम प्रथिव्यादि पदार्थौ का सम्बन्धी ( एकः ) एक असहाय 
( श्रुः ) प्राण ( सम्‌, श्रवत्तैत ) सम्यक्‌ प्रदत्त करे उस ( ह ) ही ( कस्मै ) सुख के निमित्त ( देवाय ) 
उत्तमं गुण युक्त दश्वर के लिये हम लोग ( हविषा ) धारण करने खे ८ विधेम ) सेवा करने वाले हौं 
११. ॥ २९ .॥ 
भावार्थः- हे मनुष्यो ! जो स्थूल पञ्नततत्व दीख पड़ते है उनका सूच्म प्रकृति के कायं 
पन्नतन्माश्र नामेक से उत्पन्न हए जानो जिनके बीच जो एक सूत्रारमा वायु है वह सब धारण करता 
हे यह जानो जो उस वायु के दवारा योगाभ्यास से परमात्मा को जानना चाहो तो उखको साक्षात्‌ 
जान सको ॥ २६ ॥ 


यथिदित्यस्य दिरणए्यगभे ऋषिः । प्रजापतिदेवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 

कौन मञुष्य ्रानन्दित होते हैँ इस विषय को अगले मन्ध मे कडा हे ॥ 

यरिचदापों महिना पयंपश्यदन्तं दधाना जनयंन्तीयेज्ञम्‌ । थो 
देवेष्वधि देव एक आसीत्कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ २९ ॥। 

पदार्थः- ८ यः ) जो परमेश्वर ( महिना ) श्रपने व्यापकपन ॐ महिमा से ( दृ्तम्‌ ) बल को 
( दधानाः ) धारण करती ( यज्ञम्‌ ) सङ्गत संसार को ( जनयन्तीः ) उत्पन्न करती इदे ( रापः ) 
व्यासिशील सूच्म जल की मात्रा हँ उनको ( पर्य॑पश्यत्‌ ) सन श्रोर से देखता दै (यः ) जो दशर 
८ देवेषु ) उत्तम गुण वाले ्रक्रृति रादि श्रौर जीर्वो मे ( एकः ) एक ८ श्रधि, देवः ) उत्तम गुण कमं 


स्वभाव वाला ( आसीत्‌ ) है उस -( चित्‌ ) ही ८ कस्मै ) सुखस्वरूप ( देवाय ) सब सुखो क दाता 
हेश्वर की हम लोग ( हविषा ) श्राज्ञापालन श्रौर योगाभ्यास के धारण से ( विधेम ) सेवा करं ॥२६॥ 


आवार्थः--हे मनुष्यो ! जो श्राप लोग सब ङे द्रष्टा धक्तौ कत्तौ अद्वितीय श्रधिष्ठाता परमात्मा 
के जानने को नित्य योगाभ्यास करते हँ वे श्रानन्दित होते हं ॥ २६ ॥ 


प्रयाभिरिव्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । वायुदेवता । स्वराट्पडिक्गश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
विद्वान्‌ को कैसा होना चाहिये इस विषय को अगले मन्त मे कटा है ॥ 
प्रयायिर्यासिं दान्वाथसमच्छु। नियुद्धिर्बायविषयें दुरोणे । नि 
छ | # ^ „~ ~= ¢ [ 1 $ 
नों रयि« सु मोज॑सं युवस्व नि वीरं गव्यमश्व्यं च राधः ॥ २७ ॥ 


देश्य ` . . यजुवंदभाष्ये- 


पीपी नी न न नि 





. पदार्थः- हे ( वायो ) विद्वन्‌ ! वायु के समान व्तैमान श्राप ( त्र, याभिः ) भ्च्छ प्रकार चाहने 
योग्य ( नियुद्धिः.) नियत गुर से ( इष्टये ) श्रभीष्ट सुख के श्रथ ( श्रच्छु, यासि ) च्छ प्रकार प्राक्त 
होते हो ( दुरोणे ) घर मे (नः) ` हमारे ( सुभोजसम्‌ ) सुन्दर भोगने के हेतु ८ दाश्वांसम्‌ ) सुख के 
दाता ( रयिम्‌ ) धन को ( नि, युवस्व ) निरन्तर मिश्रित कीजिये ( वीरम्‌ ) विज्ञानादिं गुणो को प्राक्त 
( गत्यस्‌ ) गौ के हितकारी ( च ) तथा ८ श्रश्व्यम्‌ ) घोदे के लिये हितैषी ( राधः) धनको (नि) 
निरन्तर प्राक्त कीजिये ॥ २७ ॥ | 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुसोपमालङ्कार है । नेसे वायु सबं जीवन श्रादि इष्ट कमौँ को 


कद्ध करता है वेसे विद्वान्‌ पुरुष इस संसार में वत्तं ॥ २७ ॥ ` 


आ न इत्यस्य वचिष्ठ ऋषिः । बयु्देवता । व्रिष्प छन्दः । ` “ 
धृवतः खर; ॥ द. ~; | 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कटा ह ॥ 

श्रा नो नियुद्धिः शतिनींभिरध्वर< संहस्िणीमिरूपं यादि यज्ञम्‌ । 
वायों अस्मिन्त्सवने मादयस्व यथं पात स्वस्तिभिः सद। न; ॥ रद ॥ 

पदार्थः हे ( वायो ) वायु के तुल्य बलवान्‌ विद्वन्‌ ! जेते वायु ( नियुद्धिः ) निश्चित मिली वा 
प्रथक्‌ जाने श्राने रूप ( शतिनीभिः ) बहुत कमो वाली ( सहस्िणीभिः ) बहत वेगो वाली गतियो शे 
( श्स्मिनू ) इस ( सबने ) उत्पत्ति के श्राधार जगत्‌ मे ( नः ) - हमारे ( अध्वरम्‌ ) नं बिगाड़ने योग्य 
( यक्तम्‌ ) संगति के योग्य व्यवहार को ( उप ) निकट प्राक्च होता है वैसे च्चाप ( श्रायाहि ) यच्छ प्रकार 
प्राक्च हूजिये ` (मादयस्व ) शरोर श्रानन्दिति कीजिये । हे दिद्वानो ! ( यूयम्‌ >) राप लोग इस चिद्या से 


(स्वस्तिभिः ) सुखो के साथ (नः ) हम लोगो दी (सदा ) सब काल मे ( प्रात ). रक्ता कीजिये 
॥ २८ .॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्छोपमालङ्कार है । विद्वान्‌ लोग, जैते वायु विविध प्रकार की 


च+ च ० 


चालो से सब पदार्थो को युष्ट करते ह वैसे ही च्च्छी शिक्ता से सब को पुष्ट करे ॥ २८ ॥ 
` नियुत्वानित्यस्य शरत्समद्‌ ऋषिः । वायुर्देवता । निचृद्गायत्री छन्दः । ` 
षड्जः खरः ॥ 
अव ईश्वर कैसा ड इस विषय को अगले मन्व मरे कदा ह्धै॥ ` ) 

नयुत्वनन्‌ वाथवा गद्य दुक अयाम त । गन्तासि खुन्वता 
ग्रहम्‌ ॥ २६ ॥ 

पदाथेः-- हे ( वायो ) वायु के तुल्य॒शौध्रगन्ता ८( नियुत्वान्‌ ) नियमकन्ती ईश्वर ! श्राप जैसे 
( अयम्‌ ) यह ( शुक्रः ) पवित्रकत्ती ८ गन्ता ) गमनश्गेल वायु ८ सुन्वत ) रस खीचने वाले के 
( गृहम्‌ ) घर को प्रा्ठ होता हे वैसे सु को ( श्रा, गहि ) च्छे प्रकार प्रप्र हू जिये जिसते श्याप ईश्वर 
( रसि ) है इससे ( ते ) चाप ऊे स्वरूप को भँ ( श्रयामि ) प्रात होता ह । २६ ॥ 

भावाथः-- इस सन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालक्कार है । नेसे वायु सब को शोधने शौर सर्वत्र 
पड चनं वाला तथा सब को प्राण सेभी प्याराहैव्वेदैश्वरभीहै॥ २६॥ 


~ = 


| 


ह 


क्र, 





~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~^ ~ ~~ ~ 





निति 


सकप्तविशो ऽध्यप्यः ॥ = २३५६ 





चायो शुक्र इत्यस्य पुरुमीढं ऋषिः । बायुदंवता । श्रनुष्टुप्‌ छन्दः । 
| गान्धारः खरः ॥ | | 
फिर मनप्य को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त मे कदा है ।। 
वायो शुक्तोऽअ॑यापि ते मध्वोऽखग्रं दिविष्टिषु । आ याहि 
सोमपीतये स्वादय देव नियुत्वता ॥ ३० ॥ 
पदाथ;- हे ( वायो ) जो वायु के समान वत्तमान विद्वन्‌ ! ( शक्रः ) शद्धिकारक आप है 
(ते) श्राप के ( मध्वः ) मधुर वचन के ( श्रग्रम्‌ ) उत्तम भाग को ( दिविष्टिषु ) उत्तम संगतिर्यो मं 
मे ( यामि ) प्राक्च होता हँ । हे ( देव ) उत्तम गुणयुक्त विद्वान्‌ पुरुष ! { स्पा: ) उत्तम गुणो की 
रभिलाषा से युक्त के पुत्र श्राप ( नियुत्वता ) वायु ङे साथ ( सोमपीतये ). उत्तम ओओषधिर्यो का 
रस पीने के लिये ( आ, याहि ) चच्छ प्रकार प्राच हूजिये ॥ ३० ॥ | 
मावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु्तोपमालङ्कार है । हे मथुष्यो ! जैसे वायु सब रस रौर 
-गन्ध च्चादि को पीके सब को पुष्ट करता हेव्सेतू भी सबको पुष्ट किया कर ।| ३० ॥ 
 वायुरिव्यस्याजमीढ ऋषिः । वायुर्देवता । गायत्री छन्दः । षड्जः खरः । . 
अव विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है.॥ 
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 -वायुरत्रेगा यज्ञप्रीः. साक गन्मन॑सा यज्ञम्‌ । शिवो नियः 
सवाभ; ॥ ३९१॥ 
पदार्थःः- हे विद्वन्‌ ! जैसे ( वायुः ) पवन ( नियुद्धिः ) ~ निश्चित ( शिवाभिः.) मङ्गलंकारकं ` 


क्रिया से ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( गन्‌ ) प्राक्च होता हे वैसे ( शिवः ) मङ्गलस्वरूप ( श्रमरेगाः ) अग्रगामी 
( यज्ञप्रीः ) यन्त को पूणं करने हारे हए अप॒ ( मनसा ) मन की धत्ति के ( साकम्‌ ) साथ यज्ञ को 
प्राप्त हूजिये ॥ ३१ ॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । इस मन्त्र मे ( चा, याहि ) इस पदं की 
शरनुशत्ति पूरं मन्त्र से श्राती हे । जैसे वायु अनेक पदार्थो के साथ जाता आता है चैसे विद्धान्‌ लोग 
धमैयुक्त कमो को चिन्ञान घे प्राक्त होवें । ३१ ॥ | 


वाय इत्यस्य श्रत्समद ऋषिः । बायुदंवता । गायत्री छन्दः । षडजः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ब मे कटा ॥ 


वायो ये तें सहस्िणो रथासस्तेभिरा ग॑हि । नियुत्वान्त्सोमपीतये 
॥ २२ | 


३६० यजुवेदभाष्ये-- 





पदार्थः हे ( वायो ) पवन के तुल्य वत्तेमान विद्भन्‌ ! ( ये ) जो (ते) श्राप के (खहखिणः) 
प्रशस्त सहे मनुर्ण्यो से युक्त ( रथासः ) खुन्दर श्राराम देने वाल्ञे यान हँ ( तेभिः ) उन ॐ सहित 
( नियुत्वान्‌ ) समं इए श्राप ( सोमपीतये ) सोम श्रोषधि का रस पीने के किये ८ श्रा, गाहि ) 
श्रादये ॥ ३२ ॥ 


| भावार्थः -- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे वायु की श्रसंख्य रमण 
करने योग्भ गति हैँ वैसे श्ननेक प्रकार की गतिर्यो से समर्थं होक रेच्य को भोगो ॥ ३२ ॥ 
एकयेत्यस्य ग्रत्समद ऋषिः । वायुर्देवता । निचुतिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन् मे कहा ड ॥ 
एकया च दशि स्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विध्थती च॑ । तिखभिख 
वदसे चरि<शतां च नियुद्धर्वायविह ता वि खञ्च ॥ ३३ ॥ 
पदाथे:-- हे ( स्वभूते ) श्रपने रेश्चयं से शोभायमान ( वायो ) वायु ॐ तुल्य श्रत्‌ जैसे 
पवन ( इह ) इस जगत्‌ मे सङ्गति के लिये ( एकया ) एक प्रकार की गति ( च ) शौर ( दशभिः ) 
दशविध गतियो ( च ) श्रौर ( द्वाभ्याम्‌ ) विद्या च्रौर पुरुषाथं से ( इष्टये ) विद्या की सङ्गति छे लिये 
( विंशती ) दो बीसी ( च ) श्रोर ( तिस्भिः ) तीन प्रकार की गतिर्यो से (च) श्रौर ( त्रिशता) 


तीस ( च ) श्रौर ( नियुद्धिः ) निशित नियमो के साथ यज्ञ को : क्त होता वैसे ( वहसे ) प्राक्च होते 
सो ्राप{( ता) उन सबको (वि सुज्र ) विशेष कर छोदिये श्रथीत्‌ उन का उपदेश कीजिये ॥३३॥ 


भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जैसे वायु इन्द्रिय प्राण श्रौर श्रनेक गतियो 
श्रौर पृथिव्यादि लोको के साथ सबके इट को सिद्ध करता है वैसे विद्वान्‌ भी सिद्ध करं ।। ३३ ॥ 
तव बाय इत्यस्याऽङ्िरस ऋषिः । वायुदेवता । निच गायत्री छन्दः । 
षड्जः सरः ॥। 
` श्रव किसके तुल्व वाथु का खीकार करें इस विषय को अगले मन्त्रम कष्टा डे ॥ 
तवं वायन्रतस्पते त्वष्डुर्जामातरडत । अवाधस्या ब्रणीमहे ॥३४॥ 
पदा्थैः- हे ( ऋततस्पते ) सखस्य के रक्तक ! ( जामातः ) जमाई के तुर्य वतमान ( ्रद्‌मुत ) 
गराश्र्य॑रूप क्म करने वाल्ते ( वायो ) बहुत बलथुक्त विदन्‌ हम लोग जो ( ववष्टुः ) विद्या कषे प्रकाशित 
( तव ) श्राप के ( अर्वासि ) रच्ञा श्रादि कर्मो का ( आरा, बणीमहे ) स्वीकार करते हँ उन का श्राप भी 
स्वीकार करो ॥ ३४ ॥ 


भावार्थः- जैसे जमा उत्तम श्राश्र्यं गुणौ बाला सल इश्वर का सेवक श्रा स्वीकार के 
योग्य होता हि वैसे वायु भी स्वीकार करने योग्य दे ॥ ३४ ॥ 








सप्र्विशो ऽध्यायः. ॥ ३६१ 


+ 
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रमि व्वेत्यस्य. वसिष्ठ ऋषिः । वायुर्दृषता । स्वराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः | 
अब राजधर्मं विषय अगले मन्म कहते हें ॥ 

अभि त्वां शुर नोनुमोऽडग्धा इव धेनव॑ः। हेश।नमस्य जग॑तः 
स्वश ध्रीश।न मिन्द्र तस्थुषः ॥ ३५ ॥ 

पदर्थः- हे ( शूर ) निभंय ( इन्द्र ) सभापते ! ८ दुग्धा इव ) विना दूध की ( धेनवः ) 
गोरो के समान हम लोग ८ श्रस्य ) इस ( जगतः ) चर तथा ( तस्थुषः ) भ्रचर संसार के ( ईशानम्‌ ) 
नियन्ता ( स्वद्‌ शम्‌ ) सुखपू॑क देखने योग्य ईश्वर ऊे तुल्य ८ दंशनम्‌ ) समथं (सवा) श्रापको 
( श्रभि, नोनुमः ) सन्मुख से सत्कार वा प्रशंसा करं ॥ ३५ ॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे राजन्‌ ! जो श्राप पर्तपात छोड़ के ईश्वर के तुल्य 
न्यायाधीश होवें जो कदाचित्‌ हम लोग कर भीनदेवेंतो भी हमारी रक्ता करें तो श्राप के श्रनुद्कूल 
हम सदा रहं ॥ ३५ ॥ 
न त्वावानित्यस्य शम्युबाहस्पत्य ऋषिः । परमेश्वरो देवता । स्वराट्‌ पडङ्गिश्छन्दः । 

पच्चमः स्वरः ॥। 
ईष्वर ही उपासना करने योग्य है इस विषय को अगले मन्व मे कहा हे ॥ 

न त्वा्वे(र्‌ऽअन्यो दिव्यो न पार्थिवे न जातो न जनिष्यते । 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र व(जिनों गन्यन्तस्त्वा द व।मदे ॥ ३६ ॥ 

पदार्थः- हे ( मधवन्‌ ) पूजित उत्तम देश्वयं से युक्त ८ इन्द्र ) सब दुःखो के विनाशक 
परमेश्वर ! ( वाजिनः ) वेगवाज्ञे ( गव्यन्तः ) उत्तम वाणी बोलते हुए ८ श्रश्वायन्तः ) श्रपने को 
शीघ्रता चाहते इए हस लोग (सा) श्राप की ( हवामहे) स्तुति करते हँ क्योकि जिस कारण को 
( अनन्यः ) अन्य पदार्थं ( तावान्‌ ) आप के तुल्य ( दिव्यः ) शुद्ध (न ) न को ( पार्थिवः ) प्रथिवी 
पर प्रसिद्ध ( न ) न कोद ( जातः ) उपपन्न इश्रा ओर ( न ) न ( जनिष्यते ) होगा इसपे श्राप ही 
हमारे उपास्य देव हँ ॥ ३६ ॥ 

मावाथेः- न कोई परमेश्वर के तल्थ शद्ध श्रा, न होगा श्रौर नहे इसी से सब मनुष्यौ को 
चाहियै कि इस को छोड़ अन्य किसी की उपासना इस के स्थान मे कदापि न करं यही क्म इस लोक 
परलोक मं श्रानन्ददायक जानें ॥ ३६ ॥ 


त्वामिदित्यस्य शम्युवाैस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचृदनुष्टुपछन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥| 
फिर राजघ विषय अगले मन्ज मे कहा हे ॥ 
ल्व ("८९ + (<~ | । 4 9 = क - 
त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाज॑स्य कारव; । त्वां वुत्रल्वन्द्र 
सत्प॑तिं नरस्त्वां काष्ास्वर्वतः ॥ ३७ ॥ 
४६ { 


३६२ यज्ञुवंदभाष्ये-- 
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पदाथैः- हे ( इन्द्र ) सूर्यं के तुर्य जगत्‌ के रक्तक राजन ! ( वाजस्य ) विद्या वा विक्तान से 
इए कार्य के (हि) ही ( कारवः ) करने वाले ( नरः ) नायक हम लोग ( सातो ) रण मे ( त्वाम्‌ ) 
श्राप को जैसे ( चत्रेषु ) मेघो मे सूयं को चसे ( सतपतिम्‌ ) सतय के प्रचार से रक्तक ( त्वाम्‌ ) आपको 
( रवतः ) शीघ्रगामी घोड़े के तुल्य सेना मे देखें ( कष्टासु ) दिशार्भरो मे ( स्वाम्‌ ) राप को ( इत्‌ ) 
ही ( हवामहे ) हण करे ॥ २७ ॥ ` | 

भावाप्थेः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार हे । हे सेना रौर सभा के पति ! त॒म दोनों 


सूयं के तुल्य न्याय ओर अभय के प्रकाशक शिल्पियो का संग्रह करते रौर सय के प्रचार करने. 


वाते दोश्मो ॥ ३७ ॥ 
^~ ¢ अ ° (€= ड्‌ 
स॒ त्वमित्यस्य शयुवाहस्यत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । स्वराडब्रहती छन्दः । 
निषाद; खरः ॥। 
विद्धान्‌ क्या करता हे इस विषय को अगले मन्त मे कटा डे ॥ 
सत्वं नघ्यिन्न वज्रहस्त ध्रष्णुया मरस्त॑वानोऽअंद्रिवः | गासन्व॑थ 
रथ्यमिन्द्र सकिंर स॒च्र। व।ज न जिग्युषे ॥ ३८ ॥ 
पदार्थः- हे ( चित्र ) आश्चयस्वेरूप ( चञ्नहस्त ) चन्र हाथ मे किये ( अरद्विवः ) प्रशस्त पर्थर 
के बने हुए वस्तुश्रो वाले ( इन्द्र ) श्ुनाशक विद्वन्‌ ( शटष्णया ) दीखता से ( महः ) बहत ( स्तवानः ) 
सतुति करते हुए ( सः ) सो पूर्वोक्त ( स्वम्‌ ) आप ( जिग्युषे ) जय करने वज्ञे पुरुप ॐ लिये तथा 
( नः ) हमारे लिये ( सत्रा ) सल्य ( वाजम्‌ ) विज्ञान के ( न ) तुस्य ( गाम्‌ ) वेल तथा ( रथ्यम्‌ ) 
रथ के योभ्य ( श्रच्मू ) घोढे को ( सं किर ) सम्यक्‌ प्राक्त कीजिये ॥ ३८ ॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार हे । जैसे मेवसम्बन्धी सूयं वष से सब को सम्बद्ध 
करता है चसे विद्वान्‌ सत्य के विक्तान से सब के एेश्वयं को प्रकाशित करता है ॥ ३८ ॥ 
क्रया न इत्यस्य वामदेव ऋषिः । श्रभिदेवता । गायत्रीहन्दः । 
पड्जः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ब मे कहा है | 
कया नय्िच्र आ वदता सदाद्र्धः सखा। कया शचिष्ठया 
वता ॥ २६ ॥ 
थेः- हे विदन्‌ पुरूष ! ( चित्रः ) आश्चयं कमं करने हारे ( सदात्रध ) जो सदा बढता हे 
उस के ( सखा ) मित्र ( श्रा, युवत्‌ ) हूजिये ( कया ) किसी ( उती ) र्तणणादि क्रिया से ( नः) 


` हमारी रक्ता कीजिये ( कया ) किसी ( शचिष्ठया ) अलयन्त निकट सरबन्धिनी ( घेता ) वतमान क्रिया 
ते हम को युक्त कीजिये ॥ ३६ ॥ | 


भावाथेः- जो आश्चयं गुण कम॑स्वभाव वाला विद्वानु सब कामिन्रहो च्रौर कमो की 
निवृत्ति करके उत्तम कमो ते हम को युक्त करे उस का हमको सत्कार करना चाहिये ॥-३६ ॥ 











सप्तविशोभ्ध्यायः ॥ २६२ 
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कस्त्वेत्यस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । निच॒द्गायत्रौ छन्दः । 
पड्जः स्वरः | | 
केसे जन धन को प्रात्त दोते इस विषय को अगले मन्व मे कहा है ॥ 
| र ४ क 

कस्त्वा सत्यो मदानां मरदिं्ठो मत्सदन्ध॑सः । दृढा चिंदाख्जे 
वसु ॥ ४० ॥ 

पदार्थः- दे विद्वन्‌ ! जो ( कः ) सुखदाता ( सलः ) श्रेष्टो मे उत्तम ( मंहिष्ठ: ) रति महस्व- 
युक्त विद्वान्‌ ( स्वा ) श्राप को ( भ्नन्धसः ) अन्न से इए ( मदानाम्‌ ) आनन्दो मे ( मत्सत्‌ ) प्रसन्न 
करे ( आरुजे ) अतिरोग के भ्रथं श्रोपधियो को जैसे इका करे ( चित ) वैसे ( दढा ) दढ ( वसु ) 
द्रव्यो का सञ्चय करे सो हम को सत्कार के योग्य होवे॥ ४० ॥ 

भावाथेः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो सत्य मे प्रीति रखने श्यौर आनन्द देने बाला 


विद्वान्‌ परोपकार के लिये रोगनिवारणाथं ओषध्यो के तुल्य वस्तु का सञ्चय करे वही सत्कार के 
योग्य होवे ॥ ४० ॥ 


अभीषुण इत्यस्य वामदेव ऋषि; । इन्द्रो देवता । पादनिचदगायत्री छन्दः 
पड्जः स्वरः ॥ 
केसे जन धन को पराप्त होते इस विषय को अगले मन्त्र मे का दे । 
अमीषुणः सखींनापरविता जरित्रणाम्‌ शतं भवास्यूतये ॥ ४१ ॥ 


्थः- हे विद्वन्‌ ! जो शाप ( नः ) हमारे ( सखीनाम्‌ ) मित्रौ तथा ( जरितरणाम्‌ ) स्तुति 
करने वाले जनो के ( विता) रक्तक ( ऊतये) प्रीति आदि के र्थं ( शतम्‌ ) सैकड़ौ प्रकार से 
( सु, भवासि ) सुम्द्र रीति करके हूजिये सो ्राप (अभि) सब रोर से सत्कार के योग्य हो ॥४१॥ 


भावाथेः-- जो मनुष्य श्रपने भिन्नौ के रक्तक असंख्य प्रकार का सुख देने हारे ्रनाथो की रक्ता 

मे प्रयल करते ह वे श्रसंख्य धन को प्राक्च होते ह ॥ ४१ ॥ 
यज्ञायज्ञेत्यस्य शम्युक्रषिः । यज्ञो देवता । ब्रहती छन्दः । मध्यमः खरः ॥ . 
फिर उसरी विषय को अगले मन्ञ मे का दे ॥ 

यज्ञायज्ञावोऽ्म्रय गिरागिरा च दस । पर प्र वयममृतं जातवेदस 
पियं भिन्नं न शंसिषम्‌ ॥ ४२॥ 4.६. 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे . मे (अघ्नये) अचि के लिये (च) रौर ( गिरागिरा ) 
वाणी वाणी से ( दक्षसे ) बल के अर्थं ( यज्ञायज्ञा ) यक्त यज्ञ मे (वः) तुम लोगोकी (प्रप्र, 
शंसिषम्‌ ) प्रशंसा करू' ( वयम्‌ ) हम लोग ( जातवेदसम्‌ ) ज्ञानी ( शतम्‌ ) आत्मरूप से अविनाशी 
( प्रियम्‌ ) प्रीति के विषय ( मित्रम्‌ ) मित्रके (न) तुल्य तुम्हारी प्रशंसा करें वेस तुम भी आचरण 
किया करो ॥ ४२ ॥ 


२९६४ यजुवेदभाष्ये- 
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भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य उत्तम शिक्त | 
वाणी से यर्तो का अनुष्ठान कर बल बदा रौर मित्रो के समान विद्वार्नो का सत्कार करके समागम करते 
हं वे बहुत ज्ञान वाल्ञे धनी होते दहं ॥ ४२॥ 


पाहि न इत्यस्य भागवच्छषिः। अधिर्देवता । खराडनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
आप्त धर्मात्मा जन क्या करं इस विषय को अगले मन्त मे का हे ॥ 
पादि नो अग्न एकया पाह्युत द्वितीयया । पादि गीर्भिस्तिखभिरूजां = 


पते पाहि च॑तरखूधिवेसो ॥ ४३ ॥ | 

पदा्थैः- हे ८ वसो ) सुन्दर वास देने हारे ( श्रनने ) श्रभ्चिके तुल्य तेजस्वी विदन्‌ ! श्राप 
( एकया ) उत्तम शित्त से ( नः ) हमारी ( पाहि ) रक्ता कीजिये ( द्वितीयया ) दृसरी श्रध्यापन क्रिया 
से ( पाहि ) रक्ता कीजिये ( तिरभिः ) कमं उपासना ज्ञान की जताने वाली तीन ( गीर्भिः ) वायो 
से ( पाहि ) रक्ता कीजिये । हे ( ऊजौम्‌ ) बलो के ( पते ) रक्तक श्राप हमारी ( चतसभिः ) धर्म अर्थं 
काम शओरौर मोक्त इनका विज्ञान कराने वाली चार प्रकार की वाणी से (उत) भी ( पाहि ) रक्ता 
कीजिये ॥ ४३ ॥ 

भावार्थ;- सलयवादी धमौत्मा आ्चजन उपदेश करने रौर पठने से भिन्न किसी साधन को 
` मनुष्य का कल्याणकारक नहीं जानते इससे नित्यग्रति अन्तानि पर कृपा कर सदा उपदेश करते 
स्रोर पद़ाते ह ।। ४३ ॥ 

ऊर्जो नपातमित्यस्य शम्यु्षिः । वायुर्देवता । खरान्रहती छन्दः । 

मव्यमः खर; ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्ये कटा डै॥ 


ऊर्जा नपात< स हिनायमस्मयुदशिम हव्यदातये । सुवद्राजेष्व- 
विता खुवद्व्रधऽउत चाता तनूनाम्‌ ॥ ४४॥ 


पदाथः- हे विद्याथिन्‌ ! (सः ) सो श्राप ( उजैः ) पराक्रम को ( नपातम्‌ ) न नष्ट करने 
हारे विद्याबोध को ( हिन ) बद्ाहये जिससे ( श्रयम्‌ ) यह प्रयक्त राप ॒( श्रस्मयुः ) हम छो चाहने 
श्रौर ( वाजेषु ) संग्रामो मे ( च्रविता ) रक्ता करने वाले ( भुवत्‌ ) होवें ( उत ) ओर ८ तनूनाम्‌ ) 
शरीरो के ( छे ) बढ़ने के श्रथं ( त्राता ) पालन करनेवाले ( जुवत्‌ ) होवें इससे श्रापको ( हन्यदातये ) 
देने योम्य पदार्थो के देने के लिये हम लोग ( दाशेम ) स्वीकार करं ॥ ४४ ॥ 

भावार्थ:- जो पराक्रम शरोर बल को न नष्ट करे, शरीर ग्रौर आ्रात्मा की उन्नति करता टु्रा 
रक्षकं हो उसके लिये श्राक्चजन विद्यादेवं । जो इससे विपरीत लम्पर दुष्टाचारी निन्दक हो वह 
विद्यग्रहण मे श्रधिकारी नहीं होता यह जानो ॥ ४४ ॥ 


संवत्सर इत्यस्य शम्यु ऋषिः । अभि्देवता । निचदमिकृतिश्छन्दः । 
ऋषभः खरः ॥ 
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सप्तविंशोऽध्यायः ।। २६५ 





फिर उसी विषय को अगले मन्म कडहादहै॥ 


संवत्सरोऽसि परेवत्सरोऽसीदावत्सरोऽसीद्रत्सरोासि वत्सरोऽसि । 


 उषसंस्ते कल्पन्तामहोराच्रास्ते कल्पन्तामद्ध॑मासास्तें कल्पन्तां मासास्ते 


कल्पन्तास्तवस्ते कल्पन्ता< सवत्सरस्ते कल्पताम्‌ । पेत्याऽपएल्यै सं 
चाञ्च प्र च॑ सारय । सुपणेचिद सि तयां दे वतयाऽङ्गिरस्वद् वः सीद ॥४१॥ 


पदार्थः- दे विदन्‌ वा जिज्ञासु पुरुष ! निस्ते तू ( संवत्सरः ) संवत्सर के तुल्य नियम से 
वर्तमान ( असि ) है ( परिवच्सरः ) लयाञ्य बषं के समान दुराचरण का लयागी ( श्रसि ) है ( इदावत्सरः) 
निश्चय से अच्छ प्रकार वत्तमान वपं के तुल्य ( श्रसि) है ( इट्रव्सरः ) निश्चित संवस्सर के सदश 
( रसि ) हे ( वत्सरः ) वषं के समान ( श्रसि ) है इससे ( ते ) तेरे लिये ( उषसः ) कल्याणकारिणी 
उषा प्रभातवेला ( कल्पन्ताम्‌ ) ससथं हौ (ते) तेरे लिये ( अहोराच्राः) दिन रातं मङ्गलदायक 
( कल्पन्ताम्‌ ) समथं हौ (ते) तेरे रथे ( अ्ध॑मासाः ). शक्त ष्ण पक्त ( कल्पन्ताम्‌ ) ससथं हौ 
( ते ) तेरे लिये ( मासाः ) चेत्र आदि महीने ( कल्पन्ताम्‌ ) समथ हौ ( ते ) तेरे लिये ( ऋतवः ) 
वसन्तादि ऋतु ( कल्पन्ताम्‌ ) समथ हौ ( ते ) तेरे रथं ( संवत्सरः ) वषं ( कल्पताम्‌ ) समं हो । 
(उ ) श्रौर तू ( प्रेै ) उत्तम प्राप्ति के लिये ( सम्‌, अञ्च ) सम्यक्‌ प्राप्त हो (च) ओर त्‌ ८ एष्य ) 
श्रच्छ प्रकार जाने के लिये (र, सारय ) अपने प्रभाव का विस्तार कर जिस कारण तू ( सुपरैचित्‌ ) 
सुन्दर रक्ता के साधनो का संचयकत्तो ( रसि) है इससे ( तया ) उस्र ( देवतया ) उत्तम गुणयुक्त 
समय रूप देवता के साथ ( अ्र्गिरस्वत्‌ ) सूत्रास्सा प्राण वायु के समान ( श्रुवः ) ढ़ निश्चल ( सीद्‌ ) 
स्थिर हो ॥ ४९ ॥ | 

भावार्थः जो ्रक्च मनुष्य व्यथं काल नहीं खोते सुन्दर नियम से वर्तते हुए. कत्तव्य 
कर्मो को करते, द्ोढने योग्यो को छोडते है उनके प्रभात काल, दिन रातत, पन्त, महीने, ऋतु सब 
सुन्दर प्रकार व्यतीत होते हँ इसलिये उत्तम गति के अर्थं प्रयज्ञ कर अच्छ मामं से चल शभ गुखो श्रौर 
सुखो का विस्तार करं ¦ सुन्दर लक्षणो वाली वाणी वा सखी के सहित धस महण ओौर अधस के लयाग 


१०५ 


मे दृढ़ उत्साही सदा होवे ॥ ४९ ॥ 


इस अध्याय म सल की प्रशंसा का जानना, उत्तम गुणो का स्वीकार, राञ्य का बढ़ाना, 
अनिष्ट की निचृत्ति, जीवन को बढाना, मिच्नका विश्वास, सवत्र कीत्ति करना, रेश्वयं को बढाना, 
अल्प्स्यु का निवारण, श॒द्धि करना, सुक्मं का अनुष्ठान, यन्न करना, बहुत धन का धारण, मालिकपन 
का प्रतिपादन, सुन्दर वाणी का ग्रहण, सद्गुणो की इच्छा, अधि की प्रशंसा, विद्या ओरौर धन का 
बहाना, कारण का वणेन, धन का उपयोग, परस्पर की रक्ता, वायु के गुणौ का वणन, आधार आधेय 
का कथन, दश्वरके गुणो का वणेन, शूरवीर के कृत्यो का कहना, प्रसन्नता करना, सिच्र की रक्ता, 
विद्वानों का आश्रय, अपने श्रात्मा की रक्ता, वीयं की रन्ता रौर युक्त आहार विहार कहे हैँ इससे इस 
्रध्याय मे कहे अथं की पूर्वं श्रध्याय मे कहे रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह सत्तादसवां अध्याय समाल्त इञा ॥ 


7-7-79 


॥ चओमोरम्‌ ॥ 


% अथा्टाविंशोऽध्याय आरभ्यते % 


"णि णी 


विर्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्नञच्रास्छव ॥ १ ॥ 
य० २० ।३ ॥। 


होतेत्यस्य ब्रहदुक्थो बामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । निच॒त्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 


अव अटङ्सवं अध्याय का आरम्भ है उसके पिले मन्च मे मनुष्यों को यज्ञ से 
केसे बल वढ्ाना चादियें इस विषय का वणेन किया हे ॥ 


[ 


दतां यनरत्समिघेन्द्रमिडस्पदे नामा परथिव्या अधिं । दिवो 
(कद. 9 | क 
वष््मन्त्समिंध्यतऽओजि्श्चषणीसहां वेत्वाञ्यस्य दोतयेज ॥ १ ॥ 
्थः- हे ( दोतः ) यजमान ! तू जसे ( होता ) छभ गुणौ का प्रहणकत्ती जन ( समिधा ) 
त्ञान के प्रकाश से ( इडः ) वाणी सम्बन्धी ( पदे ) प्राप्त होने योग्य व्यवहार म ( ए्रथिव्याः ) भूमि 
के ( नाभा ) मध्यश्रोर ( दिवः) प्रकाश के ( श्रधि ) ऊपर ( वघ्मन्‌ ) वषने हारे मेधघमण्डल म 
८ इन्द्रम्‌ ) बिजली रूप अचि को ( यक्तत्‌ ) सङ्गत करे उससं ( श्रोजिष्ठः ) भ्रतिशय कर बली हुश्रा 
( चषैणीसहाम्‌ ) मनुष्यो के ण्डो को सहने वाले योद्धारो मे ( सम्‌, इध्यते ) सम्यक्‌ प्रकाशित 
होता हे च्रौर ( श्राञ्यस्य ) धृत शादि को ( वेतु ) प्राक्त होवे ( यज ) चैसे समागम किया कर !। १ ॥ 


भावार्थ-- इस मन्त्र मे वाचकलुक्चोपमालङ्कार है मनुष्यो को चाहिये किं वेदसन्त्रो से 
सुगन्धित श्रादि द्रव्य श्रि में छोड मेघमण्डल को पहुंचा शरोर जल को शुद्ध करके सब के लिये 
बल बद़वें | १ | 


होतेत्यस्य ब्रहदुक्यो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचज्गवीदन्दः । 
निषादः खरः ॥ 


राजवुरूष कखे हों इस विषय को अगले मन्त मे कडा है ॥ 


होता यक्तत्तन॒नपातस्रतिभिर्जतारमपंराजितम्‌ । इन्द्रं दे वशस्वधिदं 
पथिभिमधुमत्तमैनराश सन तेज॑सा वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ २ ॥ 


अशछाविशो ऽध्यायः ॥ ३६७ ` 


ति नि नि 
न न 7 ~ 77 77 ^~ ~ ~ ^~ ^~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ 


पदार्थः- हे ( होतः ) रहण करने वाले पुरुष ! श्राप जैसे ( होता) सुख का दाता 
( ऊतिभिः ) रक्ता तथा ( मधुमत्तमः ) थति मीठे जल आदि से युक्तं ( पथिभिः ) धर्मयुक्त मागो से 
( तनूनपातम्‌ ) शरीरो के ररक ( जेतारम्‌ ) जयशील ( च्रपराजितम्‌ ) श्य से न जीतने योग्य 
( स्वर्विदम्‌ ) सुख को प्रास ( देवम्‌ ) विद्या च्रौर विनय से सुशोभित (इन्द्रम्‌ ) परमरेशचर्यकारक 
राजा का ( यच्त्‌ ) सङ्ग करे ( नराशंसेन ) मनुप्योसे प्रशंसा की गहं ( तेजसा ) प्रगस्भता से 
( श्राञ्यस्य ) जानने योग्य विषय को ( वेतु ) प्राप्त हो वसे ८ यज ) सङ्ग कीजिये ॥ २ ॥ 


भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्ोपमालङ्कार है । जो राजा लोग स्वयं राज्य के न्याय साग 

मे चलते हुए प्रजाश्रो की रक्ता करें वे पराजय को न प्राक्त होते इए शन्नो के जीतने वाल्ञे हो ॥ २ ॥ 
होतेत्यस्य ब्रहदुक्थो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । खराटपङङ्गिश्छन्दः | 
पञ्चम्‌! स्वरः; | 
फिर उसी विषय को अगले मन्च मे कहा है 

होता यन्तदिडाभिरिन्द्रमीडितमाजह्ानममत्यम्‌ । देवो देवैः 
सवीय वज्रहस्तः पुरन्दरो वेत्वाञ्यस्य दोत्यजं ॥ ३ ॥ 

पदाथेः- हे ( होतः ) ्रहीता पुरूष ! श्राप जेसे ( होता ) सुखदाता जन ८ इडाभिः ) श्रच्छी 
शिक्तिति वाणियो से ( च्रमव्य॑म्‌ ) साधारण . मचुष्यो से विलक्तणए ( आजुह्ानम्‌ ) स्पद्धौ करते इए 
( ईडितम्‌ ) प्रशंसित ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम विद्या च्रौर रश्वयं से युक्त राजपुरुष को ( यक्तत्‌ ) प्राक्च होवे 
जेसे यह ८( वन्नहस्तः ) हाथो मे शख श्रख धारण किये ( पुरन्दरः ) शन्नो के नगर को तोड़ने वाला 


( सवीर्यः ) बलयुक्तं ( देवः ) विद्धान्‌ जन ( दवेः ) विद्वानों के साथ ( राज्यस्य ) विल्ञान से रक्ता 
करने योग्य राज्य के श्रवयवो को ( वेतु ) प्राक्त होवे वैसे ( यज ) समागम कीजिये ॥ ३ ॥ 


भावार्थः- इस मन्त्र मे वाच्कलुस्तोपमालङ्कार है । जैसे राजा श्नौर राजपुरूष पिता के समान 
प्रजाश्च की पालना करं वेसे ही प्रजा इन को पित के तुल्य सेवं जो आप्त विद्भानौ की अनुमति से 
सब काम करें वे ञ्रमको नहीं पावे ॥३॥ ‹ 
होतेत्यस्य ब्रहदुक्थो वामदेव ऋषिः । रुद्रो देवता । विष्टपं छन्द, । 
धवतः स्वरः ॥ 
पिर उसी विषय को अगले मन्् मे कदां है । 
होता यन्तद्‌ वर्दिषीन्द्रं निषद्वरं वष भं नयौपसम्‌ । वख्रभी रदरैरा- 
दित्यै; सयुभ्मिवीहरासंदद्रेत्वाज्य॑स्य होतर्यज ॥ ४ ॥ 
पदार्थः- हे ( होतः ) उत्तम दान के दाता पुरुष ! ( होता ) सुख चाहने वाला पुरुष जैसे 


( सयुग्भिः ) एक साथ योग करने वाले ( वसुभिः ) प्रथम कन्ला के ( र्दः ) मध्यम कक्ता के यौर 
( आदिद्यैः ) उत्तम कठा क विदानो ॐ साथ ( बर्हिषि ) उत्तम विद्वानों की सभा मे ( निषद्ररम्‌ ) 


नि रि मि मि 


३६८ यजुवंदभाष्ये-- 


पि न ण 0 





जिस के निकट श्रेष्ठ जन वेढे उस ८ ब्रृषभम्‌ ) सव ते उत्तम बली ( नर्यापसम्‌ ) मनुष्यो के उत्तम 
कामो का सेवन करने हारे ( इन्द्रम्‌ ) नीति से शोभित राजा को ८ यक्तत्‌ ) प्राक्ष होवे ( श्राञ्यस्य ) 
करने योग्य न्ाय की ( बर्हिः ) उत्तम सभाम ( श्रा, ग्रसदत्‌ ) स्थित होवे शरोर (वेतु) सुख को 
प्राक्च होवे चसे ( यज ) प्राक्च हूजिये ॥ ४ ॥ 

मावार्थः- इस मन्त्र मे वाच्कलुक्षोपमालङ्कार है । नेसे एथिवी आदि लोक प्राण आदि 


[५ के छि 


वायु तथा काल के श्रवयव महीने सब साथ वत्तमानदह वेते जो राज शरोर प्रजा के जन आपसमें 
श्रनुद्रूल चत्त के सभा से प्रजा का पालन करें वे उत्तम प्रशंसा को पातेर्दै।। ४॥ 


होतेत्यस्य ब्रहदुकथो वामदेवं ऋषिः । इन्द्र देवता । निचद तिजगती छन्दः 
निषादः; सवर्‌‡ । 
पिर कैसे मन्य सुखी होते हं इस विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 


टोला यल्दोजो न वो सहो द्वार इन्द्रमवद्धयन्‌। सुप्रायणा 
अस्मिन्‌ यज्ञ वि यन्ता्रताव्रधो द्वार इन्द्राय मीढुषे व्यन्त्वाञ्य॑स्य 


हातयेज ॥ ५ ॥ 

पदर्थ--हे ( होतः ) यन्न करनेह।रे जन ! जैसे जो ( सुप्रायणाः) सुन्दर वकाश वाले 
( द्वारः ) दवार ( ्रोजः ) जलवेग के ( न ) समान ( वीर्यम्‌ ) बल ( सहः ) सहन श्रौर ८ इन्द्रम्‌ ) 
देश्वयै को ( अवद्धंयन्‌ ) बढ़विं उन ( ऋतान्रृधः ) सल को बद़ाने वाल्ते ( द्वारः ) विद्या श्रौर विनय के 
दारो को ( मीढुषे ) स्निग्ध वीयंवानू ( इन्द्राय ) उत्तम रेश्वयंयुक्त राजा के लिये ( श्रस्मिन्‌ ) इस 
८ यक्ते ) संगति के योग्य संसार मेँ विद्धान्‌ लोग ( वि, श्रयन्ताम्‌ ) विशेष सेवन करें ८ श्राञ्यस्य ) 
जानने योग्य राञ्य कै विषय को ( व्यन्तु ) प्राक्त ज्रौर ( होता ) ग्रहीता जन ( यक्तत्‌ ) यक्त करे 
वसे ( यन ) यज्ञ कीजिये । ‰ ॥ | 

भावार्थः -- इस मन्श्र मे उपमा श्रौर वाचकलुक्तोपमालङ्कार हे । जौ मनुष्य इस संसार में 
विद्या श्रौर धम के द्वारो को प्रसिद्ध कर पदार्थविद्या को सम्यक्‌ सेवन करके रेश्व्य को बढ़ाते ट वे 
अतुल सुखौ को पातेहैं ॥ « ॥ 


होतेत्यस्य ब्रहदुक्थो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
` फिर मचुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को सअ्रगले मन्ञ मे कहा है | 
होता यन्तदुषे इन्द्रस्य घेन. सुदु मातरा मही । सवातरौ न 
तेजसा व-समिन््रमवद्धेतां वीतामाज्यस्य होतर्यज ॥ ६ ॥ 


पदार्थः- हे ( होतः ) सुखदाता जन ! आप्‌ जेते ( इन्द्रस्य ) बिजली की ( सुहुषे ) सुन्दर 
कामनाश्रौ कौ पूरकं ( मातरा ) माता रे तुल्य वत्त॑मान ( मही) बड़ी ( धेनु, सवातरौ ) वायु के 


र 








अष्टविंशोऽध्यायः ॥ ३६९- 


"0 ९.८ कुक णि 





साथ चत्तेमान दुग्ध देने वाली दोगौके( न) समान ( उषे ) प्रतापयुक्त भौतिकः चौर - सू्यरूप यनि ॥ 


के ( तेजसा ) तीच्ण प्रताप से ( इन्द्रम्‌ ) परमरेश्चययुक्त ( वत्सम्‌ ) बालक को  (-वीतमम्‌ ) प्राक्च ह. 
तथा ( होत्ता ) दाता ( च्राञ्यस्य ) फेकने योग्य वस्तु का ( यक्तत्‌ ). संग करे ~: शरोर ( श्रवद्धेताम्‌ ) बहे. 
चेसे ( यज ) यत्त कीजिये ॥ & ॥ | 


भावार्थः-- इस मन्त्र मे उपमा श्रौर॒वाचकलु्तोषंमालङ्कार है । हे मनुष्यो !: तुम जैसे-वायु 
से प्रेरणा क्रिये भौतिक शरोर विद्युत्‌ श्रभ्चि सू्यलोक के तेज को बढ़ाते है श्रौर जैसे दुग्धदात्रीःगौः के. 


तस्यः वत्तमान प्रतापयुक्त दिन रात सब ग्यवहारो ॐ आरम्भ चौर निचृ्ति करानेहारे . होतेह वैसे 
यल किया करो || & ॥ | 


होतेत्यस्य च्रहदुक्थो गोतम ऋषिः । अश्विनौ देवते । जगती छन्द 
फिर उसरी विषय को अगले मन्ञमे कटादहैे॥ 


दोता यन्तदेव्या होतारा भिषजा सखाया ह विषेन्द्रं भिषज्यतः । 
६ 


कवी देवौ प्रचेतसाबिन्द्राय धत्त इन्द्रियं वीतामाज्यस्य टोतथेज ॥ ७॥ 
पद्ार्थः--हे ( होतः ) युक्त ्राहार विहार के करने हारे वे्यजन ! जैसे ( होता ) सुख 
देनेहारे श्राप ( आर्यस्य ) जानने योग्य निदान आदि विषय को ( यत्तत्‌ ) सङ्गत करते हैँ ( देव्या ) 
विद्वानौ म उत्तम ( होतारा ) रोग को निवृत्त कर सुख के देने वाल्ञे ( सखाया ) परस्पर मित्र ( कवी ) 
द्धिमान्‌ ( प्रचेतखो ) उत्तम विज्ञान से युक्तं ( देवौ ) वेक विद्या से प्रकाशमान ( भिषजा ) चिकित्सा 
करने वाले दो वै ( हविषा ) यथायोग्य ग्रहण करने योग्य व्यवहार से ( इन्द्रम्‌ ) परमरेश्वयं के चाहने 
वान्ञे जीव की ( भिषञ्यतः ) चिकित्सा करते ८ इन्द्राय ) उत्तम एेश्वय के लिये ८ इन्द्रियम्‌ ) धन को 
( धत्तः ) धारणं करते श्रौर श्रवस्था को ( वीताम्‌ ) प्राप्त होते हं वेते ( यज ) प्राक्त हूजिये ।। ७ ॥ ५ 


आवार्थः- दस मन्त्र मे वाच॑कलुक्तोपमालङ्कार है । है मनुष्यो ! जैवे श्रेष्ठ वैथ रोगियो प्र 
कृपा केर श्रोषधि श्रादि के उपाय से रोगो को निदत्त कर देश्चयं श्रौर श्रायुदौ को बढ़ते ह वैसे तंमं 
लोग खब प्राणियों मे मिन्नता की व्रंत्ति कर सबके सुख शरीर वस्था को बद़ाच्रो ॥ ७॥ | 


होतेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि; । इन्द्रो देवता । निच॒ल्नगती छन्द! । 
निषादः स्वरः ॥ 
किर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कटा है ॥ 


हाता यन्तत्तिस्रो देवीन भेषजं च्रथ॑लिधात॑वोऽपस इडा सर॑स्वती 


भारती महीः । इन्द्र पत्नीर विषमतीच्येन्त्वाज्य॑स्य होतर्थंजं ॥ ८ ॥ 
७७ † 


२७४ ` यर्वेदभाष्ये-- ` | 


प ५०५ १ किः 
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प्वार्थः-- हे ( होतः) सुख चाहने वाले जन ! जैसे (होता ) विद्या. का देनेन्लेने वाला 
अध्यापक ( श्ाञ्यस्य ) प्रास होने योग्य पढ़ने पटने रूप व्यवहार को ८ यक्षत्‌ ) प्राक्त होवे जैसे 
( न्निधातवः) दाङ, चरबी चौर वीयं इन तीन धातुश्च के वधक ( श्रपसः ) कर्मो मे चेष्टा करते इए 
८ त्रयः ) अध्यापक, उपदेशक श्रौर वेद्य ( तिखः ) तीन ( देवीः ) सब विदानो कौ प्रकाशिका वाशिरयो 
के ( न.) समान ( मेषजम्‌ ) ओरौषध को ( महीः ) बड़ी ( पूज्य ) इडा प्रशंसा के योग्य ( सरस्वती ) 
बहतः विक्ञान वाली रौर ( भारती.) सुन्दर विद्याका धारण वा पोषण करने वाली ( हविष्मतीः ) 

विध चिक्तानो के सहित ( इन्द्रपल्ीः ) जीवात्मा की. शिर्यो के तुल्य वत्तेमान वाणी ( व्यन्तु ) प्राक्च 
हो वेसे ८ यज ) उन को संगत कीजिये ॥ ८ ॥ 


भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुक्चोपमालङ्कार है । नेसे ` प्रशंसितं विक्ञानवतौ श्रौर उत्तम 
बुद्धिमती श्यां श्रपने योग्य पतिया को प्राक्च होकर प्रसन्न होती हं देसे श्रध्यापृक उपदेशक रौर चेय 
लोग स्तुति ज्ञान श्रौर योगधारणायुक्क तीन प्रकार की वाणिया को प्राक्त होकर आनन्दित होते है ॥८॥ 


होतेत्यस्य प्रजापतिच्छषिः । इन्द्रो देवता । निच्‌दतिजगती छन्दः । 
| निषादः खरः ॥ | 
फिर उसी विषय को अगले मन्नमे कडा डे ॥ 


३२4 


हाता यक्तत्वष्टरमिन्द्रं दे वं भिषज <सुयज धतथियम्‌ | पुररूप॑< 
सं .सघोनमिन्द्राय त्वष्टा दघदिन्द्रियाणि वेत्वाञ्यस्य होतर्यज 
| | € ॥ 
 पदार्थः- हे ( होतः) शभगुणो े दाता ! जैसे ( होता ) पथ्य आहार विहार कन्त जन 
( ख्ष्टारभ्‌ ) धातुवैषम्य से हुए दोर्षो को नष्ट करने वाले सुन्दर पराक्रमयुक्त ( मघोनम्‌ ) प्रम प्रशस्त 
धनवान्‌ ( पुरूषम्‌ ) बहुरूप ( धृतश्रियम्‌ ) जल से शोभायमान ( सुयजम्‌ ) सुन्दर संग करने वाले 
( भिषजम्‌ ) वेद्य ( देवम्‌ ) तेजस्वी ( इन्द्रम्‌ ) रेश्वयवानू पुरुष का ८ यक्तत्‌ ) संग करता है श्रौर 
( श्राज्यस्य ) जानने योग्य वचन के ( इन्द्राय ) प्रेरक जीव क लिये ( इन्द्रियाणि ) कान आदि 
इन्द्रियो वा धर्नोको ( दधत्‌ ) धारण करता दुश्रा ( त्वष्टा) तेजस्वी हश्रा (वेतु) प्राक्त होताह 
वेसे तू ( यज ) संग कर ॥ & ॥ | + 
भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्लोपमालङ्कार है । हे सनुष्यो ! तुम लोग आप्त सलयवादी 
रोगनिवारकं सुन्द्र श्रोषधि देने, धन देश्वयं के बदाने वाल्ञे वेद्यजन का सेवन कर शरीर आ्रमा 
्नन्तःकरण शरोर इन्द्र्यो के बल को बदा के प्रम देश्यं को प्राक्च होत्रो ॥ ९ । 


होतेत्यस्य प्रजारतेक्रषि; । ब्हस्पतिदंवता । स्वराडतिजगती छन्दः 
निषादः स्थरः ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे का डे ॥ 














न थ 


अश्ाविशोऽध्यायः ॥ २७१ 


च + + + ह 9 ० च व + ~ छ + + छ + क 9 ॥ 


होता यन्तद्रनस्पतिं<शमितारं<शतक्रतं धियो जो्टारंमिन्द्रियम्‌ । 
मध्वा समञ्जन्पथिभिः सगेभिः स्वदाति यज्ञ धुना घतेन वेत्वाज्यस्य 
दोतेय॑ज ॥ १० ॥ 
पदार्थः हे ( होतः ). दान देने हारं जन ! जैसे ( होता ) यन्नकन्तौ युरुष ( वनस्पतिम्‌ ) 
किरणौ के स्वामी सूयं के तुल्य ८ शमितारम्‌ ) यजमान ( शतक्रतुम्‌ ) ्ननेक प्रकार की. बुद्धि से युक्त 


( धियः ) बुद्धि वा कमं को ` ( जोष्टारम्‌ ) प्रसन्न वा- सेवन करते इए पुरुष काः ( यत्तत्‌.) सङ्क करे 


( मध्वा ) मधुर वित्ञान से ( सुगेभिः ) सुखपूक गमन करने के आधार ( पथिभिः) सामों करके 
( ्राज्यस्यः ) जानने योग्य संसार के -(- इन्द्रियम्‌ ) धन को ( समञ्जन्‌ ) सम्यक्‌ ` प्रकट करता इरा 
( स्वदाति ) स्वाद लवे ज्रौर .( मधुना ) मधुर ( घृतेन ) घी वा जल से ( यज्ञम्‌ ) संगति के योग्य 
व्यवहार को ( वेतु ) प्राक्त होवे चेखे ( यज ) तुम भी प्राक्च दोश्रो ॥ १५ ॥। 


मावार्थैः-- इस मन्त्र मे वाचकलुस्षोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सूयं के तुल्य विद्या उदधि 
धर्म चनौर रेश्वयं को प्राक्त करने वाले धर्मयुक्त मागो से चलते इए सुखो को भोगेंवे ्रोरोको मी 
सुख देनेवाले होते ह ।। १० 1) | 


होतेत्यस्य प्रजापतिच्छेषिः । इन्द्रो देषता । निच॒च्छक्षरी छन्दः 
धेवतः खरः ॥ 
फिर उखी विषय को अगले मन्ज मे का है । 
दोता य्लदिन्द्र स्वादाञ्यस्य स्वाहा मेदसः स्वाहा स्तोकाना 


स्वाहा स्वादाकरूताना स्वाहा दव्यसूकोनाम्‌ । स्वाहा दवा आज्यपा 
ज्ुबाणा इन्द्र आआञ्यस्य व्यन्तु दोतयज | ११ ॥ 


पदार्थ;-- हे ( होतः ) विद्यादाता पुर ! जसे ८ इन्द्रः ) प्रम रेश्चय॑ का दाता ( होता) 
विद्योन्नति को हण करने हारा जन ( आज्यस्य ) जानने योग्य शाख की ८ स्वाहा ) सत्य वाणी को 
( मेदसः ) चिकने धातु की ( स्वाहा ) यथां क्रिया को ( स्तोकानाम्‌ ) ` दयोटे बालको की ( स्वाहा ) 
उत्तम प्रिय बाणी को ( स्वाहाकृतीनाम्‌ ) सल वाणी तथा क्रिया के अनुष्ठान की ( स्वाहा ) होमक्रिया 
को श्रौर ( हव्यसूक्तीनाम्‌ ) . बहत ग्रहण करने योग्य शाखो के सुन्दर वचनो से युक्त उद्धिर्यो की 
८ स्वाहा ) उत्तम क्रियायुक्त ८ इन्द्रम्‌ ) परम रेश्चयै को ( यच्त्‌ ) प्राच होता है जेसे ( स्वाहा ) 
सलयवाणी करके ( आज्यस्य ) रिनश्ध वचन को ( जषाणाः ) प्रसन्न किय इषु ( ्राञ्यपाः ) घी ्रादि 
को पीने वा उससे रक्ता करने वाले ( देवाः ) चिद्वान्‌ लोग शय को ( व्यन्तु ) प्रष्ठ हो चसे ( यज 
यक्त कीजिये ।। ११ ॥। | 


भावार्थः- इल मन्त्र म वाचकलसोपमालङ्कार है । जो पुरूष शरीर, चात्मा, सन्तान, सर 
चौर विद्या बृद्धि करना चाहते ह वे सबं नोर से सुखयुक्त होति ह ।॥ ११ \ 


ल क क ^ + + + 


३७२  यजुर्वेदभष्ये-- 


न णि शि 





¦ देवेमित्यस्याश्चिनाघ्रषी । इन्द्रो देवता } निचदतिजगवी छन्दः । निषादः स्रः ॥ 


1 फिर उसी विषय को अगले मन्त्रम कहा दे 
देवं वर्दिरिन्द्र॑< खदेवं देवेवींरव॑त्स्तीणं वेद्यांमवद्धंयत्‌ । वस्तोर 
 प्राक्तोश॑त< राया । वरहिंष्मतोऽत्यगाद्र सवने वसुधेयस्य उतु यज॑ ॥१२॥ 


. ` पदार्थः--हे विद्वन्‌ ! जैसे ८ बर्हिष्मतः ) ्रन्तरित्त के साथ सम्बन्ध रखने वाले वायु जलो को 
 ( रति, श्रगात्‌ ) उज्लद्वन कर जाता ( वसुधेयस्य ) जिस मे धनो का धारण होता है. उस जगत्‌ के 


-( वसुवने ) धनौ क सेवने तथा ८ वेधयाम्‌ ) हवन के कुण्ड मै ८ स्तीर्णम्‌ ) समिधा रोर घृतादि सेरा 


करने योभ्य ( वस्तोः ) दिन मे ( वृतम्‌ ) स्वीकार करिया ( ग्रक्तोः ) रात्रिम ( शतम्‌ , धारण किया 
इवन किया हुश्च द्रव्य नीरोगता को ८ प्र, ्रवद्धयत्‌ ) श्रच्छे प्रकार बद़ावे तथा सुख को ( वेतु ) प्राप 
करे चेसे ( बर्हिः ) श्रन्तरि्त के तुख्य (शया ) धन के सथ ( देवम्‌ ) उत्तम्‌ गुण वालज्ञे( देवेः ) 
` -विदधाने। के साथ ( वीरवत्‌ ) वीरजनो के तुल्य वत्तमान ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम रेश्वयं करने वाल्ते ( सुदेवम्‌ ) 
सुन्दर विद्वन्‌ का -( यज ) खंग कीजिये ॥ १२॥ # 6 ५ 
भावार्थः-- इस मन्त्र मँ वाचकलुश्लोपमालङ्कार है । जेषे यजमान वेदि मे समिधाच्रो मे सुन्दर 
प्रकार चयन किये चौर धृत चद़ाये हुए श्रभिको बदा अन्तरित्तस्थ वायु जल श्रादि को शद्ध कर रोग 
के निवारण से सब प्राणि्यो को तूक्त करता है वैसे ही सजन जन धनादि से सब को सुखी करते ई 
| |} १२॥ 
देवीरित्यस्या्िनावृषी । इन्द्रो देवता । रिक्‌ शक्ररी छन्दः । पच्चमः स्वरः ॥ 


श्था फिर उसी विषय को अगले.मन्ब मे कटा डे). 

`" ` देवीरहारि इन्द्र॑ सङ्घाते वीडवीर्यामंन्नवद्ध॑यन्‌ । आ वत्सेन तरणे 
कुमारेण च मीवतापावीण< रेणुककारं नुदढन्तां वसुवने वसुधेयस्य 
ठ्यन्तु यज ॥ १३ ॥ ५ ५ 


पदाथेः--दे विद्वन्‌ ! जैसे ( वीड्वीः ) विशेषकर स्तुति के योभ्य (देवीः ) प्रकाशमान 

( दारः , द्वार ( रेणककारम्‌ ) धूलि से युक्त कूल अथात्‌ श्रन्धकुश्रा को ( यामन्‌ ) मागं में छोड़ के 

( तङणेन ) ऽवान ( मीवता ) शूर दुष्ट हिंसा करते इए (च) शओ्रौर( कुमारेण ) बह्यचारी ( वत्सेन ) 

बरे के तुल्य जन के साथ वर्तमान ( श्रवौणम्‌ ) चलते हए घोडे यथा ( इन्द्रम्‌ ) देश्य को ( श्या 

अवपन्‌ ) बाते ह ( वसुवने ) धन के सेवने योग्य ८ सद्धाते ) सम्बन्ध में ( वसुधेयस्य ) ~ 

संसारके विघ्न को (श्रप, नुदन्ताम्‌ ) प्रेरित करो श्रौर (व्यन्त ) श्राक्ष दोश्रो वैसे (यज) 
प्रष्ठ हूजिये ॥ १३ ॥ 


भावाथंः--इस मन्त्र मे वाचकलुषोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो । जैसे बरोही जन मार्म मे वर्तमान 


दप को छोड़ शुद्ध माग कर प्राणियों को सुख से पटुचाते हँ वेते बाल्यावस्था मै विवाहादि विधौ को 
हटा विद्या प्राक्त करा कै श्रपने सन्तानो को सुख कै -मार्म मे चलां ॥ १३ ॥ | 








हि, 
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अच्ाविशोऽध्यायः ॥ २७३ 


ता ता क त था थ क का वा या 


देवीलयस्याश्िनातरृषी । अहोरात्रं देवते । सखराट्पडक्ि: छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगल्ते मन्त्र मे कहा डे ॥ 
दवी उषासानकेन्द्र यज्ञे प्रयत्यदयेताम्‌ । देवाविशः चायासिष्टा ` 


खुपींत खुधिंत वसुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥ १४ ॥ 


पदाथः-- हे विद्रन्‌ ! जेते ( सु ओते ) सुन्दर प्रीति के हेनु ( सुधिते ) श्रच्छ हितकारी ८ देवी ) 
प्रकाशमान ( उषासानक्ता ) रात दिन ( प्रयति ) प्रयलल के निमित्त ८ यज्ञे ) सङ्गति के योग्य यज्ञ॒ रादि 
म्यवहार मे ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वर्ययुक्तं यजमान को ( अह्वेताम्‌ ) शञ्द व्यवहार कराते ( वपुधेयस्य ) 
जिसमे चन धारण हो उस सजाने के ( चञुवने.) धन विभागमे (देवीः) न्यायकारी विद्वानों की 
इन ( विशः) प्रजाश्च को ( प्र, च्रयासिष्टाम्‌ ) प्राक्च होते है मौर सब जगत्‌ को ८( वीताम्‌ ) प्राक्च हौ 
वैसे श्राप (यज ) यज्ञ॒ कीजिये ।। १४ ॥ 

वार्थः इस मन्त्र मे बाचकलुक्रोपमालङ्कार है । हे मजुष्यो ! जैसे दिन रात नियम शे 
चर्चकर प्राियो को शब्दादि व्यवहार कराते है वेतसे तुम लोग नियम से वत्त॑कर प्रजार््रो को श्चानन्द्‌ 
दे -सुखी करो ॥ १४ ॥ 


देवी इत्यस्याधिनावरषी । इन्द्रो देवता । रुरिगतिजगती छन्दः । निषादः खरः ॥ 


फिर उखी विषय को अगले मन्त्रम कहा दे ॥ 
देवी जोष्टी वसर॑धिती दे वमिन्द्र॑मवर्धताम्‌। अययांन्यन्याघा देषा 
स्यान्या व॑श्नद्भसु वायीणि यजमानाय शिलिते वसुवने वसुधेयस्य 
वीतां यज॑ ॥ १५ ॥ 


पदार्थः-- हे विद्वन्‌ ! जसे ( वसुधिती ) द्रव्य को धारण करने वाल्ञे ( जोष्ट्री ) सब पदार्थों 
को सेवन करते ( देवी ) प्रकाशमान दिन रात ( देवम्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( इन्द्रम्‌ ) सूयं को 
( श्रवरद्ध॑ताम्‌ ) बहते है उन दिन रात के बीच ( अन्या ) एक ( श्रघा ) अन्धकाररूप रात्रि ( दवेषांसि ) 
देषयुक्त जन्तुर को ( श्र, आयावि ) अच्छ प्रकार पृथक्‌ करती श्रौर ( श्रन्या ) उन दोनो मे से एक 
प्रातःकाल रूप उषा ( वसु ) धन तथा ( वायोणि ) उत्तम जलो को ( वक्षत्‌ ) प्राक्च करे ( यजमानाय ) 
पुरुषार्थ मनुष्य के लिये ( वसुधेयस्य ) आकाश के बौच ( वसुवने ) जिस म पृथिची श्रादि का विभाग 
हो एेसे जगत्‌ म ( शिक्षिते ) जिन म मनुष्यो ने श्चा क्ीरेसे इए दिन रात ८ बरीताम्‌ ) व्याच होवे 
( यज ) यज्ञ कीजिये ॥ १६ ॥ 


ऋ 


भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलक्षोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम लोग जते रात दिन 
विभाग को प्राप्त इष्‌ मनुप्यादि प्राणियों क सब व्यवहार -को .बदाते है । उनसे से रान्न प्राणि को 
सुलाकर द्वेष रादि को निच्त्त करती ओर दिन उन द्वेषादि को प्राक्च ्रौर सब व्यवहारो को प्रकट 
करता है वसे ्रातःकाल से योगाभ्यास से रागादि दोषो को नित्त ओर शान्ति आदि गुणो को प्राक्त 


होकर सुखो को प्राक्च होश्नो ॥ १६ ॥ 


३.०९ यजुवेदभाष्ये- 
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देवी इत्यस्याध्िना्रृषी । इन्द्रो देवता । युरिगाकृतिश्छन्दः । निषादः; स्वरः ॥ 
फिर उसी भिषय को अगले मन्म कटा दहे ॥ 
ढेवी ऊर्जाहती दघ सुद्चे पयसेन्द्रमवद्धंताम्‌ । इषमूज॑मन्या 
व्॑त्सम्धि<सर्षीतिमन्या नवेन पूर्य दय॑माने पुराणेन नवमध॥तामरूज- 
 मर्जाहती ऊजयमाने वसु वायाणि यजमानाय शिज्जिते च॑सवनें 


बस्युधेयस्य वातां यज ॥ १६ ॥ 


पदार्थ; हे विद्वन्‌ ! जैसे ( वसुधेयस्य ) रेश्वयं धारण करने योग्य ईश्वर के ( वसुवने ) धन 
दान के स्थान जगत्‌ में वत्तंमान विद्वान ने ( वायोणि ) ग्रहण करने योग्य ( वसु ) धन की ( शित्तिते ) 
जिन मे शिन्ञा की जावे वे रात दिन ( यजमानाय ) संगति के लिये प्रवृत्त इए जीव के किये व्यवहार 
को ( वीताम्‌ ) व्याक्च हौ वैसे ( उजौहुती ) बल तथा प्राण को धारण करने चौर ( देवी ) उत्तम 
गुखो को प्राक्च करने बाले दिन रात ८( पयसा ) जल से ( दुषे ) सुखो को पूं रौर ( सुदुषे ) सुन्दर 
कामनार्न्रो के बढ़ाने वाले होते हुए ( इन्द्रम्‌ ) रेश्वयं को ( श्रवधेताम्‌ ) बदति हँ उन में से ( अन्या ) 
एक ( इषम्‌ ) अन्न रौर ( ऊर्ज॑म्‌ ) बल को ( वक्तत्‌ ) पचात श्रौर ( श्रन्या ) दिनरूप वेला 
८ सपीतिम्‌ ) पीने के सहित ८ सग्धिम्‌ ) ठीक समान भोजन को परहुचाती है ( दयमाने ) ्रावागमन 
गुण वाली ्रगली पिद्धली दो रात्रि प्रवरत्त हुदै ( नवेन ) नये पदाय॑ के साथ (पूर्वम्‌ ) प्राचीन श्रौर 
८ पुराणेन ) पुराणे के: साथ ( नवम्‌ ) नवीन स्वरूप वस्तु को ( श्रधाताम्‌ ) धारण करे ( उजयमाने ) 
बल करते हुए ( ऊर्जाहुती ) श्रवस्था घटाने से बल को लेने हारे दिन रात ( ऊजैम्‌ ) जीवन को 
धारण करे वेते श्राप ( यज ) यन्ञ कीजिये ॥ १६ ॥ 


भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । दे मनुष्यो ! जैसे रात दिन श्रपने वतमान 
रूप से पवौपररूप को जताने तथा श्राहार विहार को प्राप करने वाले होते हँ वैसे श्रि मे होमी इद 
आहुती सब सुखो को पूर्ण करने वाली होती हँ । जो मनुष्य काल की सूच्म वेला कों भी व्यर्थ 
गमायें, वायु श्रादि पदार्थो को शुद्ध न करें, श्रृष्ट पदाथं को भ्रनुमान से न जनं तो सुखकोभीन 
प्राप्त हौ ॥ १६ ॥ 

देवा इत्यस्याश्चिनावृषी । ्रधिनौ देवते । भुरिग्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
| पिर उसी विषय को अगले मन्न मे कडा हे ॥ 

देवा देव्या होतारा देवभिन्द्रमवद्धेताम्‌ । हताघ॑श सावा भार्य 
वसु वार्योणि यज॑मानाय शिक्तितौ वसुवने वसुधेयस्य वीतां यज॑ ॥१७॥ 

पदाथेः--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( दैव्या ) उत्तम गुणो में प्रसिद्ध ( होतारा ) जगत्‌ के धत्तौ ( देवा ) 


सुख देने हारे वायु चनौर अञ्चि ( देवम्‌ ) दिष्यगुणयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) . सूयं को ( श्रवद्ध^्ताम्‌ ) बद्व 
( हताघशंसौ ) चोरौ को मारनेके हेतु.इएु रोगो को ( घा, भ्रभाष्टौ््‌ ) . च्छे (भकार नष्टं करं 








ऋत 











( यजमानाय -). कमे मे प्रदत्त हुए जीव के लिये ( शिकितौ ) जताये इए ( वसुधेथस्य ) सब देश्यं ३ 


अटांविशोऽध्यायः ॥ ३७४ 
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्राधार ईश्वर के ( वसुवने ) धन दान के स्थान जगत्‌ में ( वसु ) धन ओर ( वायि ) अहण करम 
योग्य जलो को ( वीताम्‌ ) व्याप्त होवें चसे आप ( यज ) यर््ं कीजिये ॥ १७ ॥ 


भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सूयं लोक के निमित्त वायु रौर 
विजुज्ञी को जान श्रौर उपयोग मे लाके धनो का सचय करें तो चोरौ को मारने वाले होवें ॥ १७ ॥ 
देवी इत्यस्याधिनावृषी । इन्द्रो देवता । अतिजगती छन्दः । निषादः खर ॥ 
फिर उसी विषय को अगते मन्बमें कहादहै॥ ` | 
दे वीस्तिखरस्तिसखो देवीः पतिभिन््रमवध्यन्‌ । अस्फलद्भारंती दि वथ 
शद्रैयज्ञ ४ सर॑स्वतीडावसमती गहान्वसुवनें वसुधेयस्य व्यन्तु यज॑ ॥ १८॥ 
पदार्थः- हे विद्वन्‌ ! जो ( रदः ) प्राणो से ( भारती ) धारण करने हारी ( दिवम्‌ ) प्रकाश 
को ( सरस्वती ) विन्तानयुक्त वाणी ८ यज्ञम्‌ ) सङ्गति के योभ्य व्यवहार को ( वसुमती ) बहुत द्रव्यो 
वाली ( इडा ) प्रशसा के योग्य वाणी ( गृहान्‌ ) घरो वा गृहस्थो को धारण करती इद ( देवीः, तिखः ) 
( तिखः, देवीः ) तीन दिव्य क्रिया “यहां पुनरुक्ति श्रावश्यकता जताने के लिये हे'` ( पतिम्‌ ) पालन 
करने हारे ८ इन्द्रम्‌ ) सूयं ॐ तुर्य तेजस्वी जीव को ( अवर्धयन्‌ ) बढाती हँ ( वसुधेयस्य ) धन कोष 
के ( वसुवने ) धन दान मे धरो को ( व्यन्तु ) प्राक्च हौ उनको श्राप (यज ) प्राक्च हूजिये श्रौर श्राप 
( अस्प्तत्‌ ) श्रमिलाषा कीजिये ॥ १८ ॥ ॑ 
भावार्थः जैसे जल अभ्निश्रौर वायु की गति उत्तम क्रिया श्रौर सूर्यं के प्रकाश को 
बद़ाती हँ वेसे जो मचुष्य सब विद्या का धारण करने सब क्रिया का हेतु श्रौर सब दोष गुणो कों 
जताने वाली तीन प्रकार की वाणी को जानते वे इस सब दर्यो के श्राधार संसार मे लच्मी को 
प्राप्त होजाते हं ॥ 9८ ॥ 


देव इत्यस्याधिनावृषी । इन्द्रो देवता । कृतिण्छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ | 

देव इन्द्रौ नर।शशसलिवरूयस्िरन्ध॒रो देवमिन्द्रमवधेयत्‌ । 
शतेन॑ शितिषषछठानामादिंतः सद ख॑णःप्रव॑त्तते मिच्रावरणद॑स्य होत्रमरैतो 
चहस्पतिस्तोत्रमश्विनाऽध्वंयेवं वसुवने वसुधेयस्य वेतु यज॑ ॥ १६ ॥ 

पदाथंः- हे विद्धन्‌ ! जैसे ( त्रिबन्धुरः ) ऋषि शादि रूप तीन बन्धर्नो वाला ( त्रिवरूथः ) 
तीन सुखदायक घरो का स्वामी ( नराशंसः ) मनुष्यो की स्तुति करने ओर ८ इन्द्रः ) रेश्चयं को चाहने 
वाला ( देवः ) जीव ( शतेन ) सैकड़ों प्रकार के क्म से ( देवम्‌ ) प्रकाशमान ( इन्द्रम्‌ ) विद्यतरूष 
अश्चि को ( अवधयत्‌ ) बढावे । जो ( शितिपृष्ठानाम्‌ ) जिन की पीठ प्र बैठने से शीघ्र गमन होतेह 


उन पशञ्नो के बीच ( श्राहितः ) अच्छ प्रकार स्थिर इया ( सहस्रेण ) अरसङ्ख्य प्रकार के पुरुषाथं से 
( भ्र; चत्तते ) प्रत्त होता है ( मित्रावरुण ) प्राण श्रौर उदान ८ चरस्य ) ( इत्‌ ) ही ८ होत्रम्‌ ) भोजन 


~~ "~ + 


स दि ण मि 


२७द |  यजतर्वदमष्ष्ये-- 


र ४ ~ ई पा क) ५, अठ, क, स, उक, 


की ( अर्हतः ) योश्यता रखने वाल्ञे जीव के सग्बन्धी ( वसुधेयस्य ) संसार के ( बहस्पतिः ) बडे बडे 


पदार्थो का रक्तक बिजली रूप शरञ्चि ८ स्तोत्रम्‌ ) - स्तुति के साधन ८ अधना) सूर्यं चन्द्रमा श्रौर 
( अध्वयं वम्‌ ) ग्रपने को यन्त की इच्छा ` करने वाले जन. को ( वसुवने ) धन मांगने वाल्ञे के लिये 
( वेतु ) कमनीय करे चसे ( यज ) सङ्ग कीजिये ॥ १६ ॥ 


मावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है! जो मनुष्य विविध प्रकार के सुख करने 


वाले तीना अरथौत्‌ भूत भविष्यत्‌ वक्तमान काल का बन्ध जिनमेंदहो सकेेसे धरो को बना उनमें 
अखडख्य सुख पा श्रौर पथ्य भोजन करके मांगने वाले के लिये यथायोग्य पदार्थं देते है वे कीति 
को प्राक्त होतेदं॥ १६ ॥ 


देव इत्यस्याश्चिनात्रुषी । इन्द्र देवता । निचद तशक्ररी छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर विद्धान्‌ लोग कयां करते हँ इस विषय को अगले मन्त्र मे कटा हे ॥ 


देवो दवैवेनस्पतिदिरंण्यपरणो मधुशाखः खुपिप्पलो दवमिन्द्रम- 
वधयत्‌ । दिवमग्रंणास्प्र्तदान्तरिनं प्राधिवीमदध्दीद्रसुवनें वसुधेयस्य 
वेतु यज ॥ २० ॥। 


पद्ा्थः- हे विद्रन्‌ ! जैसे ( देः ) दिन्य प्रकाशमान गुणो के साथ वत्तेमान ( हिरण्यपणेः ) 
सुवर्ण के तुल्य चिलकते इषु पर्त बाला ( सधुशाखः ) मीटी डलि्यो से युक्त ( सुपिप्पलः ) सुन्दर 
कलो वाला ( देवः ) उत्तम गुणो का दाता ( वनस्पतिः ) सूयं की किरणो मं जल पहुंचा कर उष्णता 
की शान्ति से किरणो का रक्तक वनस्पति ( देवम्‌ ) उत्तम गुणो वाले ( इन्द्रम्‌ ) दरिद्रता के नाशक 
मेव को ( अ्रवर्धयत्‌ ) बढ़ावे ( च्रत्रेए ) श्रग्रगामी होने से ( दिवम्‌ ) प्रकाश को ( श्रस्णक्त्‌ ) चाहे 
८ श्रन्तरिक्तम्‌ ) श्रवकाश, उस मे शित लोक श्रौर ( धथिवीम्‌ ) भूमि को ( श्रा, श्रद'हीत्‌ ) अच्छं 
प्रकार धारणं करे ( वसुधेयस्य ) संसार के ( वसुवने ) धनद।ता जीव के लिये ( वेतु ) उत्पन्न होवे 
चैते श्राप ( यज ) यज्ञ कीजिये ।। २० ॥ 


१ न ¢ ९ ॐ ० 
भा बाथंः-- इस मन्त्रे मे बाचकलुस्ोपमालङ्कार दै । जसे वनस्पति ऊपर जल चदौकर मेव को 
वदाति च्रोर सूयं श्नन्य लोको को धारण करतां है वसे विद्वान्‌ लोग विद्या को चाहने वाज्ञे विद्यार्थी को 
बदति है ॥ २० ॥ 


देवमित्यस्याधिनावृषी । इन्द्रो देवता । व्रष्टुप्‌ छन्दः । पवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन् मे कहा है | 
देवं वर्िवारितीनां देवमिन्द्रमवधेयत्‌ । स्वासस्थमिन्दरेणासंन्न- 
मन्या बहीष्यभ्य भृद्धसुवनें वसुधेयस्य वेतु यज ॥ २१ ॥ 


क 





अछछाविौ ऽध्यायः ।। 7. 


पदार्थः- हे विद्वन्‌ ! जैवे ( देवस्‌ ) दिव्य ( वारितीनाम्‌ ) अहणं करने योग्य पदार्थौ के 
बीच वत्तेमान ( स्वासस्थम्‌ ) सुन्दर प्रकार स्थिति के च्राधारं ( इन्देण ) परमेश्वर > साथ ( आसन्नम्‌ ) 
निकटवर्ती ८ बर्हिः ) श्राकाश ( देवम्‌ ) उत्तम गुण ॒वाल्ञे ( इन्द्रम्‌ ) बिजली को ( च्रव्धयत्‌ ) बद़ाता 
है ( अन्या ) रौर ( बहीषपि ) श्रन्तरिच्च के ्रवयवों को ( श्नमि, अ्रभूत्‌ ) सब श्रोरसे व्याप्त होवे 
( वसुधेयस्य ) सब द्रव्यो के ्राधार जगत्‌ के बीच ( वसुवने ) पदाथविद्या को चाहनेवाले जन के लिये 
८ वेतु ) प्राक्च होवे श्राप ( यज ) प्राप्त हूजिये ॥ २१ ।। 


भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! . तुम लोग जैसे सव, 
ओर से व्याप्त आकाश सब पदार्थो को व्याप्त होता अौर सब ङे समीपहि वैसे इश्वर के निकटवर्ती 
जीव को जान के इस संसार मे मांगने वाले सुपात्र के जिये घनादि का दान देवो | २१॥ `: :. 


देव इत्यस्याधिनातृषी । श्रमिदेवता । निचत्‌ त्रिष्टुष्ठन्दः । धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन््रमे कहादहैः॥ = 
देवो अन्नः सिविष्टक्रहेवमिन्द्रमवधेयत्‌ । स्विष्टं कुवेन्ध्स्वष्टकरत्‌ 


क 


स्विष्टमवय करोतु नो वसुवने वसुधेधस्य वेत यज ॥-२२ ॥ ` 


पदार्थः- हे विद्वन्‌ जैसे ( स्वषटङृत्‌ ) सुन्दर ` प्रकार इष्ट का साधक ८ दैवः ) उत्तम गुर्णो 
वाला ( अ्भ्निः ) श्रनि ( इन्द्रम, देवम्‌ ) उत्तम गुणो ब्राले जीव को ( श्रवधंयत्‌ ) बढ़ावे यथा जैखे 
( चिष्टम्‌ ) सुन्दर इष्ट॒॒को ( कुर्वन्‌ ) सिद्ध करता श्रौर ( स्ि्ङ्त्‌ ) उत्तम दष्टकारी इश्रा श्रनि 
( स्विष्टम्‌ ) श्रत्यन्त चाहे इष्‌ कायं को करता है वैसे ( त्र्य ) भ्राज ( नः) हमारे क्लिये सुख को 
( करोतु ) कोजिये ( वेतु ) धन को प्राप्त हूजिये श्रोर ( वसुधेयस्य ) सब दर्यो के श्राधार जगत्‌ के 
खीच ( वसुवने ) पदार्थविद्या को चाहते इए मनुष्य क लिये ( यज ) दान कीजिये ॥ २२ ॥ 


भावार्थः -दस.अन्त्रःमे, , वाचकलुक्तोपमप्रलह्ार हे । . जसे गुण क्म.ज्वशाद्ध- करके-ज्पता ; 
गया कपर मे नियुक्त च्य ऋमभि च्रभ्प्रीष क्रार्य. को क्चिद्न करतप हे वलः विद्ना्स भमो वतन चहिये 


5 > } ग हार € क सन न { कहन र क२।॥ 
` ऋपनिमितयस्याधिनावृषी । अमिरदेवता । ईंतिश्डन्दः ¡ निर्षीदः खरः ॥ 
१ फिर उसी विषयं को श्रगल्े मन्त्र म कटां है.॥ 

द्मभ्रिमद्य होत।रमवरर्णःतायं यजमानः पचन्‌ पक्त! पचन्‌ पुरोडाशं 
बध्रनिन्द्रायच््ागम्‌ । स्परथा अय देवो वनस्पतिंरमवदिन्द्रायच्छा- 
गन । अध्त्तं मेदस्तः प्रतिं पचताग्र॑भीदर्वी्रधत्पुरोडाशेन त्वामद्य 


ऋषे ॥ २३ ॥ 
छट ‡ 


३७८  -यजुरवेदभाष्ये---. 


पद्थः- दे ( ऋषे ) मन्त्राथं जानने हारे चिद्धन ! जैसे ८ श्रयम्‌ ) यह ( यजमानः ) यन्त 


करने हारा पुरूष ( रद्य ). आज ( इन्द्राय ) देश्यं प्राचि के श्चथं ( पक्तीः ) पाके को ( पचन्‌ , पकाता. 


८, षरोडाशम्‌ ). होम के लिये पाक विशेष को ( पचनू ) प्रकाता रौर ( छागम्‌ ) रोगो को नष्ट करने 
हारी, बकरी को .( बघ्न्‌ ) बाधता इश्रा ( होतारम्‌ ) यज्ञ करने मे कशल ( श्रस्मिम्‌ ) तेजस्वी विद्धान्‌ 
को. अल्रणीत ) स्वीकार करे । जैसे ( वनस्पतिः) . किरणसमूह का रक्तक ८ देवः ) प्रकाशयुक्त 
सूय॑मण्डल ८ इन्द्राय ) रेश्वयं के लिये ( गेन ) ददन करने के साथ ( अद्य ) इस समय ८( रभवत्‌ ) 
प्रसिद्ध होवे ( मेदस्तः ) चिकनाद्र वा गीलेपन से (तम) उसरहुत पदाथं को ( अद्यत्‌ ) खाता 
( पचता >) सब पदाथां को पकाते इए सूयं से ( सूपस्थाः ) सुन्दर उपस्थान करने वाजे दौ वसे 
( ्रतिं,-च्रग्रभीत्‌ ) रहण करता है ( पुरोडाशेन ›) होम के लिये पकाये पदार्थं विशेष से ( अवीवृधत्‌ ) 
अधिक द्धि को प्राक्ठहोतादहि वैसे ( लाम्‌) श्राप को (शर्य) मै बदाऊं ओर ओर आपभी वैसे ही 
वत्तोव कीजिये । २३ । 


भावा्थैः-- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जैसे रसोदये लोग साग आदि को काट 
कुट के अन्न श्रौर कटी श्रादि पकाते ह वैसे सूयं सब पदार्थो को पकातादहै जैसे स्थं वषौके द्वारा 
सब पदार्थो को बढाता है वैसे सब मनुष्यो को चाहिये किं सेवादि के द्वारा मन्त्रां देखने वाज्ञे विद्वानों 
को, दावे 11 २३ ॥ । 


होतेत्यस्य सरस्वती ऋषिः । श्रग्नदँबता । स्राडजगतीद्न्दः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कडा है ॥। 
होता यक्तत्सभिधानं मदव्शः ससमिद्धं वरैख्यम्िमिन्द्रं 
वयोधसम्‌ । गयी इन्द्‌ इन्द्रिय ज्यविं गां वयो ढधद्धेत्वाञ्यस्य 
दोतयेज॑ ॥ २४ ॥ 


पदार्थः--हे ( होतः ) विद्यादि का ग्रहण करने हारे जनं । आप जैसे ( होता ) दाता पुरुष | 
(-अश्चिम्‌.) .शअश्चि के तुल्य ( समिधानम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकाशमान ( सुसखमिद्धम्‌ ) सुन्दर शोभायमान 


(:वरेखयम्‌ ) महण करने योग्य ( महत्‌ ) बढ़ा ( यशः ) कीर्ति ( वयोधसम्‌ ) श्रभीष्ट श्रवस्या केः 


धारक { इन्द्रम्‌ ) उत्तम देश्वयं करने वाल्ञे योग ॒( गायत्रीम्‌ ) सल अर्थोका प्रकाश करने वाली 
गायत्री ( छन्दः ) स्वतन्त्रता ( इन्द्रियम्‌ ) धन वा श्रोत्रादि इन्द्रियो ( भ्यविम्‌ ) तीन प्रकार से रक्ता 
करने वाली (गाम्‌ ) थिवी श्रौर ( वयः ) जीवन को ( दधत्‌ ) धारण करता हरा ( यक्त › सङ्ग 
करे ओर ( भ्राञ्यस्य ) विज्ञान के रस को ( वेतु ) प्राक्त होवे वैसे आप भी (यज ) समागम कीजिये 
| ॥ २४ ॥ 
"` ` अीवार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो पुरुष संत विद्या आदि पदार्थौ का 
दान करते हं वे अतुल कीत्ति को पाकर श्राप सुखी होते च्रौर दूरौ को सुख करते है ¦] २४ || 


-हतेत्यस्य सरस्वती ऋषिः । इन्द्रौ देवता । युरिगतिनगती छन्दः ।  . , 
निषादः स्वरः ॥ 











अशछ्ाविशयो ऽध्यायः ॥ ३.७६ 


फिर उसी विषय को अगले मन्व मे का हे॥ ` 
गोत! यन्त्तन्‌नपातसुद्धिदं य गभमदिंतिदेघे शवचमिन्द्र॑ वयो- 
धसम्‌ । उष्णं द्वन्द इन्द्रियं दित्यव.दं गां वयो दधद्वेत्वाञ्यस्य 
होतयेज ॥ २५ ॥ 
पदार्थः--हे ( होतः ) ज्ञान के यज्ञ के कन्तः ! जैसे ८ होता ) म गुखो का अह करने 
वाला जन ( तनूनपातम्‌ ) शरीरादि के रक्तक ८ उद्धिदम्‌ ) शरीर का भेदन कर निकलनेः वाले 


८ गर्भ॑म्‌ ) गभे को जैसे ( अदितिः ) , माता धारण करती. वसे ८ यम्‌ ) जिस को ( दधे ) धारण 
करता हे ( वयोधसम्‌ ) अवस्था. के वधक ( श॒चिम्‌ ). पवित्र ( इन्द्रम्‌ ) सूर्यं को ८ यक्तत्‌-). हवन का 


पदार्थं पहुचाता है ( आज्यस्य ) विज्ञानसम्बन्धी ( उष्णिहम्‌ ) उष्णिक्‌ चुन्द से कहे हए ( छन्दः.) 


 बलकारी ( इन्द्रियम्‌ ) जीव के श्रोत्रादि चिद्व रौर ( दिल्वाहम्‌ ). खरिडताों को पहुचाने वाज्ञे ( गाम्‌ ) 
वाणी श्रौर ( वयः ) सुन्दर २ पर्चिर्यो को ( दधत्‌ ) धारण कर्ता इश्रा (वेतु ) प्राक्त होवे. देसे इन 
सब को श्राप ( यज ) संगत कीजिये 11 २९ ॥ 


भावार्थं --इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है 1 इहं मनुष्यो श्राप लोग जेषे माता गभ॑ 


चमर उस्पन्न हए बालक की रक्ता करती है वैसे शरीर ओर इन्द्रियो की र्ता. करके विद्याः रौर आयुदौ 


को बदाश्रो २६॥ 


होतेत्यस्य सरस्वती ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचच्छक्करी छन्दः । धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्नमे कटाहे ॥ 
होता यक्तादिडेन्यमीडितं वृत्रहन्तममिडाभिरीडय< सहः 

सोममिन्द्र वयोधसम्‌ । अतष्टुभं छन्द इन्द्रियं पञ्चाविं गां वयो 
द धद्रेत्वाञ्यस्य दोतयेज ॥ २द॥ 

पदा्थंः--हे ( होतः ) यज्ञ॒ करनेहारे जन | जैसे ( होता ) शुभ गुणो का अ्रहीता. पुरुष 
( ब्रन्रहन्तमम्‌ ) मेघ को भत्यन्त काटने वाले सूयं को जैसे वेसे ( इडाभि ) श्रच्छी शिक्तित वाशियो 
से ( ईडेन्यम्‌ ). स्तुति करने योग्य ( ईडितम्‌ ) प्रशंसित ( सहः ) बल ( ईड्यम्‌ ) प्रशंसा के योग्य 
( सोमम्‌ ) सोम आदि ओ्ओोषधिगण श्रौर ८ वयोधसम्‌ ) मनोहर प्राणो ॐ धारक ८ इन्द्रम्‌ ) जीवात्मा 
को ( यत्तत्‌ ) सङ्गत करे रौर ( इन्द्रियम्‌ ) श्रोत्र रादि ( अनुष्टुभम्‌.) अनुकल थां भने वाली ( इन्द्‌ः ) 
स्वतन्त्रता से ( पच्चाविम्‌ ) पांच प्राणो की रक्ला करने वली. गाम्‌ ) पृथिवी श्रौर ( आञ्यस्य ) जानने 
योग्य जगत्‌ के बीच ( वयः ) श्रभीष्ट वस्तु को ( दधत्‌ ) धारण करता इया ( वेतु ) प्रा होवे वेसे 
आप इन सब को ( यज ) सङ्गत कीजिये ॥ २६ ॥ 

मावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुतोपमालङ्कार है । जो मनुष्य न्याय के साथ प्रशंसित ुण 
बाले सूं के . तुर्य प्रशंसित हो के विज्ञान के योग्य वस्तुश्नौ को जान के स्तुति, बल, जोवन,. धन 
जितेन्द्रियपन ओर राज्य को धारण करते दै वे प्रशंस। क योग्य होते हँ ॥ २६ ॥ | 





३८० यजुवेदभाष्ये- 


हतेस्यस्य सरखत्युषिः । इन्द्रो देवता । स्वराडतिजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कटा है ॥ 


होत। यक्तन्सुवर्दिषं पूषरवन्तमम्॑य९ सीदन्तं वदवि पियऽ 
सतेन्द्रं वयःघस॑म्‌ । चह ती छन्द॑ऽइ न्द्रयं चिंवत्सं गां वयो द ध्धेत्वाज्यस्य 
होतयैञ ॥ २७ ॥ ` । 

पदार्थः- हे ( होतः ) दान देने वाज्ञे पुरय ! तु जैते वह ( होता ) शुभ गुणो का ग्रहीता 
पुरुष ( श्रता ) नाशरहित ( बर्हिषि ) श्माकाश के तुल्य व्याप्त प्रित) चाहने योग्य परमेश्वर ॐ 
स्वरूप म ( सीदन्तम्‌ ) स्थिर हुए ( श्रमर्त्यम्‌ ) शुद्ध स्वरूप से शस्युरहित ( पूषरुवन्तम्‌ ) वहत 
पोद़ा ( सुबर्हिषम्‌ ) सुन्दर श्रवकाश वा जलौ वाला ( वयोधसम्‌ ) व्याक्षि को धारण करने हारे 
८ इन्द्रम्‌ ) अपने जीवस्वरूप का ८ यक्त ) सङ्ग करे वह ८ श्राज्यस्य ) जानने योभ्य विक्तान का 
सम्बन्धी ( छृहतीम्‌ ) बृहती ( छन्दः ) छन्द ( इन्द्रियम्‌ ) धरोत्र श्रादि इन्द्रिय ( त्रिवस्सम्‌ ) करस, 
उपासना. हान जिसको पुत्रवत्‌ है उस वेदसम्बन्धी ( गाम्‌ ) प्राक्त होने योग्य बोध तथा ( वयः ) 
मनोर सुख को ( दधत्‌ ) धारण करता इुच्रा कल्याण को ( वेतु ) प्राक्च होवे वैसे इनको ८ यज 
संगत करे ॥ २७ ॥ . 

भावार्थः-- इस मन्त्र मेँ वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य वेद्पादी ब्रह्मनिष्ठ योगी पुरुष 
का सेवन करते ह वे सब श्रभीष्ट सुखो को प्राक्च होते ई ।॥। २७ ॥ 


होतेस्यस्य सरखत्यषिः । इन्द्रो देवता । खराट्‌ शक्वरी छन्द; । धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कटते हं ॥ 
दोत। यन्त्र यचस्वतीः सायण ऋताघरधो द्वारो देवीिरर्य्थी- 
(६। ६ 1 ङक 8 9 ९ 

ब्रह्माणमिन्द्रं वयोधसम्‌ । पक्ति छन्दं इदेन्दियं तुर्यवाहं गां वयो 
द घद्थन्त्वाञ्यस्य होतयेजं ॥ २८ ॥ 

पदाथेः-- हे ( होतः ) यज्ञ करने वाले पुरुष ! त्‌ जैसे ( इह ) इस संसार मे ( होता ) 

मरहौता जन ( व्यचस्वतीः ) निकलने के चचवकाश वाले ( सुप्रायणाः ) सुन्दर निकलना जिननेदहो 

( ऋताङधः ) सत्य को बढाने हारे ( दविरख्ययीः ) सुनहरी चिर््रो वाले ( देवीः ) उत्तम गुणयुक्त 

( ढारः ) दारो को ( वयोधसम्‌ ) कामना के योग्य विद्या तथा बोध श्रादिङे धारण करने हारे 

 ( ब्रह्माणम्‌ ) चारो वेद्‌ के ज्ञाता ( इन्द्रम्‌ ) विद्यारूप रेशवयै वाले विद्वान्‌ को ( पक्षिम्‌ ) पक्ति ( चन्दः ) 

छन्द ( इन्द्रियम्‌ ) धन ( तुर्यवाहम्‌ ) चौगुणा बो से चलने हारे ( गाम्‌ ) बेल श्रौर (वयः ) 

गमन कौ ( दधत्‌ ) धारण करता इश्रा ( राज्यस्य ,) प्रात होने योग्य घृतादि के सम्बन्धी इन उक्त 

पदार्थो को ( यकवत्‌ ) संगत करं श्रौर जैसे मनुप्य को ( व्यन्तु ) प्राप्त हों इन सब को ( यज ) 


प्राच हो ॥ २८ 





` 





द्रचछाविशो ऽध्यायः ॥ ३८१ 


भवार्थः- इस मन्त्र में घाचकलुश्षोपमालङ्कार हे । मनुप्य लोग श्रव्युत्तम सुन्दर हवारो वाजे 
सुवणौदि पदार्थो से युक्त घरौको बना के वहां निवास शरोर विध्या का अभ्यास करं वे रोगरहित 
होते ह ॥ २८ ॥ । 
होतेत्यस्य सरखल्युधिः । ब्रहोरात्र देवते । निचद तिशक्ररी छन्दः । पच्रमः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा ड ॥ 
होता यन्त॒त्स्ुपे शसा खुःशाल्पे बृह तीऽउमे म क्षास न दशते 
विश्वमिन्द्रं वयोधसम्‌ । चिष्टु नं दन्दऽदेन्द्रियं पष्ठवादं गां वयो दध- 
द्रोतामाञ्य॑स्य टोतयंज ॥ २६ ॥ 
 पदार्थः--हे ८ होतः ) यक्त करनेहारे पुरुष ! त्‌-जैते ( इष्ट ) इस जगत्‌ मे ८ ब्रहती ) बडे 
८ उभे ) दोना ( सुशिस्पे ) सुन्दर शिल्पकायं जिनमें हा वे ( दशते ) देखने योग्य ( नक्तोषासा ) रत्र 
दिनि के (न) समान ( सुपेशसा ) सुन्दर रूप वाले अध्यापक उपदेशक दो विद्धान्‌ ८ विश्वम्‌ ) सब 
( वयोधसम्‌ ) कामना के श्राधार ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम एेशर्यं ( त्रिष्टुभम्‌ ) त्रिष्टुप्‌ छन्द का रथं ( छन्दः ) 
बल ( वयः ) श्रवस्था ( इन्द्रियम्‌ ) श्रोच्रादि इन्द्रिय ओर ( पष्टवाहम्‌ ) पीठ पर भार लेचलने वाले 
( गाम्‌ ) वेल को ८ वीताम्‌ ) प्रा हौ जैसे ( भ्राज्यस्य ) प्राक्च होने योग्य घृतादि पदार्थं के सम्बन्धी 


इन को ( दधत्‌ ) धारण करता हश्रा ( होता ) अ्रहणकतो पुरुष ८ यत्तत्‌ ) प्रास होवे देसे ( यज ) 
यन्त कीजिये ॥ २६ ॥ 


भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुक्षोपमालङ्कार है! जो संपूर्णं एेश्वयं करनेहारे 
शिरूपकायौ को इस जगत्‌ मे सिद्ध करते है वे सुखी होते हँ ॥ २६ ॥ 


होतेत्यस्य सरखत्युषिः । अरधिनो देवते । निचदतिशक्ररी छन्दः । ` 
< पञ्चमः स्वरः ॥ 
| फिर उसी विषय को अगले मन्त मे का हे ॥ 
होता यत्तत्प्रचैतसा देवान।सुत्तमं यशो होतारा दैव्या कवी 
सयुजेन्द्रं वयोधसम्‌ । जग॑ती छन्दऽइन्द्रियसनङ्वाहं गां वयो दधद्र 
लामाज्यस्य टदोतथैजं ॥ ३० ॥ 


पदार्थः- हे ( होतः ) दान देनेहारे पुरुष ! तू जैसे ( देवानाम्‌ ) विद्वानौ के सम्बन्धौ 
८ प्रचेतसा ) उल्छृष्ट विज्ञान वाले ( सयुजा ) साथ योग रखने वाले ( द्या ) उत्तम कर्मो मे साघु 
८ होतारा ) दाता ( कवी ) बुद्धिमान्‌ पढने पदान वा सुनने सुनाने हारे ८ उत्तमम्‌ ) उत्तम ( यशः ) 
कीत्ति ( वयोधसम्‌ ) श्रभीष्ट सुख के धारक ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम देशव ` ( जगतीम्‌, छन्दः ) जगती छन्द 


स्= 


२८२ यजुवंदभष्य-- 


( चयः ) विज्ञान ८ इन्द्रियम्‌ ) धन श्रौर ( श्रनडवाहम्‌ ) गाडी चलानेहारे ( गाम्‌ ) बैल को ( वीताम्‌ ) 


प्राक्च हो जैसे ( आज्यस्य ) जानने योग्य पदाथं के बीच इन उक्त सब का ( दधत्‌ ) धारण करता इश्चा 
( होता ) अहणकतौ जन ( यत्तत्‌ ) प्राक्च होवे वैते ( यज ) प्राप हूजिये ॥ ३० ॥ ॑ 


 भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । यदि मनुष्य पुरुषार्थं करें तो वि्या- कीत्ति 
रौर धन को प्राक्च हो के माननीय होवें ॥३० ॥ 
होतेत्यस्य सरखत्य॒षिं; । वाण्यो देवताः । भुरिक्छक्ररी छन्द; । धैवतः खरः ॥ 
पिर उसी विषय को अगले मन्त म कहा है । ¬ 
होता यन्लत्पेशंस्वतीस्तिखो देवीर्िरसख्ययी मारतीरेहतीभेदीः 
पतिमिन्द्र वयोधसम्‌ । विराजं छन्ददेन्द्रियं घनं गां न वयो दधद्रःय- 
न्त्वाज्यस्य टोतयेजं ॥ ३१ ॥ 
पदार्थः--हे ( होतः ) यन्न करनेहारे जन ! जैसे ( इह ) इस जगतमे जो ( होता ) शभ 
गुणो का भ्रहीता जन ( तिखः ) तीन ( हिरण्ययीः ) सुवणं के तुल्य प्रिय ( पेशस्वती ) सुन्दर रूपो 
वाली ( भारतीः ) धारण करने हारी ( ब्रहतीः ) बड़ी गम्भीर ( महीः) महान्‌ पुरूषो ने ग्रहण की 
८ देवीः ) दानशील लियो, तीन प्रकार की वाशिर्यो, ८ वयोधसम्‌ ) बहुत अनवस्था. वाले ८ पतिम्‌ ) 
रक्तक ( इन्द्रम्‌ ) राजा, ( विराजम्‌ ) विविध पदार्थो के प्रकाशक ( छन्दः) विराट्‌ दर्द, ( वयः.) 
कामना के योग्य वस्तु ओर ( इन्द्रियम्‌ ) जीवो ने सेवन किये सुख को ( यत्तत्‌ ) भ्रा होता है वह 


८. धेचुम्‌ ) दृध देनेहारी ( गाम्‌ ) गौ के (न) समान हम को ( व्यन्तु) प्राप्तहो वैसे इन सब को 
( दशध्वत्‌ ) धारण करता इश्मा ( श्राज्यस्य ) प्राच होने योभ्य विज्ञान के फल को, (यज ) प्राप्त हूजिये ॥ ३१॥ 


भावाथेः- इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर॒वाचकलु्ोपमालङ्कार दे । जो मनुष्य कम उपासना 
श्रीर विज्ञान के जानने वाली वाणी को जानते हे वे बड़ी कीत्तिको प्राप होते ह । जैसे धेनु ब्दो को 
तृष्च करती है वेसे विद्वान्‌ लोग मखं बालबुद्धि लोगो को तक्ष करते हें ॥ ३१ ॥ 
होतेत्यस्य सरखत्युषिः । इन्द्रो देवता । युरिक्‌ छक्करी छन्दः । धेवतः स्रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा हैः ॥ 
हाता यक्तत्सुरेतसं त्वष्टारं पुषष्टिवद्धैनं रूपाणि बिश्र॑तं प्रथक्‌ 
षण्टिभिन्द्रं वयोधसम्‌ । द्विपदं हन्ठ॑ऽइन्द्रियसन्लाणं गां न वथो 
द धद्भेत्वाञ्यस्य होतथैजं ॥ ३२ ॥ 
पदाथः- हे ( होतः ) दान देनेहारे पुरूष ! जैसे ( होता ) शभ गुरौ का म्रहीता पुरुष 


( सुरेतसम्‌ ) सुन्दर पराक्रम वाले ( त्वष्टारम्‌ ) श्रक।शमान ( पुष्टिवर्धनम्‌ ) - जो पुष्टि से बढाता उस 
( रूपाणि ) सुन्दर रूपौ. को ( पथक्‌ ) अज्लगं अलग ( बिभ्रतम्‌ ) धारण करने हारे ( वयोधसम्‌ ) बड़ी 











~ 


9 `) किष 


अष्टाविंशोध्यायः ॥ र 
वस्था वाले ( पुष्टिम्‌ ) युष्टियुक्त ८ इन्द्रम्‌ ) उत्तम रेश्व्यं को ८ द्विपदम्‌ ) दो पग वाले मवुष्यादि 
( छन्दः ) स्वतन्त्रता ( इन्द्रियम्‌ ) श्रोत्रादि इन्द्रिय ( उच्ाणम्‌ ) वीयं सींचनेःमं समर्थं ( गाम्‌ ) जवान 
बेल फे (न ) समान (वयः) अवस्था को ( इत्‌ ) धारण करता हुश्रा ( श्राज्यस्य ) वित्तान के 
सम्बन्धी पदां का ( यक्तत्‌ ) होम करे तथा ( वेतु ) प्रा होवे वैल ( यज ) होम कीजिये ॥ ३२ ॥ 
भावार्थः-- इस मन्त्र मे उपमा शओ्रौर॒वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे वैल गौ 
को गाभिन करके पशुश्ो को बढाता है वेसे गृहस्थ लोग च्िर्यो को गभंवती कर प्रजा को बद्व । जो 
सन्तानो की चांहना करं तो शरीरादि की पुष्टि ्रवश्य करनी चाहिये । जैसे सूयं रूप को जताने वाला 
हे वैसे विद्वान्‌ पुरूष विद्या श्रौर श्रच्छी शिक्ता का प्रकाश करने वाला होता है ॥ ३२ ॥ 
होतेत्यस्थ सरखत्युषिः । इन्द्रो देवता । निचुद तयष्टश्छन्द; । गान्धारः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ब मे कहा है ॥ 
दोत यज्द्भनस्पतिं ९ शमितार < शतक्रतु< दिरंरुयपणम॒किथन॑९ 
9 $ ऋ (ॐ - #‡ ¢ 4 ॥ © क न्द्रयं ३, 
रशनां बिभ्रतं वशि भगमिन्द्र वयोधसम्‌ । ककुमं छन्दऽटेन्द्रियं वशां 
वेहतं गां वयो दधद्वेल्वाञ्यस्य दोतयेज ॥ ३३ ॥ 
पदार्थः- हे ( होतः ) दान देनेहारे जन ! जैसे ( इह ) इस संसार में ( आज्यस्य ) घी श्चादि 
उत्तम पदार्थं का ( होता) होम करने बाला ( शमितारम्‌ ) शान्तिकारकं ( हिरण्यपर्ण॑म्‌ ) तेजरूप 
रक्तार््रो चालते ( वनस्पतिम्‌ ) किरणपालक : सूं के ल्य ( शतक्रतुम्‌ ) बहत बुद्धि वाले ( उक्थिनम्‌ ) 
प्रशस्त कहने योग्य वचनो से युक्त ( रशनाम्‌ ) श्रङ्गुलि को ( बिभ्रतम्‌ ) धारण करते हुए ( वशिम्‌ ) 
वश मे करने हारे ८ भगम्‌ ) सेवने योग्य रेश्व्यं ( वयोधसम्‌ ) अवस्था के धारक ( इन्दम्‌ ) जीव 
( ककुभम्‌ ) अथं के निरोधक ( छन्दः ) प्रसन्नताकारक ( इन्दियस्‌ ) धन ८ वशाम्‌ ) वन्ध्या तथा 
(. वेहतम्‌ ) गर्भं गिराने हारी ( गाम्‌ ) गो श्रौर ( वयः ) अभीष्ट वस्तु को ( दधत्‌ ) धारण करता इश्रा 
( यक्षत्‌ ) यज्ञ करे तथा ( वेतु ) चाहना करे वसे ( यज ) यज्ञ कीजिये ॥ ३३ ॥ 


` भवथः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार हे । जो मनुष्य सूयं के तुल्य विद्या धमं शौर 
उत्तम शिक्ता के प्रकाश करनेहारे उद्धिमान्‌ श्रपने अङ्गौ को धारण करते हए विद्या रौर रेश्वयं को प्राक्च 
होके श्चोरो को देते वे प्रशंसा पातेर ॥ ३३ ॥ | 


होतेत्यस्य सरखत्य॒षिः । म्रद बता । श्रतिशक्ररी छन्दः । पचमः खरः ॥ 
| पुनस्तमेव विषयमाह `॥ 
फिर उसरी विषय कोः अगले मन्म कहा हे ॥ 
होता यन्तुत्स्वाहाक्रतीरभ्र गृहपत प्रथग्बरूणं भेवजं कवि 
्च्रमिन्द्र॑ वयोधसम्‌ । अतिंद्ुन्दसं छन्द इन्द्रियं बहदषभं गां वयो 
दघद्रःयन्त्वाज्यस्य होतयेजं ॥ ३४ ॥ 


३८७ यजुवंदभाष्ये- 


{ 


` पदीर्थः--हे ( होतः ) यन्त करनेहारे जन ! नू जैसे ( होता ) ग्रहणकत्ती पुरूष ८ स्वाहाङ्तीः ) 


वाणी श्रादि से सिद्ध द्यां ( अ्चिम्‌ ) श्रभ्ि के तुव्य चर्तमान तेजस्वी ( गृहपतिम्‌ ) घर के रक्तक 
८ वरुणस्‌ ) श्रेष्ट ( प्रथक्‌ ) श्रलग ८ भेषजम्‌ ) श्रौषध : ( कविम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( वयोधसम्‌ ) मनोहर 
श्रवस्था को घारख्‌ करने हारं ८ इन्दम्‌ ) राजा ( क्त्रम्‌ ) राञ्य ( अ्रतिद्धन्दसम्‌ ) श्रतिजगती श्रादि 
छन्द से कहे दुषु श्रथं ( छन्दः ) -गायत्री रादि चुन्द ( बृहत्‌ ) बढ़े ( इन्द्रियम्‌ ) कान श्रादि इन्द्रिय 
(ऋषभम्‌ ) अति उत्तम ( गाम्‌ ). वैल श्रौर (चयः) श्रवस्था को ( दधत्‌ ) धारण करता इश्रा 
८ च्राञ्यस्य ) घी की श्राहति का ( यक्तत्‌ ) होम करे श्रीर जसे लोग इन सब को ( व्यन्तु ) चारै वेसे 
( यज ) होम यक्त कीजिये ॥ ३४ ॥ | 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्षोपमालङ्कार है । जो मदुष्य वेदस्थ गाथन्री श्रादि छन्द तथा 
अतिजगती श्रादि श्रतिदधन्दो को पद्‌ के ्रथं जाननेवालञे होते ह वे सब विदार््रो को प्राक्च" होजाते हैँ ॥३४॥ 


देवमित्यस्य सरखत्यपिः । इन्द्रो देवता । युरिकूत्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 
` केसे मनुष्य दृते हे इस विषय को अगले मन्व मे कहा है ॥ 

देवं बदिवेयोधसखं देवभिन्द्रमवधयत्‌ । गायत्र्या छन्दसेन्द्रियं 
चन्तुरिन्दर वयो दधद्रसुवने वसुधेयस्य वेतु थजं ॥ ३५ ॥ 

पदार्थः- हे विद्धनू पुरुष ! जैसे ( देवम्‌ ) उत्तम गुणे वाला ( बर्हिः ) श्रन्तरिकष ( वयोधसम्‌ ) 
च्रवस्थावध॑क ( देवम्‌ ) उत्तम रूप वाले ( इन्द॒म्‌ ) सूयं को ८ श्रवधंयत्‌ ) बद़ाता हे श्रथौत्‌ चलने 
का श्रवकाश देता है श्रौर जैसे ८ गायत्या, छन्दसा ) गायत्री चुन्द से \ इन्द्रियम्‌ ) जीव के चि 
( चकतुः ) नेत्र इन्दि को श्रीर ( वयः ) जीवन को ( इन्दे ) जीवम ( दधत्‌ ) धारण करता हुभ्र 


( वसुधेयस्य ) दन्य के श्राधार संसार के ( वसुवने ) धन का विभाग करने हारे मनुष्य के लिये ( वेतु ) 
प्राक्त होवे वैसे ( यज ) समागम कीजिये ॥ ३९ ॥ 


~ :; भावार्थः-- दसः मन्त्र म .वाचकलुक्टोपमालङ्कार है । जैसे श्राकाश मे सूर्य का प्रकाश बढता है 
वैसे वेदो का .श्रभ्य्ास, क्रमे म. इद्धि. बढ़ती, हे । - जो इस जगत्‌. मे. त्रेद के द्वारा दब सत्य त्रिदाश्चो को 
जानं वे सबश्ोर से बढ़ । ३९ ॥ ८ 4 


देवी रित्यस्य सरस्वत्यपि :।; इन्द्रो देष्रता । भुरि गरिष्टष्डन्द; । धैवतः. खरः ॥ 
मचुष्यों को कैसे घर घनाने चाहिये इस विषय को श्नगले मन्म कहा & ॥ 


देवीरा तें वयो।धस< शुचिमिन्द्र॑मवधयत्‌ । उच्णंहा छन्द सेन्द्ं 
प्राण मन्द्र वयो दधद्रसुवनें वसुधेयस्य व्यन्त॒ यज ॥ ३६ ॥ 


` पदा्थः- हे विद्धन्‌ ! जैसे ( देवीः ) प्रकाशमान इष ( द्वारः ) जाने श्राने ॐ किये द्वार 
( वयोधसम्‌ ) जीवन के श्राधार ( शुचिम्‌ ) प्रवित्र ( इन्दम्‌ ) शद्ध वायु ( इन्दियम्‌ ) जीवने स सेवे 
इए ( भाणम्‌ ) प्राण को ( इन्दे ) जीव के निभित्त ( वसुधेयस्य ) धन के ्राधार कोष के । वसुवने ) 








श्रचठाविशोऽष्यायः ॥ ३८५ 


धन को मांगने वाले के लिये ( श्रवधंयत्‌ ) बढ़ते दै चौर ( व्यन्तु ) शोभायमान होवें खे ( उष्णिष्ठा, 
छन्दसा ) उण्णिक्‌ छन्द से इन पूर्वोक्त पदार्थो चौर (व्यः) कामना क योग्य श्रिय पदार्थो को 
( दधत्‌ ) धारण करते हए ( यज ) हवन कीज्यि ॥ ३६ ॥ 

भावार्थः- दस सन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । जनो घर समुहे द्वार वाले जिन मे सब श्रोर 
से वायु रावे एसे है उनमें निवास करने से अवस्था, पवित्रता, बल श्रौर नीरोगता बढ़ती है इसलिये 
बहुत ढारो वाले घढे बड़े घर बनाने चाहिये ॥ ३६ ॥ 

देवीत्यस्य सरस्वत्युषिः । इन्द्रो देवता । शरुरिगतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥। 
फिर मञष्य फैसे बहूं इख विषय को अगले मन्त मे कडा है ॥। 


देवीऽङषासानक्त। देवभिन्द्रं वयोधसं देवी देवम॑वधताम्‌ । चनुष्टु भा 


चुन्द सेन्द्रियं बलमिन्द्रे वयो ठ्‌ धं द्सुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥ ३७ ॥ 
पदश्थः- हे विद्भन्‌ जन ! जैसे ( उषासानक्ता ) दिन रात्रि के समान ( देवी ) सुन्दर 
शोभायमान पढ़ाने पढने बाली दो शिया ( वयोधसम्‌ ) जीवन को धारण करने वाले ( देवम्‌ ) उत्तम 
गुणयुक्त ८ इन्द्रस्‌ ) जीव को जैसे ८ देवी ) उत्तम पतिन्रता खी ( देवम्‌ ) उत्तम श्ीव्रत लस्पटतादि 
दोषरदहित परति को बदावे चैते (अवर्धताम्‌) बद़वें श्रोर जसे (वसुधेयस्य) धनाऽ ऽधार कोष के ( वसुवने ) 
धन को चाहने वत्ते के र्थं ( वीताम्‌ ) उत्पत्ति करं वैसे ( वयः ) प्राणो के चारण को ( दधत्‌ ) 
घुष्ट करते हुए ८ अलुष्टुभा, छन्दसा ) श्रनुष्टुष्‌ चन्द से ( इन्दे ) जीवात्मा मं ( इन्द्रियम्‌ ) जीवने से 
सेवन किये ( बलम्‌ ) बल को ( यज ) सङ्गत कीजिये ।। ३७ ॥ 
भावार्थः - इस मन्त्र मे बाचकलुक्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे प्रीति खे खीपुरुष रौर 
व्यवस्था ते दिन रात बढते है वेव प्रीति श्रौर धमै की व्यवस्था से श्राप लोग बढ़ा करें ॥ ३७ ॥ 
देवीत्यस्य सरस्पत्युषिः । इन्द्रो देवता । शरुरगतिजगती छन्दः । निषाद; स्वरः ॥ 
अव द्ीपुरुष क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र मे कदा हे ॥ 
देवी जोष्टी वसुधिती देवभिन्द्रं वयोधसं देवी दे वम॑वधेताम्‌ । 
हत्या छन्द॑सेन्द्रिय९ ओओत्रमिन्द्रे वथो दधदसुबनेः वसुषेय॑स्य वीतां 
यज॑ ॥ ३८ ॥ ¦ 
पदार्थः--हे विद्वान्‌ जन ¦ जैसे ( दैवी ) तेजस्विनी ( जषटरो ) प्रीति वाली (वसुधिती ) 
विद्या को धारण करने हारी पढने पढ़ाने बाली दो खिथां (वयोधसम्‌) प्रा हो के (अवधंताम्‌) उन्नति को 
प्राक्त हो ( ब्रहव्या, छन्दसा ) ब्रहतीदन्द से ( इन्द्रे ) जीवात्मा मै ( इन्द्रियम्‌ ) ईर ने रचे हुए 
८ श्रोत्रम्‌ ) शब्द सुनने के हेतु कान को ( वीताम्‌ ) व्याप्त ह वेते ( वसुधेयस्य ) धन क ्राधार कोष 
के ( वसुवने ) धन की चाहना के श्र्थं ( वयः ) उत्तम मनोहर सुख को ( दधत्‌ ) धारण करते इष 
( यज ) यक्तादि कीजिये {¦ ३द॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलंक्षोपसालङ्कार है । है मनुष्यो ! जैसे पढ़ने श्रोर उपदेश 
` करने वाली श्ियां श्रपते सन्तानो अन्य कन्या्नोवा खियो को विद्या तथा शिक्ता से बद़ाती हं वेते 
खी युष परमप्रीति से विद्या के विचार के साथ ्रपने सन्ताने को बदृवें ओर भाप बहुं ॥ ३८ ॥ 
८६ | 


ददै यजुर्वेदभाष्ये-- 
देवी इत्यस्य सरखस्युषिः । इन्द्रो देवता । निचृच्छक्ररी छन्दः । धेवतः स्वरः ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाददिये इख विषय को अगले मन्न कदा दे ॥ 
देवीऽञर्जाहिती इषे सुदुघे पयसेन्द्र वयोधसं देवी देवमवधताम्‌ । 
प इक्या छन्ठ॑सेन्दरिय९ शुकमिन्दरे वयो द धद्सुवने वसुधेयस्य वीतां यजं 
| ३& ॥ 
पदार्थः- हे विद्वान्‌ पुरुष ! जेते ( दुघे ) पदाथौ को पूर्णं करने श्रौर ( सुदुघे ) सुन्दर प्रकार 
कामनाचरो को पूणं करने हारी ( देवी ) सुगन्धि को देने वाली ( ऊजोटती ) भ्रच्छ संस्कार क्ये 
इए अन्न की दो श्राहुती ( पयस। ) जल की वषौ से ( वयोधसम्‌ ) प्राणधारी ( इन्द्रम्‌ ) जीव को 
जैसे ( देवी ) पतिव्रता विदुषी खी ८ दैवम्‌ ) व्यभिचारादि दोषरहित पति को बदातीदहै वेते 
( च्रवर्धवाम्‌ ) बदावं ( पङ्क्तया, छन्दसा ) पडन्त छन्द से ( इन्दे ) जीवातमा के निमित्त ( शुक्रम्‌ ) 
पराक्रम च्रौर ( इन्द्रियम्‌ ) धन को ( वीताम्‌ ) प्राक्त करे वैसे ( वसुधेयस्य ) धन क कोष के ( वसुवने ) 
धन का सेवन करने हारे के लिये ( वयः ) सुन्दर म्राद्य सुख को ( दधत्‌ ) धारण करते हुए ( यज ) 
यक्त कीजिये ॥ ३६ ॥ | 
भावार्थैः-- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । दे मनुष्यो ! जेते ्रभिमे छोडी हद 
्राहुति मेवमर्डल को प्राक्त हो फिर श्राकर शुद्धं करिये हुए जल से सब जगत्‌ को पुष्ट करती है वेसे 
विद्या के ग्रहण शरोर दान से खबको पुष्ट किया करो ॥ ३६ ॥ 


देवा इत्यस्य सरस्वत्युषिः । इन्द्रो देवता । अतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर ल्ली पुरुषों को क्या करना चाहिये इस्र विषय को अगले मन्बमें कहा है ॥ 
देवा दैव्या दोत।रा देवमिन्द्रं वयोधसं देवौ देवम॑वर्धताम्‌ । 
विष्टुभा छन्दसेन्द्रियं त्विषिमिन्द्रे वयो दधद्रसुवने वसुधेयस्य वीतां 
यजं ॥ ४० ॥ 
पदाथंः- ह ( होतारा ) दानशील श्रभ्यापक उपदेशक लोगो | जैसे ( देव्या ) कामना ॐ 
योग्य पदाथ बनाने मं कुशल ( देवा ) चाहने योग्य दो विद्वान्‌ ( वयोधसम्‌ ) श्रवस्थां ॐ धारक 
( देवम्‌ ) कामना करते ए ( इन्द्रम्‌ ) जीवात्मा को जैसे ( देवौ ) शभ गुणो की चाहना करते इष माता 
पिता ( देवम्‌ ) अभीष्ट पुत्र को बदावें चसे ( ्चवधंताम्‌ ) बद़ावें ( वसुधेयस्य ) धनकोष के ( वसुवने ) 
धन सेवने वाज्ञे जन के लिये ( वीताम्‌ ) प्राच हूजिये तथा हे विद्वन्‌ पुरुष ! ( त्रिष्टुभा, छन्दसा ) 
्रष्टेष्‌ चन्द से (इन्द्रे ) आत्मा मे ( विषिम्‌ ) प्रकाशयुक्तं ( इन्द्रियम्‌ ) कान श्रादि इन्द्रिय श्रौर ( वयः ) 
सुख को ( दधत्‌ ) धारण करता हुश्रा तू ( यज ) यक्तादि उत्तम क्म कर ॥ ४० ॥ 
भावार्थः इस मंत्र म वाचकलु्तोपमालङ्कार है । जैसे पढ़ने श्नौर उपदेश करने हारे विद्यार्थ 


श्रोर शिर्ष्यो को तथा माता पिता सन्तान को पृदराते दै दैसे विद्वान्‌ खी पुरूष वेदविद्या स सब 
को बावे ॥ ४० ॥ 














अष्टा्चिशोऽध्यायः ॥ ३८७ 
देवीरित्यस्य सरस्वत्य षः । इन्द्रो देवता । युरिग्‌ जगतीछन्द । निषादः स्वरः ।। 
अव राजप्रजा का घस विषय अगले मन्म कहते दह । 

देवं स्तिख तस्म देवीर्वयोध्सं पति्िन्द्र॑मवधंयन्‌ । जगत्या 
छन्दसे न्द्रय< शुष मिन्द्रं वयो दध॑द्‌ स्ुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥४१॥ 

पद्ाथैः- हे विद्वन्‌ ! जैषे ( तिखः ) तीन ८ देवीः ) तेजस्विनी विदुषी ( तिखः ) तीन पढ़ाने, 
उपदेश करने श्र परीत्ता लेने वाली. ( देवीः ) विदुषी शी ( वयोधसम्‌ ) जीवन धारण करनेहारे 
( पत्तिम्‌ ) रक्तक स्वामी ८( इन्द्रस्‌ ) उत्तम रेशवयं वाल्ते चक्रवर्ती राजा को ( श्चवध॑यन्‌ ) बढ़ावं तथा 
( व्यन्तु ) व्याप्त हवं वैसे ( जगत्या. छन्दसा ) जगती छन्द से ( इन्दे ) पने श्रात्मा मे ( शूषम्‌, 
वयः ) शन्रुसेना में व्यापक होने वाले श्रपने बल तथा ( इन्द्रियम्‌ ) कान श्रादि इन्द्रिय को ( दधत्‌ )} 
धारण करते हुए ८ वसुधेथस्य ) धनकोष के ( वसुवने ) धनदाता क रथं ( यज ) अ्रन्निहोघ्रादि 
यत्त कीजिये ।॥ ७१ ॥ 

भावाथेः- इस मंत्र स वाचकलुक्तोपमालङ्कार है) जैसे पदने उपदेश करने शौर परीत्ता लेने 
वाज्ञे खी पुरुष प्रजार््रो म विद्या श्रौर श्रेष्ठ उपदेशो का प्रचार करे वेसे राजा इनकी यथावत्‌ रक्ता करे 
दस प्रकार राजपुरुष र प्रजापुरुष चापस में प्रसन्न हुए सब च्रोर से इद्धि को प्राप्त इञा करें ॥ ४१ ॥ 


देव इत्यस्य सरस्वत्युषिः । इन्द्रो देवता । निच॒द तिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर विद्धानों को कया करना चाहिये इस विषय को अगनल्ञे मन्त मे कदा है ॥ 
देवो नराश «सों देवमिन्द्रं वयोधसं देवो देवम॑वद्धेयत्‌ । विराजा 
छन्द सेन्द्रिय < रूपमिन्द्रे वयो दधद्रसुवनें वसुधेयस्य वेत यज॑ ॥ ४२॥ 
पदाथैः--हे विद्वन्‌ जन ! जैसे ( नराशंसः ) मनुष्यो से प्रशंसा करने योग्य ( देवः ) विद्वान्‌ 
( वयोधसम्‌ ) बहुत श्रवस्था वातले ( देवम्‌ ) उत्तम गुण कम स्वभावयुक्तं ८ इन्द्रम्‌ ) राजा को नैते 
( देवः ) विद्वान्‌ ( देवम्‌ ) विद्वान्‌ को वैसे ( ्रवरध॑यत्‌ ) बद़ावे ( विराजा, छन्दसा ) विराट्‌ चन्द्‌ से 
( इन्द्रे ) ्रात्मा मे ( रूपम्‌ ) सुन्दर रूप वाले ( इन्द्रियम्‌ ) श्रोत्रादि इन्द्रिय को ( वेतु ) प्राक्च करे वेस 
( वसुधेयस्य ) धनकोष के ( वसुवने ) धन को सेवने वाल्ते जन के लिये ( वयः ) अभीष्ट सुख को 
( दधत्‌ ) धारण करता इश्ना तू ( यज ) सङ्गम वा दान कीजिये ।। ४२ ॥ 
भावार्थः- इस मंत्र मे वाचकलुस्ोपमालङ्कार है । चिद्वानो को चाहिये किं कभी च्रापस में 
न्यौ करके एक दूसरे की हानि नहीं करे किन्तु सदेव प्रीति से उन्नति किया करं ॥ ४९ ॥ 
देव इत्यस्य सरस्वस्युषिः । इन्द्रो देवता । निचुदतिजगती छन्द‡ । निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त म कहा है ॥ 


देवो वनस्पति्दवभिनद्र॑ वयोधसं ठेवो देवम॑वधयत्‌ । द्विपदा 
छन्द॑ सेन्द्रियं भगमिन्दू वयो दधद्वसुवने घसुधेय॑स्य वेतु यज॑ ॥ ४३ ॥ 


ददद यजुवद भाष्ये- 
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पद्‌ाथैः- हे विद्धन्‌ ! जैसे ८ वनस्पतिः ) वनौ का रक्तक वट श्रादि ८ देवः ) उत्तम गुणो वाला 
( वयोधसम्‌ ) अधिक उपर वाले ( देवम्‌ ) उत्तम गुखयुक्त ८ इन्द्रम्‌ ) रेश्वय को जैसे ( देवः ) उत्तम 
सभ्य जन ( देवम्‌ ) उत्तम स्वभाव वाले विद्धान्‌ को देखे ( श्रवध॑यत्‌ ) बद़रावे (द्विपदा) दौ पाद्‌ वाले 
( छन्दसा ) इन्द से ( इन्दे ) श्रास्मा मे ( भगम्‌ ) रेश्वयं तथा ८ इन्द्रियम्‌ ) धन को ( वेतु ) प्रघ 
हो वेस ( वसुधेयस्य ) धनकोष के ( वसुवने ) धन को देनेहारे के लिये ( वयः ) श्रमीष्ट सुख को 
( दधत्‌ ) धारण करता हु्ात्‌ ( यज ,) यज्ञ कर ॥ ४३ ॥ 

भावार्थः- इस मंत्र मे वाचकलुक्ोपमालङ्कार है । हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम को जैसे वनस्पति 
पुष्कल जल को नीचे परथिवी से श्राकर्षण करके वायु ओर मेघमयस्ल में फेला के खव घास आदि की 
रक्ता करते श्रौर जैसे राजपुरूष राजपुरर्षा की र्ता करते है वेखे वच के रेश्चयं की उन्नति करनी 


चाहिये ॥ ४३ ॥ 
देवमिलयस्य सरस्वत्युषिः । इन्द्रो देवता । थुरिगतिजगती छन्द; । निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा दहै ॥ 
देवं बर्हिर्वारितीनां देवमिन्द्र वयोधसं देवं देवम॑वधेयत्‌ । कङ्मा 
छन्द सेन्द्रियं यशऽइन्दे वयो दधद्रसरुवनें वसुधेयस्य वेलं यज ॥ ४४ ॥ 
पदार्थः-- हे विद्रन्‌ जन ! जैसे ८ वारितीनाम्‌ ) अन्तरित्त के समुद्र का (देवम्‌ ) उत्तस ( बर्हिः ) 
जल ( वयोधसम्‌ ) बहुत श्रवस्या वाले ( देवम्‌ ) उत्तम ( इन्द्रम्‌ ) राजा को रोर ( देवम्‌ ) उत्तम 
गुखवान्‌ ८ देवम्‌ ) प्रकाशमान प्रव्येक जीव को ( श्रवधंयत्‌ ) बढाता है ( कङभा, छन्दसा ) कुष्डुन्द्‌ 
खे उत्तम रेश्चयं ॐ निमित्त ( यशः ) कीति तथा ( इन्द्रियम्‌ ) जीव के चिह्वरूप श्रोन्नादि इन्द्रिय को 
( वेतु ) प्राक्च होवे वैसे ( वसुधेयस्य ) धनकोष के ( वसुवने ) धन को सेवने हारे कै लिये ( वयः ) 
श्रभीष्ट सुख को ८ दधत्‌ ) धारण करते हुए ( यज ) यत्त कीजिये ॥ ४४ ॥ 


भावाथः--इस मंत्र मे वाचकलुसोपमालङ्कार है । हे विद्धान्‌ मनुष्यो ! जैसे जल समुद्र को भर 
न्रोर जीवो की रक्ता करङ़े मोती रादि रलो को उत्पन्न करता है वैसे धरै से धन के कोषको पूरणं कर 
श्नौर श्रन्य दरिद्रि्यो की सम्यक्‌ रक्ता करके कीत्ति को बदाश्रो ॥ ४४ ॥ 


देष इलस्य सरस्त्युषिः । इन्द्रो देवता । स्वराडति जगती छन्द; । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म का है | 


ठेवोऽ्चभ्निः स्विष्टक्देवमिन्द्रं वयोधसं देवो देवम॑वैयत्‌ । 
अतिच्छन्दसा छन्दसेन्द्रियं जत्रमिन्द्रे वयो दर्धद्रसुवनें वसुधेयस्य वेत 
यज .॥ ४५ ॥ 








अ्राविशोऽध्यत्यः ॥ ३६६ 
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पदार्थः- हे विद्वन्‌ ! जैसे ( चिवष्टक्रत्‌ ) सुन्दर ्रभीष्ट को सिद्ध करनेहारा ८ देवः ) सर्वज्ञ 
८ श्रधिः ) स्वयं प्रकाशस्वरूप ईश्वर ( वयोधसम्‌ ) श्रवस्था के धारक ( देवम्‌ ) धार्मिक ( इन्द्रम्‌ ) जीव 
को जैसे ( देवः ) विद्वान्‌ ( देवम्‌ ) वियार्थी को वैसे ( चवरधंयत्‌ ) बद़ाता है ८ श्रतिद्धन्दसा. छन्दसा ) 
्तिजगती श्रादि आनन्दकारक छन्द से ( इन्दे ) विद्या विनय से युक्त राजा े निमित्त ( वसुधेयस्य ) 
धनकोष के ( वघुवने ) धन के दाता के लिये ( वयः ) मनोहर वस्तु ( कतच्रम्‌ ) राज्य श्रौर ( इन्द्रियम्‌ ) 
जीवने से सेवन कयि हुए इन्द्रिय को ८ दधत्‌ ) धारण करता इश्ा ( वेतु ) व्याक्च होवे वेस ( यज ) 
यत्तादि उत्तम कमं कीजिये ॥ ४७६ ॥ 

भावार्थः- इस मंत्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । हे विद्धान्‌ मनुष्यो ! जसे परमेश्वर ने पनी 
दया से सब पदार्थ को उतपन्न कर श्रौर जीवो के लिये समपंण करके जगत्‌ की बृद्धि की है देसे विया, 
विनयः, सत्सङ्ग, पुरुषार्थं शओरौर ध के अ्रनुष्टानो से राज्य को बढ़ाञ्मो ॥ ४९ ॥ 


अभ्िमित्यस्य सरस्वस्युषिः । इन्द्रो देवता । आृतिश्छन्दः । पञ्चमः खरः ॥। 
पतिर उसी विषय को अगले मन्त म कटा है ॥ 
अभ्रिमव्य होतारमव्रणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्तीः पच॑न्‌ इरोडाशं 
बधलिन्द्राय वयोधसे छागम्‌ । सरपस्थाऽ्चद्य देवो वनरपातिंर भवदिन्द्र।य 
वयोधसे छागेन । च्घत्तं सेंदस्तः प्रतिंपचताग्र मीदवीव्रधत्पुरोडाशेन 


त्वासव्यञछषे ॥ ४६ ॥ 

पद्थेः- हे ( ऋषे ) मन्त्रार्थं जानने वाज्ञे विद्वान्‌ पुरूष ! जैसे ( अयम्‌ ) ( यजमानः ) यज्ञ 
करने हारा ( श्रय ) इस समय (पक्तीः) नाना प्रकार के पाको को ( पचन्‌ ) पकाता ओर ( पुरोडाशम्‌ ) 
यन्त मे होमने ॐ पदार्थं को ( पचन्‌ ) पकाता हुश्रा ( अर्चिम्‌ ) तेजस्वि ( होतारम्‌ ) होता को ( श्रद्य ) 
राज ( अच्ृखीत ) स्वीकार करे चेसे ( वयोधसे ) सब के जीवन को बहाने हारे ( इन्द्राय ) उत्तम 
एश्वर्य के लिये ८ इडागम्‌ ) छेदन करनेवाले बकरी आदि पशु को ( बघ्लन्‌ ) बां धते इए स्वीकार कीजिये 
जैसे ्राज ८ वनस्पतिः ) वनो का रक्तक ( देवः ) विद्धान्‌ ( वयोधसे ) अवस्थाव्ंक ( इन्द्राय ) 
श्चविनाशक राजा ॐ लिये ( छागेन ) देदन ॐ साथ उद्यत ( श्रभवत्‌ ) होवे वैसे सब लोग ( सूपश्थाः ) 

सुन्दर प्रकार खमीप रहने वाले हे चसे ( पचता ) परकाये हुए ( पुरोडाशेन ) यक्ञपाक से ( मेदस्तः ) 

चिकनाई से ८ त्वाम्‌ ) ्रापको ( प्रि, यग्रभीत्‌ ) रहण करे श्रौर ८ श्रवीब्ृधत्‌ ) बद वसे हे यजमान 
शरोर होता लोगो ! तुम दोनो यत्त के शेष भाग को ( अरघत्तस्‌ ) खाश्मो ॥ ४६ ॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे रसोदये लोग उत्तम अन्न व्यञ्जनो 
को बना के भोजन करावं वैसे ही भोक्ता लोग उनका मान्य करं जैसे बकरी आदि पशु घास श्चादि 
को खाके सम्यक्‌ पचा लेते हैँ चेते ही भोजन कयि हए श्रन्नादि को पचाया करं ॥ ४६ ॥ 

इस अ्रध्याय मे होता के गुर्णो, बाणी श्नौर च्रधियो के गुरो, फिर भी होता के क्त्य, यज्ञ 
की व्याख्या श्रौर विद्वानो की प्रशंसा को कहा है इस से इस श्रध्याय के श्रथं की पूवं अध्याय के अथं 
के साथ सङ्गति है एेसा ज.नना चाहिये ॥ 


यह अदट्भादेखवां अध्याय समाप्त इुश्या ॥ 


॥ ओम्‌ ॥ 


ॐ अथेकोनर्रिशोऽध्याय आरभ्यते ॐ 





विश्वानि दव सवितदधुरितानि प्रासुर | ब्द्धद्रं नन्नऽअ'स्ुव ॥ १॥ 
यण ३० ३ ॥ 
समिद्ध इत्यस्य ब्रहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । अभ्निर्दृबता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥। 


समव उनतीसवें अध्याय का आरम्भ है इसके पिले मन्ञ में मचुष्यों को अचि जलादि 
से क्या सिद्ध करना चाहिये इसर विषय को शअ्रगले मन्बमे कडा दे॥ 


समिद्धोऽश्रञ्जन्‌ कृढरं मतीनां धुतमभ्न मधुमत्‌ पिन्वमानः । वाजी 
वहन्वाजिनं जातवेदो देवानां वक्ति पियामा सधस्थम्‌ ॥ १॥ 
पदार्थः-- हे ( जातवेदः ) प्रसिद्ध बुद्धिमान्‌ ( ग्ने ) अनि के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌ जन ! जेते 
( समिधः ) सम्यक्‌ जलाया ( श्रज्ञन्‌ ) प्रकट होता हुश्रा श्रनि ( मतीनाम्‌ ) मनुष्यो क ( कृदरम्‌ ) पेट 
रौर ( मधुमत्‌ ) बहुत उत्तम गुर्णो वाल्ते ( धृतम्‌ ) जल वा घी को ( पिन्वमानः ) सेवन करता इश्रा 
जैसे ( वाजी ) वेगवान्‌ मनुष्य ( बाजिनम्‌ ) शीघ्रगामी घोदे को ( वन्‌ ) चलाता वसे ( देवानाम्‌ ) 
विद्वान ॐ ८ सधस्थम्‌ ) साथ स्थिति को ( श्चा ) प्राप्त करता दै वेते ( प्रियम्‌ ) प्रीति के निमित्त स्थान 
को ( वत्ति ) प्राप्त कीजिये || १ ॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु्षोपमालद्कार दै! जो मनुष्य जाठराभ्नि को तेज रक्षं 
मोर बाहर के श्चन्नि को कलाकौशलादि मे युक्त किया करतो यह श्रभनिषोडेके तुल्य सवारिर्यो 
को देशान्तर में शीघ्र पहं चावे ॥ १ ।। 
धृतेनेत्यस्य बृहदुक्यो वामदेव्य ऋषिः । अदेवता । विराट्‌ त्रिष्टष्छन्दः । 
धैवतः सरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन् मे का है ॥ 


घृतेनाञ्जन्त्सं पथो देवयानान्‌ प्रजानन्वाञ्यप्येतु देवान्‌ । अनु 
ल्वा से प्रदिशः सचन्तां स्वधामस्तै यजलानाय घेहि ॥ २ ॥ 


पदार्थः हे ( सप्ते ) धोड़े के समान वेग से वत्त॑मान विद्वान्‌ जन ! जैसे ( बाजी, श्रपि ) 
वेगवान्‌ भी भ्र ( धृतेन ) घी घा जल से ( श्रञ्ञन्‌ ) प्रकट इुश्रा ( देवयानान्‌ ) विद्वान्‌ लोग जिन में 
चलते है उन ( पथः ) मागो को ( खम, एतु ) खम्यक्‌ प्राप्त षटोवे उसको ( प्रजानन्‌ ) भ्र प्रकार 





एकोन्चिरो ऽध्यायः ॥ ३६१ 


नि 


जानते इए श्राप ( देवान्‌ ) विद्वानो को ( पहि ) प्राक्च हूजिये जिससे ( त्वा ) श्रापके ( अचु ) अनुदरूल 
( प्रदिशः ) सब दिशा विदिशार््रो को ( सचन्ताम्‌ ) सम्बन्ध कर राप ( अस्मै ) इस ( यजमानाय ) 
यज्ञ करनेवाज्ञे पुरूष के लिये ( स्वधाम्‌ ) भन्न को ( धेहि ) धारण कीजिये ॥ २ ॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मँ वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो पुरूष श्रनि श्रौर जलादि से युक्त किये 
भाष से चलने वाले यानौसे शीघ्रमार्गोमे जाश्चाके सब दिशा््रोमे अम करें वे वहां २ सर्वत्र 
पुष्कल श्रन्नादि को प्राक्च कर बुद्धि से कायो को सिद्ध कर सकते हँ ॥ २ ॥ 

र्य इत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । अग्निर्देवता । पडाङ्गिश्न्दः । 
पञ्चमः सरः; ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्ञ मे कटा है ॥ 

देञ्यश्यासि वन्द्यश्च वाजिन्नाशासि मेध्यञ्च ससे । चअचिष्वां 
देवैवसुमिः सजोषाः पीतं बहि वहतु जातवेदाः ॥ ३ ॥ 

पदार्थंः--हे ( वाजिन्‌ ) प्रशंसित वेग वाजे ( सप्ते ) घोड़े के तुल्य पुरुषार्थ उत्साही कारीगर 
विद्भन्‌ ! जिस कारण ( जातवेदाः ) प्रसिद्ध॒ भोगो वाले ( सजोषाः ) समान प्रीतियुक्तं हए श्राप 
( वसुभिः ) परथिवी श्रादि ( दवेः ) दिव्य गुणो वाले पदार्थो के साथ ( प्रीतम्‌ ) प्रशंसा छो प्राक् 
( वद्धिम्‌ ) यत्त मे होमे इण पदाथ को मेघमण्डल मे पहुचाने वाज्ञे श्रभ्नि को ( वहतु ) प्राप्त कीजिये 
श्रौर जिस ( त्वा ) श्राप को ( भ्रघ्चिः ) श्रश्चिं पहुचावे । इसलिये श्राप ( दड्यः ) स्तुति क योग्य ( च ) 
भी ( भ्रसि ) है ( धन्यः ) नमस्कार करने योग्य ( च ) भी ह (च ) भ्रौर ( श्रायः ) शीघ्रगामी 
( च ) तथा ( मेध्यः ) समागम करने योग्य ( श्रसि ) है ।॥ ३ ॥ 

भावार्थः-- जो मनुष्य एथिवी श्रादि विकारो से सवारी श्रादि को रच ङे उस मे वेगवान्‌ 
पषटरंचाने वाज्ञे श्चञ्नि को संप्रयुक्त करं वे प्रशंसा ॐ योग्य मान्य होवें ।। ३ ॥ 


स्तीणमभि्यस्य बृहदुक्थो घामदेव्य ऋषिः । अम्ि्देवता । निचुत्‌ पङङ्गश्छन्दः 
पव्वमः स्रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कटा ह ॥ 

स्तीणे बहिः सुमा जषाणोरु पथु प्रथमानं पृथिव्याम्‌ । 

देवेभिथुक्तमर्दिंतिः सजोष।; स्योनं कृण्वाना सुविते द॑धातु ॥ ४ ॥ 
पदार्थः- हे विद्वन्‌ ! हम लोग जैसे ( एथिव्याम्‌ ) भूमि मे ( उरू ) बहुत ( प्रथु ) विस्तीणं 
( प्रथमानम्‌ ) प्रख्यात , स्तीणेम्‌ ) सब च्रोर से रङ्ग उपांगो से पूणं यान ओर ( बहिः) जल वा 
्न्तरिक्त को ( जुषाणा ) सेवन करती इद ( सजोषाः ) समान गुण वालो ने सेवन कौ ( देवेभिः ) 
दिव्य पदार्था से ( युक्रम्‌ ) युक्त । स्योनम्‌ , सुख को ( करवाना ) करती इद ( श्रदितिः ) नाशरहित 


बिजुलौ सब को ( सुविते ` प्रेरणा किये यन्त्र मे ( दधातु ) धारण करे उस को ( सुष्टरीमा ) सुन्दर 
रीति से विस्तार करे वैसे श्राप भी प्रयल्ञ कीजिये ।। ४ ॥ 


# 


कि ति नि नि 


३६२ यजुवंदभष््ये- 











याउ्थः--इस मन्त्र मे घाचकलुक्रोमलङ्कार है | हे मनुष्यो ! जो पृथिवी श्रादि मे व्याक्ष 
अरखरिडत बिजली विस्तृत बड़े २ कायां को सिद्ध कर सुख को उत्पन्न करती है उसको कायोँ में 
्रयुक्त कर प्रयाजनो की विद्धि करो । ४ ॥। 

एता इत्यस्य बरदटुक्यो वामदेव्य ऋषिः । अर्दे बता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 

केसे दारो वाले घर हों फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मै कटा है ॥ 

एताऽउं व॑ः सु मग। विन्वरूपा वि प्तोभिः अआयमाणाऽउदातैः । 
अशृष्वाः सतीः कववाः शस्ममाना द्वारो देवी; खुपायणणा मवन्तु ॥ ५ । 

पदएथेः--हे मनुष्यो ! जञैते ८ वः ) तुम्हारी ८ एताः ) ये दीषि ( सुभगाः ) सुन्दर रेश्वर्थदायक 
( विश्वरूपाः ) विविध प्रकार ॐ रूपो वाले ( ऋष्वाः ) वदे ऊंचे चदे ( कवषाः ) जिनमे बोलने से 
शब्द्‌ की प्रतिष्वनि हो ( शभ्भमानाः ) सुन्दर शोभायुक्त ( सतीः ) हुए ( देवीः ) रङ्ग से चिल्चिलाते 
हुए ( उत , श्रातैः ) उत्तम रीति ते निरन्तर जाने के हेतु ( पक्तोभिः ) बयं दहिने भार्गोष्े 
( श्रयमाणः ) सेवित पक्षियों की पङक्तियो के तुल्य ( सुप्रायणाः ) सुख से जाने के श्राधार ( द्वारः ) 
द्र ( वि, भवन्तु ) सर्वत्र धरो मेहोव्खे(उ) ही श्रापलोग भी बन्वे।\ ‰॥ . 

भावार्थः- इस मन्त्र म वाचकलुक्तोपमालद्कार है । मनुष्ये कगे चाहिये किं पसे द्वारो वाज्ञे 
घर बनावे कि जिनसे वायुन स्के. जैसे श्राकाश में विना रकावट के पत्ती सुखपूेक उडते हं वैसे उन 
द्वारो मे जावे श्रव) ‰॥ 


अन्तरेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः; । मनुष्या देवताः । व्रिष्टुप्छन्द्‌+ । 
| धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे का & ॥ 
अन्तरा भिश्रावख्णा चर॑न्ती खसव॑यन्ञानांसभि संविदाने । 


उवासा वा खुहिरण्ये सखुशिर्पेऽऋतस्य योन।विह स!दयामि ॥ ६ ॥ 

पदार्थः ह शिल्पविद्या के प्रचारक दो विद्वानो ! जैसे ओँ ( अन्तरा) भीतर शरीर मे 
( मित्रावरुणा ) प्राण तथा उदान ( चरन्ती ) प्राप्त होते हए ( यज्ञानाम्‌ ) संगति के योग्य पदाथ ॐ 
( सुखम्‌ ) मुख्य भाग को ( च्रभि, संविदाने ) सब श्रोर से सम्यक्‌ ज्ञान रे हेतु ( सुहिरण्ये ) सुन्दर 
तेजयुक्त ( सुशिल्पे ) सुन्दर कारीगरी जिसे हो ( उषासा ) प्रातः तथा सायंकाल की वेलार्श्रो कों 
( ऋतस्य ) सय फे ( योनौ ) नेमित्त ( इह ) इस घर मे ( सादयामि ) स्थापन करता हं धसे 
( वाम्‌ ) ठम दोनो मेरे लिये स्थापन करो ॥ ६ ॥ 

भावार्थः- इस सत्र मँ वाचकलुस्ोपमालङ्कार है । जैवे सवेरे तथा सायंकाल की वेला शद्ध 
स्थान में सेवी इदे मनुष्यो को प्राण उदान के समान सुखकारिणे होती है चेते शद्ध देश मे बनाया 
बडे २ दवारो वाला घर सब प्रकार सुखी करता है ॥ ६ ॥ 








नि 





एकोन्चिशोऽध्यायः ॥ ३६२ 
प्रथमेत्यस्य ब्हदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । अरध्विनौ देवते । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
धेवतः स्वरः ॥ 
अव पठने पढने बाले केसे होवें इस विषय को अगले मन्त मे कहा ड ॥ 

प्रथमा व।४ खरधिनां सुवण देवौ पश्यन्तौ सखुवनानि विश्वां । 
अपिंपरयं चोदना वां मिमाना दोतारा उ्योतिः पदिशा। दिशन्ता ॥ ७ ॥ 

पदार्थः- हे दो विचार्थियो ! जो ( प्रथमा ) पद्िल्ते ( सरथिना ) रथ वालो के साथ वत्तमान 
( सुबणौ ) खुन्दर गोरे वणं वाले दो विद्धान्‌ ( चिश्चा ) सब ८ मुबनानि ) वसने #े घाधार लोकों को 
( पश्यन्तौ ) देखते इए ८ वाम्‌ ) त॒म दोनो के ( चोदना ) प्रेरणरूप कर्मो को ( मिमाना ) जाचते हए . 
ज्योतिः ) प्रकाश को ( प्रदिशा ) च्छ प्रकार जानते तथा ( दिशन्ता ) उच्चारण करते हए तुमको 
( होतारा ) दानशील ( देवो ) तेजस्वी विद्वान्‌ करं जेते उनको मेँ ( श्रपिग्रयम्‌.) ठक्च करता हूं वैरे 
^ घाम्‌ ) त॒म दोनो उन विद्वानों को प्राक्च होश्चो ॥ ७ ॥ 

भावार्थः--इस मन्त मे बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्यार्थी लोग निष्कपृरता से विद्राने 
का स्वन करते है वे विद्या के प्रकाश को प्राप्त होते ह जो विद्वान्‌ लोग कपट श्रौर श्रालस्य को द्ोड़ सर 
को सत्य का उपदेश करं तो वे सुखी कैते न हों | ७॥ 


आदित्येरित्यस्य बृहदुक्थो वामदेग्य ऋषिः ! सरस्वती देवता ¦ ग्रिष्डुष्छन्दः : 
धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्न मे कहा ड ॥ 

अाद्ित्यैनों भारती वष्टु यज्ञ सर॑स्वती सदह स्द्रेजऽवीत्‌ । 
इ डापंद्रता वसुभिः सजोषा यज्ञं नो देवीरग्छतैषु धत्त ॥ 2 ॥ 

पदाथैः--हे विद्वन्‌ ! श्राप जो ( श्रादिव्यैः ) पूणं विद्या वाले उत्तम विद्वानों ने उपदेश की 
( उपहूता ) यथावत्‌ स्पद्धो से ग्रहण की ( भारती ) सब विद्या्रो को धारण श्रौर सब प्रकार की पुष्ट 
करने हारी वाणी ( नः ) हमारे ज्िये ( यज्ञम्‌ ) सङ्गत हमारे योग्य बोध को सिद्ध करती है उक्ष के 
( सह ) साथ ( नः ) हम को ( वष्टु ) कामना वाल्ञे कीजिये जो ८ र्दः ) मध्य कक्ता के विद्वानों ने 
उपदेश की ( सरस्वती ) उत्तम प्रशस्त ॒विक्ञानयुक्त घाणौ ( नः ) हम को ( ्रावीत्‌ ) प्राक्च होवे जो 
( सजोषाः ) एक से विद्वानों ने सेवी ( इडा , स्त॒ति की हेतु बाणौ ( वसुभिः ) प्रथम क्ता के विद्वानों 
ने उपदेश की हदं ( यकम्‌ ) प्रप्त होने योग्य श्रानन्द को सिद्ध करती है । हे मनुष्यो ! ये ( देवीः ) 
दिञ्यरूप तीन प्रकार की वाणी हम को ( श्रमृतेषु ) नाशरहित जीवादि निलय पदाथौ से धारण करें 
उनको त॒म लोग भी हमारे श्रथ ( धत्त ) धारण करो ॥ ८ ॥ 

भावाथ; मनुर््यो को उचित है कि उत्तम मध्यम निङ्कष्ट विद्वान से सुनी वा पदी विद्या 
तथा वाणी का स्वीकार करं किन्तु मूखों से नहीं, वह वाणी मनुष्यो को सब काल भ सुख सिद्ध करने 
वाली होती है! ८ ॥ 


० 


7 ^ ~ 





२३९४ | यजुवदभाष्ये- 


नि 0 0 थि 0 





० + + + + 


` त्वष्टेत्यस्य बृहदुक्थो घामदेव्य ऋषिः। तटा देवता । तरिष्डप्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगल्ञे मन्त्र तै कटा है ॥ 
त्वष्ट वीरं देवकामं जजान त्वष्ठुरवौ। जायतञाशारः । त्वच्टेतं 


विभ्वं सुवनं जजान वहोः क्तोरमिह य॑न्ि टतः ॥ & ॥ 

पदार्थः- हे ( होतः ) ग्रहण करनेहारे जन ! तू जैसे ( स्वष्टा ) विचा श्रादि उत्तम गुर्णो से 
शोभित विद्वान्‌ ( देवकामम्‌ ) विद्वानों की कामना करनेहारे ( वीरभ ) वीर पुरुष क्रो ( जजान ) 
उत्पन्न करता ह जैसे ( त्वष्टुः ) प्रकाशख्प्‌ शिक्षा से ( च्राशः ) शी्रगामी ( श्रौ ) वेगवान्‌ ( शरश्च: ) 
. घोडा ( जायते ) होता है । जैसे ( ववष्टा ) अपने स्वरूप से प्रकाशित ईश्वर ( इदम्‌ ) इस ( विश्वम्‌ 
संब ( सुवनम्‌ ) लोकमान्र को ( जजान ) उत्पन्न करता दहै उस ( बहोः) बहुविध संसारं कै 
( कच्चरम्‌ ) रचनेवाले परमाष्मा का ( दह ) इस जगत्‌ में ८ यन्चि ) चूजन कीजिये तेये हम लोगं 
भी करे । 8 |) 

भाबाथैः--दस मंत्र म वाचकलुह्लोपमालङ्कार है । जो विदान्‌ ज्लोग चिद्या चाहनै वाले मनुष्य 
को विद्वान्‌ करे, शीघ्र जिसको शिचा ह हो उस घोडे के समान तीच्णतासे विधाको प्राक्त होता 
जसे यहूत प्रकारके संसारका सरष्टा ईश्वर सब की व्यवस्था करता है चे श्रभ्यापक श्रौर श्र्येता 
होवे । १ ॥ | | 

अश्च इत्यस्य श्ृहदुक्थो चामदेव्य ऋषिः । धर्थ्यो देवता । निचुलिष्टु्‌ छन्दः । 
| धैवत; खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्नर्मे कटा है ॥ 

अम्बो चते त्मन्या सम॑क्तऽ्डपं देरव रेऽऋतुशः पाथ॑ऽ्तु । 
चनस्पतिं्दबलोकं प्रजानन्न्िनां इव्या स्वदितानिं वन्तत्‌ ॥ १० ॥ 

पदार्थः- हे विद्रन्‌ ! ( देवलोकम्‌ ) सब को साग दिखाने वाले विह्ानो के मार्ग को (प्रजानन्‌ ) 
भ्र्डे प्रकार जानते हुए जैसे ( धृतेन ) जल से संयुक्त किया (धशः) शीघ्रगासी श्रन्नि ( व्मन्या ) श्रात्मा 
से ( छतुशः ) छतु छतु मँ ( देवानू ) उत्तम व्यवहारो को ( समक्तः ) सभ्यक्‌ प्रकट करता श्रा 
( पाथः ) अन्न को (उप, एतु ) निकट से प्राक्च हन्य ८ श्रिना) श्र्निके साथ ( चनस्पतिः ) 
किरणौ का रक्तक सूर्यं ( स्वदितानि } रवादिष्ठ ( हव्या ) भोजन के योग्य चना को ( वक्तत्‌ ) प्राक्च 
करे चेसे भ्रात्मा चे वत्तौव कीजिये | 4० ॥ ४ 
| भावायेः-- इस सन्त्र वाचकलुक्तोपमालङ्कार दहै । हे चिद्रान्‌ भवभ्यो ! जैसे सूयं छतु का 
विभाग कर उत्तम छेवने योग्य वस्त्रो को उपपन्न करता हे चैवे उत्तम श्रध विवार्थौ श्रौर विध्या 
शरविद्या की श्रलग श्रलग परीन्ता कर श्रच्छं शिक्तित करे श्रौर श्रविया दी निन्रत्ति करे !। 5० ॥ 


भ्रजापतेरित्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । अपनिदेवता । बिष्टुप्छन्दः | 
धेवतः स्वरः ॥ 








~ 


एकोनक्निशोऽध्यायः ॥ ३६५ 


म नि ॥ + + + + + ^ = = 9 + ~ # न + + + + + + + 


फिर मयष्यों को क्या कशना चाहिये इख विषय को अगले मन्ज मे का दे ॥ 
घ्रजाप॑तेस्तपखा वादरधानः खब्यो जाता दधिषे यज्ञम । स्वादा॥- 


कृतेन हविषा पुरोगा यादि साध्या हविरदन्तु देवाः ॥ ११ ॥ 


पटाथैः--हे विद्वन्‌ ८ च्रे ` दि के तुर्य तेजस्वी ! आप ( सद्यः ) शीघ्र ( जातः ) प्रसिद्ध 
हुप्‌ ८ एजापतेः ) :जारक्तक षवर के ‹ तपसा ) प्रताप से ( बाह्रुघानः ) बढ़ते हुए ( स्वादाङृतेन ) 
सुन्दर संस्कारख्य क्रिया त सिद्ध हृएं ( इषिषा ) होमे देने योम्य पदाथं खे ( यक्तम्‌ ) यज्ञ को 
( दधिषे ) धारतेष्टोजो ( पुरोगाः) युदया वा श्रगुख्ा ( साध्याः) साधर्नो से सिद्ध करने योग्य 
( देवाः ) चिद्भवान्‌ लोग ( हविः } श्राह्य शन्न का ( श्रदन्तु ) भोजन करं उन को ( यादि ) प्राक्च हूजिये 
१01111११ 
भावार्थः--जो सरुष्य सूं के समान प्रजा के रक्तक धमं से प्राप्त हुए पदां फे भोगने घाल्ते 

होते ह वे सर्वोत्तम शिने जते ह ॥ ५१॥ | 


यदक्रन्द इत्यस्य भार्गवो जमदभ्रि्छषि; । यजमानो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः; । 


धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्यगल्ते मन्व मै कष्टा है । 


यद कन्तः प्रथर्मं जायं मानऽउद्यन्ल्ससुद्रादुत चा पुरीषात्‌ । श्येनस्य॑ 


चन्ता हरिणस्य बद्रऽउपस्तन्यं महि जातं तेंऽच्रवैन्‌ ॥ १२ ॥ 

एदाथैः- हे ( अर्वन्‌ ) वोदे के तुल्य वेग घाते विद्वानू पुरुप ! ( यत्‌ ) जब ( समुद्रात्‌ ) 
अन्तरिक्त ( उत, वा ) घ्या { पुरीषात्‌ ) रकं ॒ परमात्मा से ( प्रथमम्‌ ) पिल्ले ( जायमानः ) 
उष्पज्न हुए वायु के समान ( उद्यन्‌ ) उद्य को प्राक्च षु ( यक्न्दः ) शब्द करते ठो स ( हरिणस्य ) 
हरणशील घीरजम ( ते ) श्रप के ( बाहू ) युजा ( श्येनस्य ) श्येनपकली के ८ पर्ल ) पंखो के तुल्य 
बललतकारी हि यष्ट ( महि ) महत. कम ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध ( उपरतुत्यम्‌ ) समीपस्थ स्तुति का विषय 
होता हे ॥ १२ ॥ 

उशदार्णथः--- इस सन्त्र मे वाचकलुष्ठोपमालह्ार है । हे स्ण्यो ! जै श्रन्तरिज्ञ से उत्पन्न ह्या 
वायु कमो को कराता ३ैसे मच्यो के शुभगुणौ को तुम लोग गहण करो जैसे पश्युश्चौ मे घोड़ा वेगवान्‌ 
हे दैवे शर्य को रोकने सें वेगवान्‌ श्येन पत्ती के तुल्य चीर पुरूषो की सेना वाल्ञे टद ढीठ होश्रो यदि 
पेसे करो तो सब कमं ठ॒म्दारा प्रशंसित होवे ॥ १२ ॥ 


यमेनेत्यस्य भागेषो जमदशिच्छषिः । अभिदेबता । गुरि त्रिष्टुप्छन्दः । 
धेवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्ब मे कहा दै । 





+ त नि ॥ ति कि कक 


यमेन॑दत्तं॑च्रितसऽएनमायुनगिन्द्रऽएणं पथमोऽअध्यतिष्ठत्‌ । 


गन्धर्वोऽअसय रशनाम॑गरभ्णात्तुरादश्वं वसवो निरतष्ट ॥ १३ ॥ 


३९६ यजुवेदभ्ये- 

पदार्थः-- हे ८ वसवः ) विद्धान्‌ ! जो ( इन्द्रः ) बिज्ुली ( त्रितः ) प्रथिवी जल श्रौर च्राकाशसे 
( यप्रेन ) नियमकन्तौ वायु ने ( दत्तम्‌ ) दिये अ्रथौत्‌ उपपन्न कयि ( एनम्‌ ) इस श्रि को ( श्रायुनक्‌ ) 
युक्त करती है ( एनम्‌ ) इस को प्राक्च हो के ( प्रथमः ) विस्तीणं प्रष्यात विद्यत ८ श्ध्यतिष्टत्‌ ) सर्वोपरि 
स्थित होती हे ( गन्धवंः ) परथिवी को धारण करता हुश्रा ( ग्रस ) इस सूर्यं की ( रशनाम्‌ ) रस्सी 
के तुल्य किरणो की गति को ( अ्गृभ्णात्‌ ) ग्रहण करता टे इस ( सूरात्‌) सूर्य॑रूप से ( श्रश्वम्‌ ) 
शीघ्रगामी वायु को ( निरतष्ट ) सूच्म करता टे उस को तुम लोग विस्तृत करो ॥ १३ ।। 


भावार्थः- हे मनुष्यो ! दश्वरने इस संसार मे जिस पदां जैसी रचनाकीहै उस 
को तुम लोग विद्या से जानो श्रौर इस सृष्टिविद्या को ग्रहरए कर श्रनेक सुखो को सिद्ध करो ॥ १३ ॥ 

्रसीत्यस्य भागेवो जमदभ्रच्छेषिः । असिदेवता । पिराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । 

धैवतः खरः ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ में कहा हैः ॥ 

असिं यमोऽअस्यादित्योऽअवेन्नसिं भितो गद्येन त्रतेनं । असि 
सोमेन समथा विष्तऽ्ाहस्ते च्रीणि दिवि बन्ध॑नानि ।॥ १४ ॥ 

पदाथेः-- हे ( अवन्‌ ) वेगवान्‌ श्रन्चि के समान जन ! .जिसते त्‌ ( गद्येन ) गुक्च ( रतेन , 
स्वभाव तथा ( त्रितः ) कम उपासना क्ञान से युक्तं ( यमः ) नियसकन्तौ न्यायाधीश क तुल्य ( असि 
है ( आदित्यः) सुर्यं के ठंल्य विद्या से प्रकाशित जैसा ( असि ) ठै विद्वान्‌ के सदश ( असि ) है 
(८ सोमेन ) देश्य के निकट ( घिषक्तः ) विशेषकर संबद्ध ( यसि ) टे ¦ उस ( ते ) तेरे ( दिवि ) प्रकाश 
मे ( चीखि ) तीन ( चन्धनानि ) बन्धनो को श्र्थात्‌ छछषि देव पित ऋणो के चन्धर्नो को ( आहः ` 
कहते हँ ॥ १५ ॥ | 

भावार्थः इस मन्त्र मे चाचकलुक्षोपमालङ्कार ह । दै मनुष्यो ! तुम को योस्य कि 
न्यायाधीश सूयं चौर चन्द्रमा चादि फ गुणो ते युक्त होवें लेसे दस संसार रे बीच वायु श्रौर सूर्यं कफे 
कषण से बन्धन हँ वैसे ही परस्पर शरीर वाणी मन के श्राकर्षणो से प्रेम के बन्धन करं ॥ १४ } 

गवो जमदभ्िच्छेपि [> - ए. 
त्रीणीत्यस्य भा ; । अभनिदेवता । भुरिकूपिक्गश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कडा है ॥ 

च्ीणिं तऽआहादवि बन्धनानि च्रीर्यप्सु ्रीर्यन्तः संसदरे । 
उतेवं मे वरुणश्छन्त्स्यवैन्यत्रां तऽह प॑र॒मं जनितम्‌ ॥ १५॥ 

पदार्थः--दे ( अवैन्‌ ) विज्ञानयुक्त विद्धान्‌ जन ! ( यत्र ) जि ( दिवि ) चिदया कै प्रकाश 
मे (ते) पे ( त्रीणि) तीन ( बन्धनानि) बन्धनं को विद्धान्‌ लोग ८ श्रुः ) कहते है जहां 
( अप्सु ) प्राणो मरै ( त्रीणि ) तीन जहां ( अन्तः ) बीचमें चौर ( समुद्र ) अन्तरित मे ( त्रीणि ) 
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एकोन्चिशो ऽध्यायः ॥ । १५२३९ 
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तीन बन्धनो को ( राहुः ) कहते हँ चौर (ते) श्राप के ( परमम्‌ ) उत्तम ( जनित्रम्‌ ) जन्म को 
कहते ह जिससे ( वर्णः ) श्रेष्ठ हए विद्वानौ का ( छन्त्सि ) सत्कार करते हो ( उतेव ) उप्प्रत्ता के 
तुल्य वे सब (मे ) मेरे होवें ॥ १६ ॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे बाचकलुक्षोपमालङ्कार हे । हे मनुष्यो ! ्रात्मा मन ओर शरीर में 
बरह्मचर्यं के साथ विद्याग्रो मे नियत होके विद्या थौर सुशिस्ता का संचय करो । द्वितीय विद्याजन्म को 
पाकर पूजित होवो जिस जिस के साथ श्रपना जितना सम्बन्ध है उस को जानो ॥ १९६ ॥ 


इमेत्यस्य भागेवो जमद म्रि्रौषिः । अम्निदेवता। निचततिष्टुष्छन्दः । धैवतः खरः ॥ 


मुष्यों को घोड़ों फे रखने से क्या सिद्ध करना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्ञ मे कहा है ॥ 


इमा तें वाजिन्नवमाजंनानीमा शकान। सनितर्निधान।। अत्रा ते 


अद्रा रंशनाऽअपश्यस्तस्य याऽअभिरनन्ति गोपाः ॥ १६ ॥ 

पदार्थः-- हे ( वाजिन्‌ ) घोडे फे तस्य वेगादि गुणौ से युक्त सेनाधीश ! जैसे (ते) आप 
के ( इमा ) इन प्रतयत्त घोड़ो की ( अरवमाजनानि ) श॒द्धि क्रियाश्च श्रौर ( इमा ) इन ( शफानाम्‌ ) 
एुरौ के ( खनितुः ) रखने फ नियम के ( निधाना ) स्थानौ को ( च्रपश्यन्‌ ) देखता हं ( श्रन्र ) इस 
सेना मे (ते) आपके घोदरेकी(याः) जो (भद्राः) सुन्दर शुभकारिणी ( गोपाः ) उपद्रव से रक्ता 
करनेहारी ( रशनाः ) लगाम की रस्सी ( ऋतस्य ) सख कौ ( श्रभिरक्तन्ति ) सब शरोर सं रन्ता करती 
ड उनको देखू वैसे श्प भी देखं ॥ १६ ॥ 


४.९ 


भावाथैः- दस मन्त्र मे घाचकलुसतोपमालङ्कार है ¦ जो लोग स्नान खं घोड़े चादि की श्युडधि 
तथां उनके श्यम्मौ क रला फे लिये लोहे के बनाये नालो को संयुक्त घ्रौर लगाम की रस्सी चादि 
सामथ्री को संयुक्त कर कर अस्छ शिक्ता दै रक्ता करते है से युद्धादि कायौ सं सिद्धि करनेवाले होते 
क ॥ १६॥ 

श्रत्मानमित्यस्य भागेवो जमद पि्छेषिः ¦ ग्निरेवता ¦ श्रिष्टुपुक्न्दः : 

यवतः खरः 

यानरचना से च्या करना चाहिये इख विषय को गले मन्त्र मे क! है ॥ 

आत्मान ते अर्नसारादजानामवो दिवा पतयन्त ॒पतङ्कम्‌ ` 
शिरोऽअपश्यं पथिभिः सगेभिररेणभिजंहं मानं चति | १७ | 

पदार्थः-- हे विन्‌ ! मे जैसे ( सनसा ) विज्ञान से ( चारात्‌ ) निकट में ( अवः ) नीचे से 
( दिवा ) आकाश के साथ ( पतङ्गस्‌ ) सूयं के प्रति ( पतयन्तम्‌ ) चलते दए (ते) आपके 
८ ्ास्सानम्‌ ) आत्मास्वरूप को ( यज्ञानाम्‌ ) जानता हं अौर ८ अरेणभिः ) धूलिरहित निम॑ल 
( सुगेभिः ) सुखपूंक जिन म चलना हो उन । पथिभिः ) मागो से ( जेहमानम्‌ ) प्रयल् के साथ जाते 
इए ८ पतत्रि ) पीचत्‌ उड़ने वाले ( शिरः › दुर से शिर के तुल्य गोलाकार लक्तित होते विमानादि 
थान को ( छपृश्यम्‌ ) देखता हूं वैसे चाप भी देखिये ॥ १७ ॥ 
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भावार्थः- इस सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुस लोग सबसे ्रतिवेग 
वाले शश्र चलाने हारे श्रञ्चि रे तुल्य श्रपने श्रात्सा को देखो, सम्प्रयुक्त कयि श्रञ्चि श्रादि के सहित 
यार्न म वेड ॐ जल स्थल शौर श्राकाश में प्रयन्न से जाओ श्राश्रो, जैसे शिर उन्तम ह चैसर विमान यान 
को उत्तम मानना चाहिये ॥ १७ ॥ 
> भागेबो ^~ (च न 
परतरेत्यस्य भागो जमद श्रि्छ॑पि; । श्चग्निदेधता । विष्टुप्डन्दः । धैवतः खरः ॥ 
अव शूरवीर लोग प्या करें इस विवय को श्रगले मन्त्र म कहा है ।॥ 


अचरां ते रूपसुत्तममपश्यं जिगीषमाणमिषञ्या षदे गोः । यदा 
मर्तोऽअन्र मोगभानडादिद्‌ यरसिंछटऽओषधीरजीगः ॥ १८ ॥। 


तम्र 


प्रादर्थः-- हे वीर पुरव ! (ते) श्राप के ( जिगीपमाणम्‌ ) शच्श्रो को जीतते हुए ( उत्तमम्‌ ) . 


उत्तम ( रूपम्‌ ) श्रौर (गोः ) परथिवी के ८ पदे ) प्राह होने योग्य ( श्रत्र ) इस व्यवहार मं ( इषः ) शरा 
के दार्नौ को (चा, श्रपश्यम्‌ ) च्रच्छ प्रकार देख्‌' (ते) श्रापका ( मर्तः ) मनुष्य ( यदा ) जब (भोगम्‌ ) 
भोभ्य वस्तु को ( श्रानट्‌ } व्याप्त होता है तब ( श्रात्‌ ) (इत्‌ ) इसके श्रनन्तर दी ८ ग्रसिष्टः ) रति 
साने बाले इष्‌ श्राप ( श्रोषधीः ) श्नोषधिर्यो को ( श्नु, श्रजीगः ) अनुकूलता से मोगते हो । १८ ॥ 


 भवाथः--हे मदुष्यो ! जैसे उत्तम घोदे भ्रादि खेना के श्रङ्ग विजय करने षलेहाद्िसे 


शूरवीर विजय के हेतु होकर भूसि के राज्य मे भोग को प्रक्ठहो। १८ ॥ 
गरन स्वैत्यस्य भागैवो जमद सिच्छेषिः । मनुष्यो देवता । विराट्‌ रष्टष्ठन्दः ॥ 
धैवतः खरः ॥। 
मलष्यों को छसे राजघ्रजा के कायं सिद्ध करने चाहिये इस विषय को 
अगले मन्व मे कहा हे ॥ 

अनु त्वा रथोऽञअनु मर्यऽअवन्ननु गावोऽनु भग॑; कनीनाम्‌ । न॒ 
। ॥ = ~ = ण 

ब्ात.सस्तव सख्यमीयुरनु देवा समिरे वथ ते ॥ १६ ॥ 
पदार्थः हे ( अवन्‌ ) वोदे के तुल्य वर्तमान विदन्‌ ! (ते) श्राप क ( कनीनाम्‌ ) 
'योभायमान मनुष्यो के बीच वत्त॑मान ( देवाः ) विद्वान्‌ ( त्रातासः ) मनुष्य ( श्रु, वीर्यम्‌ ) बल 
पराक्रम क श्रनुकल ( श्रु, मभिरे ) श्रनुमान करं श्रौर ( तव ) श्राप की ( स्यम्‌ ) मित्रता को 
 ( अनु, द्युः ) ्रनुद्रल प्राक्त ह ( स्वा) श्रापके ( श्रनु ) अनुकूल ( रथः ) विमानादि वान ( खा ) 
प्रापक ( अनु ) नुद्ूल वा पी ध्राश्रित ( मर्यः) साधारण मनुष्य ( त्वा ) श्राप के ( श्रनु ) 
यनुकृल वा पीं ( गाधः ) गो चनौर ( खा ) राप ॐ ( धु ) ्नुद्ल ८ भगः ) रेश्वयं होवे ।| १९ | 
भावा्थः-- यद्वि मनुष्य अच्छ शिक्तित होकर श्रौरो को सुशिज्ित करं उन सन से उत्तमो को 
सभासद्‌ चौर सभासद म ले अस्युत्तम सभापति को स्थापन कर राजप्रना ढे प्रधान पुरो कौ एक 
चरनुमति से राजकार्यो को सिद्ध करं तो सब ध्रापस मे ्रलुष्ल हो के सच कायौ को पृशँ करं ।। १६ ॥ 














एकोनल्िशोऽध्यायः ॥ ३६६ 


~= ~~~ =^ 








साः त णि णि श ज 


दिर्ण्यभृह्ग इयस्य भागवो जमदमिच्छपिः । अभनिदेवता । निचृलिष्डुप्‌ छन्दः । 
भवतः खरः ॥ 
मनुष्यों को अग्न्यादि पदार्था के गुणक्ञान से क्या सिद्ध करना चाहिये इस विषय 
को अगले मन्व म कडा है ॥ 


 दिर॑ख्यशृङ्गोऽयोऽअस्य पादा मनोजवाऽअव॑रऽइनद्रुऽआसीत्‌ । 
दे वाऽइद॑स्य हविरय॑मायन्योऽअर्वैन्तं परथमोऽखध्यतित्‌ ॥ २० ॥ ` 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( श्रवरः ) नवीन ( हिरिययश्चङ्गः ) ङ्ग के पुस्य जिस के 
तेज है वह ८ द्द्रः ) उत्तम देश्वयं वाला तिजली के समान सभापति ( आसीत्‌ ) होवे जो ( प्रथमः) 
पर्िला ( अर्वन्तम्‌ ) घोदे कै तुल्य साग को प्रास होते इए श्नि तथा ( चयः ) सवयं का ( यध्यति- 
त्‌ ) श्रधिष्ठाता ग्रथौत्‌ ्रभिप्रयुक्त यान पर बैड के चलाने बाली होवे राजा ( श्रस्य ) इसके ८ परादा; , 
पग ( मनोजवाः ) मन के तुस्य वेग वाले हो श्रथीत्‌ पग का चलना काम विसानादि से जञेवे ( देवाः , 
विद्धान्‌ सभासद्‌ लोग ( चरस्य ) इस राजा के ( हविरद्यम्‌ ) देने श्रौर भोजन करने योग्य श्रन्न को 
८ इत्‌, श्रायनू ) टी प्राप्त दोव सको तुम लोग जानौ ।! २० ॥ | 

माधार्थः- जो मनुष्य श्ररम्यादि पदार्था ङे गुण कमे स्वमाषौ कां यथावत जानें च बटु 
शरवूभुत कार्यौ को सिद्ध कर सक, जो प्रीति से राजकार््यो को सिषे कर वे सत्कार को रौर जो न 
करं वे दणड को अ्रवश्य प्रोष्ठ होवं ।॥ २० ॥! 

^ 0 (^~ 
 ई्मान्तास इत्यस्य भगवो जमदभिछषिः । मदुप्या देवताः । चरि पङ्क्तिश्छन्दः ¦ 
| पञ्चमः खरः ॥ 


केसे राजपुरूष विज्ञय पाते हें इस विषय को श्रगले मन्ञ म कडा दै ॥ 


ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः स^ शूरणासो दिव्यासोऽअत्याः । 
हसाऽईव श्रेणिशो तन्ते यदारसिषुदिन्यमञ्ममन्व; ॥ २१ ॥ 


एदाथः- हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो श्रश्ि श्रादि पदाथा के तुल्य ( दैमौन्तासः ) जिनका तैम 
का स्थान प्रेरणा किया गया ( सिलिकमध्यमासः ) गदा आदि से लगा हूश्राह मध्यप्रदेश जिनका पसे 
( शूरणासः ) शीघ्र युद्ध मे विजय के हेतु ( दिव्यासः ) उत्तमशिष्ठित ( श्रलयाः ) निरन्तर चलने वाले 
( अश्वाः ) शीत्रगामी घो ( धेशिशः ) पक्ति बधे हुए ( हंसा इव ) दंस पक्तियो ॐ तुल्य ( यतन्ते ) 
परयक्ञ करते दहै रीर ( दिव्यम्‌ ) शुद्ध ८ श्रञ्मम्‌ ) माग को ( सम्‌, श्रा्तिषुः ) व्याप होवे उनको तुस 
लोग प्राक्च होश्रो ।। २१ ॥ 

भावार्थः-- दस मन्त्र मे उपमालहकार है । जिन राजपुरूपो के सुशिक्तित उत्तम गति वाले धोद 
खर्न्यादि पदार्थो के संमान कार्यसाधक होते है वे सर्वश्र विजय पाते है ॥। २१ 
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तवेत्यस्य भार्गवो जमदभिच्छषिः । वायवो देवताः । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 


धेवतः खरः ॥ । 
प्या को अनित्य शरीर पाके ऋय करना यादहिये इस विषय को | 
गले मन्च मे कटा दै \ 


तच श्रं पतधिष्णएववेन्तवं चित्तं कातऽहव भ्रसीमान्‌ ! तव 
श्रङ्गणि विधितः पुङ्कारण्येषु जस्रुराणा चरन्ति ।\! २२ १ 


पद्शेः- रे ( यटेट्‌ ) घोढे के तुल्य चत्तेमान इर युय ¦ जरः ( चल ) ठेरा ८ पतयिष्टः , 
नवान्‌ ( शरीरस्‌ ) शरीर ( तव ) तेरे ( चित्तम्‌ ) अन्तःकरण व्र दृत्ति ( वात इव ) वायु ऊ 
सदश ( ध्रजीमान्‌ ) वगवाली चअरथीत्‌ शीघ्र दूरस्य विष्यः के तत्व जानने वाली ( तव ) तेरे ( पुत्रा , 
हुत ( रण्येषु ) जङ्गलो मे ( जभुःराणा ) शीघ्र धारण पोषणं करने वाले ( विष्ठिता ) विशेषकर 
पत ( श्रङ्ञारणि ) श्छ के तुल्य ङे सेना के श्रच्यव ( चरन्ति ) विचरे ष्ैसोत्‌ धमं का श्राचरण 
कर ॥ २२1) 

भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्क।र है ! जो म्रञष्य अनित्य शरीरो मे स्थित हो नित्य काय्य 
को सिद्ध करते ह वे अतुल सुख पाते है श्रौर जो घन के पश्र के तस्य श्य शरोर सेना घे चोदके 
तस्य शीघ्रगामी होके शचौ को जीतने को समथ होते हँ ।। २२ 

उप प्रत्यस्य भागवो जमदमिच्छषिः । मनुष्या देवताः ¦ रिक्‌ पक्रिश्छन्दः 
पश्चमः स्वरः ॥ 
केसे विद्धान्‌ हितैषी होते हैँ इस विषय को अगले मन्च मे कदा है |: 
| 9 | 
उप प्रागाच्छसनं वाज्यवं। देवद्रीचा मनसा दीध्यानः । अजः 
१०३ सिर ॥ । [> 
परा नयते नाभिरस्यानु पश्चात्कवयो यन्ति रेभाः ।॥ २३ ॥ 


पदा्थैः-- जो ( दीध्यानः ) सुन्द्र प्रकाशमान श्रा ( श्रजः ) फेंकने घाला ( वाजी ) वेगवान्‌ 
( श्रवौ ) चालक धोद ( देवद्रीचा ) विद्वान को प्राप्त होते हुए ( मनसा ) मन से ( शसनम्‌ ) 
जिसमे हिंसा होती है उख युद्ध को ( उप्‌, प्र, श्रगात्‌ ) अच्छे प्रकार समीप प्रप्च होता दहे। विद्वानों 
से ( अरस्य ) इसका ( नाभिः ) मध्यभाग श्रथीत्‌ पीट ( पुरः ) श्रागे ( नीयते ) प्राक्च की जाती 
श्रथौत्‌ उस पर वेते है उसको ( पश्चात्‌ ) पीद्े ( रेभाः ) सब विद्ाश्रो की स्तुति करने वान्ते ( कवयः ) 
बुद्धिमान्‌ जन ( श्रु, यन्ति ) श्रनुदरलता वे प्राक्च होते है ॥ २३ ॥ 

भावा्थः- जो विद्वान्‌ लोग उत्तम विचार से धो को श्रच्छु शिन्तादेश्रौर श्रनि आदि 
पदार्थो को सिद्ध कर रेश्वये को प्राक्च होते है वे जगत्‌ के हितैषी होते हँ । २३ ॥। 


उप प्रेस्यस्य भागवो जमदभिच्छषिः । मनुष्यो देवताः । निचलिष्टुष्‌ छन्दः । | 
धेवतः खरः | | 











एकोन्जिशोऽधष्यायः ॥ ९०१ 
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कोन जन राज्यश्षासन करने योग्य होते हँ इस विषय को अगले मन्त म कहा दै ॥ 
उच वागात्परमं यत्सधस्थमर्वारऽयच्छा पितरं मातरं च । 
अव्या ठेवाञ्जुष्टतसो दि गस्याऽयथा शास्ते दाद्युषे वार्यपि ॥ २४ ॥ 
पद्ाथैः--हे विदन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( श्रवन्‌ ) कानी जन ८( जुष्टतमः ) ्रतिशय कर सेवन 
किया इहा ( परमम्‌ ) उत्तम ( सधस्थम्‌ ) साथियो के स्थान ( पितरम्‌ ) पिता ( मातरम्‌ ) माता 
( च ) श्मौर ( देवान्‌ ) विद्वानों की ( अद्य ) इकस्ष समय ८ भा, शास्ते ) अधिक इच्छा करता है ( अथ ) 
खे अनन्तर ( दाश्चुषे ) दाता जन कै लिये ( वायि ) स्वीकार करने श्रौर भोजन के योग्य वस्तुना 


को ( उप्‌, प्र, श्रगात्‌ ) प्रकप करके समीप प्राक्च होता है उसको ( हि ) ही च्राप ( अच्छ, गस्याः ) 
प्राक्त ह्ूजिये ॥ २४ ॥ 


भावाथैः- इस सन्त्र मं बाचकलुक्चोपमालङ्कार है । जो लोग न्याय श्रौर विनय से परोपकारे 
को करते हँ वे उत्तम २ जन्म श्रेष्ठ पदार्थो विद्धान्‌ पिता ओओौर विदुषी माताको प्राक्त हो ओर विद्वानों 
दे सेवक होके महान्‌ सुख को प्राप्त हो वे राज्यशासन करने को समथ होवें | २४ ॥ 


समिद्ध इत्यस्य जमदसिऋषिः । विद्रान्‌ देवता । निचलिष्डुप्‌ छन्दः । 
| धेवतः खरः ॥ 
धर्मात्मा लोग कयां करें इस विषय को अगले मन्त्र मँ का हे ॥ 
 सिंद्धोऽअय्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेद; । आ च 

वहं मिच्रमदहधि कित्वान्त्वं दूतः कविरसि परचताः ॥ २५ ॥ | 

पदार्थ;- हे ८ जातवेदः ) उत्तम बुद्धि को प्रा हुए ( मित्रमहः ) भिन्न का सत्कार करने 
चाज्ञे विद्वन्‌ ! जो ८ वम्‌ ) श्राप ( च्रद्य ) इस समय ( समिद्धः ) सम्यक्‌ प्रकाशित श्रक्षि के तुल्य 
( मनुषः ) मननशील ( देवः ) विद्वान्‌ हुए ( यजसि ) सङ्ग करते हो (च) श्मोर ( चिकित्वान्‌ ) 
विज्ञानवान्‌ ( दृतः ) दुष्टौ को दुःखदा ( प्रचेताः ) उत्तम चेतनता वाला ( कविः ) सब विषयो में 
ञ्रव्याहतबुद्धि ८ श्रसि ) हो सो आप ( दुरोणे ) घर मे ( देवान्‌ ) विद्वानौ वा उत्तम गुणोको (चा, 
वह ) श्रच्छे प्रकार प्राक्च हूजिये ॥ २६ ॥ 

भविार्थ- जैसे अभि दीपक श्रादिके रूपे घरों को प्रकाौरत कस्ताहि देसे धार्मिक विद्वान्‌ 


त्ोग श्रपने कलौ को प्रकाशित करते ह जो स्न के साथ मिन्नवत्‌ वततत हवे दही घमौतव्मादहै। २६॥ 
तनूनपादित्यस्य जमदभिच्छषिः । विद्वान्‌ देवता । निचुतिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषव को अगले मन्त्र मे कटा है ॥ 

५१ ‡ ॑ 
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तनूनेपात्पथञऋतस्य यानान्मध्वा समञ्जन्त्स्वदया सुजि । 
जन्मानि धीभिरूत यज्ञमृन्धन्देवत्रा च कृणु ध्वं नः ॥ २६ ॥ 

पदार्थः-- हे ( सुजिह्व ) सुन्दर जीभ वा वाणी से युक्त ( तनूनपात्‌ ) विस्तृत पदार्थाको न 
गिराने चाले विद्वान्‌ जन ! श्राप ( ऋतस्य ) सल वा जल ऊ ( यानान्‌ ) जिनमे च्ञ उन ( पथः) 
मागो को श्चि के तुल्य ( मध्वा ) मधुरता श्चरथौत्‌ कोमल भाव स्ञे ( समञ्न्‌ ) सम्यक्‌ प्रकार करते 
इण ( स्वदय ) स्वाद्‌ लीजिये ्रथौत्‌ प्रसन्न कीजिये ( धीभिः ) उद्धियो वा कर्मा से ( मन्मानि ) यानो 
को ( उत ) श्रौर ( नः ) हमारे ( च्रध्वरम्‌्‌ ) नष्ट न करने थौर ८ यन्तम्‌ ) संगत करने योग्य व्यवहार 
को ( छन्धनू ) सम्यक्छ्‌ सिद्ध करता हुश्रा (च ) मी ( देवत्रा ) विद्धानो म स्थित होकर ( कणहि 
कीजिये ॥ २६ ॥। 

भावार्थः- इख मन्त्र म वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । धार्मिक मनुष्यो को चाहिये क पथ्य 
श्नौषध पदार्थो का सेवन करके सुन्दर प्रकार प्रकाशित होवे, शाप्त चिद्वार्नो की सेवा मे स्थित हो तथा 
बुद्धिर्यो को प्राप्त हो के श्रहिंसाखूप धमं को सर्वे ॥ २६ ॥ 
नराशथसस्येत्यस्य जमदभिच्छषिः । विद्रान्देषता । ब्रिष्टुप्‌ छन्द । धैवतः स्वरः ॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्धमे कहा है ॥ 

नराशरसंस्य महिमानमेवाखुप॑ स्तोषाम यजतस्य यज्ञैः । ये 
सुक्रतवः शुचयो धियन्धाः स्वदन्ति देवाऽ मयानि हव्या ॥ २७ ॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( ये ) जो ( सुक्रतवः ) सुन्दर बुद्धिर्यो श्रौर कमौँ वाले 
( शुष्य: ) पवित्र ( धियन्धाः ) शरेष्ठ धारणवती बुद्धि श्रौर कमं को धारण करनेहारे ( देवाः ) विदान्‌ 
लोग ( उभयानि ) दोनो शरीर श्रात्मा को सुखकारी ( हव्या ) भोजन के योग्य पदार्थौ को ८ स्वदन्ति ) 
भोगते हँ ( एषाम्‌ ) इन विद्वार्नो के ( यज्ञैः ) सत्संगादि रूप यर््तो से ( नराशंसस्य ) मनुर््यो घे 
प्रशंसित ( यजतस्य ) संग करने योग्य व्यवहार के ( महिमानम्‌ ) बदष्पन को ८ उप, स्तोषाम ) 
समीप प्रशंसा करं वेखे तुम लोग भी करो || २७ ॥ 

भवार्थैः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो लोग स्वयं पवित्र बुद्धिमान्‌ वेद्‌ शाख 
के वेत्ता नहीं होते वे दृसररो को भी विद्वान्‌ पविन्न नीं कर सकते । जिनके जैत गुण जके कम॑ हो 
उनकी धमौस्मा लोग को यथाथं प्रशंसा करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 


आजह्यान इत्यस्य जमदप्नि्छषिः । अग्निर्देवता । स्वराडबरहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र म कटा है ॥ 
श्ाजह।नऽइंड्यो वन्यञ्चा यापने वसुभिः सजोष।ः । त्वं देवान।- 
मसि यह्व हाता सऽएनान्यच्ीषितो यजीयान्‌ ॥ २८ ॥ | 








॥ 














तकोनक्धिरो ऽध्यायः ॥ ७०६ 


त 


वद्ा्णं !--दे ( चह ) बे उत्तस शुरो घे युक्त ( ग्ने ) श्भ्नि के तुर्य पवित्र विद्रन्‌ ! जो 
` ( स्वम्‌ ) चाप ( देवानाम्‌ ) विद्वान के बीच ( होता ) दानशील ( यजीयान्‌ ) चति समागम कटदयै 
हारे ( रसि ) £ ( इषितः ) प्रेरणा स्यि हुए ( एनान्‌ ) इन विद्वान का ( यत्ति ) सङ्ग कीन्यि ( सः) 
सो च्चाप ( वसुभिः) निवास के हेतु विद्वानों के साथ ( सनोषाः ) समान प्रीति निबाहने वाले 
( च्ाजुह्वानः ) श्रच्छ प्रकार स्पद्ध दभ्या करते इए ( हेड्यः ) प्रशंसा ( च ) तथा ( बन्धः ) नमस्कार 
के योग्य इन विद्वान के निकट ( श्रा ) ( याहि ) श्राया कीजिये ॥ रय ॥ 

भावाथः- जो मनुष्य पविश्रात्मा प्रशंसित विद्वान के संग से श्राप पवित्रास्मा होवेंतोवे 
धर्मास्मा हुए सरव॑न्न सत्कार को प्राप्त होवें । २८ ॥ 


प्राचीनमित्यस्य जमदभनि्छषिः । श्रन्तरिक्ं देवता । भुरिक्‌ पङक्गिश्छन्दः । 
पव्वमः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त म कटा है ॥ 

प्राचीनं बर्दिः प्रदिश। पृथिव्या वस्तोरस्या चञ्यतेऽच्ग्रेऽखहयाम्‌ । 
च्यु प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्योऽअदिं तये स्योनम्‌ ॥ २६ ॥ 

पदाथेः- हे मनुष्यो ! जो ( भ्रस्याः ) इस ( परथिव्याः ) भूमि के बीच ( प्राचीनम्‌ ) सनातन 
( बर्हिः ) ्रन्तरिक् के तुल्य व्यापक ब्रह्म ( वस्तोः ) दिन ॐ प्रकाश से ( बज्यते) श्रलग होता 
( अद्वाम्‌ ) दिन ॐ ( शग्रे ) प्रारम्भ प्रातःकाल म ( देवेभ्यः ) विद्वानों (उ) श्चौरं ( अदितये ) 
विनाशगे नात्मा के लिये ( वितरम्‌ ) विशेषकर दुःखो से पार करनेहारे ( वरीयः) अतिश्रेष्ठ 


( स्योनम्‌ ) सुख को ( वि, प्रथते ) विशेषकर प्रकट करता उसको तुम लोग ( प्रदिशा ) वेद शाख के 
निर्देश ले जानो चनौर प्राक्च होश्रो ॥ २६ ॥ 


भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो चिद्धानो के लिये सुख देवं वे सर्वोत्तम 
सुख को प्राप्त हे जते आकाश सब दिशार््रो शौर एरथिव्यादिमे व्याप्त है वैसे जगदीश्वर सर्वत्र व्याप्त है । 
जो लोग से ईश्वर की प्रातःकाल उपासना करते वे धमोत्मा इए विस्तीणं सुखो वाले होते ह ॥ २६ ॥ 


भ्यचखतीरित्यस्य जमदि षिः । सियो देवताः । निचृतृत्िष्टप्‌ छन्दः । 
धेवतः खरः ॥ 
फिर ह्ली पुरुष कया करे इस विषय को ्रगले मन्ञ मे कहा है ॥ 
व्यचस्वतोरर्विया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शुर्म॑मानाः । 
देवीट्ीरो बदतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो मवत सखुपायणाः ॥ ३० ॥ 


पदार्थ;- हे मनुष्यो ! जैसे ( उविंया ) श्रधिकता से शभ गुणौ भे ( व्यचस्वतीः } व्याति 
वाली ( इृहतीः ) महती ( विश्वमिन्वाः ) सब भ्यवहारो मे व्याच ( सुप्रायणाः ) जिन होने मे उत्तम 
धर हो ( देवीः ) आभूषणादि से प्रकाशमान ( हारः ) द्रवाज्ञो ॐ ( न ) समान अवकाश बाली 
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( पतिभ्यः ) पाणिग्रहण विवाह करने वाले ( देवेभ्यः ) उत्तम गुणयुक्त पतियो के लिये ( शुम्भमानाः ) 


उत्तम शोभायमान हुदै ( जनयः ) सवर च्ियां श्रपने २ परतिर्योको (वि, श्रयन्ताम्‌ ) विशेष कर 
सेवन करे देवे तुस लोग सब विदयार््रो मे व्यापक ( भवत ) होश्रो ॥ ३० | 


आआवार्थः-- इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुक्चोपमालङ्कार दहै। जैसे व्यापक इदे दिशा 
अवकाश देने ओरौर सव के व्यवहारो की साधक होने ते श्रानन्द्‌ देने वाली होती तसे ही ्रापरसमें 
प्रसन्न इए खी पुरष उत्तम सुखो को प्राक्च हो के अर्यो के हितकारी होवें ॥ ३० ॥ 


प्रा सुष्वयन्तीत्यस्य जमदि षि; । सियो देवताः! त्रिष्टुप्छन्दः । धैवत; खरः ॥ 


अव राजप्रजा घमं श्रगले मन्त्रम कटते हेः । 


आ सुष्वयन्ती यजतेऽड पाकेऽउवासानक्ता सदतां नि योनौ । 
दिव्ये योषणे वहती सुंरक्मेऽञअधि धि य< शुकदिशं दधमने ॥ ३१॥ 


पदार्थः--हे विद्वन्‌ ! यदि ( दिव्यं ) उत्तम गुण कम॑ स्वभाव वाली ( योषणे ) दो चयौ के 
समान ( सुरुक्मे ) सुन्दर शोभायुक्त ( रहती ) बड़ी ( यधि ) श्रधिक ( श्रियम्‌ ) शोभा च लच्मी को 
तथा ( शुक्रपिशम्‌ ) प्रकाश शौर अन्धकाररूपो को ( दधाने ) धारण करती इदं ( सुष्वयन्ती ) सोती 
इयौ के समान ( उपाके ) निकटवत्तिनी ( उषासानक्ता ) दिन रात ( योनौ ) कालरूप कारण मं 
(नि, आ, सदताम्‌ ) निरन्तर अच्छं प्रकार चलते है उनको ( यजते ) सङ्गत करते तो अतोलल शोभा 
को प्राक्च होश्यो ॥ ३१ ॥ 
भवा्थैः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्ोपमालङ्कार हे । हे मनुष्यो ! जैसे काल के साथ वररमान 
रातदिन एक दूसरे से सम्बद्ध विलक्षण स्वरूप ते वत्त॑ते ह वेते राजा प्रजा परस्पर प्रीति फे साथ वत्ती 
करे ॥ ३१ ॥ 


देव्येतयस्य जमद ग्र्छेषिः । विद्रासो देवता; । षीं व्रष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः; खरः ॥ 
अव कारगर लोगों को क्या करना चादिये इस विषय को अगले मन्त्र मे का है ॥ 
दैव्या होतारा पथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं मनुषो यज॑ध्यै । 
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पयोद यन्ता विदथेषु कारू पाचीनं ज्योतिः व्र.डेश। डिशन्त। ॥ ३२॥ 


पदाथैः-- हे मनुष्यो ! जो ( देव्या } विद्वान म कशल ( होतारा ) दानशील ( प्रथमा ) 

परसिद्ध ( सुवाचा ) प्रशंसित वाणी वाले ( मिमाना ) विधान करते इष ( यक्तम्‌ ) संगतिरूप यन्त॒ के 

( यजध्यै ) करने को ( मनुषः ) मनुष्यो को ( विदथेषु ) विज्ञानो मे ( प्रचोदयन्ता ) प्रेरणा करते हष 

(प्रदिशा ) वेदशा क प्रमाण से ( प्राचीनम्‌ ) सनातन ( उ्योत्ि; ) श्िल्पविद्या के प्रकाश का 

( दिशन्ता ) उपदेश करते हष ( कारू ) दो कारीगर लोग होवे उनसे शिल्प विक्ञान शाख पढ़ना 
` चाहिये ।॥.३२ ॥ | 
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भावाथेः--इस मन्त्र मे ( कारू ) शब्द्‌ मे द्विवचन अध्यापक जओरौर टस्तक्रियारिच्तक इन दो 
शिस्पियो के अरभिप्रयसेहि। जो कारीगर होवें वे जितनी शिर्पविद्या जानें उतनी सब दृसखर्रो के लिये 
शिक्ता करं जिससे उत्तर २ विधा की सन्तति बे ॥ ३२ ॥ 


आ न इत्यस्य जमदगिच्छधेः । वाग्देवता । युक्‌ "उङ्गिश्छन्दः । एच्छमः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है }। 


सा नों यज्ञं भारती तूय॑मेल्विंडा मवुष्वदिह चेतथन्ती । तिखो 
दे वी येर्दिरेद < स्थोन < सरस्वती स्वप॑सः सदन्तु ॥ ३३ ॥ 


पदार्धः-- हे मनुष्यो ! जो ( भारती ) शिह्पविद्या को धारण करनेहारी क्रिया ( इडा ) 
सुन्दर शिक्तित मीदी वाणी ( सरस्वती ) विक्तान बाली बुद्धि ( इह ) इस शिल्पविद्या के म्रहणद्प्‌ 
व्यवहार मे ( नः ) हमको ८ तूयम्‌ ) वधक ( यज्ञम्‌ ) शिल्पविद्या के प्रकाशरूप यक्त को ( मनुष्वत्‌ ) 
मनुष्य के तुल्य ( चेतयन्ती ) जनाती इदे हम को ( चा, एतु ) सब ओर से प्राक्त होवे ये पूर्वोक्त 
( तिखः ) तीन ( देवीः ) प्रकाशमान ( इदम्‌ ) इस ( बर्हिः ) बढ़े हुए ( स्योनम्‌ ) सुखकारी काम 
को ( स्वपसः ) सुन्दर क्सो बाल्ञे हमको ( रा, सदन्तु ) च्रच्छ प्रकार प्राप्त कर ॥ ३३ ॥ 


भाञार्थः- इस शिल्पग्यवहार मे सुन्दर उपदेश अर क्रियाविधि को जताना रौर विद्या का 
धारण इष्ट है । यद्वि इन तीन रीति को मनुष्य ग्रहण करें तो बड़ा सुख भोगे ॥ ३३ ॥ 


य इम इत्यस्य जमदभिक्छपिः । िदरान्‌ देवता । ब्िष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहा है ॥ 


यमे व्यावौपूथिवी जनित्री रूपैरपिं<शडव॑नानि विश्वां । तमय 
दोतरिबेतो यजींयान्देवं त्वष्टारमिह य॑क्ति विद्धान्‌ ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ:- हे ( होतः ) रहण करनेवाले जन ! ( यः ) जो ( यजीयान्‌ ) अ्रतिसमागम करने 

वाला ८ इषितः )-परेरणा किया हृश्रा ( विद्वान्‌ ) सब शरोर से विद्या को प्राप्त विद्वान्‌ जसे ईश्वर ( इह ) 

दस व्यवहार म ( ख्यैः ) चित्र विचित्र श्राकारो से ( इमे ) इन ( जनित्री ) अनेक कायो को उत्पन्न 

करने वाली ( यावापथिवी ) बिजली शरोर प्रथिवी रादि ( विश्वा) सब ( भुवनानि) लोको को 

( अपिंशत्‌ ) ्रवयवरूप करता है वैसे ( तम्‌ ) उस ( खष्टारम्‌ ) वियोग संयोग श्रथौत्‌ प्रलय उस्पत्ति 

करनेहारे ८ देवम्‌ ) दैश्वर का ( अद्य ) आज तुः ( यक्त ) संग करता है इससे सस्कार करने योग्य है 

॥ ३४ ॥ 

वार्थः इस मन्त्र मं वाचकलुक्चोपमालङ्कार है । मनुष्यो को इस दष्ट मे परमात्मा की 
रचना््नो की विशेषताश्रौ को जान के वैसे ही शिल्पकिद्या का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


उपावसनेलयस्य जमदमिऋषिः । अपदेवता । निचृतत्रिष्टष्ठन्दः । धैवतः खरः ॥ ` 
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७०६ यजुर्वेदभ्ये- 
ऋतु रमे होम करना चादिये इस विषय को अगले मन्त्र मे का दे ॥ 


उपावंखज त्मन्या समञ्जन्देवानां पाथञ्ऋतुधा हवी९षिं । 
वनस्पतिः शभेता दे बोऽच्भिः स्वदन्तु हव्यं मधुना घतेन ॥ ३५ ॥ 

पदार्थः- हे विद्वन्‌ पुरूष ! तू ( देवानाम्‌ ) चिद्वा्नो के ८ पाथः ) भोगने योग्य श्चन्न ध्रादि 
को ( मधुना ) मीठे कोमल श्रादि रसयुक्त ( धृतेन ) घी श्रादि ते ( समञ्खन्‌ ) सम्यक्‌ मिलाते हुए 
८ समन्या ) श्रपने श्रात्मा से ( हवींषि ) लेने भोजन करने योग्य पदार्थो को (तुषा ) ऋतु २ में 
( उपावसृज ) यथावत्‌ दिया कर श्रथत्‌ होम किया कर । उस तैन दिये ( हव्यम्‌ ) भोजन के योग्य 
पदार्थं को ( वनस्पतिः ) किरणो का स्वामी सूयं ( शमिता ) शान्तिकन्तौ ८ देवः ) उत्तम गुणो षाला 
मेषं श्रौर ( रभिः ) भि ( स्वदन्तु ) प्राप्त दों श्रथोत्‌ हवन किया पदाथ उनको पुव ॥ ३५ ॥ 


भावा्थः- मयुर्ष्यो को चाहिये कि शुद्ध पदार्थो का तुरम होम किया करें जिसते वह 
द्रव्य सूच्म हो शौर क्रम चे थरभ्चि, सूं तथा मेवको प्राप्च होके वषौके द्वारा सब का उपकारी होवे 
॥ ३५ ॥ 


सद्य इत्यस्य जमदश्ि्छषिः । अमनि्ेवता । निचत्‌ व्रिष्टुष्डन्दः । धैवतः खर; ॥ 


केसा मयुष्य सब को आनन्द कराता है इस विषय को श्रगले मन्ञ मे कहा है । 
सद्यो जातो व्य॑मिमीत यज्ञमभचर्दवानामभवत्वुरोगाः। अस्य 
होतुः प्रदिश्य॒तस्यं वाचि स्वादाकरत९ हविरदन्तु देवाः ॥ ३६ ॥ 
पदाथेः- हे मनुष्यो ! जो (सद्यः ) शीघ्र ( जातः ) प्रसिद्ध॒ हुश्रा ( अर्चिः ) विद्या से 
प्रकाशित विद्वान्‌ ( होतुः ) ग्रहण करनेहारे पुरूष के ८ तस्य ) सत्य का ( प्रदिशि ) जिससे निदेश 
किया जाता है उस ( वाचि ) वाणी मे ( यन्तम्‌ ) श्चनेक प्रकार के व्यवहार को (वि, श्रमिमीत ) 
विशेष कर निमोण करता श्रौर ( देवानाम्‌ ) विद्वानो म ( पुरोगाः ) श्रग्रगामी ( श्रमवत्‌ ) होता ह 


( श्रस्य ) इसके ( स्वाहाकृतम्‌ ) सत्य व्यवहार से सिद्ध कयि वा होम किये से बचे ( हविः ) भोजन 
क़ योग्य श्रन्नादि को ( देवाः ) विदान्‌ लोग ८ श्रदन्तु ) खाये उसको सर्वोपरि विराजमान मानो ॥३६॥ 


भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जैसे सूर्य्यं सब प्रकाशक पदार्थो के बीच 
प्रकाशक ह वैसे जो विद्वान मे विद्वान्‌ सब का उपकारी जन होता हे वही सब को श्रानन्द्‌ का सुगवाने 
वाला होता है ॥ ३६ ॥ 


केतुमियस्य मधुच्छन्दा छषिः । विद्रांसो देवताः। गायत्री छन्दः। षड्जः खर ॥ ` 


आप्त लोग कैसे होते हँ इस विषय को श्रगले मन्त प्रं कटा है ॥ 
केतुं कृरवन्नकेतवे पेशो मयांऽञ्पेशसे । समुषद्भिरजायथाः ॥ ३७॥ 











एकोनविंशोऽध्यायः ॥ ४०७ 


पदार्थः- हे विद्धान्‌ पुरुष ! जैखे ( मयोः ) मनुष्य ८ भ्ेश्से ) जिसके सुवणं नीं है उसके 
लिये ( पेशः ) सुवणं को श्चौर ( श्चकेतवे ) जिस को अद्धि नहीं है उसरे लिये ( केतुम्‌ ) इद्धि को 
करते है उन ( उषद्धिः ) होम करने वाले यजमान पुरूषो $ साथ उुद्धि ओर धन को ( छकखवनू ) 
करते इए राप ( सम्‌, चजायथाः ) सम्यक्‌ प्रसिद्ध हूजिये ॥ ३७ ॥ 

भावार्थः- इस सन्त्र मे वाचकलुस्ोपमालङ्कार है । वे ही आक्षजन ह जो अपने आत्मा के 
तुल्य श्रन्यो का भी सुख चाहते है उन्हीं के सङ्ग स विद्या की प्राप्ति रविद्या की हानि धन का लाभ 
रौर दरिद्रता का विनाश होता है ।। ३७।। 


जीमूतस्येवेयस्य भाद्राज छछषिः। बिद्रान्देवता। निचतिष्टुष्डन्द्‌ः। धेवतः खरः ॥। 
वीर राजपुरूष कया करे इस विषय को अगले मन्त्रम कदादे ॥ 
जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्भरमी याति खमदासुपस्थे । अना 
विद्धया तन्वा जय त्व स त्वा वभैणो माहिमा पिपर ॥ ३८ ॥ 


पदा्थः-८ यत्‌ ) जो ( वर्मी ) कवच वाला योद्धा ( अनाविद्धया ) जिसमे ऊच भी वाव 
न लगा हो उस ८ तन्वा ) शरीर से ( समदाम्‌ ) ्रानन्द के साथ जहां वत्तं उन युद्धो के ( उपस्थे ) 
समीप मे ( प्रतीकम्‌ ) जिससे निश्चय करे उस चिह्न को ( याति) प्राप्त होता (सः) वह 
( जीमूतस्येव ) मेघ ऊ निकट जैते बिजुली वैसे ( भवति ) होता है । € विद्वन्‌ ! जिस ( त्वा ) राप को 
( वर्मणः ) रक्ता का ८ महिमा ) महत्व ८ पिपत्तं ) पाले सो ( स्वम्‌ ) श्राप शचरश्रो को (जय) 
जीतिये ।। ३८ ।। 

भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार हे । जैसे मेघ की सेना सूयं प्रकाश को रोकती है वेसे 
कचच श्रादि से शरीर का आच्छादन करे जैसे समीपस्थ सूयं शरोर मेष का संम्राम होता हे वैसे ही वीर 
राजपुरुषो को युद्ध रौर रक्ता भी करनी चाहिये | ३८ ॥ 


धन्वनेत्यस्य भारद्रान ऋषिः । वीरा देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धवतः स्वरः ॥ 


> 
¶ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा दै ॥ 
धन्व॑ना गा घन्व॑नाजि जयेम धन्वना तीराः समदो जयेम । धनुः 
शत्रोरपकामं क्रुणोति धन्वना सवौ; प्रदिशो जयेम ॥ ३8 ॥ 
पदार्थः-- ह बीर पुरूषो ! जैसे हम लोग जो ( धनुः ) शश्च भ्रख् ( शत्रोः ) वेरी कीः 
( भ्रपकामम्‌ ) कामना््रो को नष्ट ( कृणोति ) करता है उस ( धन्वना ) धनुष्‌ श्रादि शख अख 
विशेष से ( गाः ) प्रथिवियो को श्रौर ८ धन्वना ) उक्त शख विशेष से ( ्राजिम्‌ ) संम्राम को 
( जयेम ) जीँ ( धन्वना ) तोप श्रादि शद श्रखो से ( तीव्राः ) तीव्र वेग वाली ( समदः ) आनन्द 


के साथ वर्तमान शच्ुत्रो की खेनार््रौ को ( जयेम ) जीतं ( धन्वना ) धनुष्‌ खे ( सवौः ) सब 
८ प्रदिशः ) दिशा प्रदिशाश्रो को ( जयेम ) जीते वैसे तुम लोग भी इस धनुष्‌ आदि से जीतो ॥ ६६ ॥ 


७० | यजुर्वदर्भष्ये-- 
जावार्थः-- जो सनुष्य धनुर्वेद के विज्ञान की क्रियाग्रो में कुशल हौ तो सब जगह ही उन | 

का विजय प्रकाशित होते जो विद्या विनय श्रौर शूरता आदि गुणो से भूगोल के एक राज्य को चाहं ` 

तो कं भी अशक्यन हो || ३६ ॥ 


वच्यन्तीवेलयस्य भार्राज चछपिः। बीरा देवताः । निचत्‌ वरिष्डुप्डन्दः। धवत; स्वरः 
फिर उखी विषय को अगले मन् म का है ॥ 
वर्यन्तीवेदाग॑नीगन्ति कणँ चैय< सखायं परिषस्वजाना } योषेव 
शिडक्ते वितताधि धन्वञ्ज्या इय« समने पारयन्ती ॥ 2० ॥ 
पद्‌ार्थः- हे वीर पुरषो ! जो ( इयम्‌ ) यह ( वितता ) विस्तारयुक्तः ( घन्वन्‌ ) धञुष्‌ में 
( अधि ) ऊपर लगी ( ज्या ) प्रव्यं॑चा तांत ( वच्यन्तीव ) कहने को उद्यत इदं विदुषी खी के तुल्य 
( इत्‌ ) ही ( आगनीगन्ति ) शीघ्र बोध को प्राप्त कराती इद जैसे ( कर्ण॑म्‌ ) त्रि की स्छति सुनी 
जाती ( प्रियस्‌ ) प्यारे ( सखायम्‌ ) सित्र के तुल्य वत्तमान पति को ( परिषस्वजाना ) सव श्रोर से 


सङ्ग करती हु ( योषेव ) खी बोलती देसे ( शिङ्क्ते ) शब्द्‌ करती है ( समने ) संग्राम मं ( पार 
यन्ती ) विजय को प्राच कराती हुदै व्तैमान है उसके बनाने बाधने श्रौर चलाने को जानो ।। ४० ॥ 


भावार्थः--इस सन्त्र म दो उपमालङ्कार हं । जो सनुष्य धनुष्‌ की प्रयच्च आदि शख रख 
की रचना सम्बन्ध छर चलाना श्रादि क्रियाघ्रो को जाने तो उपदेश करने च्रौर माता के तुल्य सुख 
देने बाली पल्ली. ओरौर विजय सुख को प्राक्ठ दहो । ४० ॥ 


त आचरन्ती इत्यस्य भारदान ऋषिः । बीरा देवताः । त्रिष्टुप्छन्दः । धेवतः खरः ॥ 
फिर उस्ली विषय को अगले मन्म कटा हैः । 
तेऽआ्चर॑न्ती समनेव योषां मातेवं पत्रं लभृतामरुपस्थे । अप 
श त्न्विध्यतः४ संबिदानेऽञ्राती"ऽइमे विंषफुरन्त।ऽ त्रभिनच्र.न्‌ ॥ ४१ ॥ 


©. 
पदार्थ;--हे वीर पुरुषो ! दो धनुष्‌ की प्रलयज्चा ( योषा ) विदुषी ( समनेव ) प्राण के समान 
सम्यक्‌ पति को प्यारी द्धी स्वपति को श्रौर ( मातेव ) जैसे माता ( पुत्रम्‌ ) श्रपने सन्तान को 
( बिष्टुताम्‌ ) धारण करं वैसे ( उपस्थे ) समीप मे ( आचरन्ती ) अच्छे प्रकार प्राप्त इदं ( शत्रुन्‌ ) 
शच्रन्रौ को ( चप ) ( विध्यताम्‌ ) दूर तक ताडना करं ( इमे ) ये ( संविदाने ) श्रच्छं प्रकार विल्ञान की 
निमित्त ( जाजी ) प्राप्त इ । च्रमित्रान्‌ ) शत्रो को ( विष्फुरन्ती ) विशेषं कर चलायमान करती 
वत्तैमान दै ( ते ) उन दोनो का यथावत्‌ सम्यक प्रयोग करो श्रथीत्‌ उन को कामम लाश्रो। ४१॥ 


भावार्थः--इस मन्त्र मे दो उपमालङ्कार ह । जेते हृदय को प्यारी खी पति को भ्रौर बिदुषी 
माता श्रपने पुत्र को च्छ प्रकार पृष्ट करती हँ वेस सभ्यक्‌ प्रविद्ध काम देने वाली धनुष्‌ की दो 
प्रज्ञा शत्रौ को प्राजित कर वीरौ को प्रसन्न करती हँ ।। ४१ ॥ 


बहीनाभल्यस्य भाष्राज ऋषेः । बीरा देवताः । त्रिष्टुप्छन्दः; । धैवतः खरः ॥ 














तकोन्निंशो ऽध्यायः ॥ ७०६ 


ज क क क ककः श क + 


फिर उसी विषय को अगले मन्ब म कहा दे ॥ 

बह्वीनां पिता बहुरस्य पुज्रथिश्ा कृणोति समनावगत्य । इषुधिः 
सङ्काः एतना खर्वी पृष्ठे निन॑द्धो जयति पसुतः ॥ ४२ ॥ 

पद्‌ार्थः- हे वीर पुरुषो ! जो ( बह्वीनाम्‌ ) बहत प्रलयज्््रो का ( पिता ) पिता क तुल्यं 
रखने वाल्ला ( अस्य ) इस पिता का ( बहुः ) बहुत गुण वाले ( पुत्रः ) पुन्न क समान सम्बन्धी 
( पृष्ठे ) पिले भाग मे ( निनद्धः ) निश्चित बंधा हु्रा ( इषुधिः ) बाण निस मे धारण किये जाते 
वह धनुष्‌ ( प्रसूतः ) उत्पन्न हुश्रा ( समनाः ) संग्रामो को ( अवगत्य ) प्राप होके ( चिश्चा ) चि, चि, 
चि एेसा शब्द्‌ ( कृणोति ) करता है ओर जिससे वीर पुरूष ८ सवौः ) सब ( संका ) इकटी वा फैली 
इदं ( एतनाः ) सेनाश्रौ को ( जयति ) जीतता है उसकी यथावत्‌ रक्ता करो ॥ ४२ ॥ 











भावार्थः इस मन्त्र ने वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जैसे श्रनेक कन्याग्रो रौर बहुत पुत्रो का 
पिता श्रपलय शब्द्‌ से संयुक्त होता है चसे टी धनुष प्रत्यंचा रौर बाण मिलकर अनेक प्रकार क शब्दो 
को उत्पन्न करते है जिस के वाम हाथ मं धनुष्‌ पीठ प्र बाण दाहिने हाथ से बाण को निकाल के 
धनुष्‌ की प्रज्वा से संयुक्त कर छोड के श्रभ्याससे शीघ्रता करने की शक्ति को करता है वही 
विजयी होता है ॥ ४२ ॥ 


रथ इत्यस्य भारा ऋषि; । वीरा देवताः । जगती छन्द; । निषादः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगल्ञे मन्म कटा है ॥ 


रथे तिषत्नयति वाजिनः; पुरो यज्रयत्र कामयते सुषारथिः । 
अभीशूनां महिमानं पनायत मन॑ः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः ॥ ४३ ॥ 


पदाथेः- हे विदानो ! ८ सुषारथिः ) सुन्दर सारथि घोड़ो वा अग्न्यादि को नियम में 
रखनेवाला ८ रथे ) रमण करने योग्य परथिवी जल वा आकाश मे चलाने वाल्ञे यान में ( तिष्ठन्‌ ) बेडा 
इश्मा ( यत्रयत्र ) जिस निष संग्राम वा देश मे ( कामयते ) चाहता है वहां वहां ( वाजिनः ) घोडा 
वा वेग वाले श्रगन्यादि पदार्थो को ( पुरः ) आ्आागे ( नयति ) चलाता हे जिन का ( मनः ) मन अच्छा 
शक्तित ८ रश्मयः ) लगाम की रस्सी वा किरण हस्तगत ह ( पश्चात्‌ ) पी ते घोड़ वा अनन्यादि का 
८ अनु, यच्छन्ति ) अनुकूल निग्रह करते है उन ८ श्रभीशूनाम्‌ ) सब रोर से शीघ्र चलनेहारों क 
( महिमानम्‌ ) महस्तव की तुम जोग ( पनायत ) प्रशंसा करो ॥ ४३. ॥ 


भावार्थः- जो राजा श्नौर राजपुरूष चक्रवर्ती राज्य श्रौर निश्चल विजय चाहं तो रच्छ शिक्तित 
मन्त्री श्रश्च श्चादि तथां अन्य चलाने वाली सामग्री अध्यत्तौ शख सो रौर ्टरीर आत्मा रे बल 
को श्रवश्य सिद्ध करें ॥ ४३ ॥ 


तीत्रानित्यस्य भार्राज ऋषिः । वीरा देवताः । व्रिष्टुपदन्दः । धैवतः सरः ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्ञ २ कटा है ॥ 
५२ 


॥ोगीगौीकीतीगौणौौगौरौौगकौगीगीीनीमौीौमीमीीीि िििि ि  िि ि 


तीव्रान्‌ वोषान्‌ क्रुरवते चरषपाणयोऽश्वा रथेभिः सह वाजयन्तः । 
अवक्रामन्तः घपदेरमित्रान्‌ स्तिणन्ति शच्च १ऽरनं पव्ययन्तः ॥ ४४ ॥ 

पदार्थः--हे वीर पुरूष ! जो ८ घरृषपाणयः ) जिन के बलवान्‌ वैल आदि उत्तम प्राणी हार्थो 
के समान रण्वा करने वाजे हैँ ( रथेभिः ) रमण के योग्य यानो के ( सह ) साथ ( वाजयन्तः ) वीर 
प्रादि को शीघ्र चलाने हारे ( भ्रपदेः ) उत्तम पर्गो की चालो से ( श्रमित्रान्‌ ) मित्रता रदित दुष्टौ को 
( शवक्रामन्तः ) धमकाते हुए ८ श्रश्वाः ) शीघ्र चलाने हारे घोडे ( तीव्रान्‌ ) तीखे ( घोषानू ) शब्दो 
को ( छखवते ) करते ह श्रौर जो ( ्ननपव्ययन्तः ) व्यथं खर्च न कराते हुए योद्धा ( शत्रून्‌ ) वैय 
को ( क्लिणन्ति ) कतीण करते है उन को तुम लोग प्राण के तुल्य पालो ॥ ४४ ॥ 

भावाथेः- जो राजपुरुष हाथी, घोड़ा, वेल श्रादि शत्यो शौर अध्यत्तौ को अच्छी शिष्ठा दे 
तथा अनेक प्रकार के यानो को बना ॐ शत्रुर के जीतने की श्रभिलाषा करते तो उनका निश्चल 
इदृ विजय होता है ॥ ४४ ॥ 

रथवाहनमित्यस्य भारद्रान ऋषि; । वीरा देवताः । त्रिष्टुप्छन्दः । धेवतः खरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्ज मे कटा हे ॥ 

रथवाहन ९ हविरस्य नाम॒ यच्रायुंधं निदिं तमस्य वम । तचरा 
रथसुपं शग्म५ स॑देम विश्वाहा वय९ खंमनस्यसानाः ॥ ४५ ॥ 

पदार्थ;--हे वीर पुरूषो ! ( श्रस्य ) इस योद्धा जन के ( यत्र ) जिस यान में ( रथवाहनम्‌ ) 
जिस ते विमानादि यान चलते वह ( हविः ) ग्रहण करने योग्य शअभ्नि, इन्धन, जल, काठ श्रौर धातु 
श्रादि सामग्री तथा ( ्रायुधम्‌ ) बन्द तोप खडग धनुष्य बाण शक्ति श्रौर॒पद्मफांसी आदि शख 
शौर ( अरस्य ) इस योद्धा के ( घर्म ) कवच श्रौर ( नाम ) नाम ( निहितम्‌ ) स्थित है ( तच्र ) उस 


थान में ( सुमनस्यमानाः ) सुन्दर विचार करते हृषु ( वयम्‌ ) हम लोग ( शग्मम्‌ ) सुख तथा उस 
( र्थम्‌ ) रमण योभ्य यान को ( विश्वाहा ) सब दिन ( उप, सदेम ) निकट प्राप्त होवें ॥ ४९६ ॥ 


मवार्थः- हे मनुष्यो ! जिस यान मे ्रध्चि ्रादि तथा घोड़े श्रादि संयुक्त किये जाते उस में 
युद्ध कौ सामग्री धर नित्य उस की देख भाल कर उसमें वे श्रौर सुन्दर विचार से शत्रो के साथ 
सम्यक्‌ युद्ध करके निलय सुख को प्राप्त होश्रो ॥ ४९ ॥ 


खादुषसद इत्यस्य भद्रान ऋषि; । बीर। देवताः । व्रिष्टुष्डन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र म कडा है ॥ 
स्वादुष९सद; पितरो वयोधाः कृच्छभितः श्कीबन्तो गभीराः । 
विच्रसेनाऽदषुंबलाऽञअखधाः सतोवीराऽउरवो व्रातसाहाः ॥ ६ ॥ 














0 नौरी कि की 





पदाथंः- हे युद्ध करने हारे बीर पुरुषो ! तुम लोग जो ८ स्वादुषंसदः ) भोजन क योग्य 
न्नादि पदार्थो को सम्यक्‌ सेवने वाल्ञे ( वयोधाः ) अधिक श्वस्था युक्त ( कच्छ श्रितः ) उत्तम कार्यो 
की सिद्धि ॐ लिये कष्ट सेवते हए ( शक्छीवन्तः ) साम्यं वाले ८ गमीराः ) महाशय ८ चिच्रसेनाः ) 
आश्चयं गुण युक्त खेना वाले ( इषुबलाः ) शस्त्र स्त्रो के सहित जिन की सेना ( श्चखध्ाः ) इद्‌ शरीर 
चाले ( उरवः ) बडे बडे जिन के जंघा श्रौर छती ८ नातसाहाः) वीरौ के समूर्हो को सहने वाले 
( सतोवीराः ) विद्यमान सेना के बीच युद्धविध्ा की शिला को प्राक्च वीर ८ पितरः ) पालन करनेहारे 
राजपुरूष हो उन का श्राश्रय ले युद्ध करो ॥ ४६ ॥ 

अवाथैः- उन्ही का सदा विजय राज्य श्री प्रतिष्ठा बड़ी वस्था बल चौर विधा होती है 
जो श्रपने श्रधिष्ठाता आघ्च सलयवादी सजनो की शिक्ता मे स्थित होते हं ।॥। ४६ ॥ 


बराह्मणास इत्यस्य भारद्रान ऋषिः । धुव दाऽध्यापका देवताः । विराट्‌नगतीदन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
किनका सत्कार करना चाहिये इस विषय को अगले मन्ञ मे कटा डैः ॥ 


्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो दार्वापएथिवीऽपनेहसां । 
पषा न॑ः पातु दुरिताद ताव्रधो रक्ता माकिर्नोऽञ्घशं<सखऽहैशत ॥ ४७ ॥ 
पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जो ८ सोम्यासः ) उत्तम आनन्दकारक गुणो के योग्य ( छता्धः ) 
सल को बढ़ाने वाले ( पितरः ) रक्तक ( ब्राह्मणासः ) वेद्‌ श्रौर दश्वर के जानने हारे विद्वान्‌ जन 
(नः) हमारे ज्ये कल्याण करने हारे श्रौर ( श्ननेहसा ) कारणरूप से श्रविनाशी (दयावाष्थिषी ) प्रकाश 
थिवी ( शिवे ) कल्याणकारी हो ( पूषा ) पुष्टि करने हारा परमात्मा (नः ) हम को ( दुरितात्‌ ) 
दुष्ट ्नन्याय $ ्राचरण से ( पातु ) बचावे जिससे (नः) हम को मारने को ( अघशंस ) पापकी 
प्रशंसा करने हारा चोर ८ माकिः ) न ( दशत ) समर्थं हो उन विद्वानों की त्‌ रक्ता कर श्रौर चोरो 
को मार ॥ ४७ ॥ 
भावार्थः--हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ जन तुम को ध्म॑युक्त कर्तव्य मे प्रदत्त कर दुष्ट आचरण 
से पृथक्‌ रखते दु्टाचारिर्यो के बल को नष्ट श्रौर हमारी पुष्टि करते वे सदैव सत्कार करने योग्य हं 
॥ 8७ ॥ 


सुपण मित्यस्य भारदरान ऋषिः । घीरा देवताः । वरष्टुष्डन्दः । धैवतः खरः ॥। 
फिर राजधस अगले मन्ञ मे कहते हँ । 


सुपण व॑स्ते मृगोऽ्॑स्या दन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति परता । 
यच्चा नरः सं च वि च द्रव॑न्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शम यस्‌ ॥ २८ ॥ 


एकोनक्िशोऽध्याय ॥ ८९१९ 


७१२ यजुववेदभावष्ये-- 

. पदाथंः- हे वीर पुरूषो ! ( यत्र ) जिस सेना में ( नरः ) नायक लोग हौ जो ( सुपणंम्‌ ) 
सुन्दर पुरणं रक्वा के साधन उस रथादि को ( वस्ते ) धारण करती ओर जहां ( गोभिः ) गोरो के 
सहित ( दन्तः ) जिस का दमन किया जाता उस ( गः ) कस्तूरी से शुद्ध करने वाले श्छरग के तुल्य 
( इषवः ) बाण श्रादि शख विशेष चलते है जो ( सन्नद्धा ) सभ्यक्‌ गोष्ठी बंधी ( प्रसूता ) प्रेरणा 
की इद शचौ मे ( पतति ) गिरती ( च ) रौर इधर उधर ( श्रस्याः) इस सेना के वीर पुरुष 
( सम्‌, द्रवन्ति ) सम्यक्‌ चलते (च ) श्रौर (वि) विशेषकर दौदते रै ( तन्न) उस सेनाम 
(८ अस्मभ्यम्‌ ) दारे लिये श्राप लोग ( शर्म ) सुख ८ यंसन्‌ ) देत्रो ॥ धय ॥ 

. भावाथंः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्ोपमालङ्कार है । हे राजपुरूवो ! तुम लोगो को चाहिये कि 
शुरो से न धमकने वाली रुष्ट पुष्ट सेना सिद्ध करो उसमें सुन्दर परीर्ित योद्धा श्रर श्रध्यत्त रक्खो 
उन शस्त्र अस्त्रो ॐे चलाने में शल जने से विजय को प्राक्च होश्रो ॥ ४८ ॥ 


` ऋजीत इत्यस्य भादद्रान ऋषिः । वीरा देवताः । षिराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
्‌ गान्धारः खरः ॥ 
फिर मदष्यों को कया करना चादिये इस विषय को अगले मन्त मे कहा हे ॥ 
ऋजीते परिं ब्ुडधि नोऽश्मां यवत नस्तनूः । सोमोऽञ्धिं 


वीतु नोऽदितिः शमं यच्छतु ॥ ४& ॥ 

। पदार्थ;--हे विदच्‌ पुरुष ! श्राप ( ऋजीते ) सरल व्यवहार मे ( नः ) हमारे शरीर से 
रोग को ( परि, ृडधि ) सब शरोर से प्रथक्‌ कीजिये जिससे (नः) इमारा ( ठचूः ) शरीर 
( अश्मा ) पत्थर के तुल्य द ( भवतु ) हो जो ( सोमः ) उत्तम श्रोषधि है उस श्र जो ( श्रदितिः ) 
पृथिवी है उन दोनो का श्राप ( श्रधि, व्रवीतु ) श्रधिकार उपृदेश कीजिये शौर (नः) हमारे लिये 
( शम॑ ) सुख वा घर ( यच्छतु ) दीजिये ॥ ७३ ॥ ॑ 

मावार्थः- जो मनुष्य ब्रह्मच, श्रौषध, पथ्य ग्रौर सुन्दर नियमो के सेवन से शरीरौ की 
र्ता करे तो उन क शरीर चद्‌ होते जैसे शरीरो का एथिवी आदि का बना धरदहै वैसे जीव का यह 
शरीर घर हे ॥ ४६ ॥ | 

आआजङ्वन्तीत्यस्य भाज ऋषिः । वीरा देवताः । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः | 
गान्धारः खरः ॥। 
फिर राजधर्मं को कते हैँ ॥ 

आ जङ्गन्ति सान्वेषां जघनो रेऽउपं जिघ्रते । अश्वाजनि प्रचैतसोऽ 
ग्वान्त्खसत्स्ु चोदय ॥ ५० ॥ 

पदाथेः- हे ( अश्वाजनि ) धोद को शित्त देने वाली विहुपि राणी ! जैसे वीर पुरष 
( एषाम्‌ ) इन घोडे श्रादि के ( सानु ) अवयव को ( श्रा, जद्गन्ति ) अच्छे प्रकार शीघ्र ताडना करते 
ह ( जवनान्‌ ) भ्वानो को ( उप जिघ्नते ) समप से चलाते है वैसे तू ( समत्सु ) सं प्रामो मे ( प्रचेतसः ) 
शक्ता से विशेष करं चेतन किये ( श्रशान्‌ ) घोड़ौ को ( चोदय ) प्रेरणा कर ॥ ९० ॥ 




















एकोन्चिशोऽध्यायः ॥ ७१२ 


इ क श, श, श, श, क, क श, श, श व 


भावाथैः- इख मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार हे । जैते राजा यौर राजपुरुष विमानादि रथ 
शरोर घोडा के चलाने तथा युद्ध के व्यवहारो को जाने वेषे उनकी स्त्रियां भी जानें ॥ <° ॥ 


अहिरिवेत्यस्य भारद्रान ऋषिः । सहावीरः सेनापतिदंवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 


धेवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहा & ॥ 


अटिरिव जोगे; पथति बाहं ज्याया उेतिं परिबाधमानः । 


[ (४ 


चस्तघ्रो विभ्वा वयुनानि विद्रान्‌ पुसान्‌ पुमाधसं परिं पात विभ्वतः ।॥*५१॥। 


पदाथः- हे मनुष्य }! जो ( दस्तघ्ः ) हाथो से मारने वाल्ञे ( विद्वान्‌ ) विद्धान्‌ ( पुमान्‌ ) 
पुरूषार्थी श्राप ( ज्यायाः ) प्रय्चा से ( हेतिम्‌ ) बाण को चला ई ( बाड़म्‌ ) बाधा देनेवाले शत्रु को 
( परिबाधमानः ) सब शरोर से निन्त करते हुए ( पुमांसम्‌ ) पुरुषार्था जन की ( विश्वतः ) सब प्रकार 
से ( परि, पातु ) चारो आ्ओरसे र्ता कीज्यि सो (अहिरिव) मेघ के तुल्य गजैते इए आप 
( भोगैः ) उत्तम भोगो के सहित ( विश्वा ) सब ( वयुनानि ) विज्ञानो को ( परि, एति ) सब 
रोर से प्राक्च होतेहो ॥&१॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ भुजबल वाला शख चख के चलाने का 
साता शुरो को निचरत्त करता पुरूषाथ से सब की रक्ता करता इरा मेव के तुल्य सुख ओर भोगो का 
बढ़ाने वाला हो बह सब मनुरष्यो को विद्या पराप्त कराने को समथं होवे ॥ ९१ ॥ 


वनरश्पत इत्यस्य भादद्राज ऋषिः । सुवीरो देवता । युरिक्‌ प॑क्ेश्छन्दः । 
पच्छमः खर्‌ |! 
फिर राज्प्रजा धर्म इस विषय को अगले मन्न मे कहा हे ॥ 
वन॑स्पते वीडव्ङ्धो हि भूयाऽञ्स्मत्सखा पतरंणः सुवीरः । गोभिः 
सन्नद्धोऽअसि वीड्॑स्वास्थाता तें जयतु जेत्वानि ॥ ५२॥ 
पदाथैः--हे ( वनस्पते ) किर के रक्षक सूयं ॐ समान वन आदि के रक्तक विद्वन्‌ राजन्‌ ! 
आ्आप ८ श्रस्मत्सखा ) हमारे रक्तक मित्र ( प्रतरणः ) शच के बल का उज्ञङ्घन करने हारे ( सुवीरः) 
खुन्दर वीर पुरुषो से युक्त ( वीड्वङ्ग ) प्रशंस्षित श्रवयव वाले ( हि ) निश्चय कर ( भूयाः ) हूजिये जिस 
कारश घाप ८ गोभिः ) एथिवी चादि के साथ ( सन्नद्धः ) सम्बन्ध रखते तस्पर ( अखि ) हँ इसलिये 
हम को ( वीडयस्व ) द्द्‌ कीजिये ( ते ) श्राप का ( आस्थाता ) युद्ध म अच्छे अच्छं भकार स्थिर रहने 
वाला वीर सेनापति ( जेष्वानि ) जीतने योग्य शुरो को ( जयतु ) जीते ॥ ९२ ॥ 
भावाथेः--इस मन्त्र म बाचकलक्षोपमालङ्कार हे । नैते सूर्यं के साथ किरणे रौर किरणो 
के साथ सू्यै का निलय सम्बन्ध हे वैसे राजा सेना तथा प्रजाश्च का सम्बन्ध होने योग्य है जो सेनापति 
आदि जितेन्द्रिय शूरवीर हो तो सेना रौर प्रजा भी वैसी ही जितेन्द्रिय होवे ॥ ९२ ॥ 


८१४ यजुर्वेदभाष्ये- 
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दिव इत्यस्य भारदरान ऋषिः । वीरो देवता । विराट्‌ जगती छन्द 
निषद्‌ खरः ॥। 
फिर मचुष्यों को कया करना चाहिये इस विषय को अगले मन्तमें कहा दहै ॥ 

दिवः एथिव्याः पर्योजऽउच्रतं वनस्पतिभ्यः पर्ययात्‌ सदः । 
अपामोज्मानं परि गोभिराचतामिन्द्रस्य वज्ज < हविषा रथ॑ यज ॥५६।। 

पटार्थः--हे विद्धन्‌ ! राप (दिषः ) सूयं शरोर ( परथिन्याः ) एथिषी से ( उद्श्तम्‌ ) उच्क्ृष्टता 
से धारण कयि ( श्रोजः ) पराक्रम को ( परि, यज ) सब शरोर से दीजिये ( वनस्पतिभ्यः ) वट आदि 
वनस्पत्ियो से “ आश्चतम्‌ ) यच्छ प्रकार युष्ट कि ( सहः ) बल को ( परि) सबश्रोरसे दीजिये 
( च्रपाम्‌ ) जलो के खम्बन्ध से ( ्ोऽमानम्‌ ) पराक्रम वाले रस को ( परि ) चारो श्रोर से दीजिये 
तथा ( इन्द्रस ) सूर्यकी ( गोभिः ) किरणौ से ( घृतम्‌ ) युक्त चिलकते इए ( वच्म्‌ ) वघ्र के 
तुस्य ( रथम्‌ ) यान को ( हविषा ) हण से सङ्गत कीजिये ॥ «३ ।) 


भावार्थः - मनुष्यो को चाहिये कि परथिवी छदि भूतो शरोर उनसे उस्पन्न हद ष्टि के सम्बन्ध 
से बल श्रौर पराक्रमो को बद़ावें भ्नौर उनके योग घे विमान श्रादि यानो को बनाया करं | ९३ ।॥। 


इ्द्रस्येतयस्य भाखराज ऋषिः । वीरो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द; । धैवतः खरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 


इन्द्र॑स्य वज्रं मरुतामनीकं भिच्रस्य गमो वखणस्य नाभिः । 
सेमां नो हव्यद ति ज्ञषाणो देवं रथ प्रतिं हव्या ग भाय ॥ ५४ ॥ 


पदार्थः- हे ( देव ) उत्तम विद्या बाले ( रथ ) रमणीयस्वरूप विद्वन्‌ ! ( इमाम्‌ ) इस 
( हव्यदातिम्‌ ) देने योग्य पदार्थोके दान को ( ज्रषाणः ) सेवते हए ( सः ) पूर्वोक्तं श्राप जो 
( इन्द्रस्य ) बिजली का ( वन्नः ) गिरना ( मर्ूताम्‌ ) मनुर्प्यो की ( श्रनीकम्‌ ) सेना ( मित्र ) भित्र 
के ( गर्भैः ) अन्तःकरण का श्राशय श्रौर ( वरणस्य ) श्रेष्ठ जन के ( नाभिः ) भ्राता का मध्यवर्ती 
विचार है उसको ( नः ) श्रौर हमको ( हव्या ) महण करने योग्य वस्तुश्रौ को ( प्रति गृभाय ) प्रतिग्रह 
अरथीत्‌ स्वीकार कीजिये ॥ ‰४ ॥ 

भावार्थः-- जिन मनुष्यो की सेना थतिधेष्ट, बिजली की विद्या, मिन्र का आशय, आप्त 
सयवा का विचार रौर विद्यादि का दान स्वीकार कथे तथा दृसर्रो को दिये है वे सबश्रोर से 
मङ्नलयुक्त होवे ।। ९४ ॥ 


उपश्चासयेत्यस्य भाद््रानऋषि; । वीरा देवताः । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगज्ञे मन्न मे कहा है ॥ 
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ककोन्चिशोऽध्यायः ॥ ७१५ 


उप॑ श्वाखय पृथिवीमुत यां पुरुत्रा ते मञुतां विष्ठितं जग॑त्‌ । 
स दुन्दु मे सजूरिन्द्रेण देवेदरादवींयोऽअपं सेध शत्रून्‌ ॥ ५५ ॥ 


पदार्थः--हे ( दुन्दुभे ) नगाढे के तुल्य गरजने हारे ! ( सः ) सो श्राप ( इन्द्रेण ) एेश्यं 
से युक्त ( दवेः ) उत्तम विद्वान्‌ वा गुणो के साथ ( सजूः ) संयुक्त ( दूरात्‌ ) दूर से भी ( दवीयः ) 
्रतिदृर ( शत्रून्‌ ) शच्च को ( श्रपसेध ) प्रथक्‌ कीजिये ( पुत्रा ) बहत विध ८ घरथिवीम्‌ ) आकाश 
( उत ) श्रौर ( याम्‌ ) विज़्ली के प्रकाश को (उप, शासय ) निकट जीवन धारण कराये ्ाप 
उन अन्तरित ओर बिजली से ( विष्ठितम्‌ ) व्या ( जगत्‌ ) संसार को ८ मनुताम्‌ ) मानो उस ( ते) 
राप्‌ को राज्य भ्रानन्दित होवे ॥ ६५ ॥ 

भावा्थः- जो मनुष्य विद्यूत्‌ विद्या से इए धरखो से शच्च को दुर फेंक रेश्वयं से विद्वानों 
को दूर से बुला के सत्कार करं अन्तरित्त श्रौर बिजली से व्याक्च सब जगत को जान विविधं प्रकार की 
विद्या श्रौर क्रियाश्रो को सिद्ध करें वे जगत्‌ को श्रानन्द्‌ करानेवाले होते ह ॥ ९६ ॥ 


अक्रन्दयेत्यस्य भद्रान ऋषिः । वादयितारो वीरा देवताः । थुरिक्‌ तरिष्टुप्‌ छन्दः । 


धेवतः स्वरः । 
राजपुरुषो को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 


आ कन्दय वलमोजों नऽआाधा नि्ठनिदि दुरिता बाध॑मानः । 
अपं प्रोथ दुन्दु मे दुच्छुनाऽतऽहन्द्रस्य सुिर॑सि वीडय॑स्व ॥ ५६ ॥ 


पदार्थः दे ( दुन्दुभे ) नगाद़ौ के तुल्य जिनकी सेना गजैती देसे सेनापते ! ( दुरिता ) दुष 
न्यसनं को बाधमानः ) निदत्त करते हुए आप ( नः ) हमारे क्तिये ( बलम्‌ ) बल को , रा, 
कन्दय ) पडचाहये ( श्रोजः ) पराक्रम को ( आ धाः ) अच्छे प्रकार धारण कीजिये सेना को ( नि- 
` निहि ) विस्तृत कीजिये जो ( दुच्छनाः ) दुष्ट छत्तौ क तुल्य वर्तमान है उनको ( श्प ) इरे प्रकार 
रुलाये जिस कारण आप ( सुष्टिः ) भूढो ॐ तुल्य प्रबन्धकत्तौ ( असि ) है इससे ( इतः ) इस सेना से 
( इन्द्रस्य ) बिजली के अवयवौ को ( वीडयस्व ) ददर कीजिये शौर सुखो को ( प्रोथ ) पूरण 
कीजिये । ९६ ॥ ू | 


भावाथैः-- राजयुरषो को चाहिये कि शरेष्ठौ का सत्कार करं द्टौ को रला सब मनुष्यो के 
दुव्यंसनो को दुर करके सुखो को भाक्त करे ॥ ६ ॥ 


आमूरित्यस्य भादरान ऋषिः । वादयितारो वीरा देवताः । भुरिक्‌ पंङ्गिशछन्दः । 
पञ्चमः स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगते मन्ञ मे का है ॥ 
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आसूरंज परत्याव॑त्तेयेमाः केतमडन्दुभिवौवदीति । खमश्व॑वर्णण 
रन्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥ ५७ ॥ 


पदाथेः- हे ८ इन्द्र॒ ) परम रेशय॑युक्त राजयुरुष ! श्राप ( अमूः ) उन शग्चुसेनाश्नो को ( आ 
अज ) अच्छ प्रकार दूर फक ( केतुमत्‌ ) ध्वजा वाली ( इमाः ) इन श्रपनी सेना््रो को ( प्रति, 
श्रावत्तेय ) लोटा लावो जैसे ( इन्टरुभिः ) नगाड़ा ( वादीति ) श्रयन्त॒बजता है वैसे ( नः ) हभको 
( च्रश्वपरणीः ) घोड़ो का जिनमें पालन होवे सेना (सम्‌, चरन्ति) सम्यक्‌ विचरती ह जो 
८ श्रस्माकम्‌ ) हमारे ( रथिनः ) प्रशं्ित र्थो पर चदे हए वीर ( नरः ) नायक जन शच्र्रो को 
( जयन्तु ) जीतं वे सत्कार को प्राप्त हो ॥ ६७ ॥ 


भावाथेः- दस मन्त्रम वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो राजपुरूष शनो की सेनाग्रं को 
निचृत्त करने शौर अपनी सखेनार््रो को युद्ध करने को समर्थं हो वे सर्वत्र शचरुश्रो को जीत संक ॥५७॥ 


आग्नेय इत्यस्य भारट्राज ऋषिः । विद्रसो देवताः । यरिगत्यषिश्छन्दः 
गान्धारः स्वरः ।। 


अव केसे पशय कैसे गुणों वाले होते हँ इस विषय को अगले मन्त मे कहा हे ॥ 
५९ 1 ननक् ब्ृथ्र ¢ ~> + च ¢ 
आग्नेयः कुष्णग्रींवः सारस्वती सवी बश्च सास्य पाच्णः श्यामः 
शिंतिष्षो ब॑रैस्पत्यः शिर्पो वैन्वदेवऽन्द्रःऽरुणो मारत; कल्माषऽ 
दन्द्राञ्नः स॑शहितोऽधोरामः साविच्ो वारुणः कृष्णऽएकशितिषात्पेत्वः 
॥ भ५ट ॥ 


पदार्थः--हे मचव्यो ! तुम लोग जो ( आर्यः ) श्रनि दैवता वाला ्रथत्‌ श्रनि ॐ उत्तम 
गु से युक्त दे वह ( कृष्णग्रीवः ) काले गले वाला पश्चं॑जो ( सारस्वती ) सरस्वती वाणी के गुणो 
वाली वह ( मेषी ) मेड जो ( सौम्यः ) चन्द्रमा के गुणो वाला वह (बभुः) धुमेला पशु जो 
( पौष्णः ) पुष्टि श्रादि गुरो वाला वह ( श्यामः ) श्याम रङ्ग ते युक्त पशं नो ( बार्हस्पलयः ) बडे 
श्राकाशादि के पालन रादि गुणयुक्त वह ( शितिष्ठः ) काली पीठ वाला प्श जो ( तरश्वदेवः ) सब 
विद्वान के गुणो वाला .बह ( शिर्पः ) अनेक वणयुक्त जो ( न्द्रः ) सूर्यं क गुणौ वाला वह 
( अरुणः ) लाल श्गयुक्त जो ( मारतः ) वायु के गुणो वाला वह ( कल्माषः ) खाखी रङ्गः युक्त जो 
( टिन्द्राश्नः ) सूच्यं श्रभ्नि के गुणो वाला वह ( संहितः ) मोटे चढ़ शङ्गयुक्त जो ( सावित्रः ) सूर्यं के 
गुणौ से युक्त वह ( श्रधोरामः ) नीचे विचरने वाला पक्ती जो ( एकशितिपात्‌ ) जिसका एक प्रग 
काला ( पेत्वः ) उड्ने वाला ओर ( ष्णः ) काले रङ्ग से युक्त वह ( वारुणः ) जल के शान््यादि 
गुणो वाला है इस प्रकार इन सब को जानो ।। ९८ ॥ 


भावा्थः-- हे मनुष्यो ! तुम लोगो को चाहिये किं जिस २ देवता वाजे जो २ पश विद्यात 
हवै उन २ गु वाजे उपदेश क्वि दहे एेसा जानो ॥ ९८ ॥ 

















एकोनचिशोऽध्यायः \। ७१७ 
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रय इत्यस्य भाश्राज ऋषिः । अगन्यादयो देवताः । थुरिगतिशाक्षरी छन्दः 
पच्चमः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले न्च सें कहते ह ॥ 


अग्रयेऽनीकवते रोदहिंताञ्जञिरनडवानधोरामौ सावित्रौ पौष्णौ 
| | ख = 9 > >. 1 | 
रजतनाभी वेश्वदंवा पिशङ्गो तूपरो मारुतः कल्माषऽ्राग्रेयः कृष्णोऽजः 
सारस्वती मेची वारुणः पेत्वः ॥ ५६ ॥ । 
पद्‌्थै--हे मनुष्यो ! तुम लोग ( श्ननीकवते ) प्रशंसित सेना वाले ( अभ्नये ) विज्ञान आदि 
गुणौ के प्रकाशक सेनापति के लिये ( रोहिताञ्जिः ) लाल चिह्धो बाला ( अनड्वान्‌ ) बैल ( सावित्रौ ) 
सूयं के गुण॒वाे ( अरधोरामो ) नीचे भाग मे श्वेत वण वाले ( पौष्णौ ) ष्टि आदि गुण युक्त 
( रजतनाभी ) चांदी के वणं के तुल्य जिनकी नामि ८ चेश्वदैवौ ) सब विदधान के संबंधी ( तपरौ ) 
सुर्डे ( पिशङ्को ) पीले दो पशुं ( मारतः ) वायु देवता वाला ( कल्माषः ) खाखी रङ्गयुक्त ( आराप्नेयः. ) 
रभि देवता वाला ( कृष्णः, श्रजः ) काला चकरा ( सारस्वती ) वाणी के गुणो वाली ( मेषी ) भेड्‌ 
रौर ( वारुणः ) जल के गुणौ वाला ( पेत्वः ) शीघ्रगामी पशु है उन सब को गुणो के अनुद्रल काम 
मे लाश्नो ।। ६३ ।। 
भावार्थः- इस सन््रमे प्रो क जितने गुण कहे है वे सब एक शधि मे इक्टे है यह 
जानना चाहिये ।॥ «३ ॥, | 
त्म्य इत्यस्य भाख्रान ऋषिः । श्रग्यादयो देवताः । पूर्वस्य विराट्‌ प्रकृतिः, 


` "मनना 


वैराजाभ्यामित्युत्तरस्य प्रकृतिश्छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
कैसे मनुष्य कार्यसिद्धि कर सकते ह इस विषय को अगले मन्त मे कडा हे ॥ 
सअग्रये गायच्नाय विधते राथन्तरायाष्टाकपालऽहन्द्राय चष्ट भाय 
पश्चदशाय बाैतायैकादशकपालो विश्वेभ्यो डेवेभ्यो जागतेभ्यः सघ- 
दशेभ्यों वैरूपेभ्यो दाद शकयालो भमित्रावरुणाम्यामादष्टु माभ्यामेकवि< 
शाभ्यां वैराजाभ्य। पयस्या ब्रहस्पतये पाङ्काय त्रिणवाय शाक्वराय 
चरः सविच्रऽञओ्रौष्िटाय तयस्िश्शायं रेवताच द्वादशकपालः प्र(जा- 
पत्यश्ररदिल्यै विष्णुपत्न्यै चर्रग्रये वैश्वानराय द्वाद शकवालोऽन॒ मत्याऽ 


अछाकचालः ॥ ६० ॥ 
३ 


७१८ . यजुरवेदभाष्ये-- 

पदाथैः- हे मनुष्यो ! तुम लोर्गो को चादिये कि ८ त्रिवृते ) सत्व रज श्रौर तमोगुण इन तीन 
शुर्णो से युक्तं ( राथन्तराय ) र्थो श्रथौत्‌ जलयार्नो से समुद्रादि को तरने बाले ( गायच्राय ) गायत्री 
छुन्द से जताये इए ( श्रम्नये ) श्रभि के श्रं ( ध्रष्टाकपालः ) श्राट खपरो मे संस्कार किया ( पञ्चदशाय ) 
पन्द्रहवें प्रकार के ( ब्रष्टभाय ) त्रिष्टुप्‌ छन्द से प्रल्यात ( बाहैताय ) बड़ों के साथ सम्बन्ध रखने वाले 
( इन्द्राय ) रेश्वर्यं के लिये ( एकादशकपालः ) ग्यारह खपरो म संस्कार किया पाक ( विश्वेभ्यः ) सब 
( जागतेभ्यः ) जगती चन्द्‌ सरे जताये हए ( सप्तदशेभ्यः ) सत्रं ८ वैरूपेभ्यः ) विविध रूपो वाले 
( देवेभ्यः ) दिन्य गुणयुक्त मनुर्ष्यो के लिये ( द्वादशकपालः ) बारह खपरो मे संस्कार किया पाक 
( श्रानुष्टुमाभ्याम्‌ ) अनुष्टुप्‌ चन्द से प्रकाशित इए ( एक्विंशाभ्याम्‌ ) इष्छीसवं ( चेराजाभ्याम्‌ ) 
विराट्‌ छन्द से जताये हुए ( मित्रावहणाभ्याम्‌ ) प्राण श्रौर उदान के थं ( पयस्या ) जलक्रिया मँ 
कशल विद्वान्‌ ( ब्हस्पते ) बड़ ॐ रक्तक ( पाडक्ताय ) पान्तो में श्रेष्ठ ( त्रिणवाय ) कर्म उपासना श्रौर 
हतान से स्तुति क्रिये ( शक्कराय ) शक्तिसे प्रकट हुए के ज्िये ८ चरः ) पाकविशेष ८ श्रौष्िहाय ) 
उष्णिक्‌ छन से जताये इए ( यिशर ) तेतीवे ( रेवताय ) धन के सम्बन्धी ( सवित्रे । रेशर्य 
उप्प॒न्न करने हारे के लिये ( द्वादशकपालः ) बारह खपररो मे संस्कार किया ( प्राजापत्यः ) प्रजापति देवता 
बाला ( चरः ) बटलोईं में प्रका श्रन्न (श्रद्विष्यै ) श्रखिर्डत ( विष्णुपरयै ) विष्णु ञ्यापक दश्वर से रकित 
श्न्तरिक्त रूप के लिये ( चरः ) पाक ( वैश्वानराय ) सब मनुष्यो मेँ प्रकाशमान ( श्रस्नये ) बिजुलीरूप 
मन्न के लिये ( द्वादशकपालः ) बारह खपरो मे पका दुध्रा श्रौर ( श्रनुमव्यै ) पीडं मानने वाले के लिये 
( श्रष्टाकपालः ) श्राठ खपरो मे सिद्ध किया पाक बनाना चाहिये ॥ ६० ॥ 

भावार्थः- जो मनुष्य श्रन्नि श्रादि के प्रयुक्त करने के लिये आठ प्रकार श्रादि ङ यन्त्रो को 
बनावे वे रचे हुए प्रतिद्ध पदार्थौ ते श्रनेक कायो को सिद्ध कर सकं ॥ १९० ॥ 


इस भ्रष्याय मँ श्रभनि, विद्धान्‌, बर, प्राण, भ्रपान, अध्यापक, उपदेशक, वाणी, घोडा, शरभ, 
विद्वान्‌, प्रशस्त पदाथ, घर, द्वार, रात्रि, दिन, शिल्पी, शोभा, शख, श्रल्म, सेना, ्तानिर्यो की रक्ता, 
सृष्टि से उपकार प्रहण, विन्ननिवारणं, शग्रुसेना का पराजय, श्रपनी सेना का सङ्ग श्रौर रक्ता, पथर््रो 
ढे गुण श्रौर यन्तो का निरूपण होने से इस भष्याय के भ्रथंकी पूवं भष्यायमे कहे अर्थंङे साथ 
संमति जाननी चाहिये ॥ 
अष उनतौसवां श्रध्याय समाप्त हुश्ा ॥ 








॥ स्रोदेम्‌ ॥ 


%& अथ विशाश्ध्याय आरभ्यते # 








आरम्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि पर। सुव । यद्धद्रं तन्नऽा खव 
॥ १॥ पर ६०।६॥ 


देषेत्यस्य नारायण ऋषिः । सविता देवता । परिष्टुण्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


श्रब तीसवं ्रध्याय का श्रारम्भ है उसके पथम मन्म ईश्वर से क्या 
पार्थना करनी चाहिये इस विषय को कहा है ॥ 
देवं सवितः घर सुव यज्ञं प्र संव यज्ञप॑तिं भगा।य। दिव्यो ग॑न्धधैः 
केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाच॑ नः स्वदतु ॥ १ ॥ 
पदाथः--हे ( देव ) दिभ्यस्वरूप ८ सवितः ) समस्त देश्यं से युक्त शरौर जगत्‌ को उत्पन्न 
करने हारे जगदीश्वर | जो श्राप ( दिभ्यः ) शद्ध स्वरूप मे हुश्रा ( गन्धः ) परथिवी को धास्ण करने 
हारा ( केतपूः ) विज्ञान को पवित्र करने वाला राजा ( नः) हमारी ( केतम्‌ ) बुद्धि को ८ पुनातु ) 
पवित्र करे श्रौर जो ( वाचः) वाणी का ( पतिः) रक्तक (नः) हमारी ( वाचम्‌) वाणी को 
( स्वदतु ) मीदी चिकनी कोमल प्रिय करे उस ( यज्ञपतिम्‌ ) राज्य के रक्तक राजा को ( भगाय ) 
एश्वयं युक्त धन ॐ लिये ( प्र, सुव ) उ्पन्न कीजिये ओर ( यज्ञम्‌ ) राजधर्मरूप यज्ञ को भी ( प्र, सुव ) 
सिद्ध कीजिये ॥ १ ॥ | 
भावाः --जो विद्या की शिक्ता को बढाने वाला शुद्ध गुण क्म स्वभावयुक्त राज्य की रका 
करने को यथायोग्य पेश्चयं को बट़ाने हारा धमौप्मार््रो का रक्तक परमेश्वर का उपासक श्रौर समस्त शुभ 
गुणो से युक्त हो वही राजा होने के योग्य होता दहे ॥ १॥ 
तत्सवतुरेत्यस्य नारायण ऋषेः । सवेता देषता । निच गायत्री छन्दः । 
षड्जः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कहा है ॥ 
तत्सवितुवेरेण्यं भरगौ। देवस्य धीमदि। धियो यो न॑ः प्रचोदयत्‌ ॥२॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( नः ) हमारी ( धियः ) बुद्धि घा क्म को ( प्रचोदयात्‌ ) 
ररणा करे उस ( सवितुः ) समग्र जगत्‌ के उप्पादक सब रेश्चयं तथा ( दैवस्य ) सुख के देने्ारे दैश्वर 
के जो ( वरेण्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य ्र्युत्तम ( भर्गः ) जिससे हुरो का नाश हो उस शुद्ध स्वरूप 
को जैखे हम लोग ( धीमहि ) धारण करं देसे ( तत्‌ ) उस दैशवर के शुद्ध स्वरूप को तुम लोग भी 
धारण करो ॥ २॥ 





७२० जिशोऽध्यायः ॥ 
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भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार हे । जैसे परमेश्वर जीर्वो को अश्युभाचरण से 
अलग कर शुभ आचरण मं प्रवृत्त करता है जैसे राजा भी करे जैसे परमेश्वर मे पितरमाव करते अरथौत्‌ 
उस को पिता मानतेर्दै चैत्रे राजा को भी मानें जैसे परमेश्वर जीवौ सें पुत्रभाव का श्राचरण करता है 
वैसे राजा भी प्रजार्ो म पुत्रवत्‌ वक्तं जैसे परमेश्वर सब दोष क्रेश श्रौर भअन्यार्यो से निवत्त वैते 
राजा भी होवे ॥ २ ॥ | 
विश्वानीत्यस्य नारायण ऋषिः । सपिता देवता । गायत्री छन्दः । षड्जः खरः ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्यम कटा है ॥ 


वि | (= =>, बितदरित [ ^> | ¢ | 

श्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । यद्धद्रं तन्नऽआ सुव ॥६॥ 

पदार्थ--हे ( देव ) उत्तम गुणकर्मस्वभावयुक्त ( सदितः ) उत्तम गुण कम स्वभावो से प्रेरणा 
देने वाले परमेश्वर ! श्राप हमारे ८ विश्वानि ) सब ( दुरितानि) दुष्ट श्चाचरण वा दुःखो को ( परा, 
सुव ) दर कीजिये श्रौर ( यत्‌ ) श्रो ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारी धस॑युक्त श्राचरण वा सुख है ( तत्‌ ) 
उस को ( नः ) हमारे लिये ( आरा, सुव ) श्च्छ प्रकार उत्पन्न कीजिये ॥ ३ ॥ 

भाघार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्चोपमालङ्कार है । नेसे उपासना किया त्रा जगदीश्वर 
्रपने भक्ता को दुष्ट आचरण खे निच्रत्त कर श्रेष्ठ श्राचरण में प्रवृत्त करता हे वैसे राजा मी अध से 
 प्रनार््चो को निनृत्त कर ध्म मरं प्रवर्त करे श्रौर श्राप भी वेसा होवे ॥ ३ ॥ ¦ 


विभृक्रारमित्यस्य मेधातिथिच्छषिः । सविता देवता । गायत्री छन्दः | 
पडजः खरः ॥ 
फिर उसरी विषय को अगले मन्त में कडा ड ॥ 
वि भक्ता ९ हवामहे वसोधित्रस्य राधसः । सवितारं न॒चन्॑सम्‌ ॥२॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ! जिस ( बसो: ) सुखो के निवास के हेतु ( चित्रस्य ) आ्रश्वय॑सवरूप 
( राधसः ) धन का ( चिभक्तारम्‌ ) विभाग करने हारे ( सषितारम्‌ ) सब के उत्पादक ( नूचक्तसम्‌ ) 
सब मनुर्ष्ो के अन्तयामि स्वरूप से सब कामो के देखनेहारे परमात्मा की हम लोग ( हवामहे ) 
प्रशंसा करें उसकी तुम लोग भी प्रशंसा करो ॥४॥ 

भावार्थैः- इस मन्त्र मेँ वाचकलु्तोपमालङ्कार है । हे राजन्‌ ! जैसे परमेश्वर श्रपने श्रपने कर्मो 
के ्नुश्कल सब जीवो को फल देता है वैसे श्राप भी दै्ो जैसे जगदीश्वर जैसा जिसका पापवा 
युख्यरूप जितना कम॑ है उतना वेसा एल उस के लिये देता चसे श्राप भी जिस काजैसा वस्तवा 
जितना क्म है उस को वेसा वा उतना फल दीजिये जैसे परमेश्वर पक्षपात को द्धोढ़्‌ ॐ सव जीवों मे 
वर्तता है वैसे आपृ भी हूजियि ॥४॥ 


ब्रह्मण इत्यस्य नारायश ऋषिः । परमेश्वरो देवता । खराडतिशक्ररी छन्दः । 
४; ५ पच्रमः खरः॥ | 
देश्वर के तुद्य राज्ञा को भी करना चाद्ये इस विषय को अगले मन्व मे कहा है ॥ 
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रद्मणे ब्राह्मणं न्नायं राजन्यं मरुद्भ्यो वेश्यं तप॑से श्रं तम॑से 
तस्करं नारकाय वीरदणं पाप्मने क्लीवमाक्रयायाऽअयोगं कामाय 
पुश्चलमतिकष्टाय मागधम्‌ ।॥ ५ ॥ 


पदाथैः- हे परमेश्वर वा राजन्‌ ! ओप इस जगत्‌ मे ( बरह्मणे ) वेद ओर दश्वर के कषान के 
प्रचार के अथं ( ब्राह्मणम्‌ ) वेद ईश्वर के जानने वाले को ( क्न्नाय ) राञ्च वा राज्य की रक्ता के लिये 
( राजन्यम्‌ ) राजपूत को ( मरुद्भ्यः ) पशु रादि प्रजा के लिये ( वेश्यम्‌ ) प्रजाश्च मे प्रसिद्ध जन को 
८ तपसे ) दुःख से उ्पन्न होने वाल्ञे सेवने के अथं ( शूद्रस्‌ ) प्रीति से सेवा करने तथा शद्धि करनेहारे 
शुद्र को खब श्चोर से उदपन्न कीजिये ( तमसे ) ्नन्धकार के लिये प्रवर्त इए ( तस्करम्‌ ) चोर को 
( नारकाथ ) दुःख बन्धन मे हुए कारागार क लिये ( वीरहणम्‌ ) वीरो को मारनेहारे जन को ( पाप्मने ) 
पापाचरण के लिये प्रवृत्त हए ( क्रीबम्‌ ) नपुःखक को ८ श्राक्रयाये ) प्राणियों की जिसमे भागाभूगी 
होती उस हिंसा के श्रथं प्रवृत्त हुए ( श्रयोगूम्‌ ) लोहे के इथियार विशेष के साथ चलनेहारे जन को 
( कामाय ) विषय सेवन के लिये प्रवृत्त इदे ( पु श्वलूम्‌ ) पुरुषो के साथ जिस का चित्त चलायमान 
उस भ्यभिचारिणी खी को रोर ८ अतिक्रुष्टाय ) भ्रयन्त निन्दा करने के लिये प्रदत्त इए ( मागधम्‌ ) 
भाट को दर पहुचाइये ॥ £ ॥ 

भावार्थः- हे राजन्‌ ! जैसे जगदीश्वर जगत्‌ मे परोपकार के लिये पदार्थो को उत्पन्न करता श्रौर 
दोषो को निवृत्त करता है वैसे राप राज्य मे सजनो की उन्नति कीनिये, दुष्टौ को निकाल्लिये, दरड 
ग्रौर ताडना भी दीजिये, जिससे शभ गुणो की प्रवृत्ति शौर दुष्ट व्यसन की निदरत्ति होवे ॥ £ ॥ 


चृत्ताये यस्य नारायण ऋषिः; । परमेश्वरो देवता । निचदष्टिश्छन्दः । 
मध्यमः खरः ॥ 
फिर राजयुरूषों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्व मे कहा डै ॥ 
नृत्ताय सृतं गीताय शैलूषं धमोंय सभाचरं नरिष्ठायै भीमल 


< 


नर्माय रेभ दसाय कारिनानन्दाय चखीषखं प्रमदे कुमारीपत्रं मेधायै 
रथकार धय्याय तच्लाणम्‌ ॥ 2 ॥। 


पदार्थं :--हे जगदीश्वर ! वा राजन्‌ ! श्राप ( सृत्ताय ) नाचने के लिये ( सूतम्‌ ) इच्निय से 
बराह्मणी में उस्पन्न इए सूत को ( गीताय ) गाने के अथं ( शेलूषम्‌ ) गाने हारे नट को ( धमोय ) 
धमे की रक्ता के लिये ( सभाचरम्‌ ) सभा मँ विचरने हारे सभापति को ( नमौय ) कोमलता के अर्थं 
( रेभम्‌ ) स्तुति करनेहारे को ८ श्रानन्दाय ) श्रानन्द भोगने के र्थं ( खीषखस्‌ ) खी से मित्रता 
रखनेवाले परति को ( मेधायै ) बुद्धि के लिये ( रथकारम्‌ ) विमानादि को रचनेहारे कारीगर को 
( घेयौय ) धीरज के लिये ८ तक्ताणम्‌ ) महीन काम करनेवाले बद को उन्न कीजिये ( नरिषटाये ) 
अरतिं दुष्ट नरो की गोष्टी के लिये प्रदत्त हुए ( भीमलम्‌ ) भयङ्कर विषयों को गहण करनेवाले को 
( हसाय ) हंसने के रथं प्दृत्त इए ८ कारिम्‌ ) उपहासकन्तौ को शौर ८ प्रमदे ) प्रमाद ॐ लिये प्रत्त 
इए ( कमारीपुत्रम्‌ ) विवाह से पहिक्ञे ग्यभिचार से उत्पन्न इए को दूर कर दीजिये ॥ & ॥ 


४२२  चिरोऽध्यायः ॥ 


+ + + + + 





+ 


भावार्थः- राजयुर््षो को चाये कि परमेश्वर के उपदेश भौर राजा की आज्ञा से सब शेष 
धरमौत्मा जनो को उस्साह दं हंसी करने भ्रौर भय देने वाल को निश्तत फर अनेक सभारो को बना 
के सव व्यवस्था श्चौर शिल्पविद्या की उन्नति किया करे ॥ 8 ॥ 


तपस इत्यस्य नारायण ऋषिः । विद्वांसो देषताः । निचदषटिश्छन्दः । 
पञ्चमः खयर ॥ 


फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र मे का है ।॥ 

तप॑से कीलालं मायायै कमार रूपाय मणिकार< शुभे वप५ 
शरच्यायाऽइषुकार^ हेत्यै ध॑लुष्कारं कर्म॑णे ञ्याकारं दिष्टाय रज्जुसमै ` 
मृत्यवे खगयुमन्तकाय श्वनिनम्‌ ॥ ७ ॥ 

पदार्थः-- हे जगदीश्वर वा राजन्‌ ! शाप ( तपसे ) वर्तन पकाने फे तपि को मेलने के श्रं 
( कौलालम्‌ ) कुम्हार के पुत्र को ( मायायै ) बुद्धि बद़राने के लिये ८ कमौरम्‌ ) उत्तम शोभित काम 
करनेहारे को ( रूपाय ) सुन्दर स्वरूप बनाने के लिये ( मणिकारम्‌ ) मणि के बनाने बाले को ( शुभे ) 
भ भ्राचरण के भ्रथं ( वपम्‌ ) जैसे किसान खेत को वैसे विधादि श्ुमगुणौ के ोने बालेको 
( शरव्यायै ) बार्णो के बानने के लिये ( इषुकारम्‌ ) बाणकतौ को ( हेवयै ) वन्न भादि हथियार बनाने 
के श्रं ( धनुष्कारम्‌ ) धनुष्‌ श्रादि के कत्त को (कर्मणे ) क्रियासिद्धि के क्ञिये ( ज्याकारम्‌ ) 
प्रयज्ना के कन्तौ को ( दिष्टाय ) श्रौर जिस से ्रतिरचना हो उस के लिये ( रञ्जसर्जम्‌ ) रञजु बनाने वाज्ञे 


को उत्पन्न कीजिये श्रोर ( खत्यवे ) खद्यु करने को भवतत इष ( सूगयुम्‌ ) भ्याध को तथा ( अन्तकाय ) 
न्त करनेवाज्ञे के टितकारी ( श्वनिनम्‌ ) ब-त कुत्ते पालने वाले को भ्रलग बसाहये ॥ ७ ॥ 


भाषाथेः- राजपुरूष को चाये कि जैसे परमेश्वर ने सृष्टि म रखनाविरोष दिखाये § श्रसे 
शिर्पविद्या से श्रौर खष्टि के दृष्टान्त से विशेष रचना किया कर भौर खक तथा कुत्ता ॐ पालने वाल 
खरडाल।दि को दूर बसे ।। ७ ॥ 


नदाभ्य इत्यस्य नारायण ऋषि; । विद्रासो देवताः । कृतिश्डन्दः । 
निषादः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र म का & ॥ 
नदीभ्यः पोभ्जिषठमू्तीकाभ्यो नेषा॑दं पुखषव्याघाय दुर्मदं 
गन्धव।'प्सरोम्यो बात्यं प्रयुरभ्ऽउन्म॑त्त९ सर्पदेवजनेभ्योऽप्रतिपदम- 
येभ्यः कितवमीयंत।याऽञ्रकिंतवं पिशाचेभ्यो विदलकाश य।तधानेभ्यः 
कर्टकीकारीम्‌ ॥ 2 ॥ 











निरो ऽध्यायः ॥ ७२३ 
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पदार्थः- हे जगदीश्वर घा राजन्‌ ! शाप ( नदीभ्यः ) नदिर्यो को बिगाड़ने के लिये प्रबत्त 
हए ( पौड्िषटम्‌ ) धानुक को ( ऋक्तीकाभ्यः ) गमन करने वाली शिरया के श्रथ प्रवृत्त हुए ( चैषादम्‌ ) 
निषाद ® पुत्र को ( पुरूषव्याघ्राय) व्याघ्र के तुल्य हिंसक पुरूष फे हितकारी ( दुर्मदम्‌ ) दुष्ट 
्मभिमानी को ( गन्धौप्सरोभ्यः ) गाने नाचने षाली लियो के लिथे प्रबुत्त हुए ( घात्यम्‌ ) संस्कार- 
रष्टित सचुष्य को ( प्रयुग्भ्यः ) प्रयोग करने वालो के श्रथ प्रवृत्त हए ८ उन्मत्तम्‌ ) उन्माद रोग वाज्ञे 
को ( सपैदेवजनेभ्यः ) साप तथा मूर्खो के लिये हितकारी ( श्रप्रतिपदम्‌ ) संशयात्मा को ( श्रयेभ्यः ) 
जो पदार्थं प्राक्त किये जाते उन के लिये प्रघ ( कितवम्‌ ) जवारी को ( दय ता्चै ) कम्पन के ज्तिये 
परकृत्त हए ( श्चकितवम्‌ ) जुश्चा न करनेहारे को ( पिशाचेभ्यः ) दुष्टाचार करने से जिन कौ श्राशा नष्ट 
ह्ोगई वा रुधिरसदहित कचा मास खाने के लिये प्रबृत्त ( विदलकारीम्‌ ) प्रथक्‌ पथक्‌ इको को 
करनेहारी को श्रौर (यातुधानेभ्यः) मागो से जिनके धन भाता उसङे क्ञिये भर्त इद ( कयटकीकारीम्‌ ) 
काटे बोने वाली को प्रथक्‌ कीजिये ॥ ८॥ 

भावा्थैः-- हे राजन्‌ ! जैसे परमेश्वर दुष्टौ से मात्मार््रो को दूर वसाता श्रौर दुष्ट परमेश्वर से दूर 
वसते है वैसे श्राप दुरो से दूर षसो श्रौर भपने से दुरो को दूर वसाहये बा सुशि्ञा से भ्रष्ठ कीजिये ।।८॥ 


सन्धय इत्यस्य नारायण ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । ुरिगत्यषटश्छन्द : । मध्यमः खरः ॥। 
फिर उसी विषय को श्रगल्ते मन्त्र मे कडा ड ॥ | 


सन्धये जारं गेहायोंपपतिमात्यै परिविन्त॑ नित्य परिविविदान- 
मराद्ध थाऽएदिधिषुशपति निष्करत्ये पेशस्कारी संज्ञान।य स्मरकारी 
प्र॑कामोद्य।योपसदं वणया रधं बल।योपदाम्‌ ॥ € ॥ 

पदार्थः--हे जगदीश्वर घा सभापति राजन्‌ ! नाप ( सन्धये ) परल्नीगमन ॐ लिये प्रवृत्त 
( जारम्‌ ) व्यभिचारी को ( गेहाय ) गृहपत्नी के संगके किये प्रचरत हुए ( उपपतिम्‌ ) पति की 
विद्यमानता मेँ दूसरे ध्यभिचारी पति को ( भ्यः ) कामपीढ़ा के लिये प्रवृत्त हृषु ( परिवित्तम्‌ ) 
टे भाई का विवाह होने म विना विवाहे. ज्येष्ठ भाई को ( निक्त्ये ) ध्रथिवी के लिये शरत्त हष्‌ 
( परिविविदानम्‌ ) अयेष्ठ भाद के दाय को न प्रात हुए छोटे भाई को ( राध्ये ) अविद्यमान पदार्थं को 
सिदध करने के लिये प्रश्त हण ( एदिधिषुः प्रतिम्‌ ) ्येष्ठ पुत्री के विधाह्‌ ते पिल्ले विवाहित इष डोरी 
प्री के पति को ( निष्छृरयै ) प्रायश्चित्त ढे लिये प्बृत्त इहै ( पेशस्कारीम्‌ ) शृङ्गार विशेष घे रूप 
करनेहारी भ्यभिचारिणी को ( खम्‌, ज्ञानाय ) उत्तम कामदेव को जगाने के भथ प्रदत्त इ 
( स्मरकारीम्‌ ) कामदेव को चेतन कराने वाली दूती को ( प्रकामोधाय ) उच्छृ कामो से उच्यत हृष्‌ 
के लिये ( उपसदम्‌ ) साथी को ( वणौय ) स्वीकार के लिये प्रवृत्त हुए ( श्रनुरुधम्‌ ) पीदधे से रोकने 
वाले को ( बलाय › बल बद़ाने के अथं ( उपसदाम्‌ ) नजर भेट वा घूस को पृथक कीजिये ॥ ६ ॥ 


भावार्थः--हे शजन्‌ ! जैसे परमेश्वर जार शादि दुष्टज्नो को दंड देता दैवे ्रापभी इन रो 


दरड दीजिये भ्रौर॒दैश्वर पाप द्ोद्ने वाल पर कृपा करता है चैषे घाप धार्मिक जने प्र श्मनुम्रह 
किया कीजिवे | ३ ॥ 


8२९. यजुरवेदभाष्ये-- 
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उत्सादेभ्य इत्यस्य नारायण ऋषिः । विद्रान्‌ देवता । युरिगत्यष्टिश्छन्दः 
गान्धारः स्वरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कडा दहै ॥ 


उत्सादेभ्यः कुन्जं प्रसुदेः वामनं द्राभ्यैः खाम< स्वभ्रायान्धमधमाय 
बधिरं पात्राय भिज चनज्ञानांय नक्तच्रदशेमाशेलाये पञ्चिनसुप- 
शित्तायाऽअभिश्र्चिनं मयादा पश्चविवाकम्‌ । १० ॥ 


पदार्थः- हे परमेश्वर वा राजन्‌ ! आप ( उत्सादेभ्यः ) नाश करने को प्रवतत हुए ( कञ्जम्‌ ) 
कुबढे को ( प्रसुदे ) प्रबल कामादि के श्रानन्द्‌ के लिये ( वामनम्‌ ) छोटे सनुष्यको ( द्वाभ्यैः) 
ग्राच्छादन के श्रथं ( खामम्‌ ) जिसके नेत्रो निरन्तर जल निकले उस को ८ स्व्नाय ) सोने के 
लिये ( श्रन्धम्‌ ) श्रन्धे को श्रौर ( श्रधर्माय) धमौचश्ण से रदित के लिये ( बधिरम्‌ ) बहिरे को 
पथक्‌ कीजिये श्रोर ८ पविश्राय ) रोग की निचरत्ति करने के अर्थं ( भिषजम्‌ ) चेय को ( प्रज्ञानाय ) 
उत्तम न्ञान बढ़ाने के च्रं ( नत्तत्रदरशम्‌ ) नक्तत्रो को देखने वा इने उत्तम विषयो को दिखानेहारे 
गशितक्त उ्योतिषी को ( श्राशिन्ञाये ) श्रच्छे प्रकार विद्या-ग्रहण के ज्िये ( प्रश्निनम्‌ ) प्रशंसित प्रश्रकन्तौ 
को ( उपशिक्ताधे ) उपवेदादि चिद्या के ग्रहण के लिये (अभि, प्रक्षिनम्‌ ) सब श्रोर से बहुत प्रक्ष 
करने वाल्ते को श्रौर ८ मयीदायै ) न्याय श्रन्याय की व्यवस्था के लिये ( प्रश्नविवाकम्‌ ) प्रश्नौ के विवेचन 
कर उत्तर देने वाल्ते को उत्पन्न कीजिये । ९० 1 

जावा्थः- हे राजन्‌ ! जैसे द्ैश्वर पापरचरण के फल देने से लूले, लंगडे, बौने, चिप 
श्रध, बहिरे मनुष्यादि को करता %्रौर चेय, उ्योतिषी, श्रध्यापक, परीक्तक तथा प्रश्नोत्तर के विवेचक के 
ग्रथ श्रेष्ठ कर्मो के एल देने से पवित्रता, बुद्धि, विद्या के ग्रहण, पढने, परीक्ता लेने श्रौर प्रश्नोत्तर करने 
का साम्यं देताहै व्ही श्रापभी जिस जिस अरङ्ग से मनुष्य विरुद्ध करते है उस उस श्रङ्ग पर 
दण्ड मारने श्रौर वैद्यादि की प्रतिष्ठा करते से राजघमं की निरन्तर उन्नति कीजिये | १० || 


खर्मेभ्य इत्यस्य नारायण ऋषिः । दिद्रान्‌ देवता । स्वराडतिशक्ररी छन्द 
पञ्चमः स्वरः || 
फि< उसी विषय को अ्रगले मन्त्र मे कहा दहै ॥ 
अं॑भ्यो हस्तिपं जवयाश्वपं पुष्य गोपालं वीस्यायाविपालं 
तेजसेऽजपालमिरायै कीनाशं कीलालाय खुराकारं भद्राथं गृहपश 
श्रेथसे वित्तधमाध्यच्यायानुत्तत्तारम्‌ ॥ ११ ॥ 


पदाथः--हे दैश्वर वा राजन्‌ { श्राप ( अर्मभ्यः ) प्राति कराने बालो के लिये ( हस्तिपम्‌ ) 
हाथियो के रक्तक को ( जवाय ) वेग के अथं ( अरश्वपम्‌ ) वोद के रक्तक शिक्षक को ( पुष्टयै ) पुष्ट 
रखने के लिये ( गोपालम्‌ ) गौरो के पालनेहारे को ( वीर्यौ पर ) वीय्यै बढाने के श्रथं ( श्रविपालम्‌ ) 








्िंशोऽध्यायः ॥ ८२५ 
गदरिये को ( तेजसे ) तेजदृद्धि के लिये ( श्रजपालम्‌ ) बकरे बकरियां को ( इरायै ) अन्नादि के 
वदने के अर्थं ( कीनाशम्‌ ) खेतिहर को ( कीलालाय ) भन्न के लिये ( खुराकारम्‌ ) सोम श्रोषधियों 
से रस को निकालने वाल्ते को श्रौर (भद्राय ) कल्याण के अर्थं ( गहपम्‌ ) धरो के रक्तक को 
( श्रेयसे ) धर्म॑, च्र्थं चौर कामना की प्रापि ङे श्र्थ ( वित्तधम्‌ ) धन धारण करनेवालो को रौर 
( आध्यत््याय ) अध्य्छो के स्वत्व के लिये ८ श्चनुक्तत्तारम्‌ ) ्ननुकरूल सारथि को उत्पन्न कीजिये ।११।। 








मी मि का का (वि गि रि मि ^ जि 





भावाथ: राजपुरुषो को चाहिये कि अच्छे शिकित हाथी आदि को रखने वाल्ञे पुरुषौ को 
इण कर इन से बहुत से व्यवहार सिद्ध करं ।। ११ ॥ 


भाया इत्यस्य नारायण ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । विराट्‌ पडङ्गिश्छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा & ॥ | 
भायै दार्बादारं प्रभायाऽअग्न्येधं ब्रधस्य॑विष्टपायाभिषेक्तारं 
वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारं देवलोकाय पेशितारं मनुष्यलोकाय 
परकरितार ९ सव॑भ्यो लोकेभ्यऽउपसेकारमवंऽऋत्थै बधायोपमन्थितारं 
मेधाय वासःपल्पलीं प्रकामायं रजयित्रीम्‌ ॥ १२ ॥ 


पदार्थः--हे जगदीश्वर वा राजन्‌ | चाप ( माधै ) दीसि के लिये ८ दार्वाहारम्‌ ) काष्ठ को 
पर्टचाने वाल्ते को ( प्रभायै ) कान्ति थोमा के लिये ( श्रगन्येधम्‌ ) श्रि श्रौर इन्धन को ( ब्रघषस्य ) 
घोदे के ( विष्टपाय ) मागं के श्र्थं ( अभिषेक्तारम्‌ ) अभिषेक राजतिलक करने घाते को ( वर्षिष्ठाय ) 
अतिश्रेष्ठ ( नाकाय ) सब दुःखो से रहित सुखविशेष क लिये ८ परिवेष्टारम्‌ ) परोसने वाज्ञे को 
( देवलोकाय ) विद्वानों के दशन क क्लिये ( पेशितारम्‌ ) विद्या के अवयर्वो को जानने वाज्ञेको 
( मनुष्यलोकाय ) मनुष्यपन के देखने को ( प्रकरितारम्‌ ) विकतेप करनेवाले को ८ सर्वेभ्यः ) सब 
( लोकेभ्यः ) लोकौ के क्लिये ( उपतेक्तारम्‌ ) उप्प्ेचन करनेषाज्ञे को ( मेधाय ) सङ्गम के अर्थ 
(८ वासःपर्पूलीम्‌ ) बरखा को शुद्ध करनेवाली श्रोषधि को र ( प्रकामाय ) उत्तम कामना की सिद्धि 
$ लिये ( रजयित्रीम्‌ ) उत्तम रङ्ग करने वाली श्रोषि को उत्पन्न प्रकट कीजिये भौर ( चवक्छदयै ) 
विरुद्ध प्रा्ि जिस मेषो उस ( बधाय ) मारने के लिये ग्रत हुए ८ उपमन्थितारम्‌ ) ताद़नादि घे 
पढ़ा देने बाजे दुष्ट को दूर छीजिये ॥ १२ ॥ 

भवार्थः- राजपुरषादि मनुष्यो को चाहिये कि दैश्वररचित खष्टि घे सब सामभ्यो को ग्रहण 
करे उनसे शरीर का बल विद्या शौर न्याय का प्रकाश बड़ा सुख राञ्य का श्रभिषेक दुःखों का विनाश 
विद्वान का संग मवुर््यो का स्वभाव वखादि की पवित्रता ्रच्छी सिद्ध करें रौर विरोध को ड़ं ॥१२॥ 


ऋतय इत्यस्य नारायण ऋषिः । ईश्वरो देवता । कृतिश्छन्द; । निषादः स्वरः ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्न मे कदा & ॥ 
५७ { 


७२६ | यजर्वदभाष्ये- 


.~~~-~-~-~~~~--~-~-~------------------------------------------------------------------- ---- ~ --ˆ------ --- ~ 


[क 


ऋतयें स्तेनर्हदयं वैरटत्याय पशनं विविंकये ज्षत्तारमौप॑द्रद्या- 
याठ्लतारं बलायाचुचरं न्च परिष्कन्दः परियाय वरियवादिनमरिछट.याऽ 
अश्वसःद्‌< स्वगाय लोकाय भागदुघं वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम्‌ ॥१३॥ 
पदाथैः- हे परमात्मन्‌ घा राजन्‌ ! श्राप (तये) हिसा करने के लिये प्रवृत्त हए 
( स्तेनहदयम्‌ ) चोर के तुख्य दुली कपटी को शौर ( चेरहत्याय ) चेर तथा हत्या जिस कर्ममेंहो 
उस के लिये प्रत्त हुए ८ पिशुनम्‌ ) निन्द्क को प्रथक्‌ कीजिये । ( चिविक्सथे ) विवेक करने के लिये 
( छत्तारम्‌ ) ताडना से रक्ता करने हारे धमोौत्मा को ( श्ौपद्रष्टूयाय ) उपद्रष्टा होने के लिये 
( श्नुन्तारम्‌ ) धमोः्मा के भ्नुदरलवर्ती को ( बलाय ) बल के श्रथं ( ्नुचरम्‌ ) सेवक को 
( भूम्ने ) खष्टि की श्चधिकता के लिये ( परिष्कन्दम्‌ ) सब श्योर से वीर्यं सींचने वाले को ( प्रियाय ) 
प्रीति के अथं ( प्रियवादिनम्‌ ) प्रियवादी को ( श्ररिष्टयै ) कशलप्राक्षि के लिये ( श्श्वसादम्‌ ) घोरो 
के चलाने वाले को ( स्वगोय ) सुखविशेष के ( लोकाय ) देखने वा संचित करने के लिये ( भागदुघम्‌ ) 
अंशो को पूरणं करने चालते को ( वषिष्ठाय ) अ्रतिश्रष्ठ ( नाकाय ) सब दुःखो से रहित श्रानन्द्‌ के लिये 
( परिवेष्टारम्‌ ) सब श्रोर से व्याप्त विद्या बाल्ञे विद्वान्‌ को प्रकट कीजिये ।। १३ ॥ 
भावार्थः-- राजा च्रादि उत्तम मनुष्यो को चाद्ये किं दु्टोके सङ्ग को छोड़ श्रेष्ठौ का सङ्ग 
कर विवेकं श्रादि को उत्पन्न कर सुखी होवें ॥ १३. ॥ | 
मन्यव इत्यस्य नारायण ऋषिः राजेश्वरो देवते । निचदत्यष्टिश्छन्द्‌ः । 
गान्धारः स्वरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कडा है ॥ 
मन्यवेंऽयस्तापं कोधाय निसरं योगय योक्तारर शोकांयाऽ 
खत्तोरं क भ | (= छिन । र 
भिसत्तोरं रेमाय विमोक्त।रखन्करलनिकूलेभ्यख्ि्ठिनं व॑पुषे मानस्कृत 
शीलायाल्जनीकारी निच्छत्ये कोशकार थमायासरम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदार्थः- हे जगदीश्वर वा सभापते राजन्‌ | श्राप ( मन्यवे ) श्रान्त क्रोध ङे र्थ पतृ 
हुए ( श्रयस्तापम्‌ ) लोह वा सुवणं को तपाने वाले को ( क्रोधाय) बाह्यक्रोध ङे लिये चत्त हृष्‌ 
( निखरम्‌ ) निश्चित चलने वाज्ञे को ( शोकाय ) शोच के लिमे प्रवृत्त हष ( रभिसन्तीरम्‌ ) सन्मुख 
चलने वाले को श्रौर ( यमाय ) दयड देने के लिये प्रदत्त हुदै ( ्रसूम्‌ ) क्रोध से इधर उधर हाथ 
शादि फेंकने वाली को दूर कीजिये श्रौर ( योगाय ) योगाभ्यास के लिये ( योक्तारम्‌ ) योग करने वाल 
को ( हेमाय ) रक्ता के लिये ( विमोक्तारम्‌ ) दुःख से छुंडाने वाले को ( उच्छलनिषलेभ्यः ) ऊपर 
नीचे किना प्र चदराने उतारने के लिये ( तरिष्ठिनम्‌ ) जल स्थल श्रौर श्राकाश में रहने वाले विमानादि 
यानो से युक्त पुरूष को ( वपुषे ) शरीरदित के लिये ( मानृतम्‌ ) मन से के विचार मे प्रवीण 
को ( शीलायं ) जितेन्द्रियता श्रादि उत्तम स्वभाव वाले के लिये ( श्राञ्जनीकारीम्‌ ) प्रसिद्ध क्रिार्रौ ॐ 
करने हारे स्वभाववाली खी को श्रौर ( निव्ै) भूमि के लिये ( कोशकारीम्‌ ) कोश का संचय 
करने वाली ची को उस्पन्न वा प्रगट कीजिये ॥ १४ ॥ 








िशोऽध्यायः ॥ ७२७ 


------------~ ~ -~--~---~~ ---------------- ~ - ~ ~ ~~ ~~~ ~ --~~~~~-~----------~--- ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ 





भावार्थः- हे राजा खादि मनुष्यो ! जो तपे लोहेके तुल्य क्रौधको प्रप्त हए श्चौरोौ 
कोदुःख देने श्रौर धर्म नियमो को नष्ट करने बले हौ उनको दर्ड देकर योगाभ्यास करने वाल्ञे 
श्रादि का सत्कार कर सब जगह सवारी चलाने वालो को इका कर तुम को यथावत्‌ सुख 
बद़ाना चाहिये ॥ १४॥ 


यमायेत्यस्य नारायण ऋषिः । राजेशवरौ देवते । विराट्‌ कृतिश्छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्व मे का ड । 


यमाय॑ यमसूमथवैभ्योऽवतोका संवत्सराय पय्योयिणीं परि- 
वत्सरायाविंजातामिदावत्सरायातीत्व॑रीषिद्रत्सरायातिष्कद्वरी वत्खराय 
विज जेरा संवत्सराय पलिक्तीप्रसुभ्योंऽजिनसन्ध< साध्येभ्य॑श्म॑न्नम्‌ 

्‌ | ॥ १५ ॥ 

पदार्थः-- हे जगदीश्वर वा राजन्‌ ! श्राप ( यमाय ) नियमकनत्तौ ऊ लिये ( यमसूम्‌ ) 
नियन्तार्ो को उस्पन्न करने वाली को ( श्थर्व॑भ्यः ) र्हिंसके के लिये ( श्रवतोकाम्‌ ) जिसकी सन्तान 
बाहर निकल गदे हो उस खी को ( संवत्सराय ) प्रथम संवत्सर के चरथं ( पयोयिणीम्‌ ) सब श्चोर से 
काल के क्रम को जानने वाली को ( परिवत्सराय ) दृसरे वषं के निणैय ॐ लिये ( अविजाताम्‌ ) 
बह्यचारिणी कुमारी को ( इदावत्सराय ) तीसरे इदावत्सर मे कायं साधने क अर्थं ( अ्रतीत्वरीम्‌ ) 
श्रलयन्त चलने वाली को ( इद्वर्सराय ) पांचवें इट्रस्सर के ज्ञान क र्थं ( घतिष्कद्वरीम्‌ ) चतिशय 
कर जानने वाली को ( वत्सराय ) सामान्य संवत्सर के लिये ८ विजजंराम्‌ ) बद्धा खी को (८ संवत्सराय ) 
चोये श्रनुवस्सर के लिये ( पलिक्तीम्‌ ) श्वेत केशो वाली को ( ऋमुभ्यः ) बुद्धिमान के र्थ 
८ श्रजिनसन्धम्‌ ) नहीं जीतने योग्य पुरषो से मेल रखने वाले को ( सध्येभ्यः ) श्नौर साधने योग्य कायौ 
ढे लिये ( चरम्॑नम्‌ ) विज्ञान शाख का श्रभ्यास करनेवाले पुरूष को उत्पन्न कीजिये ॥ ९ ॥ 


भावा्थैः-- प्रभव आदि ६० संवत्सरो मे पांच पांच कर १२ बारह युग होते ह उन प्रत्येक 
युग भं क्रम से संवरखर, परिवस्सर, इदावत्सर, श्रनुवस्सर ओर इद्वस्सर; ये पांच संज्ञा है उन सब काल 
के श्रवयर्वो ॐ मूल संवत्सरो को विशेष कर जो खी लोग यथावत्‌ जान के व्यथं नहीं गंवातीं वे सब 
प्रयोजनो की सिद्धि को प्राक्त होती ह ।। १६॥ 


सरोभ्य इत्यस्य नारायण ऋषिः । राजेश्वरो देवते । विराट्‌ कृतिश्छन्दः । 
निषादः खरः ॥ | 
फिर उसी विषय फो शरगले मन्त्र मे कहा डे ॥ 


ये यजुर्वदमाव्ये- 





सरोभ्यो चैवरखपस्थावरःभ्यो दाशं वेशन्ताभ्यों वैन्द न॑डवलाभ्यः 
शौष्कलं पाराय मार्गारभ॑वारायं केवत तीर्थम्यञयान्दं विषमेभ्यो 


मैनाल« स्वनेंभ्य पणकं गुहाभ्यः किरात साचुभ्यो जस्मकं पवेतेभ्यः 
किम्पूरषस्‌ ॥ १६ ॥ 

पदार्थ;-- हे जगदीश्वर वा राजन्‌ ! श्राप ( सरोभ्यः) बडे तालाब के किये ( धैवरम्‌ ) 
धीवर के लङ्के को ( उपस्थावराम्यः ) समीपस्य निकृष्ट क्रियार्श्रो के श्रथं ( दाशम्‌ ) जिसको दिया जावे 
डस सेवक को ( वैशन्ताभ्यः ) छोटे छोटे जलाशयो के अम्बन्ध के लिये ( चेम्दम्‌ ) निषाद के श्रपलय 
को ( नड्वलाभ्यः ) नरसल वाली भूमि के लिये ( शौप्कलम्‌ ) मच्िर्यो से जीवने वाले को श्रौर 
( विषेभ्यः ) विकट दर्शो के लिये ( मैनालम्‌ ) कामदेव को रोकने वाले को ( श्चवाराय ) अपनी श्रोर 
प्राने के लिये ( केवत्तम्‌ ) जल मे नोका को इस पार उस पार पहुचाने वाल्ते को ( तीर्थेभ्य ) तरने 
के साधर्नो के लिये ( श्रान्दम्‌ ) बाधने वाले को उत्पन्न कीजिये ( पाराय ) हरिण आदिकीषेष्टाको 
समाप्त करने को प्रवृत्त हुए ( मागरम्‌ ) व्याध के पुत्र को ( स्वनेभ्यः ) शर्ब्दो के लिये ( पंकम्‌ ) 
रक्ता करने मे निन्दित भील को ( गुहाभ्यः ) गुहार के श्र्थं ( किरातम्‌ ) बहेलिये को ( सानुभ्यः ) 
शिखरो प्र रहने के लिये प्रदत्त इए ( जम्भकम्‌ ) नाश करने वले को श्रोर ( पर्व॑तेभ्यः ) पहा घे 
( किम्पूहषम्‌ ) खोटे जङ्गली मनुष्य को दूर कीजिये ॥ १६ ॥ 


भावार्थः- मनुष्य लोग ईश्वर के गुण क्म स्वभावो के शनुकूल कर्मो से कार चादि की रक्त 

कर भौर बहेक्तिये श्चादि हिंसक को छोड़ के उत्तम सुख पावें ॥ १६ ॥ 
बीभत्साया इत्यस्य नारायण ऋषि । राजेश्वरौ देवते । विराट्‌ धृतिर्छन्दः । 
ऋषभः स्वरः; ॥। 
फिर उसी विषय को च्रगले मन्त मे कहा है ॥ 

बी मल्सा्े पौर्कसं वणय दिरण्यकारं तुलायै वाणिजं प॑ञादोषायं 
ग्लाविनं विन्वेभ्यो भूतेभ्यः सिध्मलं भूत्यै जागरणमभूत्यै स्वपनमाल् 
जनवाढिनं व्यृद्धयाऽअपगरम९ स॑शराय॑ पच्दम्‌ ॥ १७ ॥ 

पद्‌ष्थंः--हे जगदीश्वर वा राजन्‌ ! श्राप ( बीभत्सायै ) धमकाने ऊे लिये प्रवृत्त हृष 
( पौल्कसम्‌ ) भंगी के पुत्र को ( पृश्वादोषाय ) पी दोष देने को प्रवृत्त इए ८ ग्लाविनम्‌ ) हर्षं को 
नष्ट करने वाल्ते को ( अभूत्यै ) दरिद्रता के श्रं समर्थं ( स्वपनम्‌ ) सोने को ( व्युद्ध्यै ) संपत्‌ क 
बिगाइने के श्र्थं प्रवृत्त हण ( श्रपगल्भम्‌ ) प्रगल्भतारहित पुरुष को तथा ( संशगाय ) सभ्यक्‌ मारने 
र किये प्रकृतत हृषु ( प्रच्छिदम्‌ ) श्रधिक छेदन करनेवाले को थक्‌ कीजिये श्नौर ( वणय ) सुद्र 


ङ्प बनाने के ज्ञि (“दिरयकारम्‌ ) सुनार वा सूथ्यं को ( तुलायै ) तोलने के अर्थं ८ वाणिजम्‌ ) 
णिये के पुत्र का ( विश्वेभ्यः ) सव ( भूतेभ्यः ) प्राणियो के लिये ( सिध्मलम्‌ ) सुख सिद्ध करने 








णी मीनौ मौ भी भी भीमौ नी नी मी नीम मी मी 


शिशोऽधष्यायः ॥ ७२६ 
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वाते जिख के सहायी हा उस जन को ( भूषय ) रे्वयं होने के अर्थं ( जागरणम्‌ ) प्रबोध को चौर 


( श्राय ) पीड़ा की निवृत्ति के लिये ( जनवादिनम्‌ ) मनुष्यो को प्रशंसा के योग्य वाद्‌ विवाद्‌ करने वाल्ञे 
उत्तम मनुष्य को उत्पन्न वा प्रकट कीजिये ॥ १७ ॥ 


भावा्थः-- जो मनुष्य नीचो का संग द्धौड के उत्तम पुरुषो की सङ्गति करते ह वे सव 
व्यवहारो की सिद्धि. से रेश्वयं॑वाल्े होते ह जो ्रनालसी होरे सिद्धि के लिये यत्न करते वे सुखी श्रौर 
जो श्रालसी होते वे दरिद्रता को प्राप्त होते है ॥ १७ ॥ 


श््राजायेल्यस्य नारायण ऋषिः । राजेश्वरो देवते । निचत्मकृतिर्छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्बमे कटा है ॥ 
्तराजायं कितवं कुतायादिनवदश अेत।यै कल्पनं द्वापरायाधि- 
कल्पन मास्कन्दायं सभारथाएुं मत्यवें गोव्यच्छमन्त॑काय गोघातं 


चुधे यो गां विकृन्तन्तं भिन्तमाणञ्डप॒॒ति्॑ति दुष्कृताय चर॑काचाय्यै ` 


पाप्मने सैलगम्‌ ॥ १८ ॥ 


पदार्थः--हे जगदीश्वर | घा राजन्‌ ! भाप ( अक्तराजाय ) पास से खेलने वाल के प्रधान कै 
हितकारी ( कितवम्‌ ) जश्चा करने वाले को ( मूलवे ) मारने ॐ रथं ( गोग्यच्छुम्‌ ) गौरो मे बुरी 
चेष्टा करने वाजे को ( अन्तकाय ) नाश के अथं ( गोचातम्‌ ) गौरो के मारने वाले को ( सुध ) सधा 
के लिये (यः) जो (गाम्‌ ) गौ को मारता उस ( विकरन्तन्तम्‌ ) कारते इए को जो ( भिक्तमाणः ) 
भीख मागता हुश्चा ( उपतिष्ठति ) उपस्थित होता है ( दुष्कृताय ) दुष्ट आचरण के लिये प्रत्त इण 
उस ( चरकाचायैम्‌ ) भक्तण करने वालो के गुर को ( पाप्मने ) पापी ॐ हितकारी ( सैलगम्‌ ) दुष्ट 
के पुत्र को दृर कीजिये ( कताय ) कि हुए क श्रथं ( ्आादिनवदशम्‌ ) आदि मे नवीनो को देखने 
वज्ञे को (त्रेता) तीन के होने के श्रथं ( कल्पिनम्‌ ) प्रशंसित सामथ्यं वाले को ८ द्वापराय ) दो 
जिस ॐे इधर सम्बन्धी हौ उस के श्रथं ( अ्रधिकलिपिनम्‌ ) अधिकतर सामर्यंयुक्त को च्रौर 
( श्रास्कन्दाय ) अच्छ प्रकार सुखाने के श्रथं ( सभास्थाणुम्‌ ) सभा मे स्थिर होने वाले को प्रकट वा 
उत्पन्न कीजिये ।। १८ ॥ 


भावार्थः-- जो मनुष्य ज्योतिषी ्रादि सल्याचारियो का सत्कार करते ओर दुष्टाचारी गोहत्यारे 
ञ्रादि को ताना देते है वे राज्य करने को समर्थं होते है !} १= ।। 


्रतिभरत्काया इत्यस्य नारायण ऋषि; । राजेश्वरौ देवते । भरिगधतिश्छन्दः । 


ऋषभः! खर्‌; । 
फिर उसी विषय को अगले सन्मे कहा ह । 





+ 





७३० यलुर्वेदभाष्ये- 


न 
प्रतिश्चत्कायाऽअसनं घोषाय भषमन्ताय बहवादिनमनन्ताय 
मूक ९ शब्दायाडम्बराघातं सहं से वीणावादं कोशाय तुणवध्मर्मवरस्परायं 


शङ्कध्म वनाय वनपमन्यतोऽरण्याय दावपम्‌ ॥ १६ ॥ 

पदार्थः- हे परमेश्वर वा राजनू ! श्राप ( प्रतिश्रुत्कायै ) प्रतित्ता करने वाली के अर्थं 
( श्रत्तेनम्‌ ) प्राचि कराने वाले को ( घोषाय ) घोषणे के लिये ८ भषम्‌ ) सब श्रोर से बोलने वाले को 
( अनन्ताय ) समीप वा मय्यादा वाल्ञे के लिये ( बहुवादिनम्‌ ) बहत बोलने वाल्ञे को ( श्रनन्ताय ) 
मयौदा रहित क लिये ( मूकम्‌ ) गुरो को ( महसे ) बडे के लिये ८ वीणावादम्‌ ) वीणा बजाने वाले 
को ( च्रवरर्पराय ) नीचे के शुरो के श्रथ ( शङ्कध्मम्‌ ) शङ्क बजाने वाल्ञे को श्रौर ( वनाय ) वन 
के लिये ( वनपम्‌ ) जङ्गल की र्ता करने वाल्ञे को उत्पन्न वा प्रकट कीजिये ८ शब्दाय ) शब्द्‌ करने 
को प्रत्त हुए ( आ्राडम्बरावातम्‌ ) हल्ला गुज्ञा करने वाले को ८ क्रोशाय ) कोशने को प्रदत्त हुए 
( तूरएवध्मस्‌ ) बाजे विशेष को बजाने वाले को ( श्न्यतोरण्याय ) श्चन्य श्रौत ईश्वरीय खष्टि से जहां 
बन दा उस देश की हानि के लिये ( दावपम्‌ ) वन को जलाने वाले को दूर कीजिये ।॥ १६ ॥ 


` मावार्थः- मनुर््यो को चादिये कि श्रपने खी पुरूष श्रादि के साथ पढ़ाने भ्रौर संवाद करने 
श्रादि व्यवहारो को सिद्ध करं ।। १६ ॥ 


नमायेत्यस्य नारायण ऋषिः । राजेश्वरौ देवते । युरिगतिजगति छन्दः 


ऋषभः खरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
नमायं रखलु% दसाय कारिं यादसे शाबल्यां ग्रामस्य गणकम- 
भिक्रोशकं तान्महंसे वीणावादं पाणिघ्रे तुणवध्मं तान्नत्तायानन्दाय | 
तलवम्‌ ॥ २० ॥ 
पदार्थ; परमेश्वर वा राजन्‌ ! आ्राप (.नमौय) कीड़ा के लिये प्रवृत्त हुदै ( षुःश्वलम्‌ ) | 
व्यभिचारिणी खी को ( हसाय ) हंसने को प्रवृत्त इए ८ कारिम्‌ ) विक्षिप्त पागल को श्रौर ( यादसे | 
जलजन्तुर्रो के मारने को प्रबरृत्त हुदै ( शाबल्याम्‌ ) कबरे मनुष्य की कन्या को दूर कीजिये 
( ग्रामख्यम्‌ ) आआामाघीश ( गणकम्‌ ) ज्योतिषी श्र ( श्रभिक्रोशकम्‌ ) सब श्रोर से लाने वाल्ते 
जन ( तान्‌ ) इन सब को ( महसे ) सत्कार के श्रं ( वीणावादम्‌ ) वीणा बजाने ( पाशिघ्रम्‌ ) 
हाथो से वादिच्र बजाने श्रौर ( तूणवध्मम्‌ ) तूणवनामक बाजे को बजाने वानले ( तानू ) उन सब को 


( कृत्ताय ) नाचने क लिये श्रौर ( श्रानन्दाय ) श्रानन्द्‌ के थं ( तलवम्‌ ) ताली श्चादि बजाने वाले 
को उप्पन्न वा प्रसिद्ध कीजिये ।। २० ॥ 


भावार्थः-- मनुष्यो को चाहिये कि हंसी श्रौर व्यभिचारादि दोर्षो को छोड़ चनौर गाने बजाने 
नाचने श्रादि की शिता को प्राप होके श्नानन्दिति होवें ॥ ३० ॥ 


जि 








`. जिशोऽध्यायः ॥ ७३१ 
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| अप्य इत्यस्य नारायण ऋषिः । राजेश्वरौ देवते । अरिगत्यष्टिश्छन्दः । 
| गान्धारः खरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कहा हे ॥ 
= ® | $ धिव्यै [>| (^ भ्‌ 
ग्रये पीवनं परथिव्ये पीटसखपिणं वायवे चाण्डालमन्तरि्ताय 
वश्शनर्तिन दिवे खलति< सूय्योय दय्ये्तं नत॑त्ेभ्यः किर्मिरं चन्द्रमसे 
किलासमह शुक्लं पि्गाच्< राच्यं कृष्णं पिज्गा्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
पदाथैः--हे परमेश्वर वा राजन्‌ ! श्राप ( भ्रञ्नये ) श्रभ्नि के लिये ( परीवानम्‌ ) मोटे पदाथं को 
८ पृथिव्यै ) पृथिवी के लिये ( पीठसरपिंणम्‌ ) बिना परगो के किरि के चलनेवाल्ते सांप श्रादिको 
( श्नन्तरित्ताय ) ्ाकाश श्रौर एथिवी के बीच मे खेलने को ( वंशनत्तिनम्‌ ) बांस से नाचने वाले नट. 
श्रादि की ( सूयौय ) सूयं के ताप प्रकाश मिलने के लिये ( ह््॑तम्‌ ) बादर कौ सी छोरी भख 
| वाले शीतप्राय देशी मनुष्यो को ८ चन्द्रमसे ) चन्द्रमा के तुल्य श्रानन्द देने ॐ लिये ( किलासम्‌ ) 
थोडे श्वेतवखं वाले को श्रौर ८ ह्वे) दिन के लिये ( श॒क्रम्‌ ) शद्ध ( पिङ्गलम्‌ ) पीलौ श्रांखो वाले 
को उत्पन्न कीजिये ८ वायवे ) वायु के स्पशं के श्रं ( चाण्डालम्‌ ) भंगी को ( दिवे ) क्रीड़ा के रथं 
प्रदत्त इए ( खलतिम्‌ ) गने को ( नचत्रभ्यः ) राञ्य विरोध के लिये प्रदत्त ह्रौ के लिये ( किमिरम्‌ ) 
कवरो को श्रौर ( रान्यै ) अन्धकार के लिये प्रदत्त हुए ( इष्णम्‌ ) काले रंग वाल्ञे ( पिङ्गात्तम्‌ ) पीले 
नेन्न से युक्त पुरुष को दूर कीनि ।। २१ ॥ 
भावार्थः- अभि स्थूल पदार्थो ॐ जलाने को समर्थं होता है सूच्म को नहीं । थिवी पर 
निरन्तर सपौदि रते है किन्तु प्ती आदि नहीं । भङ्गी के शरीर मे भ्राया वायु दुगेन्धयुक्त होने से 
सेवने योग्य नहीं होता इत्यादि तात्पय्यं जानना चाहिये ॥ २१ ॥ 


` अ्रयैतानिल्यस्य नारायण ऋषिः । राजेश्वरौ देवते । निचृत्कृतिश्डन्दः। 


निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कटा दहै ॥ 





~ ~ 


अथैतानष्टो विरूपना ल॑मतेऽतिंदीचै चातिहस्वं॑चातिंस्थूलं 

चातिकरशं चातिंश॒ुक्लं चातिकरष्णं चाति ल्व चातिलोमशं च । अशृद्राऽ 

~ .----. (1 2 1 

अन्राह्मण।स्ते प्राजापत्थाः। मगधः चैखली कितवः क्लाबोऽअशद्राऽ 
अव्राह्मणास्ते चाजापत्याः ॥ २२ ॥ | 

 पदार्थः-- हे राजा लोगो ! जते विद्वान्‌ ( ्रतिदीरध॑म्‌ ) बहुत बद ( च ) अ्रौर ( अतिहस्वम्‌ ) 

बहुत छोटे ( च ) श्रौर ( ्रतिस्थूलम्‌ ) बहुत मोटे ( च ) श्चौर ८ अरतिङशम्‌ ) बहुत पतले ( च ) 

श्रोर ( अरतिशुक्रम्‌ ) शतिश्वेत ( च ) भ्रौर ( भ्रतिृष्णम्‌ ) बहुत काल्ञे ( च ) छीर ( अरतिकुल्वम्‌ ) 

लोमरहित ( च ) ्नौर ( अतिललोमशम्‌ ) बहुत लोरमो वाले की ( च ) भी ( एतान्‌ ) इन ( विरूपान्‌ ) 







६३२ यञर्वदभाव्ये- 





[^ त पा रा श ता ऋ क स क आ ९ 


[क क क 


श्रनेक प्रकार के रूपो वाले ८ श्रष्टौ ) श्रा्ठो को ( श्रा, लभते ) रच्छ प्रकार प्राक्च होता है वैसे तुम लोग | । 
मी प्राक्त होच्रो ( श्रथ ) इस के य्रनन्तर जो ( शअ्रशूद्राः ) शुद्रभिन्न ( श्रब्राह्यणाः ) तथा ब्राह्मण भित्र ` 
८ प्राजापत्याः ) प्रजापति देवता बले हैँ (ते)वे भीप्रष्होजो ( मागधः ) मनुष्यो में निन्दिति जो 
( षु^्ली ) व्यभिचारिणी ८ कतिः ) जद्मारी ( क्रीवः ) नपुसकं ( श्रश्ूद्राः ) जिनमे शूद्र शौर 
( श्नवराह्यणाः ) व्राह्यण नहीं उन को दूर वसाना चाहिये श्रौर जो ८ प्राजापत्याः ) राजा वा दश्वर के 
सम्बन्धी है (ते) वे समीप मे वसने चाहियं | २२ ॥ 

भाार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कारदे। हे मप्यो ! जेते विद्वान्‌ लोग छोटे बडे 
पदाथौ को जान के यथायोग्य व्यवहार को सिद्ध करते दै वसे रौर लोग भी करं । सव लोगो को 


चाद्ये कि प्रजा के रक्तक ईश्वर श्रौर राजा की श्ा्ता सेवन तथा उपालना नित्य किया करं ॥ २२॥ 

न्‌ शरध ९ 

दख श्रध्याय मँ परमेश्वर के स्वरूप शओरौर राजा के कत्य का वर्णन होने से इस ्रध्याय के श्रं 
की पूर्वं श्रध्याय के श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिये । 


यह तीसवां अध्याय समाप्त ह्र ॥ 








० =, 
[र 








।। ओम्‌ ॥ 


% अथेकत्रिशत्तमाध्यायारम्मः % 


ओओरेम्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्नञ्या स॑व 
|| १ || य०३०।३ ॥ 
सहशीरषैत्यस्य नारायण ऋषिः । पुरूषो देवता । निचृदनुष्टुष्छन्दः । 
गान्धारः खरः || 
अव इकतीसवें अध्याय का आरम्भ हे ।.उखके प्रथम मन्त मँ परमात्मा की उपासना 
स्त॒तिपूवैक खष्टिविद्या के विषय को कते डः ॥ 
सदसखशीर्षा पुरुषः सदाः सदस पात्‌ । 
स भूमिं सवेत स्यत्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्गुलम्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थः हे मनुष्यो ! जो ८ सहखशीषौ ) सब प्राणियों के हज्ञारो शिर ( सहखरात्तः ) हजारों 
नेत्र ओर ( सहस्रपात्‌ ) श्रसङ्ख्य पाद जिसके बीच मं द एेसा ( पुरुषः ) स्वैत्र परिपू व्यापक 
जगदीश्वर है ( सः ) वह ( सवैतः ) सब देशो से ( भूमिम्‌ ) भूगोल मे ( स्त्वा ) सब चोर से व्याक्च 
हो के ( दशाङ्गुलम्‌ ) पांच स्थूल भूत पांच सूच्म भूत ये दश जिसके अवयव हँ उस सब जगत्‌ को 
( श्रति, अतिष्ठत्‌ ) उल्लंघकर स्थित होता अरथौत्‌ सब से प्रथक्‌ भी स्थिर होता है ॥ १ ॥ 
भदार्थः--हे मनुष्यो ! जिस पूं परमात्मा मे हम सनुष्य आदि के असंख्य शिर आंखें 
ओओौर पग श्रादि अवयव है जो भूमि आदि से उपलक्षित इए पांच स्थूल चौर पांच सूच्म भूतो से युक्त 
जगत्‌ को श्रपनी सत्ता से पूं कर॒ जहां जगत्‌ नहीं वहां भी पूणं हो रहा है उस सब जगत्‌ ऊ 
बनानेवाज्ञे परिपू सच्चिदानन्दस्वरूप निलय, शद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभाव परमेश्वर को छोड़ के भ्रन्य की 


उपासना तम कभी न करो किन्तु उस दश्वर की उपासना से धमं, अथं, काम ओरौर मोक्त को प्राक्च करो 
।॥ १ ॥ 


पुरुष इत्यस्य नारायण ऋषिः । ईशानो देवता । निचदुष्टुपडन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
पिर उखी विषय को अगले मन्व मे कहा है ॥ 
पुरुषऽएवेद < सवै यद भूतं यच्च॑ जान्यम्‌ । 
उतास्रतत्वस्येश।नो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
५५ ‡ 


७२३४७ युवं दभाष्ये-- 

पदाथः- हे मनुष्यो ! (यत्‌ ) जो ( भूतम्‌ ) उत्पन्न इश्रा (च) श्रौर (यत्‌) जो 
( भाव्यम्‌ ) उस्पनच्न होने वाला ( उतत ) गओ्रौर ( यत्‌ ) जो ८ श्रन्नेन ) प्रथिवी श्रादि के सम्बन्ध स्त 
( श्रतिरोहति ) अ्लयन्त बद्ता है उस ( इदम्‌ ) इस प्रयतत परोक्त रूप ८ सर्व॑म्‌ ) समस्त जगत्‌ को 
( अग्तत्वस्य ) श्रषिनाशी मोक्षसुख वा कारण का ( दशनः ) श्रधिष्ठाता ८ पुरूषः ) सलय गुण कमं 
स्वभावो से परिपूणं परमातमा ( एव ) ही रचता है ॥ २ ॥ 


भावार्थः- हे मनुष्यो ! जिस दश्वर ने जब २ सृष्टि हुदै तन २ रची इस समय धारण करता 
फिर विनाश करके रचेगा। जिसके आघार से सब वर्तमान दह शरोर बदृता दहै उसी सब के स्वामी 
परमात्मा कौ उपासना करो इससे भिन्न को नहीं ॥ २ ॥ 


एतावानित्यस्य नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता । निचुद वुष्डुण्छन्दः 
गान्धारः स्वरः | 
फिर उसरी विषय को अगले मन्बमे कटा है ॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायो पूरुषः । 
४ | 1 ~) | ० (~ 
पादोऽस्य विभ्वा भृतानि च्रिपादस्याश्टत दिवि ॥ २॥, 
पदाथः- हे मनुष्यो ! ८ शरस्य ) इस जगदीश्वर का ( एतावान्‌ ) यह दृश्य श्रदश्य बह्यारड 
( महिमा ) महत्वसुचक है ( श्रतः ) इस ब्रह्माण्ड से यह ( पूरुषः ) परिपूर्णं परमात्मा ( ज्यायान्‌ ) 
ग्रति प्रशंसित श्रौर बड़ा हे (च) श्रौर ( अस्य ) इस ईश्वर के ( विश्वा ) सब ( भूतानि ) एषिव्यादि 
चराचर जगत्‌ एक ( पादः ) अंश है ओर ( शरस्य ) इस जगत्खष्टा का ( त्रिपाद्‌ ) तीन श्रंश 
( श्रश्तम्‌ ) नाशरहित महिमा ( दिवि ) द्योतनामक अपने स्वरूपम हे ॥ ३ ॥ 
भावार्थः- यदह सब सूयं चन्द्रादि लोकलोकान्तर चराचर जितना जगत्‌ है वह सबे चित्र 
विचिच्र र्चना ॐ अनुमान से परमेश्वर के महत्व को सिद्ध कर उत्पत्ति स्थिति श्रौ प्रलय खूप से तीर्न 
काल म घटने बने से भी परमेश्वर के एक चतुथींशमे ही रहता किन्तु इस दधरके चौपेश्रंश की 
भी श्रवधि को नहीं पाता । श्रौर इस दश्वर के सामभ्य के तीन रंश श्रपने श्रव्रिन।शि मोक्ञस्वरूप मे 
सदैव रहते है । इस कथन से उस द्ै्वर का श्रनन्तपन नहीं बिगड़ता किन्तु जगत्‌ की शपे्ञा उसका 
महत्व ज्रौर जगत्‌ का न्यूनत्व जाना जात। है ॥ ३ ॥ 


त्रिपादित्यस्य नारायण ऋषिः । पुरूषो देवता । अनुष्टुप्छन्दः; । गान्धारः सरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कहा हे ॥ 
जिपादृध्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्येदा भवत्पुनः । 
ततो विष्वडः ठ्यक्र(मत्साशनानशनेऽखभि ॥ ४ ॥ 
परदाथंः- पूर्वोक्त ( त्रिपात्‌ ) तीन श्रंशो वाला ( पुरुषः ) पालक परमेश्वर ८ ऊर्वः ) सब ते 


उत्तम मुक्तस्वरूपं संसार से प्रथक्‌ ( उत्‌, एत्‌ ) उदय को प्रष्ठ होता है ८ श्रस्य ) इस पुरूष का 
( पादः ) एक भाग ( इह ) इस जगत्‌ म ( पुनः ) वार २ उप्पत्ति प्रलय के चक्र से ( श्रभवत्‌ ) 











पकर्चिशोऽध्यायः ॥ ८२५ 


नि 





ति + 





होता है ( ततः ) इसके श्रनन्तर ( साशनानशने ) खाने वाले चेतन श्रौर न खाने वाल्ञे जड़ इन दोनों 
के ( अभि ) प्रति ( विष्वङ्‌ ) सर्वत्र प्रस्त होता इञा ( वि, श्क्रामत्‌ ) विशेष कर व्याक्च होता हे ॥४॥ 
भावार्थः यह पूर्वोक्त प्रमेश्वर कार्यं जगत्‌ से पथक्‌ तीन अंश से प्रकाशित इया एक अंश 
श्रपने सामथ्यं से सब जगत्‌ को वार २ उत्पन्न करता हे पी उस चराचर जगत्‌ मे व्याप्त होकर स्थित 
हे।। ४॥ 
ततो विराडित्यस्य नारायण ऋषिः । सष्टा देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः खरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा डे ॥ 
ततो विराडजायत विराजोऽअधि पृर्षः । 
स जातोऽअरल्रिच्यत पञ्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ५ ॥ 
पदाथेः- हे मनुष्यो ! ( ततः ) उस सनातन पूणं परमात्मा ते ( विराट्‌ ) विविध प्रकार के 
पदार्थो से प्रकाशमान विराट्‌ ब्रह्माण्डरूप संसार ( श्रजायत ) उत्पन्न होता ( विराजः ) विराट्‌ सं सार 
के ( ्रधि ) ऊपर श्रधिष्ठाता ( पूरुषः ) परिपूणं परमात्मा होता है ( श्रथो ) इसके अनन्तर ( सः ) 
वह पुरूष ८ पुरः ) पहिले से ( जातः ) प्रसिद्ध॒हुञ्रा ( अति, श्ररिच्यत ) जगत्‌ से अतिरिक्त होता हे 
८ पश्चात्‌ ) पी ( भूमिम्‌ ) पृथिवी को उत्पन्न करता टे उसको जानो ।। & ॥ 
भावाथः- परमेश्वर ही से सब समष्टिरूप जगत्‌ उत्पन्न होता हे वह उस जगत्‌ से पथक्‌ 
उसमे व्याप्त भी ह्र उसके दोषो से लिक्च न होके इस सब का अधिष्ठाता है । इस प्रकार सामान्य 
कर जगत्‌ की रचना कह के विशेष कर भूमि आदि की रचना को करम से कहते हे ॥ ९ ॥ 


तस्मादित्यस्य नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कहा हे ॥ 
तस्माज्ञात्सवेहतः सम्भर॑तं पृषढाञ्यम्‌ । 
 परशंस्तंश्चक्रे वायव्यानारण्या याम्यश्च ये ॥ ६ ॥ 

पदाथंः--हे मनुष्यो ! ( तस्मात्‌ ) उस पूर्वोक्त ( सवतः ) जो सब से ग्रहण किया जाता 
उस ( यन्नात्‌ ) पूजनीय पुरुष परमात्मा से सब ( पृषदाज्यम्‌ ) दध्यादि भोगने योग्य वस्तु ( सम्श्टतम्‌ ) 
सम्यक्‌ सिद्ध उपपन्न हुश्रा (ये) जो ( आरण्याः ) वन के सिंह श्रादि (च ) रोर ( ग्राम्याः ) भ्राम 
मे इष गौ आदि हँ ( तान्‌ ) उन ८ वायव्यान्‌ ) वायु के तुर्य गुणो वाले ( पशून्‌ ) पश्यो को जो 
( चक्रे ) उत्पन्न करता है उसको तुम लोग जानो ॥ & ॥ 


भावाथेः- निस सब को ग्रहण करने योग्य, पूजनीय परमेश्वर ने सब जगत्‌ के हित के लिये 
दही आदि भोगने योग्य पदार्थौ श्रौर ग्राम के तथा वन के पशु बनाये है उसकी सब लोग उपासना 
करो ।} & ॥ 


छर यजुवंद भाष्य -- 
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तस्मादित्यस्य नारायण षिः; । खष्टे्वरो देवता । श्रनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्वार्‌, स्वरः 
फिर उसी विषय को अगले मन्त ते का है ॥ 
तर्म्राचज्ञात्खवंह्धतञ्ऋछचः स।मानि जज्ञिरे । 
छन्दा <सि जज्ञिरे तस्माव्यजुस्तस्मादजायत ॥ ७ ॥ 
पदःथः- हे मनुष्यो ! तुम को चाहिये किं ( तस्मात्‌ ) उस पूणं ( यङ्छात्‌ ) ्रलयन्त पूजनीय 
( सवंदहुतः ) जिसके रथं सब लोग समस्त पदार्थोको देते वा समर्पण करते उस परमास्मा से 
( ऋचः ) ऋग्वेद ( सामानि ) सामवेद ( जज्ञिरे ) उन्न होते ( तस्मात्‌ ) उस परमाव्मासे 
( छन्दांसि ) अ्रथर्वैवेद्‌ ( जजिरे ) उपपन्न होता ग्रौर ( तस्मात्‌ ) उस्र पुरुप से ( यज्ञः ) यजुवद 
( अ्रजायत ) उत्पन्न होता है उसको जानो ,। ७ || 


भावाथैः- हे मनुष्यो ! श्राप लोग जिसे सब वेद्‌ उत्पन्न हए दहै उस परमात्मा की उपासना 
करो वेदौ को पदो श्रौर उसको श्राक्ता के श्रनुकरुल वर्तं के सुखी होश्रो :। ७ । 
तस्मादित्यस्य नारायण ऋषिः । पुरूषो देवता । निचदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः; स्वरः! ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कटा है॥ 
= = ४ | 
तस्मादश्वाऽअजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो द जजिरे तस्मात्तसमाञ्जाताऽखजावयं; ॥ द || 
पदाथंः- दे मनुष्यो ! तुम को ( अश्रा ) घोडे तथा ) जो (के) कोः ( च ) गदहा 
ग्रादि.( उभयादतः ) दोनो रोर उपर नीचे दातो वाले द वे ( तस्मात्‌ ) उस परमेश्वर से ( श्रजायन्त ) 
उप्पन्न हुए ( तस्मात्‌ ) उसी से ( गावः ) गौव ( यह एक ओ्रोर॒दांतवाललो का उपलक्तण है इससे 
भ्रन्य भी एकं रोर दांतवाले लिये जाते हँ ) ( ह ) निश्वग्र कर ( जज्चिरे ) उप्यनन दए श्रौर ( तस्मात ) 
उससे ( ग्रजावयः ) बकरी भेड्‌ ( जाताः ) उत्पन्न हए हैँ इच प्रकार जानना चाहम ।; ८ ॥ 


वथः - हे मनुष्यो ! तम लोग गौ घोडे श्रादि माम के सब पशु जिस सनातन पूरणं पुरुष 
परमेश्वर से ही उसपन्न हुए हँ उसकी श्ाक्ञा का उ्ञद्लन कभी मत करो ।। ८ |; 


तं यज्मित्यस्य नारायण ऋषिः । पुरुषो दषता । निचदनुष्टुप्छन्दः । 
गान्धारः स्वरः । 
फिर उसी विषय को अगले मन्न म कटा हे ॥ 
यज्ञं बदिषि पौक्तन्‌ पुरषं जातमग्रतः । 
तेनं दे वाऽञ्यजन्त साध्याऽछषयशथ्च ये ॥ & ॥ 
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एकञ्िशोऽध्यायः ।। ७२७ 
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प्रदाथेः- दे सदुष्यो ! (ये) जो ( देवाः ) विद्धान्‌ (च) ओरौर ८ साध्याः) योगाभ्यास 
आदि साधन करते इए ( ऋषयः ) मन्त्राथं जाननेवाल्ञे क्तानी लोग जिस ८ श्रग्रतः) सृष्टि से पूर्व 
( जातम्‌ ) प्रसिद्ध॒ इ ( यज्ञम्‌ ) सम्यक्‌ पूजने योग्य ( पुरुषम्‌ ) पूणं परमात्मा को ( बर्हिषि ) 
मानस ज्ञान यत्त मे ( प्र, शओरौक्तन्‌ ) सींचते अथौत धारण करते ह वेही ( तेन ) उसे उपदेश किये 
हुए वेद्‌ से ग्रोर ८ श्रयजन्त ) उसका पूजन करते हँ ( तम्‌ ) उसको तुम लोग भी जानो ॥ ३ \। 

सा्ाथः- विद्वान्‌ मनुष्यो को चाहिये किं सृष्टिकत्ती ईश्वर का योगाभ्यासादिसे सदा 
हृद्यरूप शरवकाश मे ध्यान ओर पूजन किया करे । & ॥ 


यःपुरूषभित्यस्य नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता । निचुदवुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कहा है ॥ 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा ठ्थकर्पयन्‌ । 
सुखं किंभस्यासीत्कि बाह किमूरू पाद।ऽउच्येते ॥ १० ॥ 
पदाथः - हे विद्वान्‌ लोगो ! श्राप ( यत्‌ ) जिस ( पुरुषम्‌ ) पूरणं परमेश्वर को ( वि, श्रदघुः ) 
विविधप्रकार से धारण करते हो उसको ( कतिधा ) कितने प्रकार से ( वि, श्रकल्पयन्‌ ) विशेषकर 
कहते हँ श्रौर (अस्य) इस ईश्वर की सृष्टि मे( सुखम्‌ ) सुख के समान श्रेष्ठ (किम्‌ ) कोन 
( आसीत्‌ ) है ( बाहू ) सुजबल का धारण करने वाला ( किम्‌ ) कोन (ऊरू ) घोट के काय्यं 
करनेहारे रौर ( पादौ ) पांव के समान नीच ( किम्‌ ) कोन ( उच्येते ) कहे जाते है ॥ १० ॥ 


माञाथः- हे विद्वानो ! इस संसार मे श्रसंस्य सामथ्यं दश्वर काहे उस्र खमुदाय मे उत्तम 
ङ्गः सुख श्रोर बाहू श्रादि अङ्ग कौन रहै १ यह किये ॥ १० ॥ 
ब्राह्मण्‌ इत्यस्य नारायण ऋषिः । पुरूषो देवता । निच॒दनुष्डुष्‌ छन्दः । 
गान्धारः सरः ॥ 
पिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहते हे ॥ 
ब्राह्मणोऽस्य सुख मासीद्‌बाह्‌ राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्श्यः पद्भ्या शृद्रोऽअजायत ॥ ११ ॥ 
पद्‌\थेः- हे जिह्ासु लोगो ! त॒म ( शरस्य ) इस दश्वर की सष्टिमे ( ब्राह्यणः ) वेद्‌ दैश्वर 
का स्ताता इनका सेवक वा उपासक ( सुखम्‌ ) मुख के तुल्य उत्तम ब्राह्मण ८ श्राखीत ) है ( बाहू ) 
जारो के तुल्य बल पराक्रमयुक्त ( राजन्यः ) रजपूत ( कृतः ) किया ८ यत्‌ ) जो ( ऊरू ) जा के 
तुल्य वेगादि काम करने वाला ( तत्‌ ) वह ( अस्य ) इसका ( वैश्यः ) स्तन प्रवेश करनेहारा वैश्य हे 


( पद्भ्याम्‌ ) सेवा श्रौर श्रभिमान रहित होने से ( शद्रः ) मूखंपन आदि गुरौ से युक्तं श्र ( ्रजायत ) 
उत्पन्न ह्रा ये उत्तर क्रम से जानो | ११ ॥ 


४३८ यचुर्वेदभाष्ये- 
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भादाथः- जो मनुष्य विद्या शरोर शमदमादि उत्तम गुणों खख के तुल्य उत्तमदहोवे 
जाह्यण, जो श्रधिक पराक्रम वाल्ञे भुजा के तुल्य कार्य्यो को सिद्ध करनेहारे हो वे त्रिय, जो व्यवहार 
विद्याम प्रवीणो वेवेश्यग्रौरजो सेवामें प्रवीण विद्याहीन पर्गो के ससान मूर्खपन श्रादि नीच 
गुणयुक्त हँ वे शूद्र करने ओर मानने चाहिये ॥ ११ ॥ 


चन्द्रमा इत्यस्य नारायण ऋषिः । पुरूषो देवता । श्रनुष्टुष्डन्दः । गान्धारः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा दै ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चन्लोः सूर्यौ अजायत । 
ओ्रोच्राद्वायुश्च प्राणश्च खुखादधिरजायत ॥ १२ ॥ 
प्रदाथेः--दे मनुष्यो ! इस पूणं ब्रह्म के ( मनसः ) क्तानस्वरूप साम्यं से ( चन्द्रमाः ) 
चन्द्रलोक ( जातः ) उत्पन्न श्रा ( चक्तोः ) ज्योतिस्वरूप सामर्थ्यं से ( सूयः ) सूर्य्यमर्डल 
( श्रजायत ) उत्पन्न इुश्रा ( श्रोत्रात्‌ ) श्रोत्र नाम श्रवकाशरूप सामर््यं सरे ( वायुः ) वायु (च ) तथा 
ञ्माकाश प्रदेश ( च ) श्रौ ( प्राणः ) जीवन के निभित्त दश प्राण ग्रौर ८ मुखात्‌ ) सख्य ज्योतिर्मय 
भक्तणस्वरूप सामथ्यं से ( श्रि: ) श्रञ्चि ( श्रजायत ) उत्पन्न हृश्राहि एेसा तुम को जानना चाहिये 
| १२॥ 
भावाथेः- जो यह सब जगत्‌ कारण से ईश्वर ने उतपन्न किया है उसमे चन्द्रलोक मनरूप 
सूर््य॑लोक नेत्ररूप वायु श्रौर प्राण श्रोत्र के तुल्य मुख के तुल्य ्रभ्चि ओषधि श्रौर वनस्पति रोमं ऊ 
तुल्य नदी नादिर्यो के तुल्य श्रौर पर्वतादि हङ्खी के त॒ल्य है एसा जानना चाहिये ।। १२ ॥ 


नाभ्या इत्यस्य नारायण ऋषिः । परूपो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कटा है ॥ 
नाभ्य।ऽआसीदन्तसि ल शीष्णो दौः सम॑वर्तत । 
पद्भयां भमिदिंशः ओच्ात्तथा लोर्कोरिऽथकर्पयन्‌ ॥ १३ । 


पदाथः--हे मनुष्यो ! जैसे इस पुरुष परमेश्वर के ८ नाभ्याः ) श्रवकाशरूप मध्यम सामर्थ्यं 
से ( श्रन्तरित्तम्‌ ) लोको के बीच का श्राकाश ( श्रासीत्‌ ) दुञ्रा ( शीर्ष्णः ) शिर के तुस्य उत्तम 
साम्यं से ( द्यौः ) प्रकाशयुक्त लोक ( पद्भ्याम्‌ ) प्रथिवी के कारणरूप सामर्थ्यं से ( भूमिः ) परथिवी 
( सम्‌, श्रवत्तत ) सम्यक्‌ वत्तंमान हु ग्रौर ८ श्रोत्रात्‌ ) श्रवकाशरूप सामर्थ्यं से ( दिशः ) पूवं श्रादि 
दिशा की ( श्रकलपयनू ) कल्पना करते हँ ( तथा ) वैसे ही ईश्वर के साम्यं से ञ्नन्य ( लोकान्‌ ) 
लोको को उत्पन्न हए जानो ॥ १३ ॥ 


४9 ४५ = =+ ९ = 
भावाथ; --हे मनुष्यो | जौ २ इस सृष्टि मे का्य॑रूपर वस्तु है वह २ सब विराट्‌रूप कार्य 
कारण का अ्रवयवशूप टे रसा जानना चाहिये ॥ १३॥ 











पकञलिशोऽध्यायः ॥ ७३६ 
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यत्पुरूषेशेस्यस्य नारायण ऋषिः; । पुरूषो देवता । निच॒दनुष्टुप्‌ छन्दः । 
| गान्धार; स्वर; | | 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहा है ॥ 
यत्पुश्वेण हविषां देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाल्यं म्रीष्मऽटइष्मः शरद्धविः ॥ १४ ॥ 

पदाथेः- हे मचुष्यो ! ( यत्‌ ) जब ( हविषा ) ग्रहण करने योग्य ( पुरुषेण ) पूर्णं परमास्मा 
के साथ ८ देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( यज्ञम्‌ ) मानसच्वान यज्ञ को ( श्रतन्वत :) विस्तृत करते है । ८ भ्रस्य ) 
इस यत्त के ( वसन्तः ) पूवह् काल ही ( आज्यम्‌ ) घी ( म्रीष्मः ) मध्याह्न काल ( इध्मः ) इन्धन 
प्रकाशक शौर ( शरत्‌ ) श्राधीरात ( हविः ) होमने योग्य पदां ( आसीत्‌ ) है । एेसा जानो ।१४॥ 

मवाथः- जब बाह्य सामग्री के अरभावमे विद्वान्‌ लोग सृष्टिकत्तौ रद्र की उपासनारूप 
मानसक्ञान यन्न को विस्तृत करं तब पोह श्रादि काल ही साधनरूप से कल्पना करना चाहिये ॥१४।। 
सप्रास्येत्यस्य नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥। 

फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे का डे । 
सक्षास्यांसन्‌ परिधयच्िः सप्त समिधः कृताः । 
देवा यज्ञ त॑न्वानाऽअजवध्नन्‌ पुरुषं पशम्‌ ॥ १५ ॥ 

पदार्थः --हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जिस ( यज्ञम्‌ ) मानसक्ञान यन्ञ॒को ( तन्वानाः ) विस्तृत 
करते इए ८ देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( पशुम्‌ ) जानने योग्य ( पुरुषम्‌ ) परमात्मा को हृदय मे ( श्रबध्नन्‌ ) 
बाधते है ( श्रस्य ) इस यत्त के ( सप्त ) सात गायत्री श्रादि चन्द्‌ ( परिधयः ) चारो श्रोर से सूत के 
सात लपेट के समान ८ श्रासन्‌ ) दै ( त्रिः, सप्त ) इद्धीस अथौत्‌ प्रकृति, महत्तसत्व, अहंकार, पाच 
सूचमभूत, पांच स्थूलभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय श्रौर॒सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ , तीन गुण ये ( समिधः ) 
सामग्री रूप ( कृताः ) क्रिये उस यज्ञ को यथावत्‌ जानो ॥ १९ ॥ 

मावार्यः--हे मनुष्यो ! तुम लोग इस श्रनेक प्रकार से कर्पित परिधि रादि सामभ्री से युक्त 
मानस यज्ञ को कर उससे पूर्णं दैश्वर को जान के सब प्रयोजनो को सिद्ध करो ।। १५ ॥ 


यज्ञनेलयस्य नारायण ऋषिः । पुरूषो देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन््रमे कहा है 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त ढेवास्तानि धमाणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यच पूय साध्याः सन्ति डेवाः ॥ १६ ॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ! जो ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ॒( यज्ञेन ) पूर्वोक्त ज्ञान यज्ञ से ( यज्ञम्‌ ) 
पूजनीय स्ैरक्तक श्रभ्चिवत्‌ तेजस्वि ईश्वर की ( श्रयजन्त ) पूजा करते हँ ( तानि ) वे ईश्वर की पूजा 





= यजर्वेदभाष्ये- 


आदि ( धमौणि ) धारणारूप धर्मं ( प्रथमानि ) अनादि रूप से सख्य ८ च्रासन्‌ ) ह ( ते ) वे विद्वानु 
( महिमानः ) महत्व से युक्त हए ( यत्र ) जिक्र सुखम ( पूं ) इस ससय स पूवं हए ( साध्याः ) 
साधनो को किये हए ( देवाः ) प्रकाशमान विद्वान्‌ ( सन्ति) है उस ( नाकम्‌) सब दुःखरहित 
सृक्तिसुख को ( इ ) ही ( सचन्त ) प्रास्त होते है उस कोतुम लोग मी प्राक्च होच्रो | १६ ॥ 
भावार्थः- मय्यो को चाहिये कि योगाभ्यास सादि स खदा टश्वर की उपासना करे इस 
्रनादिकाल से प्रवृत्त धम से सुक्तिसुख को पाके पहिले सक्त इए विद्वानों के समान श्रानन्द भोगे | १ ६।। 
अर्धय इत्यस्योत्तरनारायण ऋषिः । आदित्यो देवता । भुरिूत्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कहा दै ।। 
4 थिव्यै ] कश ^ ] © =. ॥ 
अद्यः खञ्भ्॑तः पृथिव्ये रखश्च्च विन्वकमरणः समवत्तेतागरे । 
तस्य त्वा विद धद यमेति तन्मलयैस्य देवत्वसमाजानमगर ।। १७ | 
यद्धाथेः- हे मनुष्यो ! जो ( ्रद्भवः ) जलो ८ प्रथिव्यै ) प्रथिवी ( च ) श्रौर ( विश्वकर्मणः ) 
सब कसं जिसके आश्रयते होते उस सूयं ते ( सम्बछृतः ) सम्यक्‌ पुष्ट हुश्रा उस ( रसात्‌ ) रस ते 
( अभ्रे ) पहिले यह सब जगत्‌ ( सम्‌, अ्नवक्तंत ) वत्तंमान होता है ( तस्य ) उस इस जगत्‌ के ( तत्‌ ) 
उस ( रूपम्‌ ) स्वरूप को ( त्वष्टा ) सूच्म करने वाला ईश्वर ( विदधत्‌. ) विधान करता ह्या ( चरमे ) 
प्रादि मे ( मव्यंस्य ) मनुष्य के ( राजानम्‌ ) यच्छ प्रकार कत्तव्य कमं खर ( देवत्वम्‌ ) विद्वत्ता को 
( एति ) प्राक्च होता हे} १७ ॥ 
भावाथः- हे मनुष्यो ! जो खम्पूरणं कायं करनेहारा परमेश्वर कारण से कार्यं बनाता हे सब 
जगत्‌ क शरीरो के रूपो को बनाता हे उसका ज्ञान श्र उसकी श्राह्ता का पालन ही देवत्व है ेला 
जानो ॥ १७ || | 
बेदाहमित्यस्योत्तरनारयण ऋषिः । आदित्यो देवता । निच॒चिष्टुप्ठन्द; | 
धैवतः स्वरः ॥। 
अव विद्धान्‌ जिज्ञाु के लिये कंसा उपदेश करे इस विषय को ्रगले मन् मे कहा छ 
= 9. 1 $¢ ८ | 
वेदादसेतं पुरषं महान्तमादित्यव॑ण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ १८ ॥ 


पदाथ -- हे जिज्ञासु पुरुष ! ( अहम्‌ ) म जिस ( एतम्‌ ) इस पूर्वोक्त ८ महान्तम्‌ ) बड़े २ 
गुणो से युक्तं ( श्रादिलयवणम्‌ ) सूयं के तुल्य प्रकाशस्वरूप ( तमसः ) श्रन्धकार वा अज्ञान से 
( परस्तात्‌ ) प्रथक्‌ वत्तमान ( पुरुषम्‌ , स्वस्वरूप से सवत्र पूरणं परमात्मा को ( वेद ) जानता हूं ( तमू. 
एव ) उसी को ( धिदित्वा ) जान के आप ( श्यम्‌ ) दुःखदायी मरण को ( अति, एति ) उजकन 
कर जाति हयो किन्तु ( श्नन्यः ) दस से भिन्न ( पन्थाः ) मागे ( श्रयनाय ) अभीष्ट स्थान मोक्त ॐ लिये 
( न, विद्यते ) नहीं विध्यमान दे । १८ ॥ 











। 
| 
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एकञ्जिशोऽध्यायः ॥ 14; 





भराताथैः- यदि मनुष्य इस लोक परलोक के सुखो की इच्छा करे तो सबसे रति बडे 
स्वयंप्रकाश श्रौर श्रानन्दस्वरूप श्र्ञान के लेश से प्रथक्‌ वत्त॑मान प्रसमास्मा को जान के ही मरणादि 
अथाह दुःखस्ागर से ध्रथक हो सकते ह यही सुखदायी माग है इससे भिन्न कोद मी मनुष्यो की सुक्ति 
का मागं नहींहै।। १२ ॥ 
प्रजापतिरित्यस्योत्तरानारायण ऋषिः । आदित्यो देवता । युरित्रिष्ड्प्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
ष्टि ईश्वर केसा है इस विषय को अगले मन्म कहा हे ॥ 
प्रजापतिश्चरति गभैऽअन्तरजायमानो बद्धा वि जायते । 
. ॐ (र [# ^ 1 स्तैवन ९ 
तस्थ योनिं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्द तस्थखंवनानि विश्वां ॥ १६ ॥ 
पदा्ैः- हे मनुष्यो ! जो ( श्रजायमानः ) अपने स्वरूप से उत्पन्न नहीं होने वाला 
८ प्रजापतिः ) प्रजा का रक्षक जगदीश्वर ( गभं ) गर्भस्थ जीवात्मा ओर ( श्रन्तः ) सबके हृदय में 
( चरति ) विचरता हे श्रौर ( बहुधा ) बहुत प्रकारो से ( वि, जायते ) विशेषकर प्रकट होता ( तस्य ) 
उस प्रजापति के जिस ( योनिम्‌ ) स्वरूप को ( धीराः ) ध्यानशील विद्धान्‌ जन ( परि, पश्यन्ति ) 
सब श्रोर से देखते ईद ( तस्मिन्‌ ) उसमे ( ह ) प्रसिद्ध ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) लोक लोकान्तर 
( तस्थुः ) स्थित हँ | १६ ॥ | 
भावार्थैः- जो यह सवंरकक ईश्वर श्राप उसपन्न न होता इश्रा अपने सामभ्यं से जगत्‌ को 
उत्पन्न कर श्रौर उसमे प्रविष्ट हो के सर्वत्र विचरता है निस श्रनेक प्रकार से प्रसिद्ध ईश्वर को विद्वान्‌ 
लोग ही जानते हँ उस जरत्‌ के श्राधाररूप सर्वव्यापक परमात्मा को जान के मनुष्यो को आनन्द 
भोराना चाहिये | ५६ ॥ 
यो देवेभ्य इत्यस्योत्तरनारायण ऋषिः । शर्यया देवता । अनुष्टुप्छन्दः । 
` गान्धारः खरः ॥ 
रव सूर्ययं केसा ड इस दिषय को अगले मन्त में का है ॥ 
८ त ^ ~ । ४० हि 
यो देवेभ्यऽञ्रातप॑ति यो देवानां पुरोहितः । 
4 > | १९ ४ | | + 
पूर्वा थो देवेभ्यो जातो नमो चाय ाह्यये ॥ २० ॥ 
पदरथः--हे मनुष्यो ! ( यः ) जो सूरयलोक ( देवेभ्यः ) उत्तम गुणौ वाल्ते परथिवी श्रादि के 
अथं ( श्रातपति ) श्रच्छ प्रकार तपता है ८ यः ) जो ( देवानाम्‌ ) एथिवी श्रादि लोकतो के ( पुरोहितः ) 
प्रथम से हिताथ बीचमें स्थित किया (यः) जो ( देवेभ्यः) प्रथिवी रादि से ( पूः ) प्रथम 
( जातः ) उत्पन्न हुख्रा उस ( रुचाय ) रुचि कराने वाले ( ब्राह्मये ) परमेश्वर के सन्तान के तुल्य सूय्यं 
से ( नमः ) चन्न उत्पन्न होता है ।॥ २० ॥ 
भावार्भः- हे मनष्यो ! जिस जगदीश्वर ने सब के हित के लिये शन्न आदि की उत्पत्तिका 
निमित्त सूर्य्यं को बनाया है उसी परमेश्वर की उपासना करो || २० ॥ 
2 ‡ 


८४२ | यज्ुवंदमाष्ये-- 


7 क) 


ङ्चमित्यस्योत्तरनारायश ऋषिः । विन्धैदेवा देवताः । अनुष्टुप्छन्दः । 


गान्धारः स्वरः || 
सब विद्वानों का छस्य क्ते ह ¦ 
रूचं जाद्यं जनयन्तो दे वाऽच्चग्रे तद ज्रवन्‌ । 
यस्त्वैवं ्राद्यणो विग्यात्तस्य दे वाऽ्सन्वशें ॥ २१ ॥ 
पदार्थः दे बद्यनिष्ठ षुरुष ! जो ( सुचम्र ) रुचिकारक ( जाद्म्‌ ) जह्य के उपासक ८ त्वा ) 
प्राप क; ( जनयन्तः ) सम्पन्न करते इए ( देवाः ) विद्धान्‌ लोग (श्रग्रे ) पहिले ( तत्‌ ) ज्य जीव 
श्रौर प्रक्रति के स्वरूप को ( श्रन्रुवन्‌ ) कं ( यः ) जो ( जा्धखः ) ब्ाद्यण ( एवम्‌ ) एसे ( वि्ात्‌ ) 
जाने ( तस्य ) उसके वे ( देवाः ) विद्वान्‌ ( वशे ) वश में ( श्रसन्‌ ) हो | २१॥। 
भावथैः-- यही विद्वानों का पिला कर्तव्ये करिजो वेद्‌ द्वश्र श्रौर धमादिमे रुचि, 
उपदेश, अध्यापन, धमीत्मता, जितेन्द्रियता, शरीर श्रौर श्रात्मा के बल को बढ़ाना, एेसा क्रनेसेही 
सब उत्तम गुण चछर भोग प्राक्त हो सकते हँ ।।.२१) 


श्ीत्र त इत्यस्योत्तरनारायशच्छपिः । आदित्यो देवताः ! निचृदार्षौ त्रिष्टुप्छन्दः । 
| धैवतः स्वरः ।। 
मन ईश्वर कैसा हे इस विषय को श्रगल्ञे मन्म काहे ॥ 
श्रीश्च ते लद्लीश्च पल्न्यावहोराच्रे पाश्वे नच्च्राणि रूपमश्विनौ च्याचम्‌। 
र 


दणन्निवाणास्ं मऽदवाण् सवेलोच्छं सऽङषाण ॥ २२ ॥ 
पदाः --दे जगदीश्वर ! जिस (ते) च्रापकौ ( श्रौः ) समर शोभा( च ) श्रौर ( लच्मीः ) 
सब रेश्चयं ( च ) भी ( पर्न्यौ ) दो च्ि्यो के तुर्य ॒वत्तंमान ( श्रहोरात्रे ) दिन रात ( पाच ) श्रागे 
पीदं जिल आप की सृष्टिमें ( श्रधिनौ ) सूर्यं चन्द्रमा ( ग्यात्तम्‌ ) फैले सुख के समान । नकषत्राशि ) 
नत्र ( रूपम्‌ ) रूप वले दै सो श्राप (मे) मेरे ( श्रु ) प्ररो सुख को ( दष्णन्‌ ) चाहते हए 
( इषारणा ) चाहना कीजिये ( मे ) मेर लिये (८ सवं लोकम्‌ ) सब के दर्शन को ( हषाण ) प्राञ्च कीजिये 
मेरे लिये सन सुखो को ( इषाण ) पहुंचा ।। २२ 1 





मावाधेः- हे राजा श्रादि मनुप्यो ! जेते दशर के न्याय श्रादि गुण, व्यासि, कपा, पुरां 
सत्य रचना श्रौर सत्य नियम हँ वसे ही तुम लोगो के भी हो जिससे तम्हारा उत्तरोत्तर सुख बदे ॥२२॥ 

इस श्रध्याय में दशवर सृष्टि श्रौरराजाके गुर्णोका वर्णन होनेसे इस श्रध्याय मे के अर्थं 
की पूवोध्याय में कहे श्र्थं के साथ सङ्गति है यद जानना चाहिये ।। 


इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्थाणं श्रीयुतपरमविदुषां श्रीविरजानन्दस्नरसखतीख्वाभनिनां 
शिष्येण श्रीपरमहंसपरिनाजकाचार्येर श्रीमदहयानन्द्‌ सर स्वतीखाभिना विरचिते 
संस्कृ ता्य॑भाषाभ्यां समन्विते खु्रमाणयुक्ते यजुर्वेद भाष्य 
ककर्चिशत्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


॥ श्रम्‌ 


अपथ टातिशत्तमाध्यायारम्मः ॥ 


वाम्‌ विश्वानि देव खवितदेरितानि परा खुव । यड्कद्र्‌ तन्नऽञा्छंव 
|| ₹ || नन ३०।३॥ 
तदेवेत्यस्य स्वयम्थुज्रह्म ऋषिः । परमात्मा देवता । अनुष्टुप्छन्दः । 
गान्वार्‌ः खरः || 
अव परमेश्वर कैसा डै इस विषय को त्रगले मन्व मे कटा है 1 
तदे वाचरिस्तदादित्यस्तट्भायुस्लङ चन्द्रमाः । 

तदेव शुकं तद्‌ जद ताऽआापः स घजापतिः॥ १॥ 
भावार्थः- हे मनुष्यो ! ( तत्‌ ) वह ॒सवैज्ञ स्व॑न्यापि सनातन श्रनादि सश्िदानन्दस्वरूप 
निलय, शद्धः बुद्ध, सुक्तस्वभाव, न्यायकारी, दयालु, जगत्‌ का खष्टा, धारणकन्त श्रौर सब का च्रन्तयौमी 
( एच ) ही ८ अरिः ) ज्ञानस्वरूप च्रौर स्वयंप्रकाशित होने से अ्रञ्चि ( तत्‌ ) चह ( श्रादित्यः ) प्रलय 
समय सब को ग्रहण करने से श्रादित्य ( तत्‌ ) वह ( वायुः ) श्रनन्त बलवान्‌ श्रौर सब का धत्तो होने 
से वायु ८ तत्‌ ) वह ( चन्द्रमाः ) ्ानन्दस्वरूप श्रौर आआनन्दकारक होने से चन्द्रमा ( तत्‌ ; एव 
चह्ी ( शक्रम्‌ ) शीघ्रकारी वा शुद्ध भाव से शक्र ( तत्‌ ) वह ८ जह्य ) महान्‌ होने खे ब्रह्य ( ताः ) वह 


८ श्रापः ) सर्वत्र व्यापक होने से श्राप (उ ) श्रौर ( खः) वह ८ प्रजापतिः ) सब प्रजा का स्वामी होने 
से प्रजापति हे एेखा त॒म लोग जानो ।॥ १ ॥, 


भवार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे दैश्वर केये श्रि च्रादि गौण नाम द वेसे श्रौर भी इन्द्रादि 
नाम दह उसी की उपासना फल वाली हे एेसखा जानो । १ ॥ 
से इत्यस्य खयम्मु ब्रह्म ऋषिः । परमात्मा देवता । अनुष्टुप्छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगल्ते मन्जमे कडा ड ॥ 
सय निमेषा जन्ञिरे विद्तः पुरूबाद धिं । 
नेन स्रदध्वं न तिय्येञ्चं न अध्ये चरि जयमत्‌।॥ २॥ 


पदाथेः- हे मनुष्यो ! जिस ( विच्युतः ) विशेषकर प्रकाशमान ( युरषात्‌ ) पूरणे परमात्मा 
से ( स ) सब ( निमेषाः ) निमेष कलाकाष्ठा श्रादि काल के च्रवयव ८ अधि, जज्तिरे ) अधिकतर 
उत्पन्न होति दै उख ( एनम्‌ ) इस परमास्सा को कोद्र भी८(न) न ( ऊध्वैस्‌ ) ऊपर (न 
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८ ति्य्यञ्चम्‌ ) तिरा सब दिशाग्रो में वा नीचे श्रौर (न) न ( मध्ये ) बीच मे ( परि, जग्रभत्‌ ) सब 
श्रोर से ग्रहण कर सकता है उसको तुम सेयो ।। २ ।। 

भावा्थः--हे मनुष्यो ! जिसके रचने से सब काल के श्रवयव उत्पन्न हुए शरोर जो ऊपर 
नीचे बीचमं पीं दुर समीप कहा नही जा सक्ता जो सर्वत्र पूं ह्य है उस को योगाभ्यास स जान 
के सब श्राप लोग उपासना करो || २॥ 


न तस्येत्यस्य खयम्थु ब्रह्म ऋषिः } दिरणए्यगभः परमात्मा देवता ¦ 
निचृत्‌ पडक्रिश्छन्द्‌; । पञ्चमः खरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगल्ते मन्त्रये कडा ड ॥ 
न तस्यं पतिमाञ्यस्ति यस्य नामं मद्यशः। 
हिरण्यम भैऽटत्येव मा म। दि भसीदिल्येषा यस्मान्न जातऽइत्येषः ॥ ३ 


पदः--हे मनुष्यो ! ( यख ) जिस का ( महत्‌ ) पूर्य बड़ा ( यशः ) कीत्ति करनेहारा 
धमेयुक्त कमं का श्राचरण्‌ ही ( नाम ) नामस्मरण है जो ( हिरण्यग्भः ) सूयं बिजली श्रादि पदार्थो 
का ्राधार ( इति ) इस प्रकार ( एषः ) श्रन्तयौमी होने से प्रयच्च ज्सिकी(मा) सुरूको (मा, | 
हिंसीत्‌ ) मत ताद्ना दे वा वह श्रपने से सुम को विसुख मत करे ( इति ) इस प्रकार ( एषा ) यह 
्रा्थ॑ना वा बुद्धि श्रौर ( यस्मात्‌ ) जिख कारण ( न ) नहीं ( जातः ) उत्पन्न इुश्रा ( इति ) इस प्रकार 
( एषः ) यह परमास्मा उपासना के योग्य हे । ( तस्य ) उस परमेश्वर कौ ( प्रतिमा ) प्रतिमा-परिमाख 
उसके तुल्य श्रवधि का साधन प्रतिकृति, सूति वा श्राकरृति ( न; च्रस्ति ) नहीं है । च्रथवा द्वितीय प्च 
यह हे कि ( हिरख्यगर्भः० ) इस पच्ची सवं श्रध्याय मे १० मन्त्रस १३ सन्त्र तक का ( इति, एषः ) 
यह कहा इरा श्रनुवाक ( मा, मा, हिंसीत्‌ , ( इति ) इसी प्रकार ( एषा ) यह ऋचा बारहवें श्रध्याय 
की १०२ मन्त्रे ज्रौर ( यस्मान्न जातः इत्येषः० ) यह श्राय श्रष्यायके३६। ३७ दो मन्त्र का 
ग्रजुवाक ( यस्य ) जिस परमेश्वर की ( नाम ) परसिद्ध ( महत्‌ ) महती ( यशः ) कीरति है ( तस्य ) 
उस्र का ( प्रतिमा ) प्रतिबिम्ब ( तस्वीर ) नहीं है ॥ ३ ॥ 


भाव्ैः--हे मनुष्यो ! जो कभौ देहधारी नहीं होता जिल का ऊद भी परिमाण सीसा का 
कारण नहीं है जिसकी श्राज्ञा का पालन ही नामस्मरख है जो उपासना किया हुश्रा अपने उपासक 

पर श्रनुश्रह करता है वेदौ के ्रनेक स्थरलो मे जिसका महत्व कहागयादहै जो नहीं मरता न विक्त 

होता न नष्ट होता उक्ती की उपासना निरन्तर करो जो इसल भिन्न की उपासना करोगे तो इस महान्‌ 
पाप से युक्त हए श्राप लोग दुःख क्लेशो से नष्ट होगे ॥ ३) 


एष इत्यस्य खयत्यु ब्रह्म ऋषि; । आत्मा देवता । युरिक्‌ व्रिष्टुष्डन्द्‌ । 
पवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ध वं कहा है ॥ 
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एषठ द देवः धदिशोऽन सवाः पूर्वे! द जातः संञड गथ अन्तः, 


<एवं जात, स जन्याः दत्य जनस्तात स्वताङ्जुरः; ।। २।। 
` पदार्थः--हं ( जनाः ) विद्वानो ! ( एषः ) यह ८ ह ) प्रकिद्ध॒परमात्मा ८ देवः ) उत्तम 
स्वरूप ( सवौः ) सब दिशा श्रौर ( प्दविशः ) विदिश्ार््रो को ( श्नु ) भ्रनुकूलता से व्याक्च हो ८ सः ) 
( उ ) वही ( गभं ) अन्तःकरण के ( अन्तः ) बीच ( पूर्व॑ः ) प्रथम कल्प के श्रादि में ( ह ) प्रसिद्ध 
( जातः ) प्रकटता को प्राप्त इश्रा ( सः, एव ) वही ( जातः ) प्रसिद्ध॒ श्रा ( सः ) वह ( जनि- 
भ्यसाणः ) श्रागामी कल्पो मे प्रथम प्रसिद्धि को प्र्ठ.होगा ( स्व॑तोमुखः ) सब शरोर से सुखादि 
श्रवयर्वो वाला श्रथौत्‌ सुखादि इन्द्रियो के काम सवत्र करता ( प्रलय ) प्रत्येक पदार्थं को प्रा इश्रा 

( तिष्ठति ) श्रचल सवत्र स्थिर है । वही तुम लोगो को उपासना करने श्रौर जानने योग्य है | ४ ।। 


भाकाथेः-- यह पूर्वोक्त इश्वर जगत्‌ को उत्पन्न कर प्रकाशित हश्रा सब दिशाश्रो मे व्या्च हो 
के.इन्द्रियो के विना सब इन्द्रियो के काम सवत्र व्याक्च होने से करता इश्रा सब प्राणियों ङे ह्दयं 
स्थिर है वह भूत भविष्यत्‌ कल्पो मे जगत की उत्पत्ति क लिये पहिज्ञे प्रगट होता है वह ध्यानशील 
मचुष्य के जानने योग्य ह श्नन्य के जानने योग्य नहींदहे। ४॥ 


यस्मादित्यस्य खयध्य ब्रह्म ऋषिः । परमेश्वरो देवता । रिक्‌ त्रिष्ट्प्ठन्दः । 


यवत्‌, खर्‌; || 
फिर उसी विषय को च्रगले मन्म कडा है ॥ 

यस्माज्जातं न प॒रा किं चनैव य ्च।वभूव सुव॑नानि विश्व! । 
परजापतिः प्रजया सधरराणखरीणि ञयोतीं<षि सचते स षोडशी ॥ ५॥। 

एदाथेः- हे मनुष्यो ! ( यस्मात्‌ ) जिस परमेश्वर से ८ पुरा ) पहिले ( किम्‌. चन ) कु 
भी ( न जातम्‌ ) नह उत्पन्न हुश्रा (यः) जो सब ओर ८ श्राबभूव ) च्छ प्रकार से वत्तमान हे 
जिसमे ( विश्वा ) सब ( सवनानि ) चस्तुश्रो के आधार सब लोक वत्त॑मान हैँ ( सः, एव ) वही 
( षोडशी ) सोलह कला वाला ( प्रजया ) प्रजा के साथ ( सम्‌, रराणः ) सम्यक्‌ रमण करता इच्या 
( प्रजापततिः ) प्रजा का रक्षक श्रधिष्टाता ( त्रीणि ) तीन ( ज्योतींषि ) तेजोमय बिञ्चली, सूयं, 

चन्द्र मारूप प्रकाशक ज्योतियो को ( सचते ) संयुक्त करता है ॥ & ॥ 


भावा्थः- जिससे इश्वर श्चनादि है इस कारण उससे पदिले कुद भी हो नहीं सकता वही 
सब प्रजाञ्रौ मे व्याप्त जीवो ऊ क्सो को देखता श्नौर उनके श्चनुकूल फल देता श्रा न्याय करता ह 
जिसने प्राण श्रादि सोलह वस्तुश्रो को बनाया है इससे बह षोडशी कहाता है ( प्राण, श्रद्धा, आकाश 
वायु, अर्चि, जल, एथिवी, इन्द्रिय, मन, न्न, वीं, तप, मन्त्र, क्म, लोक श्रौर नाम ) ये षोडश 
कला प्रश्चोपनिषद्‌ मे ह यह सेब षोडश वस्तुरूप जगत्‌ परमात्मा में है उसी ने बनाया श्रौर वही 
पालन करता है ॥ ‰ ॥ 


येनेत्यस्य खयम्धु ब्रह्म ऋषि; । परमात्मा देवता । निचतत्रिष्टष्डन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 


७७६ यजुवंद भाष्ये- 


फिर उसरी विषय को च्रगले मन्वे कहा दै 
येन दौडगा थिवी च दढा येन स्व स्तभितं येन नाकः । 
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योऽञ्न्तरिचे रजसो विमानः कस्तं देवाय हविषां विपेम ॥ ६ ॥ 
पदाथेः- हे मनुष्यो ! ( येन ) जगदीश्वर ने ( उद्ना ) तन्न तेज वाले ( जौः ) प्रकाशयुक्तं 
सूय्योदि पदाथं ( च ) श्रौर ( पृथिवी ) भूमि (दच्डा)च्दकीहै (येन) जिसने (स्वः) सुख को 
( स्तभितम्‌ ) धारण किया ( येन ) जिसने ( नाकः ) सब दुःखो से रहितं मोक्ष धारण किया ( यः ) 
जो ( श्रन्तरिक्े ) मध्यवती श्राकाश मं वत्तमान ( रजसः ) लोक समूह का ( विमानः ) विविध सान 
करने वान्ञा उस ( कस्मै ) सुखस्वरूप ( देवाय ) स्वयं प्रकाशमान सकल सुख दाता इश्वर क लिये हम 
ज्ञोग ( इविषा ) प्रेम भक्ति से ( विधेम ) सेवाकारी वा प्राक्च होवें ।। & ॥ 
भावाथः-- दे मनुष्यो ! जो समस्त जगत्‌ का धत्त सब सुखो का दाता सूक्ति का साघकर 
श्राकाश के तुल्य व्यापक परमेश्वर है उसी की भक्तिकरो || & ॥ 


यं कऋन्दसीत्यस्य खयम्य ब्रह्म ऋषिः । परमातमा देवता ¦ खराड तिजगती छन्दः । 
निषादः खरः ।। 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्जनेे कटादै॥ 
यं ऋन्द॑सीऽञअ्व॑सा तस्त मानेऽञ्भ्यैेतां मनसा रेजमाने । 
यच्ाधि सुरऽउदिंतो विभाति कस्ते देवाय द्विषां विधेम । 
रापो ह यद्च्रहतीयेश्चिदापः ॥ ७ ॥। 
पदाथेः- हे मनुष्यो ! ( यम्‌ ) जिस परमात्मा को प्राप्त श्रथौत. उसके भ्रधिकार में रहने 
चाले ( तस्तभाने ) सब को धारण करने हारे ( रेजमाने ) चलायमान ( करन्दसी ) स्वगु से प्रशंसा 
| करने योग्य सूर्यं श्रौर प्रथिवी लोक ( श्रवसा ) रका श्रादि सेः सब को धारण करते हं ( यत्र ) जिस 
देश्वर में ( सूरः ) सूय्यं लोक ( श्रधि, उदितः ) श्रधिकतर उदय को प्राप्त इश्रा ( यत्‌ ) जो ( बृहतीः ) 
महत्‌ ( श्रापः ) व्याक जल ( ह ) ही (यः ) श्रौर जो कुं ( चित्‌ ) भी ( श्रापः ) भ्राकाश है उसको 
भी ( विभाति ) विशेष कर प्रकाशित करता इच्रा प्रकाशक होता है उस ईश्वर को श्रध्यापक श्नौर 
उपदेशक (८ मनसा ) विज्ञान से ( श्रसि, रेत्तताम्‌ ) श्राभिमुल्य कर देखते उस ( कस्म ) सुखसाधक 
( देवाय ) शुद्धस्वरूप परमात्मा के ज्िये ( हविषा ) ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास से हम ( षिनेम ) 
सेना करने वाले हौ उस को तुम. लोग भी भजो ॥ ७ ॥। 
धावार्थः- हे मनुष्यो ! जिस सब श्रोरसे व्यापक परमेश्वर मे सूर्यं एथिवी श्रादि लोकं 
भ्रमते हए दीखते है जिसने प्राण श्रौर श्राकाश को भी व्याप्त किया उस श्रपने श्रात्मा में स्थित इश्वर 
की तुम लोग उपासना करो ॥ ७ ॥ 


मेन इत्यस्य सख्यः ब्रह्म छषिः । परमात्मा देवता । निचत्‌ विष्टु न्दः । 
धैवतः खरः ॥ 


=+ ^ न न न ~ 








द्ाकिशो ऽध्यायः ॥ ४७ 


(क क क व व अ श त श क वा श त त त व क व य क व शा प य प 


फिर उसी विषय को श्रगले मन्त मे कहा है ॥ 
वेनस्तत्पश्य्निितं गुहा सद्यन्न विश्वं भवत्येकनीडस्‌ । 
~) ५ वेति ५) = ् 
तस्थिन्निद« सं च वि चैति सवे< खऽरोतः षोतञ्च विभूः व्रजा ॥2८॥ 
पदार्थः--दे मनुष्यो ! ( यत्र ) जिसमें ८ विश्रम्‌ ) सब जगत्‌ ( एकूनीडढम्‌ ) एक श्राश्रम 
वाल्ला ( भवति ) होता ( तत्‌ ) उख ( गुहा ) इद्धिवा गुक्च कारण मे ( निहितम्‌ ) स्थित ( सत्‌ ) 
नित्य चेतन नद्य को ( वेनः ) परिडित विद्वान्‌ जन ( पश्यत्‌ ) क्ानदष्टि से देखता है ( तस्मिन्‌ ) उसमें 
( इदम्‌ ) यह ८ सवम्‌ ) सब जगत्‌ ( समू, एति ) प्रलय समय मे संगत होता ( च ) श्रौर उप्पत्ति 
समय मे ( वि) पथक्‌ स्थूलरूप ( च ) भौ होता है ( सः ) बह ( विभूः ) विविध प्रकार व्याघ्र इुश्रा 
( प्रजासु ) प्रजाश्र में ( श्रोतः ) उदे सूतो में जैसे वञ् ( च ) तथा ( प्रोतः ) श्राडे सूतो मे जैसे वज्ञ 
घेस श्रोत प्रोत हो रहा है वह सब को उपासना करने योग्य है ।। ८ ।। 
भावाथैः- हे मनुष्यो ! विद्वान्‌ हौ जिस को बुद्धि बलसे जानता जो सब श्राकाशादि 
पदार्थौ का ्आधार प्रल्लय समय सब जगत्‌ जिसमे लीन होता श्रौर उत्पत्ति समय मे जिससे निकलता 
हे श्रौर जिस भ्याक्च दृश्वर के बिना ऊद भी वस्तु खाली नहींहै उसको होड किसी श्रन्य को उपास 
श्वर मत जानो ॥ य ॥ | 


प्र तदित्यस्य खयम्थ ब्रह्म छषिः । विद्वान्‌ देवता । निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी षिषय को श्रगले मन्व मे कडा दै ॥ 
प्र तद्भोचद खतं ल॒ विद्धान्‌ गन्धर्वो धाम विभृतं गुडा सत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिता ग॒दास्य यस्तानि वेद स पितुः पिताऽखत्‌ ॥&॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो | ८ यः ) जो ( गन्धः ) वेदवाणी को धारण करने वाला ( विद्धान्‌ ) 
परिडित ( गृहा ) बुद्धि मे ( विश्चतम्‌ ) विशेष धारण किये ( श्रधतम्‌ ) नाशरहित ( धाम ) खुक्ति 
के स्थान ( तत्‌ ) उस ( सत ) निय {चेतन नह्य का (नु) शीघ्र (अ चोचेत्‌ ) गुणक्म॑स्वभावो के 
सहित उपदेश करे श्रौर जो ८ श्रस्य ) इस श्रविनाशी ब्रह्म के ( गुहा ) हान में ( निहिता ) स्थित 
( पदानि ) जानने योग; ( त्रीशि ) तीन उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय वा भूत, भविष्यत्‌ .. वर्तमान काल हँ 
( तानि ) उन को (वेद ) जानता है ( सः) वह ( पितुः ) श्रपने पिता वा सवरक्षक देश्वर का 
( पिता ) ज्ञान देने वा श्रास्तिकस्व से रक ( असत्‌ ) होवे । ३ ॥। 
भाव्रार्थः-- हे मनुष्यो ! जो विद्धान्‌ लोग ईश्वर के सुक्तिसाधक बुद्धिस्थ स्वरूप का उपदेश करें 
ठीक र पदार्थौ के श्रौर शवर के गुण कम स्वभाव को जानें वे श्रव्था मे बदे पितादिको के भी र्ता ऊ 
योभ्य होते द रेखा जानो । ३ ॥ 
स॒ न इत्यस्य खयम्य ब्रह्मरषिः । परमात्मा देवता । निचत्‌तरिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 


(व आ आ व व य वा 
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८४८ यज्ुवंद्‌मव्य-- 


ति = न न ७ न ॥ > क ५ 
ह 


पिर उसी विषय को अगले मन्ये का है ।। 
खं नो बन्धुंजनिता स विधाता धालानि वेद्‌ खुकंनहनि विभ्वां | 


यत्रं देवाऽखश्तसानशानास्तरतीये ध्रासज्ध्यरयन्त ॥ १० ॥ 
पदैः हे मनुष्यो ! ( यत्र) जिसख.( तृतीये ) जीव श्रौर प्रकृति से विलच्छरण ८ <मन्‌ ) 
आ्आधाररूप जगदीश्वर में ( श्रदधतम्‌ ) मोक्त सुख को ( श्रानशानाः ) प्राप होते इषु ( देवः: ) विद्धान्‌ 
लोग ( श्रध्यैरयन्त ) सवत्र अपनी इच्छपूवंकं विचरते दै जो ( विश्वा ) सब ( खुवनानि ) लोक 
लोकान्तरं श्रौर ( धामानि ) जन्म स्थान नामो को ( वेद्‌ ) जानता हं ८ खः ) चह परमात्मा ( नः ) 
हमारा ( बन्धुः ) आई के तुल्य मान्य सहायक ( जनिता ) उत्पन्न करने हारा ( सः ) वही ८ चिधाता ) 
सब पदार्थौ श्रौर कम फलो का विधान करने वाला है यह्‌ निश्चय करो |! १०।। | 
भा वार्थैः-- हे मनुष्यो ! जिस छुदटस्वरूप परमात्मा मं यो गिराज विद्वान्‌ लोग मुक्तिसुख को 
प्राक्च हो श्रानन्द्‌ करते द उसी को सर्व्॑त सर्वोत्पादक श्रौर सर्वदा सहदायकार मानना चाहिये अन्य को 
नहीं ¦} ५० ॥) 


परीत्येत्यस्य खयम्मु ब्रह्म ऋषि; । परमात्मा देवता । निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्द; । 
धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्न कटाद्द |) 
परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सवाः दिशो दिशश्च । 
उपस्थाय परथमजामृतस्यात्मनात्मान मभि सं चिंवेश ॥ ११ | 
पदाथंः- हे विद्वन्‌ ! श्राप जो ( भूतानि ) प्राणियो को ( परीलय ) सब ओर से व्याक्हो के 

( लोकान्‌ ) थिवी सूर्यीदि लोकौ को ( परील्य ) सब शरोर से व्यश्च हयो के (च) श्रौर ऊपर नीचे 
( सोः ) सब ( प्रदिशः ) श्राञ्नेयादि उपदिशा तथा ८ दिशः ) पू्ोदि दिशा््रो को ( परीलय ) सब ` 
च्रोर से व्याक्च हो के ( ऋतस्य ) सल के ( च्रात्मानस्‌ ) स्वरूप वा अधिष्ठान को ( च्रमि, सस्‌. विवेश 
सन्मुखता से सम्यक्‌ प्रवेश करता हे ( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम कलपादि मे उत्पन्न चार वेदरूप च गी को 
( उपस्थाय ) पढ़ वा सम्यक्‌. सेवनं करके ( त्रा्मना ) श्रपने शुद्धस्वरूप वा त्रन्तःकरर ॥ 
प्राक्त हूजिये | ११ ॥। 


से उसको 


भावार्धः--हे मनुष्यो | ठम लोग धमं के प्राचरण, वेद्‌ ओर योग के अभ्यास तया सत्संग 

9 ० (> ष = [1 सत्स 
रादि कर्मो से शरीर की पुष्टि ग्रौर आत्मा तथा ्रन्तःकरण की शुद्धि को संपादन कर सवृ २ 
परमात्मा को प्रक्ठहोके घुखी होश्यो ॥ 9१॥ 


परीत्यस्य खयम्थ ब्रह्म ऋषिः । परमात्मा देवता । निच त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः खरः | 


द्ाभिशोऽध्यायः ॥ ७४६ 


च क = = थ त 





ति ति 0 


पिर उसी विषय को अगले मन्ज मे कटा डे ॥ 
परि व्यावा्रथिवी सब्यऽइत्वा परि लोकान्‌ परि डिशशः परि स्वः । 
ऋतस्य तन्तं वित॑तं विच्त्य तदं पश्यत्तद मवत्तद्‌ासीत्‌ ॥ १२ ॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर ८ ्यावाषथिवी ) सूय्यं ओओर भूमि को ( ख्यः ) शीघ्र 
( इत्वा ) प्राक होके ( परि, अपश्यत्‌ ) सब शरोर से देखवा है जो ( लोकान्‌ ) देखने योग्य स्टष्टिस्य 
भ्रूगोलो को शीघ्र प्राक्च हो के ( परि, भवत्‌ ) सब ओर से प्रकट होता जो ( दिशः ) पूबोदि दिशा 
को शीघ्र प्राक्त हो क ( परि, चासीत्‌ ) सब श्रोर से विद्यमान दहै जो ( स्वः ) सुख को शीघ्र परास हो 
के ८ परि ) सब ओमओोर से देखता है जो ( ऋतस्य ) सत्य के ( विततम्‌ ) विस्वृत ( तन्तुम्‌ ) कारण को 
८ विनचृलय ) विविध प्रकार से बाधके ( तत्‌ ) उस सुख को देखता जिस सरे ( तत्‌ ) चह सुख इरा 
रौर जिससे ( तत्‌ ) वह विच्ान इञा दे उसको यथावत्‌ जान क उपासना करो ।। १२ ॥ 


भावार्थ;- जो मुष्य परमेश्वर ही का भजन करते श्रौर उस की रची खष्टि को सुख के लिये 
उपयोग मे लते है वे इस लोक परलोक रौर विद्या से इए खुख को शीघ्र प्राक्ठहो के निरन्तर 
श्रानन्दिति होते हैँ ॥ १२॥ 





सदसस्पतिमित्यस्य मेधाकाम चछषिः । इन्द्रो देवता । सरिग्गायत्री @न्दः । 
पड्जः खर; ॥। 
पिर उसी विषय को अगले मन््र मे कां हे ॥ 
स्तं 1 
खद॑सस्पतिमद्‌ सतं पिथ भिन्द्रस्य कास्यम्‌ । 
सनिं मेघाम॑यासिषरस्वादहा ॥ २३ ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! मँ ( स्वाहा ) सत्य क्रिया वा वाणी से जिस ( खदसः ) सभा, ज्तान्‌- 
न्याय वा दख्ड के ( पतिम्‌ ) रक्षक ( अदूमुतम्‌ ) आश्चय्यं गुण कमे स्वभाव वाले ( इन्द्रस्य ) इन्द्रियं) 
के मालिक जीव के ( काम्यम्‌ ) कमनीय ( प्रियम्‌ ) प्रीति के विषय प्रसन्न करन हारे वा ॒प्रसन्नरूप 
परमात्मा की उपासना ओर सेवा करके ( सनिम्‌ ) सल श्रसस्य का जिख से सम्यक्‌ विभागं किया जायं 


उस ८ मेधाम्‌ ) उत्तम बुद्धि. को ( अयासिषम्‌ , प्राक होऊ, उस ईश्वर की सेवा करके इस उुद्धि को तुमं 
लोग भी प्राक्त हो्ो ॥ १३ ॥ 


जवार्थ;- जो मयष्य सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा का सेवन करते हैँ वे सब विद्याञ्रौ को पाकर 
शद्ध द्धि से खब सुखो को प्राप्त होते र्द ॥ १३ ॥ 


यामिल्यस्य मेधाकाम ऋषिः । परमात्मा देवता । निचुदचुष्डुप्‌ छन्द; । 
गान्धारः खरः ।। 


मयुष्यों को ईश्वर से बुद्धि की याचना करनी चादिये इस विषय को कते द 1 
५७ | 


कक 


६५० यज्ञुवंदभाव्ये- 


य मेधां देवगणाः पितर॑श्ोपासते । 
= भं ध ] 
तया मामद्य मेधया मेधाविनं कुर्‌ स्वाहा ॥ १४ ॥ 
पदार्थः- हे ( ्रमने ) स्वयं प्रकाशरूप होने से विद्या के जताने हारे ईश्वर ! वा श्रध्यापक 
विद्वन्‌ ! ( देवगणाः ) श्रनेको विद्वान्‌ ( च ) शौर ( पितरः ) रक्ता करने हारे ज्ञानी लोग ( याम्‌ ) 
जिस ( मेधाम्‌ ) बुद्धि वा धन को ( उपासते ) प्राप्त होके सेवन करते ह ( तया ) उस ( मेधया ) 


बुद्धि वा धन से (माम्‌ ) मुक को ( अर्य ) भ्राज ( स्वाहा ) सत्य वाणी से ( मेधाविनम्‌ ) प्रशंसित 
बुद्धि चा धन वाला ( कुर ) कीजिये ।। १४ 


मावार्थः-- मनुष्य लोग परमेश्वर की उपासना श्रौर श्रा विद्वान्‌ की सम्यक्‌ सेवा करे शुद्ध 
विक्ञान श्रौर धर्म से हुए धनको प्राक्त होने की इच्छा करं रौर दृसरोको भी रेसे ही प्राप्त करावें ॥१४। 


मेधामियस्य मेधाकाम ऋषिः । परमेश्वरविदरंसो देवते । निच॒बृहती छन्दः । 
मध्यमः रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे का है ॥ 
मेधां मे वरूणो ददातु मेधामभि प्रजाप॑तिः। 
मेधाभिन्द्र ञ्च वायुश्च मेधां घाता द॑दातु मे स्वाद्‌। ॥ १५ ॥ 
पदार्थः हे भवुष्यो ! जेखे ( वरुणः ) अति शरेष्ठ परमेश्वर वा विद्वान्‌ ( स्वाहा ) धर्मयुक्त 

क्रियाति (मे) मेरे लिये ( मेधाम्‌ ) शद्ध बुद्धवा धन को ( ददातु ) देवे ( श्रभिः ) विधा से 
भकाशित ( प्रजापतिः ) प्रजा का रक्तक ( मेधाम्‌ ) बुद्धि को देवे ( इन्द्रः ) परमरेशवय्यवान्‌ ( मेधाम्‌ ) 
इद्धि को देवे ( च ) श्रौर ( वायुः ) बलदाता बलवान्‌ ( मेधाम्‌ ) उदधि को देवे ( च ) श्रौर ( धाता ) 
सब संसार वा राज्य का धारण करने हारा ईश्वर वा विद्वान्‌ (मे) मेरे लिये ञुद्धि घन को ( ददातु ` 
देवे वैते तुम लोगो कोभीदेवे। १६॥ 


भावार्थः- मनुष्य जैसे श्रपने लिये गुण कम स्वभाव श्रौर सुख को चाहे वैसे ओरौ ॐ सिये 


भी चाहं । जैसे पनी अपनी उक्ति की चाहना करं वेते परमेश्वर रौर विद्वानों के निकट से अन्ये कौ 
उन्नति की प्रार्थना करें । केवल प्राथनादहीनकरे किन्तु सव्य श्राचरण भी करे । जब जब विद्वान ॐ 
निकट जावे तब तब सब के कल्याण के किये प्रशन श्रौर उत्तर किया करे ॥ ५ ९ ॥ 


इदं म इत्यस्य श्रीकाम ऋषिः । विदद्रानानौ देवते । श्लुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः खर; ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कहा है 
इदं मे ब्रह्म॑ च कषवं चोभे धिय॑मश्नुताम्‌ । 
मयि देवा दधतु भियसुत्तमां तस्यै ते स्वाहा ॥ १६॥ 














द्ािशोऽध्यायः ॥ ७५१ 
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पदार्थः -हे परमेश्वर ! पकी कृपा नौर हे विद्वन्‌ ! तेरे पुरूषाथं खे ( स्वाहा ) सत्याचरण- 
रूप क्रिया से ( मे ) मेरे ८ इदम्‌ ) ये ( ह्य ) वेद ईश्वर का विज्ञान वा इनका जाता पुरुष ( च ) 
श्रौर ८ क्त्रम्‌ ) राज्य धुर्ेद विद्या शओरौर क्रिय कुल ( च ) भी ये ( उभे ) दोनो ( श्रियसू ) राज्य 
की लच्मी को ( अश्नुताम्‌ ) प्राप्त हौ जैसे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( मयि ) मेरे निभित्त ( उत्तमाम्‌ ) 
ग्रतिश्रेष्ठ ( श्रियम्‌ ) शोभा वा लच्सी को ( दधतु ) धारण करं । हे जिज्ञासु जन ! ( ते ) तेरे लिथे 
भी ८ तस्यै ) उस श्री के श्रथ हम लोग प्रयल करें ॥ १६ ॥ 

सावा्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जो मनुष्य परमेश्वर की आआा्ता पालन श्रौ 
विद्वान की सेवा सत्कार से सब मनुष्यो के बीच से ब्राह्मण त्रिय को सुन्दर शिक्ता विद्यादि सद्गुणो 
से संयुक्त ओर सब की उद्रति का विधान कर अपने आस्म के तुल्य सन मे वत्ते वे सब को पूजने 
योग्य होवें ॥ १६ ॥ 

दस अध्याय म परमेश्वर विद्वान्‌ शरोर बुद्धि तथा धन की प्राभि के उपायो का वणन होने ले 
इस अध्याय मे कटे अर्थं कौ पूरव अध्याय मे कहे चरथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। 


यह वत्तीसवां अध्याय समाप्त हुखा ॥ 


"ऋ 








।॥ ओम्‌ ॥ 


पथ बयिशत्तमाध्यायारम्मः ॥ 





रम्‌ विश्वानि देव खवितद्धैरितानि परा खुव । यद्द्र तन्न चा स्रुव 
4013. 
अस्येत्यस्य वत्सग्रीच्छपिः । अग्नयो देवताः । खराट्‌ पडङक्रिश्छन्दः | परच्रमः स्वरः | 
अव तंतीसवें अध्याय का आरम्भ है इसके प्रथम मन्त मरे अग्न्यादि पदार्थो को जान 
कायं साधना चाहिये इस विषय को कटा है ॥ 
| ज | अये | 1 
अस्याजरासो दमामरिाऽयचेदुं मासोऽ्ग्नयः पावकाः । 
न्वितीचयंः श्वात्रासो खुरख्यवो वनवेदों वायवो न सोम; ॥ १ ॥ 
पदा्थः-- हे मनुष्यो ! जो ( शरस्य ) दस पूौष्यायोक्त दैश्वर की खट मे ( श्रजरासः ) 
एकसी अवस्था वाते ( श्ररित्राः ) शुरो से बचाने हारे ( श्रचैद्धूमासः ) सुगन्धित धूर्मो से युक्त 
( पावकाः ) पवित्रकारक ( धिती चयः ) श्वेतवखं को सञ्चित करने हारे ( श्वान्नासः ) धन को बद 
हेतु ( भुरण्यवः ) धारण करने हारे वा गमनशील ८ सोमाः ) रेश्वयं को प्राप्त करने हारे ( अञ्मयः ) 


विद्युत्‌ श्रादि श्रभ्चि ( वनर्षदः ) र्नो वा किरणो मे रहने हारे ( वायवः ) पवनो के (न ) समान 
( दमाम्‌ ) धरौ के धारण करने हारे उन को तुम लोग जानो ॥ १ ॥ 


भावार्थः- इख मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो मनुष्य अभ्चि.वायु च्रादि सृष्टस्य पदार्थौ को 
जानें तो इनसे बहुत उपकारो को ग्रहण कर सकते ह | $ ।! 
हरय इत्यस्य विश्वरूप ऋषिः । श्रप्रयो देवताः । गायत्री छन्दः । षड्जः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्् मे कहा है ॥ 


हस्यो धूमकेतवो वार्तजूताऽउप यवि । यतन्ते व्रूथगभ्रय; ॥ २ ॥ 


पदार्थ;--हे मनुष्यो ! जो ( धूमकेतवः ) जिन का जताने वाला धूम ही पताका के तुल्य है 
( वातजूताः ) वायु से तेज को क्च हुए ( हरयः ) हरणशील ( श्रस्मयः ) पावक ( वृथक्‌ ) नाना 
प्रकार से ( चवि ) प्रकाश के निमित्त ( उप, यतन्ते ) यज्ञ करते हँ उनको कार्यसिद्धि के श्रथ उपयोग 
म लाश्रो । २॥ । 


भावाथेः--हे मनुष्यो ! जिन का धूम ज्ञान कराने श्रौर वायु जलाने वाला है श्रौर जिनमे 
हरणशीलता वत्त॑मान है वे भ्रभ्नि हे एसा जानो ॥ २ ॥ 














जयद्िशोऽध्यायः ॥ | ७५३ 
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यजान इत्यस्य गोतम ऋषिः । अम्नर्देवता । निचुद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥। 


विद्धान्‌ मचुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्व मे कडा है ॥ 
| [ > छ ६५/ धि | 
यजा नो मित्रावरुणा यजा देर्वो रऽछतं वहत्‌ । 


अग्ने यत्ति स्वं दमम्‌ ॥ ३॥ 
पदार्थः- हे ( श्रमे ) विद्वन्‌ ! श्राप ( नः ) हमरे ( मित्रावरुणा ) मित्र रोर श्रेष्ठ जनो तथा 
( देवान्‌ ) विद्भार्नो का ( यज ) सत्कार कीजिये ( ब्हत्‌ ) बडे ( छतम्‌ ) सत्य का ( यज ) उपदेश 
कीजिये जिससे ( स्वम्‌ ) अपने ( दमम्‌ ) घर को ( यत्ति ) संगत कीजिये | २ ॥ 
भावार्थः- दे विद्वान्‌ मनुष्यो ! हमारे मित्र, श्रेष्ट ओर विद्वान का सत्कार करने हारे सत्य के 
उपदेशक ओर श्रपने घर के कायौ को सिद्ध करने हारे तुम लोग होभ्रो ॥ ३ ॥ 
युच्चेत्यस्य विश्वरूप ऋषिः । अम्निदंबता । निचुद्गायत्री छन्दः । षड्जः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कटा है ॥ 
युच्त्वा दि दे वह्ृतर्मारेऽअर््वोरिशग्ने रथीरिव । नि रोता प॒व्यैः स॑दः ॥४॥ 
पदार्थः- हे ( भरे ) विद्धन्‌ ! श्राप ( रथीरिव ) सारथि के समान ( देवहूतमान्‌ ) विद्वानों 
से श्रत्यन्त स्तुति क्ये हुए (अश्वान्‌ ) शीघ्रगामी ्रभ्नि ्रादि वा घोद़ौ को ( युच्छ ) युक्त कीजिये 
( पूल्यं; ) पूवज विद्वान से विद्या को प्राप्त ( होता ) ग्रहण करते इए ( हि ) निश्चय कर ( नि, सदः ) 
स्थिर हूजिये ¦। ४ ॥ | 
भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार हे । जैसे उत्तम शिक्तित सारथि धोडौ से अनेक कोय्यां 
को सिद्ध करता हे चसे विदान्‌ जन श्रि भ्रादि से अनेक कायो को सिद्ध करें । ४॥ 
र इत्यस्य कुत्स ऋषिः । अग्निदेवत । खराट्‌ पडङ्गिश्छन्द । पञ्चमः खरः ॥ 
राञ्चि दिन जगत्‌ की रक्ता करने वाले हैँ इस विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
दे विरूपे चरतः स्वर्थऽअन्यान्यां वत्ससुष॑ धापयेते । 
हरिरन्यस्यां भव॑ति स्वधागांज्द्ुक्रोऽखन्यस्यां द दृशे सुवचौः॥  ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे ( स्वथं ) सुन्दर प्रयोजन वाली (द्वे ) दो ( विरूपे ) भिन्न भिन्न 
रूप की चियां ( चरतः ) भोजनादि भ्राचरण करती हँ ओर ( अन्यान्या ) एक एक श्रलग श्रलग समय 
मे ( वत्सम्‌ ) निरन्तर बोलने वान्ते एक बालक को ( उप, धाप्येते ) निकट कर दृध्व पिलाती हँ उन 
दोन मे से ( च्नन्यस्याम्‌ ) एक म ( स्वधावान्‌ ) प्रशस्त शान्ति आदि श्रत तुल्य गुणयुक्त ( हरिः ) 
मन को हरने वाला पुत्र ( भवति ) होता ओौर ८ श॒क्रः ) शीघ्रकारी ( सुवचौः ) सुन्दर तेजस्वी 
( अन्यस्याम्‌ ) दुसरी मे हा ( ददृशे ) दीख पड़ता है वैसे ही सुन्दर प्रयोजन वाले दो काले श्वेत 
भिन्न रूप वाले रात्रि दिन वत्त॑मान है श्नौर एक एक . भिन्न भिन्न समय मै एक संसार रूप बालक को 
दुग्धादि पिलाते ह उन दोनो म से एक रात्रि मे अ्ररतरूप गुणो वाला मन का प्रसादक चन्द्रमा उत्पच् 
होता श्नौर द्वितीय दिन खूप वेला म पविघ्रकत्तौ सुन्दर तेज वाला सूरं रूप पुत्र दीख पडता है एेसा 
तुम लोग जानो ॥ ‰ ॥ 
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५८ यजुवेंदभष्ये-- 


भावा्थैः- इस मन्त्र मे अनुभयाभेदरूपकालङ्कार हे । जेस दो खियां वा गायं सन्तान प्रयोजन 
वालीं पृथक्‌ प्रथक्‌ वत्तमान भिन्न भिन्न ससय मे एक बालक की र्ता करे उन दोनो मे सरेएकमे हृदय 
को प्यारा महागुणी शन्तिशील बालक हो रोर दृसखरी मे शीघ्रकारी तेजस्वी शत्र्रो को दुःखदायी 
बालक होवे वसे भिन्नस्वरूप वाल्ञे दो रात्रि दिन श्लग अ्रलग समय मेएक संसाररूप बालक की पालना 


करते हैँ किल प्रकारः- रात्रि अख्तवषंक चित्त को प्रसन्न करनेहारे चन्द्रमारूपबालक को उत्पन्न. 


करके शरोर दिन रूप स्री तेजोमय सुन्दर प्रकाश वाते सूर्य॑रूप पुत्र को उत्पन्न करके ॥ & ॥ 
अरयभित्यस्य कुत्स ऋषिः । अग्निर्देवता । युरिक्ण्डङ्कश्छन्दः । णश्चमः स्वरः ॥ 
विद्वानों को क्या करना चादिये इस विषय को अगले मन्त मे कडा दहै ॥ 
अयमिह वमो धायि धातृभिर्दोता य्जिष्ठोऽअध्वरेष्वीख्यः । 


# ^} छ. 


यमभ्नवानो श्रगवो विरख्चुवेनेंषु चिनच्नं विभ्वं विरो्विंशे ॥ ६ ॥ 
पदाथः- हे मनुष्यो ! जैसे ( धातृभिः ) धारण करने वालो से (इह ) इस संसार में 
( विशे विशे ) प्रजा प्रजा के लिये ( श्रयम्‌ ) यह ( प्रथमः ) विस्तार वाला ८ होता ) सुखदाता ( यजिष्ठः) 
अतिभय कर संगत करने वाला ( अध्वरेषु ) रक्तणीय व्यवहारो में ( ईड्यः ) खोजने योग्य विद्युत्‌ 
श्रादि स्वरूप च्रभ्चि ( धायि ) धारण करिया जाता रौर जैसे ( श्छगवः ) द्द न्ञान वाल्ञे  श्रञ्नवानः ) 
सुखन्तार्नो के सहित उत्तम॒ शिष्य लोग (यम्‌ ) जिस ( वनेषु) वनो वा किरणो मे ( चित्रम्‌ ) 
आश्वयंरूप गुण कम स्वभाव वाल्ञे ( विभ्वम्‌ ) व्यापक वि्‌ त्रूप॒श्भ्नि को ( चिरुरूचुः ) विशेष कर 
प्रदीक्च करं चेसे उसको तुम लोग भी धारण ओर प्रकाशित करो ॥ ६ ॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु्ोपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ लोग इस संसार मे बिजली 
की विया को जानते हँ वे सब प्रकार प्रजा््रो को सब सुखो से युक्त करने को समं होते हँ ॥ & ॥ 
तरीणि शतेत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । विद्वांसो देवताः । स्वराट्‌ पडङ्गिश्छन्दः । 
पच्चमःई स्रः | 
कारीगर विद्धान्‌ क्या करे इस विषय को"अगले मन्त मे कहा हे ॥ 
णि शता जी सदस्राण्यरि वि शशच्च॑ देवा नवं चासपर्यन्‌ । 


ओंल्तन्‌ घतरस्तणन्‌ बहिरस्माऽञआ्आदिद्धातारं न्यसादयन्त ॥ ७ ॥ 
पदाथेः- हे मनुष्यो ! जैसे ( त्रिंशत्‌ ) एथिवी श्रादिं तीस ( च ) श्रौर ( नव ) नव प्रकार 
च ) ये सर श्रोर ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( त्रीणि ) तीन ( शता ) सौ ( त्री ) तीन ( सहस्राणि 
दज्ञार कोश मागं मे ( अरिम्‌ ) श्रनि को ( श्रसप्य॑न्‌ ) सेवन करं (धृतः) घीवा जलो से 
( श्रौ न्‌ ) सीचें ( बर्हिः ) भ्रन्तरिक्त को ( श्रस्तृणन्‌ ) आच्छादित करे ( रस्मै ) इस श्रभ्चि ॐ ्रथं 
( होतारम्‌ ) हवन करने बाले को ( रात्‌ › इत्‌ ) सब श्रौर से ही ( नि, साद्यन्त ) निरन्तर 
स्थापित करें वेषे तुम लोग भी करो ॥ ७ ॥ 
भावार्थः इस मन्त्र म वाचकलुस्ोपमालङ्कार है । जो शिल्पी विद्वान्‌ लोग श्रभनि जलादि 
पदाथा को थानं में संयुक्त कर उत्तम, मध्यम, निकृष्ट वेगो से श्रनेक सेकड़ो हज्ञरौ कोस माग को जा 
सके वे श्रकाशमेंभीना श्रा सकते हं ॥ ७॥ 
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ज्यस्िशो ऽध्यायः ॥ ७५५ 
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मूद्धानमिस्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । विद्वांसो देवता; । य॒रिक्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । 
चचतः सरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कटा है ॥ 
मूर्धानं दिवोऽख॑रति प्रथिव्या वैन्दानरणरतऽजा जातमभिम्‌ । 
कवि«< खश्राजमतिंथिं जनानामासन्ना पां जनयन्त देवाः ॥ ८ ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैवे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग (दिवः) आकाश के ( मूद्धौनम्‌ ) 
उपरिभाग में सू्य॑रूप से वत्त॑मान ( पृथिव्याः ) परथिवी को ८ श्ररतिम्‌ ) प्राप्त होने बाले ( वैश्वानरम्‌ ) 
सब मनुर््यो क हितकारी ८ ऋते ) यन्ञ के निमित्त ( आ, जातम्‌ ) श्च्छ प्रकार प्रकट इए ( कविम्‌ ) 
सर्वत्र दिखाने वाले ( सम्राजम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकाशमान ( जनानाम्‌ ) मनुष्यो के ( अतिथिम्‌ ) अतिथि कै 
तुल्य प्रथम भोजन का भाग ज्ेने वाले ( पात्रम्‌ ) रक्ता के हेत्‌ ( आसन्‌ ) दश्वर के सुखरूप सामभ्य मे 
उत्पन्न हए जो ८ अरिम्‌) श्रनि को ( श्रा, जनयन्त ) अच्छ प्रकार प्रकट करें वेसे तुम लोग भी इस 
को प्रकट करो ॥ ८ ॥ 
` भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जो लोग प्रथिवी जल वायु श्रौर चाकाश 
मे व्याप विद्य त्रूप श्रभ्नि को प्रकट कर यन्त्र कलादि श्रौर युक्ति से चलावें वे किस किंस कायं को न 
सिद्ध करं ॥ ८ ॥। 
त्रम रित्यस्य भशराज ऋषिः । अग्निदेवत । गायत्री छन्द; । षड्जः स्रः ॥ 
मनुष्य सूर्यं के तुल्य दोषो को विनाशे इस विषय को अगले मन्त मे कडा हे ॥ 
्धिवरैच्ाणिं जङ्खनदद्रविणस्युर्विंपन्ययां । समिद्ध; शुक्रऽआहतः ॥ & ॥ 
पदार्भः- हे विद्ठन्‌ ! जेषे ( समिद्धः ) सम्यक्‌ प्रदीक्च ८ शक्रः ) शीघ्रकारी ( अ्रभ्िः ) सूय्योदि 
रूप अधि ( वृत्राणि ) मेघ के ्रवयवौ को ( जद्धनत्‌ ) शीघ्र काटता है वेखे ( द्रविणस्युः ) अपने को 
धन चाहने वाल्ञे ८ आहुतः ) उलाये इए श्राप ८ विपन्यया ) विशेष व्यवहार की युक्ति से दुष्टौ को 
शीघ्र मारिये ॥ 8 ॥ 
भवथिः- इस सन्तर दाचकृलुसोपमालङ्कार हे । जैसे व्यवहार का जानने वाला पुरुष धन 
को पाके सत्कार को प्राक्त होकर दोषौ को नष्ट करता है वेसे सूयय मेघ को ताडना देता ह ॥ ३ 
विश्वेभिरित्यस्य मेधातिथिऋछषिः । अभरिदेवता । विराट्‌ गायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
विन्वेभिः सोम्यं मध्वग्नऽहन्दरेण वायुना । पिव। भिच्रस्य धामभिः ॥१०॥ 
पदार्थः- हे ( भने ) अचि के तुल्य वन्तेमान तेजस्वि विद्वन्‌ ! चाप जैसे सूयं ( विश्वेभिः ) 
( धामभिः ) धामो से ( इन्देण ) धन के धारक ( वायुना ) बलवान्‌ पवन के साथ ( सोम्यम्‌ ) उत्तम 
श्रोषधिर्यो मे हुए ( मघु ) मीरे चादि गुण वाले रस को पीता हे चेते ( मित्रस्य ) सिन्र के सब स्थानो 
से सुन्दर ्रोषधियो के रस को ( पिब ) परीजिये ।॥ १० ॥ 
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पदार्थौ से रस को खींच के वषौ के सव पदार्थो को पुष्ट करता है चेसे विद्या श्रौर विनय से सब को पुष्ट 
क्रो ॥ १० ॥ 


त्रा यदित्यस्य पराशर ऋषिः । श्रभिदेवता । विराट्‌त्रष्टुष्छन्दः; । धैवतः स्रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कटा है । 
आ यदिषे च्रपति तजञआानय्‌ शुचि रेतो निषेकं वयोर भीके । 
अधिः शद्धमनवद्यं युव।(नऽस्वाध्यं जनयत्सरुद यच्च ॥ ११ ॥ 
पदाथेः- हे मङष्यो ! ( यत्‌ ) जब ( इषे ) वषौ के किये ( निषिक्तम्‌ ) रभि मे घृतादि के 
पड्ने से निरन्तर बदा इञा ( शचि ) पवित्र ( तेजः ) यक्त सखे उठा तेज ( नृपतिर्‌ ) जैसे राजा का 
तेज व्याघ्च दो चैते सूर्थं को ( श्रा, श्रान्‌ ) श्च्छ प्रकार व्याक दोता दै तब ( ्रभ्निः) सूर्यरूप श्रभचि 
( शर्ध॑म्‌ ) बलदेतु ( श्रनवदम्‌ ) निर्देष ( युवानम्‌ ) ज्वानी को करने हारे ( स्वाध्यम्‌ ) जिन का सब 


चिन्तन करते ( रेतः ) रेते पराक्रमकारी वष्टि जल को (द्यौः) श्राकाश के ( श्रभीक्े ) निकटः 
( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता ( च ) रौर ( खूदयत्‌ ) वषौ करता है ॥ ५१ ॥ 


मावार्थः- इस मन्त्र म वाचकलुस्तोपमालङ्कार हे । जेसे अश्चिमे होम किया द्रव्य तेज ङ 
साथ ही सूर्यं को प्राक्च होता ओर सूयं जलादि को श्राकषेण कर वषो करके सब की रक्ता करता ह 
चसे राजा प्रजा से करो कोले, दुभिक्तकालम फिर दे श्रेष्ठो को सम्यक्‌ पालन श्रोर दुष्टौ को सर 
ताडना देके प्रगल्मता श्रोर बल को प्राप्त होता हे ॥ ११ ॥ 
ग्र इत्यस्य विश्ववारा ऋषिः । अभ्निदेवता। निचुत्‌तरिष्टुप्‌ छन्द; । धैवतः खरः | 
फिर विद्वानों को क्या करना चाद्ये इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा ड || 
अग्ने शद्ध महते सौ मगाय तव युम्नान्युत्तमानिं सन्तु । 
, (1 द | ~. (~) ५) 
सं जासपत्यसुयममा कृणुष्व शच्रूयताममभि तिष्ठा मासि ॥ १२॥। 
पदार्थः--हे ८ च्रे ) विदन्‌ वा राजन्‌ ! श्राप ( महते ) बडे { सोभगाय ) सौमाभ्य के चरथ 
( शर्धं ) दुष्ट गुणे रौर शचरुश्रो ॐ नाशक बल को ( आङकणष्व ) अच्छ प्रकार उन्नत कीजिये जिसषे 
( तव ) ्रापके ( द्नानि ) धन वा वश ( उत्तमानि) श्रेष्ठ ( सन्तु) हो च्नाप ( जास्पलयम्‌ ) खी 
पुरूष के भाव को ( सुथमम्‌ ) सुन्दर नियमयुक्त शाखानुकूल बह्यचयं युक्त ( समू, रा ) सम्यक्‌ शच 
प्रकार कीजिये श्र श्राप ( शत्रूयताम्‌ ) शत्रु बनने की इच्छा करते हुए मनुष्यो के ( महसि ) तेजो 
को ( भि, तिष्ट ) तिरस्कृत कौजिये ॥ १२ ॥ 
भावार्थं ;--जो अच्छ संयम म रहने वाले मनुष्य है उनके बड़ा एेशर्य॑, बल, कीर्ति, उत्तम 
स्वभाव वाली खी श्रौर शत्रु््रो का पराजय होता है ॥ १२ ॥ 
त्वामित्यस्य भ्राज ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । युरिक्‌ पङग्गिश्छन्दः । 
पन्चमः स्वरः ॥। 
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भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे. सूयं सब 
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यद्िशो ऽध्यायः ॥ ४.७ 
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फिर उसी विषय को श्रगले मन्व मे कडा है । 
त्वा हि मन्द्रतममकंशोकेवैवेमहे मदि नः श्रोष्ये । 
इन्द्रं न त्वा शव॑सा देवता वायुं प्रणन्ति राधस। तमाः ॥ १३ ॥ 
पदाथेः- हे ( श्रमे ) रथि के तुल्य वत्तमान राजन्‌ ! षा षिद्भल्लन ! ( हि ) जिससे आप 
( नः ) हम ब्रद्यचयोदि सक्कमोौँ मे प्रबृत्त जनो के ( महि ) महत्‌ गम्भीर वचन को ( श्रोषि ) सुनते 
हो इस से ( मन्द्रतमम्‌ ) श्रतिशय कर प्रशंसादि से सत्कार को प्राक्च ( त्वाम्‌ ) श्राप को ( अरकंशोकैः ) 
सूर्यं के समान प्रकाश से युक्त जनो के साथ इम लोग ( वञ्रमहे ) स्वीकार करते हें श्रौर ( नृतमाः ) 
श्रतिंशय कर नायक श्रेष्टजन ( शवसा ) बल से युक्त ( इन्द्रम्‌ ) सूर्य के (न्‌ ) समान तेजस्वी च्रौर 


( बायुम्‌ ) चायु के तुल्य वत्तमान बलवान्‌ ( देवता ) दिव्य गुण युक्त ( त्वा ) श्राप को ( राधसा ) घन 


से ( परणन्ति ) पालन वा पूणं करते हे ।! १३ ॥ 
५९ ष १ शं 
भावाथः-- इस मन्त्र मं उपमा श्रौर वाचकलुक्षोपमालङ्कार दँ । जो दुःखो को सहन कर सूर्य 
के समान तेजस्वी श्रौर वायु के तुल्य बलवान्‌ विद्वान्‌ मनुष्य विद्या सुशि्वा का ग्रहण करते हें वे मेब 
से सूयं जैसे वेसे सन को श्रानन्द देने वाने उत्तम पुरुष होते हैँ ।। १३ ॥ 


त्व इत्यस्य वसिष्ट ऋषिः । विहसो देवताः । श्रनुष्टुष्डन्दः । गान्धारः स्वरः ॥। 
विद्वानों के तुस्य श्नन्य जनों को बन्तंना चादिये इस विषय को च्रगले मन्व न कडा हे ॥ 
त्वेऽञ्भ्ने स्वाद्ुत प्रियासखः सन्तु सूरयः । 
यन्तारो ये मघवानो जनानासूर्वान्दय॑न्त गोनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदार्थः- हे ( स्वाहुत ) खुन्दर प्रकार से विधाको हण स्यि हुए ( श्रभने ) विद्वन्‌ ! (ये) 
जो ( जनानाम्‌ ) मनुष्यो के बीच वीर पुरुष ८ यन्तारः ) जितेन्द्रिय ( मघदानः ) बहुत धन से युक्त 
जन ( गोनाम्‌ ) पृथिवी वा गौ श्रादि के ( उ्वीन्‌ ) हिंसको को ८ द्यन्त ) मारते हैँ वे ( सूरयः ) विद्वान्‌ 
लोग (स्वे) श्राप के ( प्रियासः ) पियारे ( सन्तु) हौ ॥ १४॥ 
भावाथ हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ लोग श्रभ्चि श्रादि पदाथ की विद्याको ग्रहण कर 
विद्वानो के पियारे हो, दुष्टौ को मार त्रौर गौ श्रादि की रक्षा कर मनुष्यो के पियारे होते ह वैसे तुम भी 
करो ॥ १४॥ 
श्रुधीत्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । अभ्रिदेवता । बृहती छन्दः । मध्यमः सरः ॥ 
अव राजधर्म विषय को च्रगले मन्म कदा है॥ 
[करप ॥ सिदवैरयने क 
धि श्रुत्कणे बहिभिर्देवेरंग्रे सयाव॑भिः । 


2 ॥ 


स्रा सीदन्तु बर्हिषि मिन्नोऽश्रययैमा पांलर्थावाणोऽअध्वरम्‌ ।॥ १५ ॥ 
पदाथैः- हे ( श्त्कणं ) श्र्थिरयो के वचनो को सुननेहारे ( श्रमे) श्रनि के तुरस्य वत्तमान 
तेजस्वी विदन्‌ ! घा राजन्‌ ! श्राप ( सयावभिः ) जो साथ चलते उन ८ वह्किभिः ) कायो का निवोह 
करनेहारे ८ देवेः ) विद्वानों क साथ ( श्नध्वरम्‌ ) रका के योग्य राञ्य के न्यबहार को ( रभि ) सुनिये 
८ 


(७५५ 


८ यजुर्वेदभाष्ये- 
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तथा ( प्रातयौवाखः ) प्रातःकाल राजक्यो को प्राक्च करनेहारे ( मित्रः ) पक्तपातरहित सब का सित्र 


शरीर ( श्र्य॑मा ) वैशय या च्रपने श्रधिष्ठातार््रो को यथार्थं मानने वाला ये सब ८ बर्हिषि ) अन्तरिक्त क 
तुल्य सभाम (श्रा. सीदन्तु ) श्रच्छ प्रकार बेटे ॥ १६॥, 

शदउष्थैः- सभापति राजा को चाहिये कि रच्छं परीचित मन्तरिर्यो को स्वीकार कर्‌ उनके 
साध सभा में तरेठ विवद्‌ करने वालो के वचन सुन के उन प्र विचार कर यथाथं न्याय करे ॥ १९ ॥ 


विश्वेषाभित्यस्य गोतम ऋषिः। अभ्निदंवता | स्वराट्‌ पडङ्किश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः || 
फिर उसी विषय को श्रगल्े मन्व मे कडा हे ॥ 
विभ्वबासदिंतियोन्ञेयानां विग्वेवसलिधिनोलैषाणणास्‌ । 
अथिर्देवानायवऽ्राचणानः खख्ड(कमे मवतु जातवेदाः ।। १६ ॥ 
प्रदशथ;--हे समापते ! राप ( विश्वेषाम्‌ ) सन ( यज्तियानास्‌ ) पूजा सत्कार के योम्य 
( देवानाम्‌ ) विदधान के बीच ( श्रदितिः } श्रखरिडत जद्धि वाले ( विवेवामू ) सब ( मनुप्याखाम्‌ ) 
मनुष्यो ने ( श्चतिथिः ) पूजनीय ( श्रवः ) रक्ता श्रादि को ( च्राढरणानः ) श्रच्छ प्रकार स्वीकार करतत 


इए ( सुष्डीकः ) सुन्दर सुख देने वानले ( जातवेदाः ) विधा शरोर बोग के श्रभ्यास से प्रसिद्ध बुद्धि 
वाले ( श्रः ) तेजस्वी राजा ( भवतु ) इजिये ।। १६ ॥ 


श्रादथेः-- मनुष्ये को चाहिये कि जो सब विद्धानां मे गम्भीर इद्धि वाला सब मनुष्यो स 
माननीय प्रजा की रका श्रादि राजकाये को रीकार करता सब सुखो का दाता श्रौर वेदादि शाख का 
जानने बाला शूरवीर हो उसी कोराजा करे || १६॥ 

मह इत्यस्य लुशोधानाक ऋषिः । सबिता देवता । सुरिकतिष्टुपछन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा दै ॥ 


महोऽथ; समिधानस्य शबैर्यनागा निरे वरूणे स्वस्तये । 
मष्ट स्याथ खवितः सवीमनि तदैवानामवोऽख य्या बणीमदे ।। १७ ॥ 


पर्थ; -हम राजघुर्व ( महः ) बढ़े ( समिधानख /) प्रकाशमान ( श्रभनेः ) विन्तानवान्‌ 
सभापति क ( शम॑सि ) आ्रा्रयमे (घ्रे) श्रेष्ट (मित्रे) मित्र ग्रौर ( वरणे ) स्वीकार ङे योग 
मनुष्यो के निमित्त ( श्रनागाः ) श्रषराध रहित ( खास ) हौ ( श्रय ) श्राज ( सवितुः ) सब जगत्‌ ऊँ 
उत्पादक परमेश्वर की ( सवीमनि ) त्राक्ता मे वर्तमान ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( देवानाम्‌ ) चिह्रानो 
के ( तत्‌ ) उस वेदोक्त ( श्रवः ) रक्ता श्रादि कम को ( ब्रृणीमहे ) स्वीकार करते द ।॥। १७ ॥ 


भावार्थः - धार्मिक विद्वान्‌ राजयुरू्यो को चाहिये कि श्रध को छोड धर्मं मे प्रदत्ते 
परमेश्वर की सृष्टि मेँ विविध प्रकार की रचना दैल श्रपनी श्रौर दृ की र्ता कर हैर का धन्यवाद 
किया करे ।। १७ ॥ 











जयस्िशो ऽध्यायः ॥ | ०५६ 


[क 





प्राप इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । खराट्‌ पडङ्ङ्िश्छन्दः । पच्मः खरः ॥ 


्रध्यापक उपदेशक कया करे इस विषय को त्रगले मन् मे कहा हे ॥ 

आवधिन्पिप्युस्तयुं न गावो नक्च्चतं जरितारस्तऽइन्दर । 
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यादि वायुने नियुतो नोऽअच्छा त्व< दहि धीभिदेयसे विं वाजान्‌ ॥१८॥ 

पदार्थः- दे ( इन्द्र ) परमैश्वयंयुक्त विद्वन्‌ ! ( ते) श्राप ङे ( जरितारः ) स्ति करने हारे 
( आपः ) जलो के तुल्य ( पिप्यु: ) बढते हँ श्रौर ( स्तयं: ) विस्तार के हेतु ( गावः ) किरणें ( न ) 
जैसे ( ऋतम्‌ ) सल को ८ नक्तन्‌ ) व्याक्च होते है वेषे ( वायुः ) पवन के (न ) तुल्य ( वाजान्‌ ) 
विज्ञान वाले ( नः ) इम लोगोको श्रौर ( नियुतः) वायुकेवेग आदि गुणो को ( त्वम्‌ ) आप 
( श्रच्छं ) अच्छ प्रकार ( याहि ) प्रास हूजिये ( हि ) जिस कारण ( ध्रीभिः ) इद्धिवा कमो से 
(वि, दयसे ) विशेष कर करपा करते हो इससे ( चित्‌ ) भी सर्कार के योग्य हो ॥ १८ ॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालद्कार है । जो पदार्थो ॐ गुण कमे स्वभावो की 
स्तुति करने वाले उवदेशक शरोर श्रध्यापक ष्टौ तो सब सनुष्य दिच्या में व्याप्त हए दया वाले ह ॥१८।। 


गाच इत्यस्य पुरुमीढाजमीढावरषी । इन्द्रवायू देवते । गायत्री छन्दः । षड्जः खरः ॥ 
मच्यो को आभूषण आदि की रक्ता करनी चादिये इस विषय को कडा हे ॥ 


मावऽउपावतावतं सही यज्ञस्य रण्सुद। । 


उभा कणौ दिरर्यथा ॥ १& ॥ 
पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जैसे ( गावः ) गौवें वा किरणे ( उभा ) ढोनो ( रप्सुदा ) रूप देने 
वाली ( मही ) बड़ी आकाश प्रथिवी की रक्ता करती है ठैसे तुम ल्लोग ( हिरण्यया ) सुवणं के 
्राभूषण से युक्तं ( कर्णा ) दोनो कान श्रौर ( यन्ञस्य ) संगत यज्ञ के ( त्रवत्‌ ) वेदी आदि ्चवयवों 
की ( उप, अवत ) निकट रक्ता करो ।} १३ ॥ 
भाघाथः--इस सन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जैसे सूर्यकिरण ओर गो रादि पशं सब 
वस्तुमान्न की रक्ता करते हैँ वैसे ही सुर्यो को चाहिये कि सुवणं श्रादि के बने कुण्डल आदि आभूषण 
की सद्‌। रक्ता करे ।। १३ ॥ 
यदधेत्यस्य वसिष्ठ ऋषि; । सविता देवता । निचृदगायत्री छन्दः । षड्जः खरः ॥। 
राजा केसा हो इस विषय को अगले मन्त यं कहा हे ॥ 
यदद्य सूरऽउदितेऽनागा मिन्रोऽअय्येमा । 
सुवाति सविता मगः | २० ॥ 
पदार्थैः-- हे मनुष्यो ! ८ यत्‌ ) जो ( श्रय ) भ्राज ८ सूरे ) सूयं क ( उदिते ) उदय होते 
श्रथीत्‌ प्रातःकाल ( श्रनागाः ) च्रधमे के ्राचरण से रहित ८ मित्रः ) सुद्‌ ( सविता ) राज्य के नियमो 
से प्रेरणा करने हारा ( भगः ) रेशवर्थ॑वान्‌ ८ श्रय्य॑मा ) न्यायकारी राजा स्वस्थता को ( सुवाति ) 
उत्पन्न करे वह राञ्य करने के योग्य होवे ॥ २० ॥ 


८द० | यजुर्वेवभाष्ये- 


भावार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे खयं क उदय होते अन्धकार निच होक प्रकाश के होने मे सव 


लोग श्रानन्दित होते ह चे धी धमौत्मा राजा के होते प्रजार्श्रो मे सब प्रकार से स्वस्थता होते. 
॥ २० ॥ 


रा सुत इत्यस्य सुनीतिचऋषिः । वेनो देवता । निचदगायत्री छन्दः । 
षड्जः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को ्रगलले मन्व मे का दैः ॥ 
आ सुते सिञ्चत श्निय< रोदस्योरभिन्िय॑म्‌ । 
रसा दधीत वृष म्‌ । # तं घत्नथां । अयं वेनः | २१ ॥ 

पदाथेः- हे मनुप्यो ! ( रसा ) आनन्दं देने वान्ञे छम लोग ( सुते ) उत्यजञ हुए जगत्‌ मे 
( इषभम्‌ ) श्रतिबली ( रोदस्योः ) श्राकाश पृथिवी को ८ श्रमभिभ्रियम्‌ ) सब श्रोर से शोभित करने 
दारे ( श्रियम्‌ ) शोभायुक्त सभापति राजा का (श्रा, सिञ्बत ) श्रच्छे प्रकार ज्रभिषेक करो भ्रौर बह 
सभापति तुम लोगो को ( दधौत ) धारण करे | २१॥ 

भवाथः मनुय को चाहिये करि राज्य की उश्नति से जगत्‌ का प्रकाशक सुन्दरता भादि 
गुखो से युक्त श्रति बलवान्‌ विद्धान्‌ श्र पूं भ्रवयवो वाले मनुष्य को राज्य मे भ्रिषेक करें प्नौर पह 
राजा प्रजाश्रो मे सुख धारण करे । २१॥ 

आतिषठन्तमित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । भुरिक्‌ बरिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः खरः | 
रब विद्युत्‌ श्रभ्चि केसा है इस विषय को ्रगले मण्व मे कषा दै ॥ 

आतिष्ठन्तं परि विग्वेऽअ भूषञ्द्रियो वसानश्चरति स्वरोचिः । 
महत्तदश्रष्णोऽथस्तरस्थ नामा विश्वरूपोऽञ् खलानि तस्थौ ॥ २२ ॥ 

पदार्थ;- हे विद्वान्‌ लोगो ! ( विश्वे ) सब श्राप जते (भियः) धनवा शोभारभोको 
( बलनः ) धार करता हश्रा ( स्वरोचिः ) स्वयमेव दीप्ति वाज्ञा ( विश्वरूपः ) सब पदार्थौ मे डन 
उनके रूपे व्या श्रत्नि ( चरति ) विचरता श्रौर ( श्रद्तानि ) नाशरहित वस्ुशरो मे ( तस्थौ ) 
स्थित है वेते इस ( श्रातिषटन्तम्‌ ) अचछे प्रकार स्थिर श्रश्नि को ( परि, श्रमूषन्‌ ) सन श्रोर से शोभित 
कीजिये । जो ( च्रष्लः ) वष करने हारे ( श्रसुरस्य ) हि खक इस बि्लीरूप श्रि का ( मत ) बड़ा ` 
( तत्‌ ) वह परोक्ष ( नाम ) नाम है उस्ने सन कार्य्यो को शोभित करो ॥ २२ ॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जिस कारण यह विधवत्रूप श्रभ्नि सब 
पदार्थो मे द्थित हश्रा भी किसी को प्रकाशित नटीं करता इससे इस कौ श्रसुर संज्ञा है जो इस विषयुत्‌ 
विद्या को जानते ह वे सब श्रोर से सुभूषित होते टै ॥ २२॥ 
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ॐ ( तं प्रलथा । श्रयं वेनः) पे दो प्रतीकं पूवं कटे श्र° ७ मन्त्र १२। १६ की यहां किसी 
कर्मक।रड विशेष मँ गेलने के श्रर्यं रकी हैँ इसीलिवे श्रथ नहीं किया, वही पृवोक्त श्र्थं जानना चाहिये | 
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चरयखिशोऽध्यायः ॥ ४६१ 


प्र व इत्यस्य सुचीक ऋषिः । इन्द्रो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्छन्दः; । पैवतः खरः ॥ 
मुष्य को इश्वर ही की पूजा करनी चाहिये इस विषय को श्रगले मन्व मेँ कषा दहै ॥ 
व्र वों महे मन्द मानायान्धसोऽचा विश्वानराय विश्वासुवे । 
इन्द्रस्य यस्थ सुमख सहो महि रवो नुम्णं च रोदसी सपर्यतः ॥२३॥। 
| पदार्थः- दे मनुप्य ! तुम ( रोदसी ) श्राकाश भूमि ( यस्य ) जिस ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर के 
| ( सुमखम्‌ ) खुन्दर यक्त जिसमे हो एसे ( नरम्खम्‌ ) धन ( सहः ) बल (च ) श्रौर ( महि) बद 
( श्रवः ) यश को ( सपर्यतः ) सेवते हँ उस ८ विश्वानराय ) सब मनुष्य जिसमे हो ८ महे ) महान्‌ 
( मन्दमानाय ) श्रानन्दस्वरूप ( विश्वा सुषे ) सब को प्राप वा सब परथिवी के स्वामौ वां संसार जिसवे 
हो से षर के श्रथं ( प्र, श्रचै ) पूजन करो श्रत्‌ उसको मानो वह (बः) तुम्हारे लिषे 
( च्रन्धसः ) श्रन्नादि के सुखको दैवे ॥ २३ ॥ 
भावा्थः- रे मचुष्यो ! जिसके उत्पन्न कयि धन श्रौर बलादि को सब सेवते उसौ महाकशैतिं 
बाज्ते सन के स्वामौ श्रानन्दस्वरूप सवंग्याक्त द्श्वर की तुमको पूजा श्रौर प्रार्थना करनी चाहिये चह 
तुग्हारे किये धनाडि से होने बाले सुख को देगा ॥ २३॥ 
बृहननिदित्यस्य त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचुदगायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ 
मचुष्य परमेश्वर को ही मित्र करे इस विषय को श्रगले मन्म का दै ॥ 
ब्टनिदिध्मऽपवां ररि शस्तं पथुः स्वः । 


येषामिन्द्रो युवा सस्ता ॥ २४ ॥ 
पदार्थः- ८ येषाम्‌ ) जिन का ( इध्मः ) तेजस्वी ( परुः ) धिस्तार युक्त ( स्वरः ) प्रतापौ 
( युवा ) ऽवान्‌ ( चरन्‌ ) महान्‌ ( इन्द्रः ) उत्तम रेश्वयं बाला परमात्मा ( सखा ) मित्र हे ( एषाम्‌ ) 
उन (इत्‌ ) ही का ( भूरि ) बहुत ( शस्तम्‌ ) स्तुति ङ योग्य कम होता है ।। २४ ॥ 


| भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचरुलुक्ठोपमालङ्कार है । जिस का उत्तम परमेश्वर मित्र होवे वर 
जैसे इस ब्रह्याख्ड मे सूयं प्रताप वाला है वेते प्रताप युक्त हो ॥ २४ ॥ 


इनदर इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । निच दगायत्री छन्दः । 
पड्जः सरः ।॥ 
फिर म्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा हैः ॥ 
इन्द्रोडि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोसपवैभिः 
मर्ारेऽञअभिषिरोजसा ॥ २५ ॥ 


४६२  यज्जवंदभाष्य- 
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पदाथः- हे ( इन्द्र ) एवय देने वाले विद्रन्‌ ! जिस कारण आप ( श्रोजसा ) पराक्रम के 
साथ ( महान्‌ ) बढ़े ( ञ्रभिष्टिः ) सब रोर से सत्कार के योग्य ( विश्वेभिः) सब ( सोमपर्वभिः ) 
सोमादि ओषध्यो के श्रवयव श्रौर ( च्रन्धसा ) अन्न से ( मस्सि) तृप्त होते हो इससे हमको८(त्रा 
इहि ) प्राक्च दूजिये ॥ २५ ॥ 

अदि. ह मनुष्यो जिस कारण अन्न श्रादि से सनुष्यादि प्राशियो के शरीरादि क्छ 
निवौह होता है इससे इनके बरद्धि सेवन श्नाहार ग्रौर विहार यथाचत्‌ जानो ।। २५ ॥ 

इन्द्र इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । रिक्‌ पडङ्किश्छन्दः । 

पव्वमः स्वरः; ॥ 
राजपुरुष केसे हों इस विषय को अगले मन्न मे कहा दै ॥ 
इन्द्रो व॒च्रमच्रणो्डुद्ध नीतिः पर मायिन।मपिनाद्रुषैणीतिः। 


अन्‌ व्य < समुशधरवनेष्वाविरधेन।ऽअक्रुणोद्राम्याणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
थेः-{ शर््धंनीतिः ) बल को प्राक्त ( वपैणीतिः ) नाना प्रकारके रूपो वाला ( उशधक्‌ ) 
पर पदाथा को चाहने वाला चोरादि को नष्ट करनेहारा ( इन्द्रः ) सूर्यं के तुल्य प्रतापी सभापति 
( चुत्रम्‌ ) प्रकाश को रोकने हारे मेव के तुल्य ध निरोधक दुष्टशन्चु को ( अन्रणोत्‌ ) युद्ध के 
लिये स्वीकार करे ( मायिनाम्‌ ) दुष्ट बुद्धि वाले छली कपटी श्रादि को ( प्र, अ्रमिनात ) मारे जो 
( वनेषु ) वना मं रहने वाले ( व्यं सम्‌ ) कपटी ह॑ भुजा जिस की एेसे चोर को ( अ्रहन्‌ ) मारे रोर 
( राम्याणाम्‌ ) चानन्द देने वाले उपदेशक की ( धेनाः ) वाशिर्यो को ( श्राविः, अक्रणोत्‌ ) प्रकट कर 

वहग राजा होने को योग्य हं ॥ २६ ॥ 

भावाथेः- इस मन्त्र म वाचकलुप्चोपमालङ्कार है । जो सूर्यं के तुस्य सुशिङिति वाणियो को 
प्रकट करते, जैसे अधि वर्नो को वेले दुष्ट शनु्रौ को मारते, दिन जैसे रात्रि को निचरृत्त करे वैसे चुल 
कपृटता श्रौर अ्रविद्यारूप्‌ च्रन्धकारादि को निवत्त करते; श्रौर बल को प्रकट करते दँ वे रच्छ प्रतिष्टित 


राजपुरूष हीते ह ।, २६ ॥ 
कुत इत्यस्यागस्त्य ऋषिः । इन्द्रौ देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कदा है ॥ 
कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते किं तडूत्था । 
सं ण्च्छसे समराणः शु मानैवोचिस्तन्नों दिवो यत्तेऽअस्मे ५ ॥ 
मर्हा२ऽ इन्द्रो यऽओजसा । 
कदा चन स्तरीरसि । कदा चन प्रयच्छसि ॥ २७ ॥ 


~~~ -------- 
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स मन्त्रके श्रागे | महा०, कदा०, कदा०, च तीन प्रतीके प्रवं श्र° ७।४०॥ श्र०ल। 
२।३। मेके क्रम तै तीन मन्त्रौ की किसी क्म॑काण्ड विशेषके लिमे लिखी इसी से इन का श्चर्थ 
यहां नहीं किया, उक्त ठिकाने से जान लेना चाहिये | 





चरयल्िशोऽध्यायः ॥ टदे 

पृदार्थैः- हे ( सत्पते ) श्रेष्ट सल व्यवहार वा श्रेष्ठ पुरुषो के रक्षक ¦ इन्द्र ) सभापते ! 
( माहिनः ) महस्त्वयुक्त सत्कार को प्राक्च ( त्वम्‌ ) आप ( एकः ) श्रसहायी ( सन्‌ ) होते इए ( कतः ) 
किंस कारण ( यासि ) प्राक्त होते वा विचरते हो ?८ किम्‌ ते) ८( इत्था ) इस प्रकार करने मे श्रापका 
क्या प्रयोजन ह ? । हे .( हरिवः ) प्रशंसित मनोहारी घोढो वाले राजन्‌ ! (यत्‌ ) जिस कारण 
( श्रस्मे ) ठम लोग (ते) श्रापके हं इससे ( समराणः ) सम्यक्‌ चलते हुए श्राप (नः) हमको 
( सम्‌. प्रच्छंस ) पूद्धिये श्रोर ( श्मानः ) मङ्ञलमय वचनो के, साथ ( तत्‌ ) उस एकाकी रहने ऊ 
कारण को ( वोचेः ) किये ।, २७ ॥ | 

भावार्थ;--राज प्रजा पुरषो को चाहिये कि संभाध्यक्ञ राजा खे रेखा कहं कि हे सभापते ! 
श्राप को चिना सहा के कुहु राजकायं न करना चाहिये किन्तुःश्राप्‌ को उचित है कि सजनो की रका 
श्रौर दुष्टो के ताइन मं श्रस्मदादि के सहाययुक्त सदेव रहँ, शभाचरण से युक्त श्रमदादि शिष्टो की 
सम्मति पूर्वक कोमल वचनो से सब प्रजाप्रो को शित्ञा करं || २७ ॥। 


= 


रा तदित्यस्य गोरीवितिच्छषिः । इन्द्रो देवता । युरिक्पङक्िश्छन्दः । 
| पञ्चमः; स्वरः ॥ 
पिर उसी विषय को अगले मन्व मे कहा है । 
श्रा तत्तऽहन्द्राथवः पनन्ताभि यऽऊ्व गोडन्तं तितरत्सान्‌ । 
श, क ५९/ ` ~ | 9 [र 
सक्ल्स्तं ये परपरा मही सहस्रधारां ब्रहती डढ न्‌ ॥ २८ ॥ 
प्दार्थः-- डे ( इन्दर ) राजन्‌ ! (ये) जो ( च्रायवः) सल्य को प्राक्त होने वाले प्रजा जन 
( सक्र्स्वम्‌ ) एक वार उस्पन्न करने वाली ( पु्पुत्रामू्‌ ) बहुत श्रन्नादि व्यक्ति वाले पुत्रोसि युक्त 
( सहखधारास्‌ ) अरसं ख्य सुवरणौदि. घातु जिसमे धारारूप हो वा श्रसंख्य प्राशिमान्न को धारण करने 
हारी ( ब्रहतीञ्‌ ) विस्तारयुक्त ( महीम्‌ ) बही भूमि को ( दुदुत्तन्‌ ) दोटना चाहे श्रथोत्‌ उससे इच्छा | 
पूति किया चाहं ( ये ) जो मनुध्य ( गोमन्तम्‌ ) खोरे इन्द्रियो बाले लम्पट ( उवंम्‌ ) हिंसक जन को 
( श्रि, तितृत्सान्‌ ) सम्मुख होकर मारने की इच्छा करें श्रौर जो ( ते) श्राप के ८ तत्‌ ) उस राजकं 
की ( श्रा, पनन्त ) प्रशंता करं उनकी श्राप उन्नति किया कीजिये || २८ ॥ 
 भावाथैः- जो लोग राजभक्त दुष्ट हिंसक एक वार मे बहुत फल एूल देने श्रौर सब को 
धारण करने वाली भूमि के दुहने को समं हो वे राजकार्यं करने के योग्य होवें ॥ २८ ॥ 
इमामित्यस्य इत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्द । निषादः स्वरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्ध मं कडा हे ॥ 
इमां ते धियं प्र मरे सदौ महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्तऽानजे । 
तञ्ुत्सवे च॑ प्रसवे च सखाखदि मिन्द्रं देवासः शव॑सामदन्नलु ॥ २६ ॥ 
पदीर्थः- हे सभाध्यक्त ! मे ( महीम्‌ ) सुन्दर पूज्य ( इमाम्‌ ) इस (ते) भ्रापकी 
( धियम्‌ ) बुद्धि वा कमे को (प्र, भरे) धारण करता हूं ( स्तोत्रे ) स्तुति होने मे ( श्रस्य ) इस मेरी 





४६७  यजुवदभाष्ये- 


( धिषणा ) बुद्धि ( यत्‌ ) जिस (ते) श्राप को ( श्रानजे ) प्रकट करती है ( तम्‌ ) उस ( शसा ) 


बल के साथ ( सासहिम्‌ ) शीघ्र सहने वाले ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम बल के योगसे शत्रुम को विदीखं 
करने इरे सभापति को ( महः ) महान्‌ कायं के ( उस्सवे ) करने योग्य श्रानन्द समय ( च ) भ्रौर 
( प्रसवे ) उत्पत्ति मे ( च ) भी ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( श्रनु, श्रमदन्‌ ) अनुकूलता से भानन्दिति 
करं | २६९ ॥। 

भावार्थः- जो राजादि मनुष्य विद्वानों खे उत्तम बुद्धिवा घाणौ को ग्रहण करते वे सल 
के श्चुत इए श्राप श्रानन्दित होके श्रौरो को परसन्न करते ह ।। २६ । 


विभ्राडित्यस्य विभ्राड्षिः । घूर्यो देवता । विराट्‌ जगती छन्दः; । निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को चरगले मन्म कहा दै ॥ 
विभ्राड्‌ व्रहत्पिवतु सोम्यं मध्वायुदं धदयज्ञप॑तावविंहुतम्‌ । 
वातजूतो योऽञ्चभिरच्त॑ति त्मना वजाः पुपोष पुरूधा वि रजति ॥३०॥ 
पदर्थः--( यः ) जो ( बातजूतः ) वायु से वेग को प्रास्त सूर्यं के तुल्य ( विशा ) विशेष 
कर प्रकाश वाला राजपुरूष ( श्रविह्‌ तम्‌ ) श्रखण्ड सं पूरणं ( श्रायुः ) जीवन ( यनज्ञपतो ) युक्त व्यवहार 
पालक श्रधिष्ठाता मे ( दधत्‌ ) धारण करता दश्रा ( स्ना ) श्रार्मा छे ( प्रजाः ) प्रजार््रो को ( श्रभि, 
रक्षति ) स श्रोर से रह्ञा करता हुश्रा ( पुपोष ) पुष्ट करता श्रौर ( पुरुधा ) बहुत प्रकारो से (वि, 
राजति ) विशेषकर प्रकाशमान होता दहे सोश्राप ( बरहत्‌ ) बदे ( सोम्यम्‌ ) सोमादि श्रोषधियो के 
( मधरु ) भिष्टादि गुण युक्तं रस् को ( पिबतु ) पीजिये ।। ३० | 
भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्ोपमालङ्कार है । हे राजादि मनुष्यो ! ज्ञेसे सूयं जुषि 


द्वारा सब जीवो क जीवन पालन को करता है उसके तुल्य उत्तम गुखो से महान्‌ हो के न्याय श्रौ 
विनय घे प्रजाश्रो की निरन्तर रका करो ।। ३० ॥ 


उदुत्यमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । घरर्ध्या देवता । निचुदगायत्री छन्दः । 
पट्जः स्वरः ॥ 
त्र सूर्यमण्डल केसा ड इस विषय को श्रगले मन्त में कटा हे ॥ 
उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतव; । दशे विग्वाय सूर्य॑म्‌ ॥ ३१॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जिस ( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्न हुए पदार्थो मे विद्यमान ( देवस्‌ ) 
चिलचिलाते हुए ( सूर्य॑म्‌ ) सूर्यं मण्डल को ( विश्वाय ) संसार को ( दशे ) देखने कँ लिये ( केतधः ) 


किरणं ( उत्‌ , वहन्ति ) उपर को श्राश्वयरूप प्राच कराती हँ ( यम्‌ ) उस (उ) हीको तुम लोग 
जानो | ३१ ॥ 


भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुक्चोपमालङ्कार है । जैवे सूय्यं किरणो से संसार को दिखाता 
श्नौर श्राप सुशोभित होता वैसे विद्वान्‌ लोग सब चिच्चा श्रौर शिक्ताश्रो को दिखाकर सुन्दर शोभायमान 
ड ॥ ३१ ॥। 











पि 


जयक्िशोऽध्यायः ॥ ७६५ 


= ~~ ~~ ~+ =+ ज ज ण त ण = = = = = = = -~ ---~ ------ - ~ = ~ ज ~ = = = = = ~ ~ = च == ~~ ~~~ ~~ = ----- --*--~-~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ -~--~--~-~-~---- 


येनेत्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । परर्स्यो दवता । निचदगायत्री छन्दः । षडजः स्वरः ॥ 
फिर राजधं विषय को श्रगले मन्म कहा दे ।॥। 
येना पावक चच्तसा सुरण्यन्तं ज्नौरऽअनुं । 
त्वं वरुण पश्यसि ॥ ३२ ॥ 
पद्‌ार्थः- हे ( पाचक ) पवित्रकत्तौ ( वरुण ) श्रेष्ठ विद्भन्‌ वा राजन्‌ ! ( स्वम्‌ ) श्राप ( येन ) 


जिस ( चक्षसा ) प्रकट दष्ट वा उपदेश से ( भुरण्यन्तम्‌ ) रक्ता करते इए ( श्नु, पश्यसि ) श्चनुकूल 
देखते हो उससे ( जनान्‌ ) हम श्रादि मनुष्यो को देखिये श्रौर श्राप के च्रनुकूल हम वत्तं ।। ३२ ॥ 


भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार हे.। जैसे राजा श्रौर राजपुरूष जिस प्रकार ऊ 


चनु, च, ०. 


व्यवहार से प्रजा्श्रो में चत्त देते हयी भाव से इनमे प्रजा लोग भी वत्ते || ३२ ॥ 
देव्यावित्यस्य प्रस्कणध ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । निचृद्गायत्री छन्दः । 
पड्जः स्वरः 
फिर उसी विषय को ्रगले मन्बरमें कटा है|) 
देव्यावध्वयूऽञ्। गत< रथेन सू्ँत्वचा । 
मध्वां यज्ञ समज्ञाथे # तं प्रलथ। । 
अयं वेनः । चित्रं देवानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदा्थः- हे ( देव्यो ) अच्छ उत्तम विद्वान वा गुणो में प्रचीण ( श्ध्वयू ) श्रपनेको 
ग्र्हिसारूप यत्त को चाहते इए दो पुरुषो ! श्राप ( सूंत्वचा ) जिसका बाहरी आवरण सूयं के ठल्य 


प्रकाशमान रेसे ( रथेन ) चलने वाले विमानादि यान से ( श्रा, गतम्‌ ) आद्ये श्चौर ( मध्वा ) कोमल 
सामग्री से ( यक्तम्‌ ) याच्ना, संग्राम वा हवनरूप यज्ञ को ( सम्‌, रज्ञा ) सम्यक्‌ प्रकट करो ।|३३॥) 


भावाथंः-- राजादि मनुष्यो को चाहिये कि सूर्यं के प्रकाश के तुल्य विमानादि यान संग्राम 
जाहनादि को उत्पन्न कर यात्रादि ्रनेक व्यवहारो को सिद्ध किया करें । 


त्रा न इत्यस्यागस्त्य ऋषिः । सविता देवता । व्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 
अव उपदेशक लोग क्या कर इस विषय को अगले मन्म कटा दहे ॥ 


प नऽडइड।भिर्विदथें सुशस्ति विश्वानरः सविता देवऽएतु । 


अपि यथां युवानो मत्स॑था नो विभ्वं जगदभिपित्वे मनीषा ॥ ३४ ॥ 





~~~ ~~~ ~~~ 


# ये तीन प्रतीकं पर्वं ्र०७। मं० १२} १६।४२। क मन्त्रो की कंम॑कार्ड विशेष मं 


कार्य्यं के लिये यहां रक्खी गड हँ । इन्दी से इनका श्रथं यहां नही लिखा उक्त पते से लिखा गया हे ॥ 
५६ 


दद यज्जुवद्‌भाष्य-- 


~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ न त त ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ -~ स का क व 


पदाथेः- हे ( युवानः ) ञ्वान ब्रह्यचयं के साथ विद्या पदे हुए उपदेष्टा लोगो | ( यथा ) 
जसे ( विश्वानरः ) सब का नायक ( देवः ) उत्तम गुणो वाला ( सविता ) सूर्यं के तुल्य प्रकाशमान 
विद्वान्‌ ( इड भिः ) वाशियो खे ( विदधे ) जताने योग्य ग्यवहःर मे ( सुशस्ति ) सुन्दर प्रशंसायुक्त 
( नः ) हमारे ( विश्वम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) चेतन पुत्र गो श्रादधिको( त्रा, एतु ) च्रच्छ प्रकार प्राप्त होवे 
चसे ( अभिपित्वे ) सम्मुख जनेमे तुम लोग ( मत्स ) आनन्दित ह्ूजियि जो (नः) हमारी 
( मनीषा ) बुद्धि टदे उसको ( अपि) भी शद्ध कीजिये) ३४ | 

भावाथः- इस मन्त्र मे उपमा शओरौर वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । जो सूरं के तुल्य विद्या से 


प्रकाशस्वरूप शरीर श्रौर ्रादमा स युवावस्था को प्राक्च सुशिक्षित जितेन्द्रिय सुशील होतेह वे सबको 
उपदेश सज्ञान कराने को समथ होतेदं ॥ २४ ॥ 


यददैत्यस्य श्रतकन्तसुकचावृषी । सर्य्यो देवता } पिपीलिका 
मध्यानिच्‌ -गायत्री छन्द; । पडजः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस विपय को कटा है ॥ 
यदद कच्च वरज चुद्‌ गांऽाभि स्यं । सर्य तादन््र ते वशे ॥ ३५ ॥ 
पदाथ = दे ( वरुत्रहन्‌ ) मघहन्ता सूस्य क तुल्य शच्ुहन्ता ( सूय्यं ) विद्यारूप एश्रय क 
उत्पादक ( इन्द्र ) श्रन्नदाता सजन पुरूष ! ( ते ) श्राप के (यत्‌ ) जो ( श्रय ) भ्राज दिन ( सर्व॑म्‌ ) 
सब ऊं ( वशे ) वश मेदे ( तत्‌ ) उसको (कत्‌ च) कब ( रभि, उत्‌, अगाः) सब रोर से 
उदित प्रगट सन्नद्ध कीजिये 1 ३५ ॥ 
भावा्थैः- इस मन्त्र मे वाचकलुघ्ठोपमालङ्कार है। जो पुरुष सूयं के तुल्य अविद्ारूप 
ग्रन्धकार ओ्रौर दुष्टता को निवत्त कर सब को वशीभूत करते ह वे अभ्युदय को प्राप्त होते ह ।। ३५८ ॥ 
तराशरत्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । घ्या दवता । नच॒द नुष्टुप्छन्दः । गान्धार; स्वरः ॥। 
स्व राजपुर्ष केसे हों इस विषय को कटा हे ॥ 
(1 (~ ^^ 1 0 = = क | १ ४ 1 ष 
तरणिंर्विश्वदशंतो ज्योतिष्करर्ढसि सस्ये । विश्वमा मासि राचनम्‌।। ३६ ॥ 
पदा्थैः- दे ( सूं ) सूयं के तुल्य ॒वत्तमान तेजस्विन्‌ ! जसे ( तरणिः ) अन्धकार से पार 
करने वाला ( विश्वदर्शतः ) सब को देखने योग्य ( ज्योतिष्डृत्‌ ) अचि, विद्‌युत्‌ , चन्द्रमा, नकतर, 
अह, तारे श्रादि को प्रकाशित करने वाल्ते सूर्यलोक ( रोचनम्‌ ) रुचिकारक ( विश्वम्‌ ) समग्र राञ्य को 
प्रकाशित करता है वैसे श्राप ( असि) दै जिस कारण न्याय ओर विनय सि राञ्य को ( चरा, भासि) 
स्रच्छ प्रकार प्रकाशित करते हा इसलिये सत्कार पाने योग्य हो ॥ ३६ ॥ 


भावाथंः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्चोपमालङ्कार टे । जो राजपुरष विद्या के प्रकाशक होवेंतो 
सब को ज्रानन्द्‌ देने को समथ होवें ।। ३६ ॥ 


तत्पयस्ये यस्य कस्स ऋषिः । घ्रर्यो देवता । वरिष्टुष्डन्दः । पवतः स्वरः ॥ 
व ईश्वर के विषयमे कहते हैँ । 

















ब्‌ 


जरयस्िशोऽध्यायः ॥ ६६७ 
क: ¢^] रे ०.39 लर [हित्वं मः 90) | ्ः ^ नं 
तत्स्ूस्यस्य दबृत्व तन्मांहत्व खया कत्तावतत्‌- स जभार | 
~ | ^~ । यर “~ | = (न = 
यदेदयुक्त हारितः सधस्थादाद्राच्ो वासस्तनुते सिमस्मे ।॥ ३७ ॥ 
पदाथेः- हे मनुष्यो ! जगदीश्वर अरन्तरित्त के ( मध्या ) बीच ( यदा ) जब्र ( हरितः ) जिन 
मे पदां हरे जते उन दिशार््रो गओरौर ( विततम्‌ ) विस्तृत कार्यं जगत्‌ को ( सम्‌, जभार ) संहार 
श्रपने मे लीन करता ( स्तिमस्मे) सब के लिये (रात्री) रात्रि के तुल्य ( वासः ) अन्धकाररूप 
श्राच्छादन को ( तनुते ) फेलाता ओर ( श्रात्‌ ) इसके अनन्तर ( सधस्थात्‌ ) एक स्थान से अथात्‌ 
सवं साक्तित्वादि से निच्रत्त होके एकाग्र (इत्‌ ) ही ( अ्रयुक्त ) समाधिस्थ होता दहे ( तत्‌ ) वह 
( कर्तो; ) करने को समथं ( सू्॑स्य ) चराचर के श्रात्मा परमेश्वर का ( देवत्वम्‌ ) देवतापन ( तत्‌ ) 
वही उसका ( महित्वम्‌ ) बडप्पन तुम लोग जानो ॥ ३७ ॥ 





भावार्थः- हे मचुष्यो ! श्राप लोग जिस इश्वर से सब जगत्‌ रचा, धारण पालन ओर 
विनाश किया जाता हे उसी कोश्रौर उस की महिमा को जान के निरन्तर उस की उपासना 
करिया करो ॥ ३७ ॥ । 
तन्मित्रस्ये तयस्य कुत्स ऋषिः । र्यो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्वे कटा है); 
[द्‌ | [ कर ३ #{ | | [३ 1 ्‌ 
तन्मिच्रस्य वरुणस्याभिचक्ते सू््यो। रूपं करएते द्योरुपस्थे । 

[द्‌ ० | 
अनन्तमन्यद्ुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति ॥ २३८ ॥ 
परदार्थः-- हे मनुष्यो ! ( द्योः ) प्रकाश के ( उपस्थे ) निकट वत्तमान श्रत्‌ अन्धकार से 

पथक्‌ ( सूयः ) चराचर का श्रात्मा ( मित्रस्य ) प्राण रौर ( वरूणस्य ) उदान के ( तत्‌ ) उस 
( रूपम्‌ ) रूप को ( करृखते ) रचता हे जिससे मनुष्य ( च्रभिचक्ते ) देखता जानता है ( श्रस्य ) इस 
परमात्मा का ( रशत्‌ ) शुद्धस्वरूप श्रौर ( पाजः ) बल ( अ्नन्तस्‌ ) अपरिमित ८ श्नन्यत्‌ ) भिन्न है 
रौर ८ श्रन्यत्‌ ) ( कृष्णम्‌ ) अविद्यादि मलीन गुण बाले भिन्न जगत्‌ को ( हरितः , दिशा ( सम्‌, 
भरन्ति ) धारण करती है । ३म | 
भावार्थः- हे मनुष्यो ! जो ` नन्त ब्रह्म वह प्रकृति रौर जीवो से भिन्नहै। एेसेही 
्रकरृतिरूप कारण विभु है उससे जो जो उत्पन्न होता वह वह समय. पाकर दैश्वर के नियम ते नष्टो 
जाता है जैसे जीव प्राण उदान से सब व्यवहारो को सिद्ध करते तरसे श्वर अपने श्नन्त सामथ्यं स इस 
जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयो को करता हे | ३८ ॥ 
वण्महानित्यस्य जमदभ्नि्षिः । विश्वेदेवा देवताः । ब्रहती छन्दः । 
मध्यमः! खरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्व में कहा है ॥ 
५९ ^~ © | (~ ५० | (~ 
चर्मर्टौरेऽखसि सूय्थे बडादिलय मर्टोरऽञअसि। 
4 = [9३ । ४ = = - ६७ (> 
मदस्ते सतो मंहिमा पनस्यतेऽद्वा देव सहो रऽअसि ॥ ३९ ॥ 








= यास्म ~= 





पदार्थः- दे ( सूर्यं ) चराचर क श्रन्तयौमिनू इश्वर ! जिस कारण आप ( बट्‌ ) सल 
( महान्‌ ) महत्वादि गुण युक्त ( श्रसि ) हे 1 हे ( श्रादिलय ) श्रविनाशीस्वरूप ! जिससे श्राप ( बद्‌ ) 
प्रनन्त ज्ञानवान्‌ ( महान्‌ ) बडे ( श्रसि ) हो ( सतः ) सलयस्वरूप ( महः ) महान्‌ (ते ) श्राप का 
( महिमा ) महत्व ८( पनस्यते ) लोगो से स्तुति किया जाता | हे ( देव ) दन्य गुणकमेत्वभावयुकत 
दैश्वर ! जिससे श्राप ( द्धा ) प्रसिद्ध ( महान्‌ ) महान्‌ ( श्रसि ) है इसलिये हमको उपासना करनं 
के योग्य है ॥ ३६ | 

भावार्थः- दे मनुष्यो ! जिस इश्वर के महिमा को प्रथिवी सूयीदि पदार्थं जानते हैँ जो सब 
स बड़ा है उसको छोढ्के किसी श्रन्य की उपासना नहीं करनी चाहिये ।। ३६ ॥ 


बटूसर्येत्यस्थ जमदभ्ि्रषिः । सूर्यो देवता । भुरिक्‌ ब्रहती छन्दः । मध्यमः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्म कहा दै । 
वद्‌ सरय्ये वसा मर्टोर्ऽ्॑सि सत्रा देव मर्टारऽ॑सि । 
महा देवानामसुर्यः पुरोत वि ज्योतिरद।भ्यम्‌ ।॥ ४० ॥ 
पदाथः हे ( बट्‌ ) सल ( सूर्यं ) सूयं के त्ख सव के प्रकाशक जिससे राप ( श्रवसा ) 
यश वा धन से ( महानू ) बडे ( श्रसि ) हो । हे ( देव ) उत्तम घुख के दाता ( सत्रा ) सय के साथ 
( महान्‌ ) बदे ( श्रसि ) हो । जिससे श्राप ( देवानाम्‌ ) पृथिवी श्रादिवा विद्वानों के ( पुरोहितः ) 
प्रथम से हितकारी ( महना ) महत्व से ( श्रसुरय॑ः ) प्राणो के लिये हिकतैषी हए ( श्नदाभ्यम्‌ ) श्रास्तिकता 
स रक्ता करने योग्य ( विमु ) व्यापक ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप द इससे सत्कार ॐ योग्य है ॥ ४० ॥ 
भावा्थंः- दे मनुष्यो ! जिस ईश्वर ने सब की पालना के लिमरे श्रन्नादि को उत्पन्न करने 
वाली भूमि श्रौर मेव का प्रकाश करते वाला सूयं रचा है वही परमेश्वर उपासना करने को योग्य ह 
| | ४० ॥। 
भ्रायन्तड्वेत्यस्य नरमेध क्षिः | सूर्यो देवता । निचृद्‌ बहती छन्दः । मध्यमः यरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्ञ मे कटा ह । 
| ९ (~ => - 
श्रायन्तञहव्‌ सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य मन्त । 
1८ छ | = ^ 1 9 [क 
वसूनि जाते जनमानऽजोजसा प्रतिं मागं न दीधिम ॥ ४१॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जेषे हम लोग ( श्रोजसा ) सामर्थ्यं से ( जाते ) उस्पन्न हुए श्रौर 
( जनमाने , उतपन्न होने वाले जगत्‌ मे ( सूर्य॑म्‌ ) स्वयं प्रकाशस्वरूप सब ॐ ग्रन्तयीमी परमेश्वर का 
( श्रायन्तदूव ) श्राश्रय करते हुए के समान ( विश्वा ) सब ( वसूनि ) वस्तुश्रो को (प्रति, दीधिम) 
्रकाशित करं श्रौर ( भागम्‌, न ) सेवने योग्य श्रपने श्रंशङे तुल्य सेवन करं चेसे ( इत्‌ ) ही 
( इन्द्रस्य ) उत्तम श्यं के भाग को तुम लोग ( भक्तत ) सेवन करोः) ४१ ।। 


भवाथः --इस मन्त्र म वाचकलुसोपमालङ्कार है । जो हम लोग परमेश्वर को सेवन करते 
हए विद्वार्नो के तस्य हा तो यहां सब रेशयं को प्राप्त होवे ॥ ४१ ॥ 





८६६ 
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्रयस्िशोऽध्यायः ॥ 


विरि न ------------ कन्‌ क दं क 
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अद्या देवा इयस्य इत्स ऋषिः । र्यो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः 
-विद्धान्‌ लोग कैसे दों इख विषय को अगले मन्त्र मे कटा दे ॥ 
अद्या देवाऽउदिता सूपस्य निरश्द॑सः पिपृता निरवद्यात्‌ । 
तन्नं भिन्नो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः ए्रथिवीऽउत दीः ॥ ४२॥ 


विद्वान्‌ लोगो ! निस. कारण ( सूच्यस्य , सूय्यं के ( उदिता ) उदय 
हम को ( निः ) निरन्तर बचान्रो श्रौर ( श्रवात्‌) 
( तत्‌ ) इस से (मित्रः) मित्र ( वरुणः ) श्रेष्ठ 
उत ) श्रौरः( चोः ) प्रकाश ये सब हमारा 


पद्ार्थः-- हे ( देवाः ) 
होते ( श्रद्य ) राज ( अंहसः ) अपराध ते (नः) 
निन्दित दुःख से ( निः, पिष्ठत , निरन्तर रक्ता करो 
( श्रदितिः ) श्रन्तरि ( सिन्धुः ) समुद्र ( प्रथिवी ) भूमि ( 
( मामहन्ताम्‌ ) सत्कार करे ॥ ४२ ॥ 
भावाः जो विद्वान्‌ मनुष्य प्राणादि के तस्य 
रखते ह वे जगत्‌ को शोभित करने बाले हँ ।। ४२ ॥ 
आ कुष्णेनेलयस्य हिरण्यस्तूप ऋषिः । र्यो देवता । विराट्‌ त्रिष्टुष्डन्दः । 
प्ैवतः स्वरः ॥ 
अरव स्थं मणडल केसा है इस विषय को 
रज॑सा वत्तेमानो निवेशयन्नखतं मत्यं च। 
रथेना देवो याति सुवनांनि पश्यन्‌ ॥ २३ ॥ 


जयोतिःस्वरूप रमणीय स्वरूप से । करष्णेन ) श्राकषंख से परस्पर 
) श्रपने रमण कौ श्रावुत्ति करता हुश्रा 


सब को सुखी करते श्रौर श्रपराधसे दृर 


अगते मन्त्र मे कहा दै 


स्रा कुष्णेन 
दिरस्ययेंन सविता र 


पदार्थः-हे मनुष्यो । जो 


सम्बद्ध ( रजसा ) लोकमान्र ढे साथ (आ, वत्तेमानः 
) सब लोकं को ( पश्यन्‌ ) दिखाता हुश्रा ( देवः ) प्रकाशमान ( सविता ) सूर्यदेव 


श्रविनाश्षी ब्राकाशादि (च) श्रीर ८ मत्यम्‌ ) मरणधमौ प्राणिमान्न को 
पने प्रदेशमे स्थापित करता इश्चा (श्रा, याति ) उदयास्त समय मं ्राता 
या सूर्यं लोक है ।। ४३ ॥ 


टन भूशोलादि ल्लोको क साथ सूय्यं को श्राकर्ष॑ण है जो 
गेर जो मूर्तं द्रव्यो को दिखाने वाला ह वेषे ही सस्यं रादि 


( भुवनानि 

( श्रम्‌ ) जल च 

( निवेशयन्‌ ) प्रपने श्र 

जातादे सो दश्वर का बन 
मावार्थैः--हे मचुष्यो ! जैत 


# ह 9 हये 
। © ॥ , च क्रिये प 


(^~ [( $ ~~ [ (क तरि टप = 
प्र वावन इद्यस्य वसिष्ट (५ । वायुर्देवता । निचुत्‌ त्रष्डप्‌ छन्द | 
परैवतः स्वरः ॥ 

इस विषय क) गले मन्त मे का हे ॥ 


समव वायु स्थे केसे दं 





४७० यज्ुवदभाष्ये-- 


प वाचरजे सुपथा वर्हिरेषामा विश्पतीव बीोरिटिऽडय।ति । 
[० ] ०.५.९५. 1 = (8 
विशामक्तोरुषसः पवह्रतौ वायुः पा स्वस्तये नियुत्वान्‌ ॥ 2 ॥ 
पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जैसे ( पूर्तौ ) पवनो नें प्रशंसा क्ये हुए ( सुप्रयाः ) सुन्दर प्रकार 
चलने वाला ( नियुत्वान्‌ ) शीघ्रकारी वेगादि गुणो वाला ८ चायुः ) पवन ` रौर ८ पूषा ) सूयं ( एषाम्‌ ) 
इन मनुष्यो के ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( प्र, वान्रूजे ) प्रकर्षता से चलता है ( विशाम्‌ ) प्रजान के 
बीच ( विश्पतीव ) प्रजारत्तक दो राजार््रो के तुल्य ( बीरिट) श्रन्तरित्तमे ८ श्रा, इयाते ) राते जाते 
द वेसे ( श्रक्तोः ) रात्रि श्रौर ( उषसः ) दिन के ( बर्हिः ) जल को प्राक्च होते दहं ।। ४४॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुक्षोपमालङ्कार ई । हे मनुष्यो ! जो वायु सूयं 
न्यायकारी राजा के समान पालक हवे ईश्वर के बनाये ह यह जानना चाहिये ।। ४४॥ 


~ ^~ ¢^ ^~ 


इनद्रवारिविलयस्य मेधातिथिच्छषिः । इन्द्रवायू देवते । गायत्री छन्दः । 
पडजः खरः ॥ 
मचष्य विदत आदि पदार्थो को जान करे क्या करें इस विषय को अगले मन्म कटा दै॥ 
| इन्द्रवायू वृहस्पति मिच्राग्नि पषण भग॑म्‌ । 
ओदित्यान्पास्तं गणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पदार्थः हे मनुष्यो ! जेसे हम लोग ( इन्द्रवायू ) विज्ञली, पवन ( बृहस्पतिम्‌ ) बद लोकों 
क। रक्तक सूय्यं ( मित्रा ) प्राण ( च्रग्निम्‌ ) श्नग्नि ( पूषणम्‌ ) पुष्टिकारक ( भगम्‌ ) रेश्वरय ( श्रादित्यान्‌ ) 


बारह महीना श्रौर ( मारुतम्‌ ) वायुखम्बन्धि ( गणम्‌ ) समूह को जान के उपयोग में लावें वैसे तम 
लोग भी उनको प्रयोग करो | ४६ ॥ 


मावाथः-- इस सन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को चादिये कि सष्टस्थ विद्युत्‌ 
श्रादि पदार्थो को जान श्रौर सम्यक्‌ प्रयोग कर कार्य्यो को सिद्ध करं ॥ ४६ । 


बण इत्यस्य मेधातिथिक्रषिः । वरुणो देवता । गायत्री छन्दः । षड्जः खरः ॥ 
फिर अध्यापक ओर उपदेशक केसे दों इस विषय को अगले मन्व मे का हे \. 
वरुणः पाविता सुबन्मिच्रो विष्वांभिरूतिभिः। ` 
करता नः सुर।घसः । ४६ ॥ 


पदर्थः-- दे अध्यापक श्रौर उपृदैशक विद्वान्‌ लोगो ! जैे ( वरूणः ) उदान वायु के तुल्य 
उत्तम विद्वान्‌ श्रौर ( मित्रः) प्राण॒ के तुल्य प्रियमित्र ( विश्वाभिः) समग्र ( उतिभिः ) रक्ता च्रादि 
्रियाशनों से ( प्राविता ) रक्तक ( भुवत्‌ ) होवे वसे श्राप दोनो (नः) हम को ( सुराधसः ) सुन्दर 
धन से युक्त ( करताम्‌ ) कीजिये | ४६ ॥ 
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जयखिशोऽध्यायः ॥ ` 2७१ 
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भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो अध्यापक ओर उपदेशक लोग प्राणो 
के तुल्य सब म प्रीति रखने चाले ग्रोर उदान के समान शरीर ओर शआ्राः्मा के बल को देने वाते हो वे 
ही सब के रक्तक सब को धनाद्य करने को समं होवें ।। ४६।। 
रधं त्यस्य कुतसादिऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचतिणीलिकामध्या गायत्री छन्दः । 
| पडजः खरः ॥ 
| फिर मजुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
आधर न इरद्र॑षां विष्णा सजात्यानाम्‌ । इता मर्तो अश्विना । 
% तं प्रलथा । चयं वेनः । ये देवासः । आ नञ्टडाभिः। 
विन्वेभिः सोम्यं मधु । ओमासश्चषणीध्रतः ॥ ४७॥ 
पदार्थः- हे ( इन्द्र ) परमेश्वयंदातः विद्भन्‌ ! हे ( किष्णो ) व्यापक इश्वर ! हे ( मरुतः ) 


मनुष्यो ! तथा हे ( च्रश्चिना ) ्र्यापक उपदेशक लोगो ! तुम सब ( सजाल्यानाम्‌ ) हमारे सहयोगी 
( एषाम्‌ ) इन ( नः ) हमारे बीच ( अधि) स्वामीपन को ( इत ) प्राक्त दीश्रो ।। ४७ ॥। 
भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ ईश्वर ॐ समान पक्तपात छोड 
सम दष्टिसे हमारे विषय मे वतं उनङे विषयमे हम भी तेसे ही वत्ती करें | ४७ ॥। 
र्न इत्यस्य प्रतिकत्र ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचृत्‌ प्रिष्टुप्छन्दः । 
क 
धवत. स्वर्‌; || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मं कहा है ॥ 
| [स [३ (१ स ॥ इ 
सगनऽहन्द्र वरुण भिच्र देव शद्धः; प्र यन्त मारुतोत विष्णो । 
। म | [9३ 
उभा नासदया रुद्राऽखध गनाः पषा भगः सरस्वती जुषन्त ॥ धट ॥ 
पदार्थः --हे ( म्न ) विद्यप्रकाशक ( इन्द्र ) महान्‌ रेश्वयं वाले ( वरुण ) अति श्रेष्ठ ( मित्र ) 
मिन्र ( मारुत ) मनुष्यो मं वत्तमान जन ( उत ) ओर ( विष्णो ) व्यापनशील ८ दैवाः ) विद्वान्‌ तुम 
लोगो ! हमारे ल्तिये ( शद्ध: ) शरीर श्रौर श्रात्मा ङे बलको (प्र, यन्त) देशो (उभा) दोन 
( नासल्या ) सलयस्वरूप श्रध्याप्रक ओर उपदेशक्र ( रुद्र: ) दुष्टो को रुलाने हारा ( नाः ) ्रच्छी शिक्षित 


वाणी ( पूषा ) पोषक ( भगः ) रेश्चयेवान्‌ ( श्रध ) रौर इसङे अनन्तर ८ सरस्वती ) प्रशस्त ज्ञान बाली 
खरी ये सब हमारा ( जुषन्त ) सेवन करे ॥ ४८ ॥ 


भावार्थः- मनुष्यो को चाहिये कि विद्वानों के सेवन से विद्या ओरौर उत्तम शिक्ञाको रहण 
कर द्सरो को भी विद्वान्‌ करें || ४८ ।। 





# इस मन्वक्श्राग प्रवं श्र ७ | म० १२। १६ 1 १९} त्र° ३३ ।-म० ३२४) १०.) 
श्र० ७।मं० ३३ ॥ इस कमपूर्वक ठिकाने मे व्याख्यात हो चुके दँ । यहां कर्मकाएड विशेष के लिये 
तीके दी दै ॥ 





८७२९ यजुवद भाष्य-- 
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इन्द्राम्री इत्यस्य वत्सार ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचज्नगती छन्द ४ | 
नषाद्‌; खरः | 
अध्यापक चरर अध्येता लोग क्या करें इस विषय को अगले मन्म कहा है ॥ 
इन्द्राग्नी मिच्ावरूणादिंति< स्वः प्राधेवीं व्यां मरुतः पवर्त रेऽअपः । 

दवे विष्णौ पषण ब्रह्यणस्पति भगं च श<सं ९ सवित।रम्रतयें ॥। ४& ॥ 
पदार्थः- हे मजुष्यो ! जैसे मँ ( उतये ) र्ता श्रादि के लिये ८ इन्द्राक्ची ) संयुक्त बिजली 
श्रौर श्रि ( मित्रावरूणा ) मिले इए प्राण उदान ८ श्रदितिम्‌ ) श्रन्तरित्त ( पृथिवीम्‌ ) भृमि ( याम्‌ ) 
सूयं ( मरूतः ) विचारशील मनुष्यो ( पवेतान्‌ ) मेधो वा पहादा ( श्रपः ) जलो ८ विष्णुम्‌ ) व्यापक 
ईश्वर ( पूषणम्‌ ) पुष्टिकन्तो ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) ब्रह्माण्ड वा वेद के पालक ईश्वर ( भगम्‌ ) रेश्वयं 


( शंखम्‌ ) प्रशंसा के योग्य ( सवितारम्‌ ) रेश्वयंकारक राजा श्रौर (स्वः) सुखकी (चु) शीघ्र 
इवे ) स्तुति करू वेसे उनकी तुम भी प्रशंसा करो ।। ४६ | 


भावाधः- इस मन्त्र मे वाचकलुघ्ठोपमालङ्कार हे । अध्यापक ओर श्रध्येता को चाहिये कि 
प्रकरति से लेकर परथिवी पर्य्य॑न्त पदार्थो को रक्ता श्रादि के लिये जानें ।। ४६ ।। 
स्मे इत्यस्य प्रगाथ ऋषिः । महेन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥। 
अव राजपुरुष केसे हों इस विषय को अगले मन्बमे कहा है ॥ 
त क. (र [न ॥ ॥ । च 
अस्मे शद्रा जदना पव॑तासो वृ्रटत्ये भरतौ सजोषाः । 
यः श५संते स्तुवते धायि पज्ऽइन्द्रञ्ये्ाऽअर्मो २ऽअवन्तु देवाः ॥५०।। 
पदार्थः-- हे मनुष्यो ! ( यः) जो ( पञ्चः ) संचित धन वाला जन जिनकी ( शंसते) 
प्रशंसा श्रौर ८ स्तुवते ) स्तुति करता शौर जिसने धनको (धायि) धारण. कियादहै उस श्रौर 
( अस्मान्‌ ) हमारी जो ( स्मे )}; हमारे {बीच ( मेहना , धनादि को दोढने ( रद्राः ) शत्रश्रोको 
लाने श्रोर ( पवैतासः ) उस्सर्वो वाले ( चरन्रहत्ये ) दुष्ट को मारने.क .लिये ( भरहूतौ ) संग्राम मे 
बुलाने के विषय मे ( सजोषाः ) एकसी प्रीति वाले ( इन्दरज्येष्टाः ) सभापति राजा जिनमे बड़ा है रेसे 
( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( च्रवन्तु ) रक्ता करं वे तुम्हारी भी रक्षा करं ॥ ९० ॥ 


मावाथैः-- जो राजपुरुष पदार्थो की स्तुति करने बाले श्रेष्ट के रक्षक दुर्टो के तादक युद्ध मे 
परीति रखने वाले मेव के तुल्य पालक प्रशंसा के योग्य हँ वे सब को सेवन योग्य होते हँ ।। ५० ॥ 


दरवान इत्यस्य कूम ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कटा दहै ॥ 
अर्वाञ्चे।ऽअद्या भवता यजचाऽा व्‌। दाद भयमानो व्ययेयम्‌ | 
[ध्वं न निजरे च्रकस्य च।ध्व कृत्तौदवपडो चजच्ाः ॥ ५१ ॥ 
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अ यस्िशो ऽध्यायः ।। ७२३ 

पदाथेः--हे ( यजत्राः ) सङ्गति करने हारे ( देवः ) विद्वानो ! तमः लोग ८ श्रद्य ) श्राज 

( अवोचः ) हमारे सन्मुख ( भवत ) दूजिये अअथौत हम से विरुद्ध विमुख मत रहिये ( भयमानः ) 

डरता इश्रा मेँ ( वः ) तुम्हारे ८ हादिं ) मनोगत को ( चरा, व्ययेयम्‌ ) श्रच्छं प्रकार प्राप्त हो ( नः ) 

हमको ८ निजरः ) हिंसक ( चरकस्य ) चोर वा च्याघ्र के सम्बन्ध से ( त्राध्वम्‌ ) बचाश्रो । हे ( यजत्राः ) 

विद्वान का सत्कार करने वाले लोगो ! तुम ( श्रवपदः ) जिसमे गिर॒ पड़ते उस ( क्तात्‌ ) कूप वा 
गढ़ से हमारी ( त्राध्वम्‌ ) रक्ता करो ॥ ५१ ॥ 


भावार्थः प्रजापुरषो को राजपुरुषो से एेसे प्राथ॑ना करनी चाहिये कि- हे पूञ्य राजपुरुष 
विद्वानो ! तम सदेव हमारे ्रविरोधी कपटादिरहित श्रौर भय के निवारक होश्रो । चोर व्याघ्रादि श्रौर 
मार्ग शोधने से गद श्रादि से हमारी रसला करो ५१ ॥ 


विश्च इत्यस्य लुश ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचत्‌ ब्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे का है ॥ 
विश्वेऽद्य मरुतो विश्वऽऊती विभ्वे भवन्त्वग्नयः समिद्धाः । 
विश्वे नो देवाऽअवसा गमन्त॒ विश्व॑मस्तर द्रविणं वाजोऽअस्मै ॥ १२॥ 
पदार्थः- हे राजा श्रादि मनुष्यो ! ( श्रय ) श्राज जैसे ( विश्वे ) सब श्राप लोग ( विश्वे ) 


सब ( मरूतः ) मरणधमौ मनुष्य श्रौर ( विश्वे ) सब ( समिद्धाः ) प्रदीक्च ( अम्नयः ) अचि ( ऊती ) 
रक्तण क्रिया से ( नः ) हमारे रक्तक ( भवन्तु ) होवें ( विश्वे ) सब ( देवाः ) विद्भानू लोग ( अवसा ) 


रन्ता श्रादिके साथ (नः) हमको (श्रा, गमन्तु) प्राप्त हों चेसे ( विश्वम्‌ ) सब ( द्रविणम्‌ ) धन 
रौर ( वाजः ) अन्न ( स्मे ) इस मनुष्य के लिये ( रस्तु ) प्राक्त होवे ॥ ६२ ॥ 


भावार्थः- इस मन्त्र म वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये कि जैसा सुख अपने 
लिये चाहं वेसा दी श्रौरो के लिये भी, इस जगत्‌ मे जो विद्वान्‌ हौ वे आप अ्रधमौचरण से घथक्‌ हो 
केश्रौरोकोभी वैसे करं ॥ ८२ ॥ 


विश्वे देवा इत्यस्य सुहोत्र ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्् मे कडा हे ॥ 
विभ्वे देवाः शणतेख< हवं मे येऽअन्तरिले यऽउप यवि छ । 
येऽर॑सिजिह्याऽङत वा यजच्राऽयासयास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वम्‌ ॥१२॥ 
पदा्थः--हे ( विश्वे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( ये ) ( अन्तरिते ) आकाश म 
(ये) जो ( चवि ) प्रकाश मे (ये) जो ( श्रभ्चिजिह्वाः ) जिह्वा के तुल्य जिनके अर्चि हं वे (उत ) 


€ ५१ 
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४.७४ यनुर्वेदभाप्ये- 





ग्रौर ( वा ) अरध्रवा ( यजत्राः ) सङ्गति करने वाज्ञे पूजनीय पदार्थं हँ उने जानने वातत ( स्थ ) टज 

(से ) मेरे ( इमम्‌ ) इस ( इवम्‌ ) पढ़ने पृदरने रूप व्यवहार को ( उप; श्त ) निकट से सुनो 

( अस्मिन्‌ ) इस ( बर्हिषि ) समा वा ग्रान पर ( भ्रासथ ) बे कर ( मादयध्वम्‌ ) आनन्दित होश्रो 

॥ ८३ ॥ 

भावथः--हे मनुष्यो ! तुम जितने भूमि च्रन्तरिन्न श्रौर प्रकाश से पदार्थं हँ उनको जान 

विद्वान कौ सभा कर विद्याधियो की परीक्ता कर विद्या सुशिचाको बदरा श्नौर श्राप ्रानन्दित हो क 
दृखरो को निरन्तर श्रानन्दित करो ।} ५३ || 


देवेभ्य इत्यस्य वामदेव ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवत; स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ म कहते  ॥ 
देवभ्यो दि प्रथमं यज्ञियेभ्योऽश्रतत्व सुवास मागश्चुत्तमम्‌ । 
जआदिदामःन« सवितव्यूंसुषेऽनृचीना जीविता मालषेभ्यः ।॥ ५४ | 
पदाथः दे ( सवितः ) समस्त जगत्‌. के उत्पादक जगदीश्वर ! (हि) जिसे श्राप 

( ज्जियेभ्यः ) यज्ञ-सिद्धि करनेहारे ( देवेभ्यः ) विद्रान ॐ लिये ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ ( प्रथमम्‌ ) ल्य 
( अ्रतत्वम्‌ ) मोक्ञभाव ( भागम्‌ ) सेवने योभय सुख को ( सुवसि ) प्रेरित करते हो ( श्रात्‌ , इत्‌ ) 
इसके श्रनन्तर ही ( दामानम्‌ ) सुख देने वाजे प्रकाश शौर ( अनूचीना ) जानने के साधन ( जीविता ) 


जीवेन के हेतु कर्मो को ( मानुषेभ्यः ) मुप्यो ॐ लिये (वि, उणुषे ) विद्तृत करते हो इसलिगे 
उपासना के योग्य हो | ‰४ | 


मावाथः- हे मनुष्यो ! परमेश्वर ही ॐ योग प्रर विद्धानौ के सङ्ग से सर्वोत्तम सुख वाले 
मोक्त को प्राप्त होश्रो ॥ ९४ ॥ 
वायुमित्यस्य ऋनिश्च ऋषिः । वायुदेवता । ब्रिष्टु्छन्दः । परवत; खरः | 
फ़िर उसी विषय को अगले मन्त मं कहा ह । 
| 11. र 
य वायुमच्छ। वृहती मनीषा वृहद्र॑यिं वि्ववार९ रथमाम्‌ । 
| [अ | [९ [९ [९ 
<तयना नयुत्‌; पत्यमानः कविः कविमिंयक्लसि पयञ्यो । ५४५. || 
पदर्ः--हे ( प्रयञ्यो ) ्रच्छु प्रकार यन्न॒ करने 
को ( पृलयमानः ) प्राच होते हए ( कविः ) बुद्धिमान्‌ विद्रा 
( मनीषा ) उदधि है उससे ( बृहद्रयिम्‌ ) बहुत धनो के निमित्त ( विश्ववारम्‌ ) सवर को ग्रहण करने 
हारं ( रथप्राम्‌ ) विमानादि यनेंको व्याप्त होने ब ( युतच्ामा ) अरि को प्रदीक्च करने वाले 


( वायुम्‌ ) प्राणादिस्वरूप वायु चौर ( कविम्‌ ) बुद्धिमान्‌ जन का ( अच्छं, प्र, दरथक्तसि ) अच्छे प्रकार 
संग करना चाहते ह इससे सब के सत्कार के योभ्य हौ ॥ ९ ॥। 


हारं विदन्‌ ! ( नियुतः ) निश्वयास्मक पुरुषो 
च श्रप जो तुम्हारी ( बृहती ) बड़ी तेज 





त्रयस्िशो ऽध्यायः ॥ ७७५ 


ध भावाथ ;{- जो विद्वात्‌ को प्राप्त हो पूणं चिद्या बुद्धि ग्रौर समग्र धनको प्राक्च होवें वे सत्कार 
के योग्य हो || ९५ || । 
न्द्रया इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रवायू देवते । गायत्री छन्द; । 
पडजः खरः ॥ | 
अब विद्धान्‌ लोग क्या करं इश्च विषय को अगले मन्न मे का दे ॥ 
इन्द्रवायूऽमे ताऽप पयोभिरा गतम्‌ । | 


इन्द॑वो वासुशन्ति टि ॥ ५९६ ॥ 
पृदा्थः- हे ( ईन्द्रवायू ) विली शरोर पवन की विद्या को जानने वाले विद्रानो ! तम्हारे 
लिये ( इमे ) ये ( सुताः ) सिद्ध किये इए पदार्थं है ( हि) जिस कारण ( इन्दवः ) सोमादि 
ओ्ओोषधियो के रस ८ वाम्‌ ) त॒म को ( उशन्ति ) चाहते ग्रथौत्‌ वे तुम्हारे थोभ्य ह इससे ( प्रयोभिः ) 
उप, श्रा, गतस्‌ ) निकट से अच्छं प्रकार प्रास होमो 
|| ८& ॥ 
--हे विद्वानो ! जिस कारण तम ल्लोम हसारे ऊपर कृपा करते हो इसलिये सब 


उत्तम गुण कमं॑स्वभाव के सहित उनको ( 


 मवाधैः 
लोग तुमको मिलना चाहते हं ॥। ५६ ॥ 
भित्रमित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । गायत्र छन्दः । 
पट्ज; स्वरः ॥ | 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र म कहा हे। 

मिच्रस हवे पृतदतं वश्शं च ग्शिार्दसम्‌ । 

धिय॑ चताची साधन्ता ॥ ७ ॥ 
बुद्धि तथा ( घृताचीम्‌ ) शौतलतारूपर जल को 
पूतदक्तम्‌ ) शुद्ध बलयुक्तं ( सिच्रम्‌ ) भित्र 
) धममारमा जन को ( हुवे १ स्वीकार कर्ता 


प्दार्थ;-- हे मनुष्यो ! जैसे में ( धियम्‌ ) 
राच होने वाली रात्रि को ( साधन्ता ) सिद्ध करते इए ८ 
ञ्रौर ( रिशादसम्‌ , इष्ट हिंसक को मारने हारे ( वरुणम्‌ 
मी स्वीकार करो ॥ ५७ ॥ 
पूमालङ्कार है । जैसे प्राण ज्रोर उदान बुद्धि श्रौर रात्रि 


[धनौ का ग्रहण कर कार्यो को सिद्ध कर {| ५७ ॥ 


द्रं वेसे इनको तुम लोग 
भावार्थः-- इस मन्त्र मं वाचकलुप्ो 

को लिद्ध करते वैते विद्वान्‌ लोग सब उत्तम स 
दसैलयस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । ञ्रधिनौ देवते । गायत्री छन्दः । षड्जः खरः ॥ 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा. है ॥ 

¦ सुता नास॑त्या वृक्तवदहिंषः । 


दसं थ॒वाकव 
हः $ 1 ¢ => 
# तं प्रत्नथा । अयं वेनः ॥ ५८ ॥ 


ओ यातत रुद्रवत्तेनी ॥ 





८.9 त { १२ प्रतीके यहां कम्प॑कारुड विशेष मं काम श्रनि 


। १६ मेकदेदो सन्त्र कौं 


क लिये रक्ली है। 
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पदाथंः- हे ( नासल्या ) श्रसल श्राचरण से पथक्‌ ८ रुदवर्तनी ) दुष्टरोदक न्यायाधीश के 
तुल्य श्राचरण वाले ( दखा ) दुष्टो के निवारक विद्वानो ! जो ( वरक्तबर्हिंषः ) यन्त से थक्‌ श्रथौत्‌ | 
भोजनाथ ( युवाकवः ) तम-को चाहनेवाक्ञे ( सुताः ) सिद्ध करिये पदां दँ उनको तुम लोग ( श्रा, | 
यातम्‌ ) श्रच् प्रकार प्राप्त होश्रो ॥ &८ ॥ 
भावाथंः-- विद्वानों को योग्यदहिकिजो विचार््रोकी कामना करतें उनको चिद्या देवें ।।६८॥ 
विदद्यदीत्यस्य शिक ऋषिः । इन्द्र देवता । भुरिक्‌ एडक्गिश्छन्दः। पञ्चमः स्वरः ।। 
वली क्या करे इस विषय को श्रगलेःसन्तमे का दै ॥ 
[>> = 0 
विदव्यर्दीं सरमा रग्णमद्रेमहि पाथः प्रव्ये< सध्रयक्छः । 
अग्रं नयत्सुपव्यक्तराणामच््धा रवं प्रथमा जानती गात्‌ ॥ ५९ ॥ 
पदूर्थः- (यदि ) जो ( सरमा ) पति के श्रनुकूल रमण करने हारी ( प्रथमा ) प्रल्यात 
( सुपदी ) सुन्दर परगो वाली ( श्रक्ञराणास्‌ ) रकारादि वर्णो के ( रवम्‌ ) बोलने को ( जानती ) हुं 
( रुग्णम्‌ ) रोगी प्राणी को ( विदत्‌ ) जाने ( श्रग्रम्‌ ) रागे ( नयत्‌ ) पहुंचाने बाला ( सघ्रयक्‌ ) 
साथ प्राक्च होता ( पूल्यम्‌ ) प्रथमके लोगो ने प्राक्त किये ( महि) महागुणयुक्त ( श्रदेः) मेवसे 
उत्पन्न इए ( पाथः ) श्रन्न को ( कः ) करे ्रथौत्‌ भोजनार्थं सिद्ध करे शरोर पति को ( श्रच्छुं ) श्रच्छ 
प्रकार ( गात्‌ ) प्राक्च होवे तो वह संख को पावे 1 ९६ ॥ 
भवार्थः- जो खी वेद्य के तुल्य सब की हितकारिणी श्रोषि के तुल्य श्रन्न बनाने को समर्थं 
हो शरोर यथायोग्य बोलना भी जाने वह उत्तम सुख को निरन्तर पावे ॥ «३ ॥ 
नदीत्यस्य विश्ामित्र ऋषिः । वेश्चानरो देवता । युरिक्‌ व्रिष्टुष्न्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
अव मनुष्य केसे मोक्त को प्राक्त होते हैँ इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
नदि स्पशमविंदन्नन्यमस्माद्वैश्वानरात्पुरऽएतारममेः । 
४्‌। 1९ $ ॐ | ४ 
एमेनमन्रधन्न ग्रताऽखमत्य वैश्वानरं चे जिल्याय देवाः ॥ ६० ॥ 
पदार्थः- जो ( श्रताः ) श्रा्मस्वरूप से मरणधम रहित ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग । 
( श्रमत्य॑म्‌ ) निल्य व्यापक रूप ( वेश्वानरस्‌्‌ ) सब के चलानेवाले ( एनम्‌ ) इस अभि को ( चैत्रजिल्याय ) 
जिस क्रिया से खतो को जीतते उस भूमि राज्यरे होनेके ल्तिये ( श्रा, अव्रधन्‌ ) अच्छ प्रकार बहते हे 
वे ( ईम्‌ ) सब श्रोर से ( श्रस्मात्‌ ) इस ( वेश्वानरात्‌ ) सब सनुष्यो के हितकारी ( अभेः ) रिस 
( पुरएतारम्‌ , पहिले पटंचाने वाले ( श्रन्यम्‌ ) भिन्न किसी को ( स्पशम्‌) दृत ( नहि ) नहीं 
( श्रविदनू ) जानते हे ।। ६० ॥ 
भावार्थः जो उत्ति नाश रहित मनुष्य देहधारी जीव विजय के तिये उप्पत्ति नाश रहित ` 
जगत्‌ के स्वामी परमात्मा कौ उपासना कर उससे भिन्न कौ उसके तुल्य उपासना नहीं करते है वे बन्ध 
को छोड़ मोक्ञ को प्राक्च होवें ॥ ६० ॥ 
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रयस्िशो ऽध्यायः ॥ ८.७७ 


~ ~~ 


उग्रेत्यस्य भ्राज ऋषिः । इन्द्रग्री देवते । निच॒द्रायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


श्रव सभा खेनापति कया करे इस विषय को अगले मन्त मे कहा दै ॥ 
1 [कः द्‌ © = । 
उग्रा विघनिना खधऽइन्द्राभ्नी हं वामदे । ता नों स्रडातऽहदशे ॥ ६१ ॥ 
दाथेः- हे मनुष्यो ! हम जिन ( उग्रा ) श्रधिक बली तेजस्तरी स्वभाव वाले ( खधः ) श्रौर 
हिंसको को ( विघनिना ) विशेष कर मारने हारे ( इन्द्राञ्ची ) सभा सेनापति को ( हवामहे ) लाते हैँ 
(ता) वे ( इईदशे ) इस प्रकार के संग्रामादि च्यवहारमे (नः) दम लोगो को ( डातः) सुखी 
करते हे ।। ६१ || 


भावार्थः-- जो समा श्रौरःसेना के स्रध्यापक पक्षपात को दोद्‌ बल को बदा के शुरो को 
जीतते हं वे सब को सुख देनेवाले होते हँ ॥ ६१ । 


उपास्मायित्यस्य देवल ऋषिः । सोमो देवता । निचद्गायत्री छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ 
अव पठने पढ़ाने वाले केसे वत्ते इस विषय को अगले मन्त मे कटा ड ॥ 
| ॐ | ४० दवे | 4 ५९/ (अ~ 

उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे । अमि देर्वारऽहयत्तते ॥ ६२ ॥। 

पदथेः- हे ( नरः ) नायक श्र्यापकादि लोगो ! तुम लोग ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( अभि ) 
सन ओओर से ( इयक्षते ) सत्कार करना चाहते इए ८ श्रस्मे ) इस ( पवमानाय ) पिच्च करने हारे 
( इन्दवे ) कोमल विद्यार्थी के लिये ( उपगायत ) निकटस्थ हो के शाखो को पद़ाया करो | ६२ ।: 


भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्धार हे । जैसे जिज्ञासु लोग श्रध्यापकौ को सन्तुष्ट 
करना चाहते दै वेसे अध्यापक लोग भी उनको पढ़ाने की इच्छा रक्खा करे 1। &२ ॥। 


ये सखेद्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । विष्ट्प्डन्दः । धैवत; खरः ॥ 
मब राजधर्म विषय को अगले मन्म कटा &ै। 


(न 


स्‌ भ्‌ | © = | कर 1 ॐ अ ६१ 
ये त्वादित्ये मघवन्नव॑द्धन्ये श(म्बरे हरिवो ये गविषो । 


ये त्वां ननम॑नुमदन्ति विप्राः पिबेन्द्र सोम सगणो मरुद्भिः ॥ ६३ ॥ 


~ -4 

पदा्थैः--हे ( मघवन्‌ ) उत्तम पूजित धन वाले सेनापति ! ( ये ) जो ( विग्राः ) उद्धिमान्‌ 
लोग ८ श्रहिहस्ये ) जहां मेघ का काटना रौर ( गविष्टौ ) किरणौ की संगति हो उस सं्रास मं जैषे 
किरणे सूर्यं के तेज को चैसे (खा) श्राप को ( श्रवधेन्‌ ) उत्साहित करं । हे ( हरिवः ) प्रशंसित 
किरण ॐ तल्य चिलकते घोड़ो वाते शूरवीर जन ! (ये ) जो लोग ( शाम्बरे ) मेव सूयं के संग्राम 
ने बिजली के तुल्य ( त्वा ) आप को बद़ावें (ये ) जो ( नूनम्‌ ) निश्चय कर श्राप की ( श्नु, मदन्ति ) 
ञ्रनुकूलता से श्ानन्दित होते हँ रौर (ये) जो श्राप की रक्ता करते ह । हे ( इन्द्र ) उत्तम एेश्वयं 
वान्ते जन ! ( महद्भिः ) नैते वा ॐ ( सगणः ) गण ऊ साथ सूयं रस को ग्रहण करे वेले मनुष्यो के 
साथ ( सोमम्‌ ) श्रेष्ठ श्रोषि रस को ( पिब ) पीजिये ।। ६३ ॥ 


७द यजुर्वेद भाष्यं- 


भाकाथः- इस मन्त्र मे वाचकलु्ोपमालङ्कार है । ¦ जैसे मेव श्रौर सूर्यं के संग्राममे सूयं का 
ही विजय होता है वैसे.मूखं ओरौर विद्वान के सं्रासमें विद्वान का ही विजय दोता है ॥ ६३ ॥ 

(= 11617 उ न हः + । शै, $ 
जनिष्ठा इत्यस्य गोरोविति ऋषिः । इन्द्रौ देवता । त्रिष्टुप्छन्दः । धेवतः खरः ॥ 
पुनस्तमेव मिषयमाह ॥ 
फिर उसी.विषय को अगले मन्त्र मे-का ड ॥ 
जनिंछाऽउग्रः सह॑से तुराय सन्द्रऽओओजिछठो बहूलाभिमानः । 

1 ^~. ८ ~ ] <~ ¢ ् 
अरवद्धचिन्द्रं मरतश्चिदच्च माता यद्भारं दधनद्धनिष्ठा ॥ देर ॥ 

पदाथः हे राजन्‌ ! ( धनिष्ठा ) अलयन्त धनवती ( माता ) साता ( यत्‌ ) जिस ( वीरम्‌ ) 
शूरतादि गुणयुक्त श्राप पुत्र को ( दधनत्‌ ) पुष्ट करती रही श्रौर ( चित्‌ ) नेसे ( इन्द्रम्‌ ) सूय्यं को 
( मर्तः ) वायु बद़ावे चसे सभासद्‌ लोग जिस आप को ( ग्रवर्धन्‌ ) योग्यतादि से बढाव सो श्राप 
( अत्र ) इस राज्यपालन रूप भ्यवहार में ( सहसे ) बल ओर ( तुराय ) शीघ्रता के लिये ( उग्रः ) 
तेजस्वि स्वभाव वाले ( मन्द्रः ) स्तुति शंसा को प्राक्च श्रानन्ददाता ( ओजिष्ठः ) श्रतिशय पराक्रमी 


शरीर ( बडलाभिमानः ) अनेक प्रकार के पदार्थो के अभिमान वाले दुषु सुख को ( जनिष्ठाः ) उध्पनन 
कीजिये || ६४ ॥ 


भावाथः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो स्वयं ब्रह्मचर्यं से शरौरातमबलयुक्त विद्धान्‌ 
दुरा दुष्टो के प्रति कठिन स्वभाववाला श्रेष्ठ के विषय भिन्न स्वभाव वाला होता हश्ा बहुत उत्तम सभ्यो 
से युक्तं धमत्मा हुश्रा न्याय श्रौर विनय से रोञ्य की रक्ता करे वह सब श्रोर से वदे || ६४ ॥ 
त्रात न इत्यस्य बामदेव ऋषिः । इन्द्रौ देवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त म कडा है ॥ 
] © (8 +»३ 
आ तू नऽडन्द्र वृच्रहन्नस्माकमद्धंमा ग॑हि । 
सहान्महीभिरूतिभिः ॥ ३१ ॥ | 
पदाथः हे ( उ्रहन्‌ ) शनरुश्रो क विनाशक ( इन्द्र ) उत्तम रेश्र्यं वाले राजन्‌ ! श्राप 
( अस्माकम्‌ ) हस लोगो की ( अद्ध॑म्‌ ) बृद्धि उन्नति को ( आ, गहि ) रच्छ प्रकार प्राक्च हूजिये श्रौर 


( महान्‌ ) अयन्त पूजनीय हुए ( महीभिः ) बड़ ८ उतिभिः ) रक्तादि क्रियार्रो घे (नः) दस को 
( ठत, आ, दधनत्‌ ) शीघ्र अच्छ प्रकार पुष कीजिये ॥ ६९ ॥ 


भावार्थः इस मन्त्र में पूं मन्दर पे ( दधनत्‌ ) इस पदं की अ्नुचत्ति ्रातती हे । हे राजन्‌ ! 
प हमारे रक्तक ओर द्धक देसे हम लोग भी श्राप को बहवे, सब हम लोग प्रीतिस्ते मिल 
कौ निवृत्त करके श्रेष्ठा को धनाव्य करं ॥ ६५ || 
29. (> 2 ४२५१ (^ इ थु (~ 
तमन्द्रत्यस्य व्रमथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । सुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः || 


> 
} 


सय 
के दुष्ट 








जअयस्चिशो ऽध्यायः ॥ ४.७६ 


फिर उसी विषय को अगले मन्व ने कहा दहै ॥ 
त्वमिन्द्र प्रतूत्तिष्वसि विनश्वाञखसि स्प्रधः। 
[२ | (>> ~ । [> 19 तूच्य ५ 
अशस्तिहा जनित। विश्वतूरसि त्वं तुय्यं तङ्ष्य॒तः ॥ ६६ ॥ 
पदार्थः- हे ( इन्द्र ) उत्तम ेश्व्ं देनेवाले राजन्‌ ! जिस कारण ८ त्वम्‌ ) राप ( प्रतूतिंषु ) 
जिसमे मारना होता उन संप्रामो में ( विश्वाः) शन्नो की सब ( स्छधः) ईष्यीयुक्त सेना््रो को 
( ग्रभि, श्रसि ) तिरस्कार करते हो तथा ( श्रशस्तिहा ) जिनकी कोई प्रशंसा न करे उन दुष्ट क हन्ता 
( जनिता ) सुखो के उत्पन्न करने ठारे ( विश्वतः ) सब शत्रुर को मारने वाले हुए ( त्वम्‌ ) राप 
विजय वाले ( श्रि ) हो इससे ( तर्प्यतः ) हनन करनेवाले शत्रु्रो को ( त्यं ) मारिये ॥ && ॥ 

भाव्राथः- जो राजपुरुष शअधम्म॑युक्त कमो के निवर्तकं सुखो ॐ उत्पादक ओर युद्धविद्या मे 
ऊुशल दा वे शचुश्मो को जीतने को समर्थं हो | ६६ ॥ 
अनु ते शुष्ममित्यस्य त्रमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । पडङ्किश्छन्द;। पञ्चमः स्वरः ॥ 

फिर उखी विषय-को अगले मन्व मे कदा है ॥ । 
॥ >. ॥ । (~ ~ 

अच ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः कोणी शिशयं न मातर। । 

[अ | = | =. । ध 1 | ९ 

विश्वास्ते स्ए्धः प्रथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तवसि ॥ ६७ ॥ 

पदाथः दे ( इन्द्‌ ) शन्नो के नाशक राजन्‌ ! जिस (ते ) श्राप के ( तुरयन्तम्‌ ) शचौ 
को मारते हुए ( ष्मम्‌ ) श्रो को सुखानेहारे बल को ( शिशुम्‌ ) बालक को ८ मातरा ) माता 
पिता ( न) क समान ( क्तोणो ) श्रपनी पराई भूमि ८ अनु, ईयतुः, ) अनुकूल प्राक्च होती उस (ते) 
श्रापके ( मन्यवे ) क्रोध से ( विश्वाः, स्प्रध ) सब शचौ की इईष्यो करनेहारी सेना ( श्रथयन्त ) नष्ट 


श्रष्ट मारी जाती हं ( यत्‌ ) जिस ( दृत्रम्‌ ) न्याय ॐ निरोधक शच्च को श्राप ( तूर्व॑सि ) मारते हो वह 
पराजित हो जाता है।। ६७ ॥ 


भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जिन राजपुरुषो की हृष्ट पुष्ट युद्ध की प्रतिक्ता करती 
हदं सेना हो वे सवत्र विजय को प्राक्त होवे ।॥ ६७ ॥। 
यज्ञ इत्यस्य कुस ऋषि; । आदित्या देवताः । निचुजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन् मे कहा डे ॥ 

यज्ञा देवानां प्रयति सञ्चमा्दित्यासो नवतां खडयन्तः। 
आ वोऽ्वाचीं खुमतिर्वेव्रत्याद्‌ <दोध्िवया वरिवोवित्तरासत्‌ ॥ ६८ ॥ 

पदार्थः --हे ( आदिल्यासः ) सू्थवत्तेनस्वी पूणंविद्या वाले लोगो ! जैसे ( देवानाम्‌ ) विद्वार्नो 


का ( यक्तः ) संगति के योग्य संग्रामादि व्यवहार ८ सुश्चम्‌ ) सुख करने को ८ प्रयेति ) उलय प्राच 
होता है वैसे ( डयन्तः ) सुखी करने वाले ( भवत ) होवो । जैवे ( वः ) तुम्हारी ( वरिवोवित्तरा ) 


४८० यज्व दभाष्ये-- 


क ज = = = 





श्रल्यन्त सेवा को प्राक्च ( श्रवोची ) हमारे श्रनृकल ८ सुमतिः ) उत्तम बुद्धि ( श्रा, वबृल्यात्‌ ) रच्छ 
प्रकार वत्ते ( अ्रंहोः ) च्पराधी की (चित्‌ ) भी वेसे सुख करने वाली हमारे श्रनुद्रूल बुद्धि ( श्रसत्‌ ) 
होवे | &्८ ॥ 

भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जिस देश मे पृं चिद्या वाल्ञे राजकर्म॑चारी 
हो वहां सब की एकमति होकर अ्रलयन्त सुख बदे ।। ६८ । 


अदञ्धेभिरित्यस्य भरट्राज ऋषिः । सविता देवता । निच॒ज्जगती छन्दः । 
निषादः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कहादहे॥ 


क क [भिरव्य 


अदन्येभिः सवितः पायुभिश्व शिवेभिरद्य परि' पारि नो गय॑म्‌ । 
दिर॑ख्यजिहः सुविताय नव्य॑से रक्ता माकिंर्नोऽअघश<सऽहंशत ॥ ६९ ॥ 


पदार्भ;- हे ( सवितः ) श्रनेक पदार्था के उत्पादक तेजस्वि विद्वन्‌ राजन्‌ ! ( स्वम्‌ ) श्राप 
( श्रदन्धेभिः ) अर्हिसित ( शिवेभिः ) कत्याणकारो ( पायुभिः ) रक्ताच्रो से ( श्र) श्राज (नः) 
हमारे ( गयम्‌ ) प्रशंसा के योग्य सन्तान, धन रौर घर की ( परि, पाहि ) सब रोर से रक्ता कीजिये 
( हिरण्यजिहः ) सब के हित मे रमण करने योग्य वाणी वले इषु श्राप ( न्यते ) श्रल्यन्त नवीन 
( सुविताय ) रेश्वयं के लिये ( नः ) हमारी ( र्त ) रक्ता;कीजिये जिससे ( श्रवशंसः ) पाप की प्रशंसा 
करने वाला दुष्ट चोर हम प्रर ( माकिः ) न ( दईंशत ) समर्थं होवे | ६६ ॥ 


भावार्थं :-- प्रजाजनो को राजपुरूष से ठेसला सम्बोधन करना चाहिये कि तुम लोग हमारे 
सन्तान, धन, घर रौर पदाथा की रक्षा से नवीन नवीन देश्यं को प्राक्त कराके हम को पीड़ा देनेहारे 
दुष्टो से दर रक्खो ।। && ॥। 


म्र वीरयेत्यस्य वसिष्ट ऋषिः । वायुदेवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः; खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्म कहा है ॥ 
च वीरया शुचयो दद्रिरे वामध्वयुंभिर्मधुंमन्तः सुतासः । 
वहं वायो नियुतो चाद्यच्छा पिवां सुतस्यान्धसो मद।य ॥ ७० ॥ 


परदाथेः-- हे राज प्रजा जनो ! जो ( वाम्‌ ) तुम दोनो के ( मधुमन्तः ) प्रशंसित ज्ानयुक्त 
( सुतासः ) विद्या ग्रौर उत्तम शिक्षा से सिद्ध किये गये ( शुचयः ) पवित्र मनुष्य ( श्रध्वयुभिः ) हिंसा 
ओ्रौर श्नन्याय से पथक्‌ रहने वालो के साथ ( वीरया ) वीर पुरूषो से युक्त सेना से शचरुच्रो को ( प्र, 
दद्रिरे ) अच्छ प्रकार विदीणं करते हं उनके साथ हे ( वायो ) वायु के सदश वत्तमान बलिष्ट राजन्‌ ! 
श्राप ( नियुतः ) निरन्तर संयुक्त वियुक्त होने वाले वायु च्रादि गुणो को ( वह ) प्राक्च कीजिये । ओर 
( अच्छ, याहि ) श्रच्छं प्रकार प्रघ दरूजिये तथा ( मदाय ) श्रानन्द्‌ के लिये ( सुतस्य ) सिद्ध किये हए 
( अन्धसः ) शन्न के रस को ( पिब ) पीनिये ॥ ७० ॥ 











न ~ = 








यंसिंशो ऽध्यायः ॥ ७८९ 


= न न न 





ण त ० १. 





भावबार्थः--जो पवित्र श्राचरण करने वाले राजजा के हितैषी वित्तानयुक्त पुरुष वीरो कीं 
सेना सरे शत्रुर को विद्रीणं करते हँ उनको प्राक्त होके राजा श्रानन्दिति होवे । राजा जैसा अपने लिये 
ग्रानन्द्‌ चाहे वेसा राजग्रजाजन के लिये मी चाहे ॥ ७० ॥ 
गाव इत्यस्य बिष्ट ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । गायत्रीछन्दः । षडजः खरः ॥ 
स्रव पथिकी सूर्यं केसे हे इस विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
गावऽउपावतावलं मदी यज्ञस्य रण्खुद। । उ भा कण। दिरर्थया ॥७१॥। 
प्रदार्थः- दे मनुष्यो ! जैसे ( रप्सुदा ) सुन्दर रूप देने वाल्ते (उभा ) दोनो ( कणौ ) 
कायैसाधक ( हिरण्यया } उयोतिःस्वरूप ( मही ) मदत्परिमाण वाजे सूयं एथिवी ( यत्तस्य ) संगत 
संसार के ( ्रवतम्‌ ) कूप के तुर्य रक्ता करने वाक्ते होते ओर ( गावः ) किरण भी रक्तक होवें । वैसे 
इनकी तुम लोग ( उप, अवत ) रक्ता करो ॥ ७१ ॥ 
भा वार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्चोपमालङ्कार हे । जैसे किसान लोग दप के जल से खतो 
ओर वारिकार््रो की सम्यक्‌ रक्ता कर धनवान्‌ होते वैसे परथिवी सूयं सब के धनकारक होते ह ॥ ७१ ॥ 
काव्ययोरित्यस्य दत्त ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । निचूदगायत्री छन्दः । 
पड्जः सरः ॥ 
उव अध्यापक ओर उपदेशक के विषय को अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
का्ययोराजानेंबु कत्वा द लस्य दुरोे । रेशादसा सधस्थऽआा ॥७२॥ 
पदा्थ;- हे ( रिशादसा ) अविद्यादि दोषौ के नाशक अध्यापक उपदेशक लोगो! 
( काव्ययोः ) कवि विद्वानों ने बनाये च्यवहार परमाथ के प्रतिपादक म्रा के ( श्राजानेघु ) जिनसे 


विद्वान्‌ होते उन पठनपाठनादि व्यवहारो मे ( क्रत्वा ) खुद्धि से वा कर्म करके ( दक्तस्य ) कुशल पुरूष के 
( सधस्थे ) जिस मे साथ मिल कर बेढे उस ( दुरोणे ) घर में तुम लोग ( श्रा ) श्राया करो ॥ ७२ ॥ 


भावार्थः--हे मनुष्यो ! जो अध्यापक तथा उपदेशक लोग राजा प्रजा जन को बुद्धिमान्‌ 
बलयुक्त नीरोग श्रापस मे प्रीति वाले धमौत्मा श्रोर पुरुषार्थ करे वे पिता के तुल्य सत्र करने योग्य 
हं । ७२ ॥ 


देग्याबिलयस्य दत्त ऋषिः । अध्वयुं देवते । निच श्गायत्री छन्दः । षड्जः खरः ॥ 
अव यान बनाने का विषय अगले मन्त मे कहा है ॥ 
देयांवध्वयू आ ग॑त« रथेन सूुधैत्वचा । 
मध्वा यज्ञ समञ्ाथे । # तं प्रलथा । अथं वेनः ॥ ७३ ॥ 





% यहां भी ( श्र° ७ । मं० १२।१६) मे पूर्वं केदो मन्त्रौ कौ प्रतीके क्मंकाण्ड विशेष के 
लिवे रक्ली दै ॥ 
६१ ¦ 





ध्य्‌ यजुवेंदभाव्ये-- 


व का थ कं 





पदा्थः- हे ( देव्यौ ) विद्वान में कशल प्रवीण ( अ्ध्वयूः ) श्रपने आत्मा को अ्रहिंसा ध 
चाहते इए विद्रानो ! तुम दोनो ( सुयंस्वचा ) सूयं के तुल्य कान्ति वाज्ञे ( रथेन ) श्रानन्द के हेतु यान 
त्रे ८ आ, गतम्‌ ) राया करो ओर श्राकर ( मध्वा) मधुर भाषण से ( यक्तम्‌ ) चलने रूप भ्यवहार 
को ( सम्‌, ्रञ्जाथे ) सम्यक्‌ प्रकट किया करो ।। ७३ ॥। 


भवार्थः- मनुष्यो को चाहिये कि पृथिवी जल प्रौर अ्नन्तरिक्त से चलने वाले उत्तम शोभाय- 
मान सूयं के तुल्व प्रकाशित थानो को बनव श्रौर उनते अभीष्ट कामनार््रो को सिद्ध करं | ७३ ॥ 


तिसीन इत्यस्य प्रजापतिचऋषिः । घर्यो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अव विज्ुली के विषय को अगले मन्त्रम कडादे) 

तिर्थीनो विततो ररिमरेवामधः स्विदासी रदु परि स्विदासीरत्‌ । 
रेतोधाऽ्यासन्मटि नानऽआासन्त्स्वधाऽख वस्तात्पथतिः परस्तात्‌ ॥७२४।। 

दथः - हे मुष्यो ! ( एषाम्‌ ) इन विद्यत्‌ शरौर सूयं श्रादि की ( तिरश्चीनः ) तिरदे गमन 
` वाली ( विततः ) विस्तारयुक्त ( रश्मिः ) किरण वा दीस्षि ( श्रधः ) नीचे ( स्वित्‌ ) भी ( ्रासीत्‌ ) ह 
( उपरि ) उपर ( स्वित्‌ ) भी ( श्रासरीत्‌ ) है तथा ( श्रवस्तात्‌ ) इधर से श्रौर ( परस्तात्‌ ) उधर से 
( प्रयतिः ) प्रयतन वाली है उसके विक्ञान से (रेतोधाः ) पराक्रम को धारण करने वाक्ते ( श्रासन्‌ ) 
हो तथा ( महिमानः ) पूज्य रौर ( स्वधा ) श्रपने धनादि पदार्थं के धारक होते हुए श्राप लोग 
उपकारी ( आखन्‌ ) हूजिये ॥ ७४ ॥ 

भावाथः--दे मनुष्यो | जिस बिजली की दीकषि सब के भीतर रहती इई क्षब दिशाश्रो मे 
व्या्त हे वही सब को धारण करती है एेसा तुम लोग जानो ॥ ७४ ॥ 

रा रोदसीत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । विदरान्‌ देवता । निचज्नगतीछन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसो विषय को श्रगले मन् म कहा ड । 
9 |. (+ 1 © ¢ +न्‌ य्‌ 
आ रोदसीऽग्रणदा स्वमेहज्जातं यदेनमपसोऽअध।रयन्‌ । 
| ट (^ [+ ् = 1 (न 

स।ऽ्ध्वराय पारं णायते कविरत्यो न वाजसातये चनोहितः ॥ ७५ ॥ 

पदाथः दे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो विद्युत्‌ रूप अर्चि ( रोदसी ) सूयं पृथिवी शौर ( महत्‌ ) 
महान्‌ ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध ( स्वः ) अ्न्तरिक्त को (या, घ्रणएत्‌ ) श्रच्छे प्रकार व्या्च होता ८ एनम्‌ ) 
इस श्रभ्चि को ( च्रपसः ) कमं ( आ, अधारयन्‌ ) अच्छे प्रकार धारण करते तथा जो ( कविः ) शब्द्‌ 
होने का हेतु अभि ( श्रध्वराय ) श्रहिंसा नामक शिस्पनिद्या रूप यज्ञ॒ के तथा ( वाजसातये ) वेग के 
सभ्यक्‌ सेवन े लिये ( श्रयः ) मागं को व्यक्त होने वाज्ञे घोदे ॐ ( न ) समान विद्वान ने ( परि, 


नीयते ) प्रात किया है ( सः ) बह ( चनोहितः ) पृथिवी श्रादि शन्न कै क्लिये हितकारी है ठेसा तुम 
लोग जानो ।। ७६ ॥। 
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अयस्िश्ो ऽध्यायः ॥ ८८२ 


त 








य 





भावार्थः- मनुष्यो को चाहिये किं श्रनेक प्रकार के विज्ञान ओर कमो से बिजली रूप अभि 
की विद्या को प्राच हो के मूमि आदि में व्याक्त विभागकनत्तौ साधन किया हु यान च्रादि को शीघ्र 
पृं चाने वाजे श्रि को कार्यो मे उपयुक्त करं ।। ७९ || 
उश्थेभिरि्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्राप्री देवते । गायत्री छन्दः । षड्जः खरः ॥ 
केसे मचष्य सत्कार के योग्य हों इस विषय को अगले मन्ज में कडा हे ॥ 
उक्यभिधैचहन्तस्ना या मन्दाना चिदागिरा। 
अाङ्गषेराविवा घतः ॥ ७६ ॥ 
पदार्थः- ८ या ) जो ( मन्दाना ) आनन्द देने वाले ८ वृत्रहन्तमा ) धस का निरोध करने 
हारे पापियो के नाशक सभा सेनापति के ( चित्‌ ) समान ( गिरा ) वाणी ( ङ्गैः ) अच्छं घोष 
प्रौर ( उक्थेभिः ) प्रशंसा योग्य स्तुतिरयो ॐ साधक वेद के भागरूप स्त्रो से .शिल्प विन्ञान का ( आ्रावि- 


वासतः ) अच्छ प्रकार सेवन करते हँ उन अध्यापक उपदेशको की मनुष्य को ( आ ) अच्छ प्रकार 
सेवा करनी चाहिये । ७६ ॥ 


भावा्थैः- जो मनुष्य सभा सेनाध्यत्त के तुल्य विद्यादि कार्य्यौ के साधक सुन्द्र उपदेशो से 

सब को विद्वान्‌ करते हए प्रवर्त होवे ही सब को सत्कार करने योग्य हो ।। ७६& ॥ 
उप न इत्यस्य सुहोत्रछषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचुद्गायत्र छन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ 

अव माता पिता अपने सन्तानों के प्रति क्या करे इख विषय को अगले सन्मे कहा हे ॥ 
उप॑ नः सूनवो गिर॑ः श॒ण्वन्त्वश्रत॑स्य ये । सुरडोका भवन्तु नः ।॥।७७॥ 

पदा्थेः-- (ये ) जो ( नः ) हमारे ( सूनवः ) सन्तान ( अर्तस्य ) नाशरहित परमेश्वर के 
सम्बन्ध की वा जिय वेद्‌ की ( शिरः ) वारि को ( उप्‌, श्चर्वन्तु ) अध्यापकादि के निकट सुनें वे 


( नः ) हमारे लिये ( सुख्रडीकाः ) उत्तम सुख करनेहारे ( भवन्तु } होवें \। ७७ ॥ 


भावार्थः जो माता पिता श्रपने पुत्रो ज्रौर कन्या्रौ को ब्रह्मचयं के साथ वेदविद्या ओर 
उत्तम शिक्ता से युक्त कर शरीर ओर श्रात्मा के बल वाले करं तो उन सन्तानो के लिये श्रयन्त 
हितकारी हौ ।। ७७ ॥ 


बरहमाणीत्यस्य अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रमरुतौ देवते । विराटत्रष्टुप्‌ छन्दः । 
पवतः खरः ॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्या करे इख विषय को अगले मन्व मे कडा दे), 
ब्रह्माणि मे मतयः श सुतासः शषम॑ऽहयरसि पथरतो सेऽअरद्विः । 
आ शासते पतिं हर्थन्त्युक्थेमा हरी वहतस्ता नोऽअच्छं ॥ ७८ ॥ 


७८९ यलुर्वेदभाष्ये-- 
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पदार्थः- ८ सुतासः) विया ग्रौर सुन्दर शिकला से युक्तं रेश्वयं वाले ( मतयः ) उुद्धिमान्‌ 
लोग (मे) मेरे लिये जिन ( ब्रह्माणि ) धर्नोकी ( प्रति, हर्य॑न्ति) प्रतीति से कामना करते चौर 
( इमा ) इन ( उक्था ) प्रशंसा के योग्य वेदवचर्नौ की ८ श्रा, शासते ) श्रभिलाषा करते है च्रौर 
( ष्मः ) बलकारी ( प्रतः ) श्रच्छ प्रकार हवनादि से बुष्ट शिया ( श्रद्िः ) मेव ( मे ) मेरे लिये 
जिख ( शम्‌ ) सुख को ( इयत्ति ) पहं चातता ( ता ) उनको ( नः) हमारे लिये ( हरी ) हरणशील 
श्रध्यापक श्रौर श्रध्येता ( श्रच्छ, वहतः ) श्रच्छं प्रकार प्राक्च होते ह ॥ ७८ ॥ 

भावार्थः- हे विद्वानो ! जिस कर्मसे विद्या ओर मेव की उन्नति हो उसकीक्रियाकरो। जो 
लोग तुम से विया ओ्रौर सुशिक्ता चाहते ई उनको प्रीतिसे देम्रो ग्रौर जो आपसे श्रधिक विद्या वाल्ञे 
हा उनसे तुम विद्या ग्रहण करो ।। ७य ॥ - 


त्रनुत्तमितयस्य अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । बरिष्टुप्‌ छन्दः । धतः स्वरः ॥ 
अव ईश्वर विषय को अगले मन्ते कहा है।॥। 
अनुत्तमा तें मघवन्चकिलै न त्वावार्ऽअस्ति ठेवता विदानः । 
न जायमानो नशते न जातो यानिं करिष्या क्रएुदि प्र॑वृद्ध ॥ ७8& ॥ 
पदार्थः- दे ( प्रवृद्ध ) सब से श्रेष्ट सवंपृञ्य ( मघवन्‌ ) बहुत धन वाले दश्वर जिस ( ते) 
च्राप का ( श्रनुक्तम्‌ ) अभ्र रित स्वरूप है ( स्वावान्‌ ) श्रापके सदश ( देवता ) पूज्य इष्टदेव ( विदानः ) 
विद्वान्‌ ( नु ) निश्चय से कोद ( न ) नदीं हे श्राप ( जायमानः ) उन्न होने वाले ( न ) नहीं शौर 
( जातः ) उतपन्न हष भी ( न ) नहीं है ( यानि ) जिन जगत्‌ की उस्पत्ति ्रादि कर्म को ( करिष्या ) 
करोगे तथा ( कृणुहि ) करते हो उन को कोद भी ( नकिः) नहीं (श्रा, नशते) स्मरणशक्ति से 
व्याप्त होता, सो आप सब के उपास देव हो ।। ७६ ॥। 
भावार्थः-- हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर समस्त रेच्य वाला किसी के सदश नहीं, अनन्त 


विद्यायुक्त, न उत्पन्न होता न इश्रा न होगा श्रौर सब से बड़ा है उसी की तुम लोग निरन्तर उपासना 
करो | ७६. | 


तदित्यस्य बरहदिव ऋषिः । महेन्द्रो देवता । पडिक्रश्छन्दः । पत्रमः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को त्रगले मन्त कटा है ॥ 
| ० "१, > ७ भे 
तदिदास सुवनेवु उयेष्टं यतो जन्ते उग्रस्त्ववनरस्णः । 
सगो जज्ञानो निरिणाति शच्रननु य॑ विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ ८० ॥ 
पदार्थः-- हे मनुष्यो ! ( यतः ) जिससे ( उग्रः ) तेज स्वभाव वाला ( व्वेषन्ृम्णः ) सुन्दर 
प्रकाशित धन से युक्त वीर पुरुष ( जज्ञे ) उत्पन्न श्रा, जो ( जक्ञानः ) उतपन्न हुश्रा ( शत्रुन्‌ ) शत्रो 
को ( सद्यः ) शीघ्र ( निरिणाति ) निरन्तर मारता ह, ( विश्वे ) सब ( ऊमाः ) रक्तादि कमं करने वाज्ञे 
लोग ( यम्‌ ) जिसके ( च्रनु ) पीठे ( मदन्ति ) श्रानन्द्‌ करने है ( तत्‌, इत्‌ ) वही ब्रह्म प्रमास्मा 


( भुवनेषु ) लोकलोकान्तरो मे ( ज्येष्म्‌ ) सबसे बड़ा, मान्य रौर श्रेष्ट ( श्रा ) हे, एेला त॒म 
जानो । 2० ॥ 








ज्रयस्िशोऽध्यायः ॥ ७८५ 
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भावार्थः--हे मनुष्यो ! जिसकी उपासना से शूरवीरता को प्राक्च हो शत्रुर को मार सकते 
है, जिस को उपासना कर विद्वान्‌ लोग ॒श्रानन्दित होके सब को श्रानन्दित करते है उसी सबसे 
उ्छृष्ट सब क उपास परमेश्वर का सब लोग निश्चय करं । ८० ॥ 


इमा इत्यस्य मेधातिथिच्छषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचदञ्हती छन्दः । 
मध्यमः स्वर; ॥। | 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहा है ॥ 
इमाऽउ त्वा पुरूवसो गिरो वद्धैन्तु या मम । 
पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तो्ैरनुषत ॥ ८१ ॥ 
पदार्थः- हे ( पुरूवसो ) बहुत पदार्थो मे वास करनेहारे परमात्मन्‌ ! ( याः ) जो ( इमाः ) 
ये ( मम ) मेरी (गिरः) वाणी श्मापको (उ) निश्चय कर ८ वद्ध॑न्तु ) बदा उनको प्रास् हके 
( पावकवण्णौः ) धि के तुस्य वणं वाले तेजस्वी ८ चयः ) पवित्र हुए ८ विपश्चितः ) विद्वान्‌ लोग 
( स्तोमैः ) पदाथविचाश्ो की प्रशंसार््रो ते ( श्रभि, अनूषत ) सब शोर से प्रशंसा करं ॥ ८१ ॥ 
भावार्थः- मनुष्यो को चाहिये किं सदेव ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उस ईश्वर की 


सत्ता के प्रतिपादन तथा श्रभ्यास नौर सल्यभाषण से श्रपनी वाशि्यो को शद्ध कर विद्वान्‌ होके सब 
पदार्थविद्यार्रो को प्राप्त होवें ॥ ८१ ॥ 


यस्पेत्यस्य मेधातिथि्छषि; । विश्वेदेवा देवताः । निचृद्बृहती छन्दः । 
मध्यमः खरः ॥। 
अव राजघ विषय को कहते हँ ॥ 
यस्यायं विन्वञ्खा्यो दासं; शवधिपाञखरिः । 
तिरश्चिदर्ये रुशमे पर्वी।रवि तुभ्येत्खोऽअंञ्यते रथिः ।॥ ८२ ॥ 
पदार्थः- हे राजन्‌ ! ( यस्य ) जिस श्राप का ८( श्रयम्‌ ) यह ( विश्वः ) सब ( आय्य: ) 
धर्मयुक्त गुण कमं स्वभाव वाला पुरुष ( दासः ) सेवकवत्‌ आ्रात्ताकारी ( रोवधिपाः ) धरोहर धन का 
रक्तक श्रथत्‌ धमीदि कार्यं वा राजकर देने मे व्यय करने हारा जन (श्रि) चौर शत्रु ( पवीरवि ) 
धनादि कौ रक्ता के लिये शख को प्राप्त होने वाले श्रौर ८ ख्शमे ) हिंसक व्यवहार वा ( अय्य , 
धनस्वामी वैश्य आदि ऊे निमित्त ( तिरः ) छिपने वाला ( चित्‌ ) भी ( तुभ्य ) राप के लिये ( इत्‌.) 
निश्चय से है ( सः ) वह आप ( रयिः ) धन के समान ( अज्यते ) प्राक्च होते हँ ।॥। ८२ ॥ 
भावार्थः- जिस राजा के सब श्रार्थंराञ्यरक्तक श्रौर श्राक्ञापालक है जो धनादि कर का 


श्रदाता शन्रु उस्र से भी जिन भ्रापने धनादि कर ग्रहण किया वे राप सब से उत्तम शोभा वाले हो 
| ८२ ॥) 





^ 0 (^ 


स्रयमित्यस्य पेधातिथिच्छषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचत्सतोब्हती छन्दः । 
मध्यमः खरः ॥ 


११. 


ट यजुर्वेदभाष्ये-- 


फिर उसी विषय को अगले सश्च वे कहा); 
(~~ 1 1 = 
अय< खदस्रश्षिंभिः खदस्करतः ससुद्रऽइव पप्रथे । 
[स्‌ [गस्‌ द 4) अ 11 < 
सत्यः सो अस्य महिमा गणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥। ८३ ॥। 
परदषथैः--हे मनुष्यो ! जो ( श्रयम्‌ ) यह सभापति राजा ( ऋषिभिः ) वेदार्थवेत्ता राजर्षयो 
के साथ ( सदखम्‌ ) ्रसंख्य प्रकार के ज्ञान को प्राक्च (.सहस्छृतः ) बल से संयुक्त ( सलः ) श्रौर श्रेष्ठ 
न्यवहारो वा विद्धानां मं उत्तम चतुर है ( शरस्य ) इस का ( महिमा ) महत्व ( सय्युद्रदव ) समुद्र वा 
अरन्तरित्त के तुल्य ( पप्रथे ) प्रसिद्ध॒ होता है तो ( सः ) वह पूर्वोक्त मँ प्रनाजन इस राजा के ( यज्ञेषु ) 
संगत राजकार्यो श्रौर ( विप्रराज्ये ) इद्धिमानो क राज्य मै (शवः ) ब्ल की ( गणे ) स्तुति करता = 
| ८३ ॥ 
भावार्थः जो राजादि राजपुरुष विद्वानों के सङ्गमं प्रीति करने वाले साहसी सल गुण, 
क्म, स्वमारवो से युक्त उद्धिमान्‌ के राज्य मेँ अधिकार को पराये इषु संगत न्याय शओओौर विनय से युक्त 
कर्मो को करं उन की आकाश ॐ सदश कीर्तिं विस्तार को प्राक्च होती है।। ८३ ॥ 
अदन्धेभिरित्यस्य मद्रान ऋषिः । सविता देवता । निचज्गती छन्दः । 
निषादः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कडा ड); 
अदन्धेभिः सवितः पायुभिष्य्‌य< शिवेचिरद्य परि पाहि ने गय॑म्‌ । 
< = ~} 19 
हिरर्यनिहः सुविताय नव्यस र्ता माकिंनो अचशं४श्षऽहैश्लत ।८४॥ 
पदाथैः--हे ( सवितः ) सनम्र रेश्वथं से युक्त राजन्‌ ! ८ स्वम्‌ ) श्राप ( अ् ) आज 
( श्रदब्धेमिः ) न बिगाड़ने योग्य ( शिवेभिः ) मङ्गल कारी ८ पायुभिः ) श्रनेक प्रकार के रक्ता क उपायो 
से (नः ) हमारी ( गयम्‌ ) प्रजा की ( परि, पाहि ) सब श्रोर से रक्ता कीजिये ( हिरण्यजिह्वः ) सब 
के हित मे रमण करने योग्य वाणी से युक्त हुए ( नञ्यसे ) अ्रतिशव कर नवीन ( सुविताय ) देश्यं 
के अथं ( नः) हमारी ( रक्त ) रक्ता कीजिये जिस से ( श्रवशंसः ) दुष्ट चोर हम प्र ( माकिः )न 
( दशत ) समर्थं वा शासक हौ ॥ ८४ ॥ 


भवाथः राजाश्रौ की योग्यता यह है कि संब प्रजा फे सन्तानो की बरह्मचर्यं › विद्यादान 
शरोर स्वयंवर विवाह करा के रौर डु ते रक्ता कर ऊ उन्नति. करे ।। ८४ ॥ 


भरा नो इत्यस्य जमदभ्रिरेषिः । वायुर्देवतःः । विराइब्रहती छन्दः । 
मध्यमः खरः । 
फिर उसी विषय को अगले मन्न ते का है ॥ 
आ नो यज्ञं दिविस्वरशं वायो याहि सुमन्मभिः । 
अन्तः पवित्र उपरि श्रीणाज्गोऽय शुको अयामि ते ॥ 2५ ॥ 








अयस्िंशोऽध्यांयः ॥ ८७ 
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पदार्थः- हे ( वायो ) वायु ॐ तुर्य वत्त॑मान्‌ राजन्‌ ! जैसे मे ८( अन्तः ) अन्तःकरण सें 
( पवित्रः ) शुद्धात्मा ( उपरि ) उच्नति मे ( श्रीणानः ) आश्रय करता हुमा ( अयस्‌ ) यह ( क्रः ) 
शीघ्रकारी पराक्रमी इश्रा ( सुमन्मभिः ) सुन्दर विक्तानो से (ते) राप के ( दिविस्पृशम्‌ ) विद्याप्रकाश- 
युक्त ( यज्ञम्‌ ) संगत व्यवहार कौ ( श्रयामि ) प्राक्च होता हं चसे राप ( नः ) हमारे विदयाग्रकाशयुक्त 
उत्तम व्यवहार को ( श्रा, याहि ) अच्छं प्रकार प्राक्च हूजिये ॥ ८६ ॥ 
मावार्थैः- इस मन्त्र मे वाचकलप्तोपमालङ्कार है । जेते वर्तमान चतीव से राजा प्रजाच्नो मं 
चेष्टा करता है वैसे ही भाव से प्रजा राजा के विषय मे वत्ते । एेसे दोनो मिल के सब न्याय के व्यवहार 
को पूरणं करें ॥ ८९ ॥ 
इन्द्रवायू इत्यस्य तापस ऋषिः । इन्द्रवायू देवते । निच॒दन्॒हती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥ ॑ 
फिर उसी विषय को अगले न्च ते का है।; ` 
इन्द्रवायू खुसन्टश। सुदेव दंवात्रहे । 
यथा नः खवेऽहज्ननोंऽन मोवः सङ्गमे खुमनाऽअसंत्‌ ॥ ठ८दे ॥ 
पदार्थः--हम लोग जिन ( सुखन्द्शा ) सुन्दर प्रकार से सम्यक्‌ देखने वाले ( सुहवा ) 
सुन्दर बुलाने योग्य ( इन्द्रवायू ) राजप्रजाजनो को ( इह ) इस जगत्‌ मे ( हवामहे ) स्वीकार करते हैँ 
( यथा ) जैसे ( सङ्गमे ) संग्राम वा समागम मे ( नः ) हमारे ( सवं, इत ) सभी ( जनः ) मनुष्य 
( शअनमीवः ) नीरोग ( सुमनाः ) प्रसन्न चित्त वाले ( असत्‌ ) होवें, वेसे किया करें ॥ ८६ ॥ 
भआवा्थैः- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार हे । वैसे ही राजप्रजा-पुरूष प्रयत करं जैसे सब मनुष्य 
` श्रादि प्राणी नीरोग ध्रसन्न मन वाते होकर पुरुषार्था हा ॥ ८६ ॥ 
ऋषधगित्यस्य जमद प्रिच्छषि; । मित्रावरुलो देवते । निच ..बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वर्‌; ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन््रमे कटा &।। 


ऋधगित्था सख मत्यः शशमे देवतातये | 


यो नन सिच्रावर्णावभिष्टयऽअ।चक्रे हव्यद।तये ॥ 2७ ॥ 
दथः--( यः ) जो ( देवतातये  विद्वानौ वा दिव्यगुरणो के लिये ( ऋधक्‌ ) सश्द्धिमान्‌ 
( म्यः ) मनुष्य ( ्भिष्टये ) श्रभीष्ट सुख कौ प्राति ॐ अथं तथा ( हन्यदातये ) ग्रहण करने योग्य 
पदार्थो की प्राप्ति के लिये ( मिन्रावरूणौ ) प्राण ॒शरौर उदान ॐ तुल्य राजाप्रजाजनों का ८ चनम्‌ ) 
निश्चित ( भ्ाचक्रे ) सेवन करता (सः) वह जन ( इत्था) इस उक्त हेतु से ( शशमे ) शान्त 
उपद्रवरदहित होता है | ८७ ॥ 
भावार्थः- जो शम दम च्यादि गुणो से युक्त राजपुरुष श्रौर प्रजाजन इष्ट सुख कौ सिद्धि के 
लिये प्रयल्ञ करें वे श्नवश्य सदद्धिमान्‌ होवं ॥ ८७ । 


छटटः यज्ञुवेदभाष्ये-- 
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त्रा यातमित्यस्य वसिष्ठ ऋषि; । अधिनौ देवते । निचुदरहती छन्दः । 
मयम; स्वर; ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्बमे कहा दे॥ 
रा यातस्ुप भूषतं मध्वः पिवलमभ्विना । 
दुर्धं पयों डवा जेन्यावस््र मा नों मर्धिष्टना गतम्‌ ॥ 22 ॥ 
पदार्थः- हे ( दृषा ) पराक्रम वाले ( जेन्यावसू ) जयशील जनो को वसाने वाल्ते वा 
जीतने योग्य ्रथवा जीता हे धन जिन्होने एेसखे ( अ्रधिना ) विद्यादि शुभ गुणे मे ग्याक्च राजप्रजाजन 
तुम दोन सुख को ( श्रा, यातम्‌ ) च्रच्छ प्रकार प्राक्त होश्रो प्रजा््रो को (उप्‌, भूषतम्‌ ) सुशोभित 
करो ( मध्वः ) वै्यकशाख की रीति सरे सिद्ध क्रिये मधुर रस को ( पिबतम्‌ ) पीश्रो ( पयः ) जल को 


( दुग्धम्‌ ) पूरणं करो श्रथौत्‌ कोड जल विना दुःखी न रहे (नः ) हम को ( मा ) मत ( मद्धि्टम्‌ ) 
मारो ओर धर्म से विजय को ८ श्रा, गतम्‌ ) च्रच्छु प्रकार प्राक्च होश्रो ॥ ८८ ।। 


मावार्थः-- जो राजभ्रजाजन सब को विद्या ॒श्रौर उत्तम शिक्त से सुशोभित करं सर्व॑न्र नहर 


श्रादि के द्वारा जल पह्ंचावें श्रेष्टो कोन मारके दुर्टोको मारे वे जीतने वाक्ते हुए अ्रतोल्ल लच्मी को | 


पाकर निरन्तर सुख को प्राक्च दोवं ॥ ८८ ॥ 
्रेखित्यस्य कण्व ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । युरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । 
| गान्धारः खरः ॥। 
फिर मष्य क्या करं इस विषय को अगले मन्त मे कहा ‰ । 
चैत॒ ब्रह्मणस्पतिः पर देव्येतु सुता । 
अच्छा वीरं नय्यं पङकतिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः ॥ 28 ॥ 
पदार्थ;- हे मनुष्यो ! तुम लोग जैवे ( नः) हम को ( ब्रह्मणः, पतिः ) धनवा वेद्‌ का 
र्तकं अ्रधिष्ठाता विद्वान्‌ ( प्र; एतु ) प्रास होवे ( सूनृता ) सल्य लच्चणौ से उज्जवल ( देवी ) शम गुणों 


से प्रकाशमान वाणी ( प्र, एतु ) प्राप्त हो ( नय्य॑म्‌ ) मनुष्यो मे उत्तम ( पङ्क्तिराधसम्‌ ) समूह की 
सिद्धि करने हारे ( यज्ञम्‌ ) सङ्गत धमंयुक्त व्यवहारकन्तौ ( वीरम्‌ ) शूरवीर पुरूष को ( देवाः ) विद्वान्‌ 


नः 


लोग ( श्रच्छु, नयन्तु ) श्रच्छ प्रकार प्राक्च करें वेसे हम को प्राक्त होश्रो ॥ ८६ ॥ 
भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार हे । जो लोग विद्वा्नो, सल्यवाणी श्रौर सर्वो 
पकारी वीर पुरषो को प्रप्त हो वे सम्यक्‌ सुख की उन्नति करं ¦। ८९ ॥ 


चन्द्रमा इत्यस्य त्रित ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचुचहती छन्दः । मध्यमः खर; 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र म कहा ड ॥ 
चन्द्र माऽद्प्ट्न्तरा सुपणा धावते दिवि । 
रिं पिशङ्गं बहलं रुर हरिरति कनिंकदत्‌ ॥ ९० ॥ 
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यस्िशोऽध्यायः ॥ ७८६ 
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पदा्थैः--हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे ( सुपणंः ) सुन्दर चाल से युक्त ८ चन्द्रमाः ) 
सीतकारी चन्द्रमा ( कनिक्रदत्‌ ) शीघ्र शठ्द्‌ करते हींसते इए ( हरिः ) घोड़ो के तुल्य ( दिवि ) सूयं 
के प्रकाश मे ( श्रप्सु ) श्रन्तरित्त के ( श्रन्तः ) बीच ( आ, धावते ) रच्छ प्रकार शीघ्र चलता हे नौर 
८ पुद्स््हम्‌ ) बहतो से चाहने योग्य ( बहुलम्‌ ) बहुत ( पिशङ्ग ) सुवरण॑दि के तुल्य वर्णंयुक्त ( रयिम्‌ ) 
शोभा कान्ति को ( एति ) प्राक्त होता है वैसे पुरुषार्थ हट वेग से ल्मी को प्राप्त होश्रो ॥ € ° ॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मै वाचकलुश्षोपमालङ्कार हे । हे मचुष्यो ! जैसे सूयं से प्रकाशित चन्द्र 
रादि लोक श्न्तरि्त मे जाते श्राते है जैसे उत्तम घोडा ऊंचा शब्द्‌ करता हश्रा शीघ्र भागता है बेसे 
हुए तुम लोग अप्युत्तम श्रपूवं शोभा को प्राक्च होके सब को सुखी करो ॥ &° ॥ 

देवन्देवमित्यप्य मनुषः । विश्वेदेवा देवताः । विराट्‌ ब्रहती छन्दः । 

मध्यमः खरः ॥ 
फिर राज्ञधर्भ विषय को कहा है ॥ 

| देवं वोऽव॑से देवं देवमभिष्ये । 


[0 क 1 


चं देवं < हुवेम वाजसातये गृणन्तो देव्या धिया ॥ € १ ॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! ८ देव्या › प्रकाशमान ( धिया ) उदधि. वा कमे से ( गृणन्तः ) स्त॒ति 
करते हए हम लोग जैसे ( वः ) तुम्हारे ( श्रवसे ) रत्लादि के लिये ८ देवन्देवम्‌ ) विद्धान्‌ विद्वान्‌ वा 
उत्तम उत्तम पदार्थं को ( इवेम ) बुलावं वा ग्रहण क्रं तम्हारे ८ श्रभिष्टये ) श्रभीष्ट सुख के लिये 
( देवन्देवम्‌ ) विद्वान्‌ विद्वान्‌ वा उत्तम प्रसयेक पदार्थं को तथा तुम्हारे ( वाजसातये ) वेगादि के सम्यक्‌ 
सेवन ॐ ल्लिथे ( देवन्देवम्‌ ) विद्वान्‌ विद्वान्‌ वा उत्तम प्रत्येक पदां को लावे वा स्वीकार करं वसे तुम 
लोग भी एसा हमारे लिये क्रो ॥ ६१ ॥ 

मवा्थः- जो रानपुरुष सब प्राशियो के हिते लिये विद्वानों का सत्कार कर इन से 
सल्योपदेश का प्रचार करा सृष्टि के पदार्थौ को जान श्रौर सब अभीष्ट सिद्ध कर संग्रामो को जीतते है वे 
उत्तम कीर्ति रौर बुद्धि को प्राक्च होते दहै ॥ ६१ ॥ 
दिबीत्यस्य मेध ऋषिः । वैश्वानरो देवता । निच॒द््हती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 

फिर विद्धान्‌ ` लोग कया करे इस विषय कौ अगले मन्त्र म का हे ॥ 
दिवि पष्टोऽच्र॑रेचतमनिर्वभ्वावनरो धंदत्‌ । 
दमया च्रधानऽओज॑सा चनोहितो =योतिंषा वाधते तमः ॥ € २ ॥ 

पदाथैः- हे विदान्‌ मनुष्यो ! जैसे ( दिवि ) आकाश मे ( पृष्टः ) श्थित ( वेश्वानरः ) सब 
मुय का हितकारी ( चमया ) प्रथिवी के साथ ( बरधानः ) बढ़ा हुता ( ्रोजसा ) बल से ( इहत्‌ ) 
महान्‌ ( चनोहितः ) ओषधये! को पकाने रूप साम्यं से भ्रन्नादि का धारक ( अश्चिः ) सूयंरूप श्चि 
( उयोतिषा ) अपने प्रकाश से ( तमः ) रत्रिरूप श्रन्धकार को ( बाधते) निवत्त करता रौर 
( अरोचत ) प्रकाशित होता है वैसे उत्तम गु से अविदयारूप ्रन्धकारं को निषत्त करके तुम लोग 
भी प्रकाशित कीत्ति चलज्ते हो | ६२ ॥ 


दर { 
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७६०  यजर्वेदभाष्ये- 
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भावार्थः- इस सन्त्र मे षा चकलुसोपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ लोग सूर्यं ्रन्धकार को जैखे 
चसे दु्टाचार श्रौर अरविद्यान्धकार को नित्त :कर विया .को प्रकाशित करें बे सू्जं ढे तुर्य सर्व॑त्न 
प्रकाशित प्रशंसा वले हो | ६२ ॥ 


इन्द्रा्रीयस्य सुद्योत्र ऋषिः । इन्द्रप्री दवते। अ रिगनुष्टुपछन्दः। गान्धारः स्रः ॥ 
सव उषा के. विषय को श्रगले मन्म कदा द ' 
इन्द्राग्रीऽखपादियं पूर्वाग(त्पद्भतींभ्यः । 
हित्वी शिरो जिह्यया वाव॑दच्चरत्ति <शत्पद्‌ा न्य^कमीत्‌ ॥ € ३ ॥ 


पदाथेः-- हे ( इन्द्राप्नी ) अध्यापक उपदेशक लोगो ! जो ( इयम्‌ ) यह ( पात्‌ ) विना 
पग की ( पद्रतीभ्यः ) बहुत पगो वाली प्रजा से ( पूरौ ) प्रथम उत्पन्न होने बान्ली ( श्रा, हित ) 
आती हे ( शिरः) शिर को ( हित्वी ) छो ॐ शरत्‌ विना शिर की इई राणि की ( जिया ५ 
वाणी से ( वावदत्‌ ) शीघ्र बोलती श्रथोत्‌ कुक्कुट यादि के बोलसे उषःकालकी प्रतीति होती इख 
से बोलना धमं उषा मे आरोपण करिया जाता है ( चरत्‌ ) विचरती है रौर ( त्रिशत्‌ ) तीस ( पदा ) 
प्राचि के साधन सुहूत्तो को ( नि, अक्रमीत्‌ ) निरन्तर श्राक्रमण करती है वह उषा प्रातः की वेला तुम 
लोगो को जाननी चाहिये | ६३ ॥ 


भावार्थः- हे मनुष्यो ! जो वेग वाली पाद शिर श्रादि श्रव्वो वे रहित प्राशिर्यो ॐ जगने 
से पिले होने वाली जागने का दहेतु प्राशिर्यो क मुखो से शीघ्र बोलती इदं सी तीस महस ( साठ 


घढ़ी ) के श्रनन्तर प्रवेक स्थान को श्राक्रमण करती है वह उषा निद्राःश्रालस्य को को 
के ज्लिये सेवन करनी चाहिये ॥ ६३ ॥ ङ तमक सुख 


४ वात इतं ¢ (^~. (^ अ (~ 
दवास ईत्यस्य मयुच्छपिः । बिधेदेवा देवताः । पडिङ्गश्छन्दः । पज्चमः स्वरः । 
कोन मनुष्य विद्धान्‌ हो सकते हँ इस विषय को अगले मन्त मे कहा डे ॥ 
देवासो हि ष्मा मनवे समन्थवो विश्वे साक सरातयः । 
ते नोऽद्य ते अपरं तुचे तु न भव॑न्तु वरिवोविद; ॥ &४ ॥ 
पदार्थः हे मनुष्यो ! जो ( सरातयः) बराबर दाता: ( समन्यवः ) ठल्य कोध बाले ( विश्वे ) 
सब ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( साकम्‌ ) साथ मिल के ( श्रय ) आज ( नः ) हमारे ( मनवे ) मनुष्य 
के लिये ( स्म ) प्रसिद्ध ( वरिवोविदः ) सत्कार के जानने वा धन क भ्र पि कराने वाले ( भवन्तु ) हौ 
( ठ ) रौर ( ते ) वे ( अपरम्‌ ) भविष्यत्‌ काल मै ( नः ) हमारे ( तुचे ) पुत्रपौत्रादि सन्तान के अथं 


हमारे लिये सत्कार ॐ जानने वा धन के प्राप्त कराने वाल्ञे हें (ते, हि) वेही तुम लोर्गो ॐ लिये भी 
सत्कार के जानने वा धन के प्राप्त कराने बले हो | ९४ ॥। 


भावाथः- जो मनुष्य एक दृसरे के िथे सुख देवे जो मिल कर दुष्टो प्र क्रोध कर 
रवे 
पोत्र वाले हो के मनुष्यो के सुख की उन्नति के लिये समर्थं विद्वान्‌ होने योग्य होते ह ॥ ९४ । । 7 
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जयल्िशोऽध्यायः ॥ ४९ 
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व नि 0 


यपाधमदित्यस्यं तमे ऋषिः । इन्द्रो देवता । युरिक्‌ ब्रहती छन्दः । 


मध्यमः खर्‌; ॥\ 
अव कौन मनुष्य दुःखनिवारण मे समर्थं दै इस.विषय को अगले मन्त मे का हे ॥ 
अ पाधमदभिशस्तीरशस्तिदाथन्द्रो च॒म्न्या भवत्‌ । 
दे वास्त॑ऽइन्द्र सर्याय॑ येमिरे बृ द्रानो सरूदृगण ॥ € ॥ 
पदार्थः--हे ( हदद्धानो ) महान्‌ किरणो के तुर्य प्रकाशित कीतिं वाले ( मरूद्‌गणः ) 
मनुर्ष्यो वा पवनो के समूह से काय्यं साधक ( इन्द्र ) परमेश्वय्यं के देने वाले सभापति राजा ( देवाः ) 
विद्वान्‌ लोग ( ते ) श्राप की ( सख्याय ) मित्रता के श्रथ ( येभिरे ) संयम करते है श्रौर ( चुन्नी ) 
बहुत प्रशंसारूप धन से युक्त ( इन्द्रः ) परमरैश्वयं वाते आप ( श्रभि) ( शस्तीः ) सब से हिंसाध्र 
को ( श्प, श्रधमत्‌ ) दुर्‌ धमकत्ते हो ( श्रशस्तिहा ) दुष्टौ के नाशक ( भवत्‌ ) हूजिये ॥ ६९ ॥ 
भावार्थः-- जो मनुष्य धार्भिक न्यायाधीश वा धनार्ब्यो से मित्रता करते हँ वे यशस्वी होकर 
सब दुःःखनिवारण के लिये सूयं के तुल्य होते है ।॥ ६९ ॥ 
प्र ब इत्यस्य नरमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । निच॒दहती छन्दः । मध्यमः खरः ॥ 
फिर मदष्यों को क्या करना चादिये इस विषय को अगले मन्त्र मे कडा है ॥ 
प्र वऽइन्द्राय बहते मश्तो ब्रह्म॑ चेत । 
चृच्र ९ ह॑नति चचा शतक्तुव॑ञरेण शतप॑वेणा ॥ 8६ ॥ 
पदार्थः--हे ( मर्तः ) मनुष्यो ! जो ८ शतक्रतुः ) श्रसंख्य प्रकार की इद्धि वा कर्मों घाल 
सेनापति ( शतपव॑णा ) जिस से श्रसंख्य जीव का पालन हो देसे ( वन्न ण ) शख श्रख से ( चरत्रहा ) 
जैसे मेवहन्ता सूयं ( वृत्रम्‌ ) मेव को घेते ( बहते ) बहे ८ इन्द्राय ) परमश्वयं के लिये शुच्रो को 


( हनति ) मारता हे श्रौर (वः) तुम्हारे लिये ८ ब्रह्म) धनवा अन्न को प्राक्च करता है उसका तुम 
लोग ( प्र, चचच॑त ) सत्कार करो । ६& ॥ 


भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुष्ठोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो लोग मेघ को सूय के 
तुल्य शचरुश्रौ को मार ॐ तुम्हारे लिये रेश्वयं छी उन्नति करते है उनका सत्कार तुम करो । सदा कृतज्ञ 
हो क कृतघ्नवा को दधोड़ के प्राज्ञ इए महान्‌ रेशर्यं को प्राप्त होघ्रो ॥ ६६ ॥ 


@ € © 


ञ्रस्येत्यस्य मेधातिथिक्छषिः । महेन्द्रो देवता । खराट्‌ सतोबृहती छन्दः । 
मध्यमः खरः ॥ | 
स्रव मनुष्यों को परमात्मा की स्तुति करना योग्य ड इस विषय को अगले मन्त्रये कहा दे ॥ 
अस्येदिन्द्रो वाघ्रधे बृषण्य < शवो मदेः सतस्य विष्णवि । 
अद्या तम॑स्य महिमान॑मायवोऽच ष्डुवन्ति पूवा ॥ 


४६२ यनुर्वेदभाष्ये-- 
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# इमा उ त्वा । यस्याखम्‌ । अय < खदस्॑म्‌। ऊध्वैऽऊः खु एः ॥ €७ ॥ 


पदार्थः - हे मनुष्यो ! जो ( इन्द्रः ) परम रेश्वय्यं युक्त राजा ( विष्णवि ) व्यापक प्रमास्मा 
म ( सुतस्य ) उत्पन्न हए (शरस्य ) इस संसार के (सदे) श्रानन्द्‌ के लिये ( बरष्ण्यम्‌ ) पराक्रम 
( शवः ) बल तथा जल को ( श्रद्य) इस वत्तंमान समयमे ( वादृे) बढाता है ( श्रस्य ) इस 
परमात्मा ॐ ( इत्‌ ) ही ८ महिमानम्‌ ) महिमा को ( पंथा ) पूज लोगो के तुल्य ( श्रायवः ) श्रपने 
कर्मफर्लो को प्राप्त होने वाक्ते मनुष्य लोग ८ अनु, स्तुवन्ति ) श्रनुद्धल स्तुति करते हँ ( तस्‌ ) उसकी 
तुम लोग भी स्तुति करो ॥ ६७ 
भावार्थः- हे मनुष्यो ! जो तुम लोग सवत्र भ्यापक सब जगत्‌ के उत्पादक सब के श्राधार 
प्रौर उत्तम रेश्वयं के प्रापक ईश्वर की भ्रान्ता ज्रोर महिमा को जान के सब संसार का उपकार करो तो 
तुम को निरन्तर श्ानन्द्‌ प्राक्त होवेः।। ६७ ॥ 
इस ध्याय में चि, प्राण, उदान, दिन, रात, सूय्यं, चरि, राजा, देश्यं, उत्तस यान, 
विद्वान्‌, ल्मी, वैश्वानर, ईश्वर, इन्द्र, जुद्धि, वरुण, श्रि, अन्न, सूर्य्यं, राजगप्रजा, परीषठक, इन्द्र थौर 
वायु आदि पदार्थो के गुणो का वणन है इससे इस श्रध्याय म कहे श्चधं की पूवं ध्याय मे कहे चरथं 
के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह देतीसवां अध्याय समाप्त इश्ा ॥ 
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# यहां इन चार (श्र० ३३ । मं० ८१-८रे तथा (श्र° ११। मं० ४२) क्रमसे पूर्वं 
द्रादुके मन्त्रौ की प्रतीके क्मकारड विशेष मँ काय्यं के लिये रक्खी ह ॥ 











र । 


\ श्रीञेस्‌ ॥ 


अथ चतक्लशाऽ्ध्यायारम्भः ॥ 


नि म पु 
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ओर्‌ वि्वानि देव खरि तङुर्तिानि परा सुव । यद्भद्रं लन्नऽआ सुव 
| || १ || य०३०।३॥ 
यज्ना्रत इत्यस्य शिवसंकरपऋछषिः । मनो देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धवत्‌ 
वतः स्वरः ॥ 
अव मन को वश करने का विषय कटे दै ॥ 
ज्ञ (० ० 
यल्ञा्यतो दूरशुदैति दैवं तदु सुक्तस्य तथेवैतिं । 
ट रङ्गनं ञ्योतिवां ञयोतिरेकं तन्मे मनः शिवस ङ्कल्पसस्तु ॥ १ ॥ 
पदार्थैः हे जगदीश्वर वा राजन्‌ ! श्रापकी कृपा से ( यत्‌ ) जो ( दैवम्‌ ) श्राव्मा में रहने वा 
जीवात्मा का साधन ( दृरङ्गमम्‌ ) दूर जाने, मनुष्य को दूर तकं लेजाने वा च्ननेक पदार्थों का अ्रहृण 
करने वाला ( ज्योतिषाम्‌ ) ` शब्द आदि विषय के प्रकाशक श्रोत्र श्रादि इन्द्रियो को ( ज्योतिः) 
प्रत्त करने हारा ( एकम्‌ ) एक ( जाग्रतः ) जागत अवस्थामे ( दूरम्‌ ) दूर दूर (उत्‌; एति ) 
भागतां (उ ) रौर ( तत्‌ ) जो ( सुप्तस्य ) सोते हुए का ( तथा. एव ) उसी प्रकार ( एति ) भीतर 
अन्तःकरण मे जाता है ( तत्‌ ) वह ८ मे ) मेरा ( मनः ) संकल्प विकल्पात्मक मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) 
कल्याणकारी धमं विषयक इच्छा वाला ( श्रस्तु ) हो॥ १॥ 
आ{वार्थः-- जो मनुष्य परमेश्वर की श्रान्ता का सेवन रौर विद्वानों का सङ्ग करके अनेक विध 
सामध्य॑युक्तं सन को शुद्ध करते हैँ जो जागरतावस्थ। मे विस्तृत व्यवहार. वाला वही मन सुषि ्रवस्था 
मे शान्त होता है । जो वेग वाले पदार्थो मे च्रतिवेगवान्‌ ज्ञान के साधन होने से इन्द्रिये के प्रवत्तेक 
मन को वश म करते हे वे श्रश्यभ व्यवहार को छोड़ शभ व्यवहार मे मन को प्रत्त कर सकते ।।१। 


येन कमाणीत्यस्य शिवसङ्ख ऋषिः । मनो देवता । व्रिष्टुप्डन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मं कटा दहै ॥ 
येन क्ीर्यपसों मनीषिणो यज्ञ कुर्वन्ति विदथेषु धीराः । 
यदं पै यक्लमन्तः प्रजानां तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २ ॥ 
पदार्थ;- हे परमेश्वर वा विद्वन्‌ ! जब श्राप के सङ्ग सरे ( येन ) जिल ( पसः ) सदा कमं 


धर्मनिष्ठ ( मनीषिणः ) मन का दमन करने वाले ( धीराः ) ध्यान करने वाले जुद्धिमान्‌ लोग ( यज्ञे ) 
अर्िहोक्नादि वा धर्म॑संयुक्त व्यवहार वा योग यज्ञ मे भ्रौर ( विदथेषु ) विन्ञानसभ्बन्धी श्रौर युद्धादि 





७६४ यजुर्वेदभाष्ये- 


कि 
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न्यवहारो म ( कमौणि ) श्लन्त इष्ट कर्मो को ( कर्वन्ति ) करते द ( यत्‌ ) जो ( यपम्‌ ) सर्वोत्तम 
गुखकर्मस्वभाव वाला ( प्रजानाम्‌ ) प्राणिमात्रे ( अन्तः ) हदय म ८( यन्तम्‌ ) पूजनीय चा संगत 
एकीभूत हो रहा है ( तत्‌ ) वह (मे ) मेरा ( मनः ) मनन विचार करना रूप भन ( शिवसङ्क्पम्‌ ) 
धर्मष्ट ( अस्तु ) होवे ॥ २ ॥ 

भआवार्थः- मुर््यो को चाहिये कि परमेश्वर की उपासना सुन्दर विचार विद्या श्रौर सत्संग 
से श्चपने श्चन्तःकरण को श्धमीचरण से निवृत्त कर धर्म के ्राचरण मं प्रवृत्त करें | २॥ 


यत्‌ प्रज्ञानमित्यस्य शिवसङ्करष ऋषि; । मनो देवता । स्वराट्‌ वरिष्टुप्डन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कडा है ॥ 

यत्परज्ञानसत चतो धृतिं यज्ञ्योतिरन्तरग्डतं प्रजासु । 
यस्मान्नऽकते कि चन कम॑ क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ३ ॥ 

पदाथंः- हे जगदीश्वर वा प्रमयोगिन्‌ विद्भन्‌ ! श्राप के जताने से ( अत ) जो ( प्रानम्‌ ) 
विशेष कर हान का उस्पादक बुद्धिरूप ( उत ) शरीर भौ ( चेतः) स्ति का साधन ( तिः ) 
्र्॑स्वरूप ( च ) श्रौर लज्नादि कमो का हेतु ( प्रजासु ) मनुष्यो के ८ श्रन्तः ) श्रन्तःकरण मं ्रास्मा 
का साथी होने से ( ्रश्धतस्‌ ) नाशरदित ( ज्योतिः ) प्रकाशकरूप ( यस्मात्‌ ) जिस से ( ऋते ) 
विना ( किम्‌, चन ) कोह भी ( कमं ) काम ( न, क्रियते ) नहीं किया जाता ( तत्‌ ) वह ( मे ) सुभः 


जीवात्मा का ( मनः) सब कमोंका साधन रूप मन ( शिवसंकल्पम्‌) कल्याखकारी परमात्मा में 
इच्छा रखने वाल्ला ८ श्रस्तु ) हो ।। ३ ॥ 


भावा्थ--हे मनुष्यो ! जो भ्न्तःकरण, बुद्धि, चित्त श्रौर श्रहंकाररूप वृत्ति वाला होने से 
वार प्रकार से भीतर प्रकाश करने वाला प्राशिर्यो के सब कर्मो का साधक भ्रविनाशी मन दहै उस को 
न्याय श्रौर सल्य आचरण में प्रवृत्त कर पक्तपात अन्याय रौर श्रधमोचरण से तुम लोग निवृत्त करो 


॥ ३ ॥ 
येनेदभित्यस्य शिवसङ्कल ऋषिः । मनो देवता । वरिष्टुप्ठन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगल्ञे मन्त्र पं कहा ड ॥ 

येनेदं मतं सुवनं भविष्यत्परिशरदीतम्रतेन सर्वम्‌ । 

येन यज्ञस्तायते सषदोता तन्मे मनः शिवसङ्ल्पमस्तु ॥ ४ ॥ 

` पदा्थैः- हे मनुष्यो ! ( येन ) जिस ॒( श्ररृतेन ) नाशरहित प्रमा्मा के साथ युक्त होने 
वाले मन ते ( भूतम्‌ ) व्यतीत हुश्रा ( भुवनम्‌ ) वर्तमान काल सम्बन्धी श्रौर ( भविष्यत्‌ ) होने 


वाला ( सर्व॑म्‌, इदम्‌ ) यह सब त्रिकालस्य वस्तुमात्र ( परिगृहीतम्‌ ) सब च्रोर से गृहीत होता 
ग्रथौत्‌ जाना जाता है ( येन ) जिस वे ( सहोता ) सात मनुष्य होता वा पांच प्राण॒ चा जीवात्मा 





चतुलखिशोऽ्यायः ॥ | ७६५ 
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श्रौर अव्यक्त सातवां ये सात लेने देने बाते जिसमे हो वह ( यत्तः ) अध्चिष्टोमादि वा विक्ानरूप 
ध्यवहार ( तायते ) विस्तृत किया जाता है {तत्‌ ) षक (मे) मेरा (मनः) योगयुक्तं चित्त 
( शिवसङह्क्पम्‌ ) मोक्तरूप सङ्कल्प वाला ( धस्तु ) होवे ॥ ४ ॥। 

भावाथंः- हे मनुष्यो ! जो चित्त योगाभ्यास के साधन भौर उपसाधर्नो ते सिदध इश्रा भूत, 
भविष्यत्‌ , वत्तेमान तीनो काल का ज्ञाता सब खटिका जानने वाला कमं उपासना स्रौर सान का 
साधक टे उसको सदा ही कल्याण मे प्रिय करो ॥ ४॥ 


यस्मिन्निलयस्य शिवसङ्कद्य ऋषिः । मनो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्् मे का है ॥ 
यस्मिन्चचः साम यज्‌षि यस्मिन्‌ परतिंटिता रथन। माविंवाराः। 
यस्पि्चेत्तर सवेमोतं प्रजानां तन्मे मन॑ः शिवसं॑ङ्ल्पसस्त ॥ ५॥ 
पदार्थः- ८ यस्मिनू ) जिस मन मे ( रथनाभाविव, अराः ) जैसे रथ के पिये के बीचके 
काष्टमे श्रा लगे होते है वैसे ( ऋचः ) ऋग्वेदं ( साम ) सामवेद ८ यजूषि ) यजुर्वेद्‌ ( प्रतिष्ठिता ) 
सन शरोर से स्थित रीर ( यस्मिन्‌ ) जिसमें श्रथर्ववेद्‌ स्थित है ८ यस्मिन्‌ ) जिस म ( प्रानाम्‌ ) 
प्राशिर्यो का ( सवम्‌ ) समथ ( चित्तम्‌ ) सवं पदा्थंसम्बन्धी ज्ञान ८ श्रोतम्‌ ) सूत मे मशिर्थो के 
समान संयुक्त हे ( तत्‌ ) बह ( मे ) मेरा ८ मनः ) मन ८ शिवसङ्कल्पम्‌ ) कल्य(णकारी वेदादि सल- 
शाखो का प्रचाररूप संकल्प वाला ( श्रस्तु ) हो ।॥ & ॥ 
भावाथेः- हे मनुष्यो ! तुम लोगो को चाहिये, जिस मन के स्वस्थ रहनेमे ही वेदादि 
विद्यश्रो का आधार श्रौर जिसमे सब भ्यवहारो का ज्ञान एकत्र होता उस श्रन्तःकरण को विद्या 
चरीर धम के ्राचरण से पवित्र करो ॥ £ ॥ 


सुषारथिरितयस्य शिवसङ्कट्प ऋषिः । मनो देवता । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है ॥ 
मुषारधिरश्वानिव यन्मन॒ष्यान्ननोयतेऽमीशुभिर्वाजिनऽदव । 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जवि तन्मे मन॑ः शिवसंङ्करपमस्तु ॥ ६ ॥ 
पदार्थः -( यत्‌ ) जो मन ( सुषारथिः ) जेते खुन्दर चतुर सारथि गाड़ीवान्‌ ( ्रश्वानिव ) 
लगाम से घोड़ो को सब्र ओर से चलाता दै वैसे ( मनुष्यान्‌ ) मनुष्यादि प्राणियों को ( नेनीयते ) ` 
शीघ्र शीघ्र इधर उधर घुमाता है रौर ( श्रभी शभिः ) जेते रस्खियों से ( वाजिनः ) वेग वाले घोड़ो को 
सारथि वश में करता वेते नियम मेँ रखता ८ यत्‌ ) जो ८ इत्परतिष्ठम्‌ ) हदय में स्थित ( अजिरम्‌ ) 


विषयादि में प्रेरकं वा बृद्धादि श्रवश्था रहित श्रौर ( जविष्टम्‌ ) श्रयन्तं वेगवान्‌ है ( तत्‌ ) वह ( मे ) 
मेरा ( मनः ) मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) सङ्गलमय नियम मे इष्ट ( स्तु ) होवे ॥ & ॥ 
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४९ यजुवद भाष्ये-- 
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भावाैः- इस मन्त्र मे दो उपमालङ्कार है । जो मनुष्य जिस पदाथ मे श्रासक्त है वही बल 
से सायि घोड़ो कोजञैसेचसे प्रियो कोले जाता श्रौर लगाम से सारथि धोद को जैसे वेषे वशमें 
रखता, सब मूरख॑नन जिल के अनुदरल वतते रौर विद्धान्‌ श्रपने वश मे करते दै जो शद्ध हुत्रा सुखकारी 
श्रौ श्रशुद्ध हुश्रा दुःखदायी जो जीता हुश्चा सिद्धिको ओओरन जीता हुञ्चा श्रसिद्धिको देता है वहं 
मन मनुष्यो को श्रपने चश मे रखना चाहिये ॥ & 
पितुमित्यस्यागस्त्य ऋषिः । अन्नं देवता । उध्िक्‌ छन्दः । ऋषभः खरः; | 
अव कोन मनुष्य शच्रुओं को जीत सकता हे इस विषय को अगले मन्जमे कषा दै । 
पितं च स्तषस्यद्‌। धर्माणन्तविषीम्‌ । 
१ ^ $ 
यस्यं चितो व्योजसा च्रं विपवेसदेध॑त्‌ ॥ ७ ॥ 
पदाथः- म ( यस्य ) जिसके ( पितुम्‌ ) रन्न ( महः ) महान्‌ ( धमीणम्‌ ) पक्षपात रहित 
ल्यायाचरणखूप धर्म श्रौर ( तविषीम्‌ ) बलयुक्तं सेना की ( जु ) शीघ्र ( स्तोषम्‌ ) स्तुति करता हूं वह 
राजपुरूव ( त्रितः ) तीनो काल मे जैसे सूयं ( श्रोजसा ) जल के साधर चत्तैमान ( विपर्वम्‌ ) जिस की 


बादल रूप गांठ भिन्न भिन्न हो उस ( वृत्रम्‌ ) मेवको (वि, ग्रदुंयत्‌ ) विशेष कर नष्ट करता दै 
शुरो के जीतने को समं होता है ।॥ ७ ॥ 


भावार्थः- इस मन्त्र म वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जिस्तने सल्य-धर्म, बलवती सेना ओौर 
पुष्कल श्रन्नादि सामग्री धारण की है वह जैसे सूय्यं मेव को चेसे शतुग्रो को जीत सकता है ॥ ७ ॥| 


्रन्विदित्यस्यागस्त्य ऋषिः । अनुमतिर्देबता । निचदवुष्टुष्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ।। 
फिर मचुष्यों को कया करना चाहिये इत विषय को च्रगले मन्ब मे कहा डे ॥ 
अन्विद॑लुभते त्वं सन्वासै शजञ्च॑ नस्करुधि । 
ऋत्वे दन्य नो हिनु परण आयुधषिं तारिषः॥ द॥ 
भावर्थः- है ( भ्रमते ) श्रवुकूल इद्धि वाले सभापति विद्वन्‌ ! ( तमू ) श्राप जि को 
( शम्‌ ) पुखकारी ( श्रवु, मन्यसे ) ्नुकूल मानो उसघे युक्त (नः ) हम को ( कृषि ) करो 
( करत्वे ) बुद्धि ( क्ञाय ) बल वा चतुरा के क्लिये (नः) हमको (हिनु) बदा्नो (च) शौर 


( नः ) हमारी ( श्रायूषि ) अवस्थान्रौ को (इत्‌ ) निश्चय कर (प्र, तारिषः) च्च्छ प्रकार पूरणे 
कीजिये ॥ ८ ॥ 


माधार्थः-- मनुष्यो को चाहिये कि जैवे स्वां सिद्धि के श्रं प्रयल्न किया जाता चते अन्यार्थ 
म भी प्रयल करे जेते श्राप श्रपना कल्याण बरद्धि चाहते है वेसे श्रौरौ की भी चाहें इस प्रकार सब की 
पूरणं श्रवस्या सिद्ध करं ।। ८ ॥ 
ग्रनु न इत्यस्वागस्तय ऋषिः । अनुमतिदेवता । निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः श्वरः ॥ 














[शा था क क च + + + 


चं त॒ल्िंशोऽध्यांयः ॥ ्‌ ७६७ 


मी नि + + + + 








फिर उसी विषयः को अगले मन्त्र में कंा डे ॥ 
असु नोञ्यालमतियेज्ञन्डेवचुं सन्यत।स्‌ । 
अध्र्य हव्यवाहनो भव॑तं द।शुखे भयः ॥ & ॥ 
परथः--जो ( श्नचुमतिः ) अ्रनुरल विक्ञान वाला जन ८ श्रद्य ) श्राज ( देवेषु ) विह्वानौ मे 

( नः ) हमारे ( यक्तम्‌ ) सुख देने के साधनरूप व्यवहार को ( अनु, मन्यताम्‌ ) अयुद्रल माने वह 
( च ) श्रौर ( हव्यवाहनः ) ग्रहण करने योग्य पदार्थो को प्रा कराने वाले ( अर्चिः ) भ्रध्चि क तुल्य 
तेजस्वी वा श्रिविद्या का विद्वान्‌ तुस दोनो ( दाश्यषे ) दानशील मनुष्य के लिये ( मयः ) सुखकारी 
( मवतम्‌ ) होश्रो !। & ॥। 


भावार्थः-- जो मनुष्य सत्कमों के अनुष्ठान मे अनुमति देने ओर दु्टकमों के अनुष्ठान को 
निषेध करने वाले द वे चि रादि की विया से सबङे लिये सुख देवें! ९ ॥ 


सिनीवालीलखयस्य गरत्समद्‌ ऋषिः । सिनीवाली देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धार; खरः; ॥। 
अव विदुषी कुमारी कया करें इस विषय को अगले मन्म कहा हे ॥ 
सिनीवालि परथुंष्टुके या देवानामसि स्वख। । 
| | $¢ 9 ०.1 ® ~ _ (>. 
जुषस्व हव्यमाहृतं वज्ं देवि दिदिडदि नः॥ १०॥ 
पदएथै:- दे ( सिनीवालि ) प्रेमयुक्त बल करने हारी ( पृथुष्टुके ) जिसकी विस्वृत स्तुति, 
शिर के बाल वा कामना हो एेसी ( देवि ) विदुषि कुमारी (या) जोत ( देवानाम्‌ ) विद्वानों कौ 
( स्वसा ) बहिन ( भसि ) है सो ( ह्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य ( श्राहुतम्‌ ) अच्छ प्रकार वर दीच्लादि 


कस्मोँ से स्वीकार क्रे पति का ( जुषस्व ) सेवन कर श्रौर (नः) हमारे लिये ( प्रजाम्‌ ) सुन्दर 
सन्तानरूप प्रा को ( दिदिडडि ) दे । १० ॥ 


भावार्थः-- हे कमारियो ! तम बह्मचय्यं श्राश्रम ॐ साथ समस्त विद्याश को प्राक्च हो युवति 
हो ऊ अपने को श्रभीष्ट स्वयं परीक्ता किये वरने योग्य परतियो को श्राप वरो उन पतियो क साथ 
द्रानन्द कर प्रजा पुत्रादि को उत्पन्न किया करो ॥ १०॥ 


पञ्चेतेयस्य शरत्समद ऋषिः । सरखती देवता । निच॒दवुष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ब मे कहा है ॥ 
पञ्च॑ नयः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः । 


सरस्वती तु प॑ञ्चधा सो देशेऽभ॑वत्सरित्‌ ॥ ११॥ 
३ ; 


४९८ यजुरवेदभाष्ये- 


छ 








पदार्थः--सनु्यो को चाहिये कि ( सखोतसः ) . एक सन रूप प्रवादे वाली ( पच्च ) पांच 
( नयः ) नदी के तुल्य प्रवाहरूप ज्ञानेन्द्रिय की चत्ति जिस ( सरस्वतीम्‌ ) प्रशस्त विन्ञान युक्त वाणी 
को ( श्रपि, यन्ति) प्राक्च होती दहँ(सा, उ) वहभी ( सरित्‌ ) चलने वाली ( सरस्वती ) वाणी 
( देशे ) अपने निवासस्थान मं ( पञ्चधा ) पांच ज्ञानेन्द्िर्यो के शब्दादि प्च विषयं) का प्रतिपादन 
करने से पांच प्रकार की ( हु ) ही ( श्रमवत्‌ ) होती है एेसा जानं ।। ११ ॥ 

भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्लोपमालङ्कार है। मनुष्यो को चाहिये किं जो वाणी पांच 
शब्दादि विष्यो के श्राध्रित हद नदी के ठुस्य प्रवाह युक्त वत्तेमान है उस को जानके यथावत्‌ प्रचार कर 
मधुरलक्तण प्रयुक्त करें ।॥ ११ ॥ | 
त्वमग्न इत्यस्य हिरण्यस्तूप आा्धिरस षिः । अभनिदेवता । विराट्‌ जगती छन्दः | 

निषादः खरः ॥ 
अव मचुष्यों को दश्वराज्ञा पालनी चाद्ये इस विषय को अगले मन्त मे कहा कै ॥ 
त्वसंम्र प्रथमो अद्धिशा ऋषिर्देवो देवानाम मचः शिवः सख | 
तवं व्रते कवयो विद्यनापसेःऽजायन्त मरुतो भ्राज॑दयः ॥ १२ | 

पदाथैः--हे ( श्रे ) परमेश्वर वा विद्वन्‌ ! जिस कार्ण (स्वम्‌ ) श्राप ( प्रथमः) प्रख्यात 
( श्रङ्किराः ) श्रवय्वो के सारभूत रस के तुल्य वा जीवात्माश्रो को सुख देने बाले ( देवानाम्‌ ) विद्वान 
के बीच ( देवः ) उत्तम गुण कमं स्वभावयुक्तं ( शिवः ) कल्याणकारी ( सखा ) मित्र ( ऋषिः ) ज्ञानी 
( अभवः ) होवें इससे ( तव ) श्राप के ( नते ) स्वभाव वा नियम मे ८ विद्मनापसः ) प्रसिद्ध कर्मो 
वाल्ञे ( आजआजद्टयः ) सुन्दर हथियार से युक्त ( कवयः ) बुद्धिमान्‌ ( मरूतः ) मनुष्य ( अजायन्त 
प्रकट होते है ।। १२ ॥ 

भावार्थः यदि मनुष्य सब के मित्र विद्वान्‌ जन श्रौर सबके हितैषी परमात्मा को सित्र 


मान विह्ञान के निमित्त कर्मो को कर भकाशित श्नाव्मावालञे हो तो वे विद्वान्‌ होकर परमेश्वर 


कौ श्राज्ता 
मे वत्त सके ॥ १२॥ 


त्वन्न इत्यस्य दिरणए्यस्तूप श्राङ्िरस ऋषिः । ग्रधिर्देधता । रिष्टुप्‌ छन्दः | 
धैवतः खरः ॥ 
राज्ञा ओर दैश्वर की केसी सेवा करनी चाद्ये इस विषय को अगले मन्त्र मै कहा है । 
त्वन्नं अग्रे तवं देव प।युभिर्मघोनों रक्त तन्द्र वन्द्य । 
ताता तोकस्य तनये गवाम॒स्यनिंमेष< रक्तं माणस्तवं रते ॥ १३ ॥ 


पदरथ; हे ( दैव ) उत्तम गुकमस्वमावयुक्तं ( श्रभ्ने) राजन्‌ वा दशवर ( तव ) आ्राप 
( चरते , उत्तम नियम मे वत्त॑मान ( मघोनः) बहुत धनयुक्त हम लोगो को ( तव ) श्राप ॐ 
( पायुभिः ) रक्तादि के हेतु कर्म्म से ( त्वम्‌ ) श्राप ( रक्त ) रक्ता कीजिये ( च ) द्रौ ( नः ) हमारे 
( तन्वः ) शरीरो की रहा कीजिये । हे ( वन्य ) स्तुति के योग्य भगवन्‌ ! जिस कारण आपृ 











च त॒स्िशोऽध्यायः ॥ ७६६ 


न त 0 ज ~ ~~ ~^ ~~ ~~ ~= ~~ 7 ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ 


( श्रनिमेषम्‌ ) निरन्तर ८ रक्तमाणः ) रक्ता करते हए ८ तोकस्य ) सन्तान पुत्र ( तनये ) पौत्र चौर 
( गवाम्‌ ) गो श्रादि के ( त्राता ) रक्तक ( यति) है इसलिये हम लोगो को सर्व॑दा सत्कार चौर 
उपासना के योग्य है | १३ ॥ | 

भावार्थः- इस मन्त्र मे रल्ेषालङ्कार है । जो मनुष्य ईश्वर के गुणकभैस्वभावो ओर आ्रक्ञा की 
्रचुकूलता मे वर्तमान है ओ्रौर जिनकी ईश्वर श्रौर विद्वान्‌ लोग निरन्तर रक्ता करने वाल्ते है वे लक्मी, 
दीघोवस्था श्रौर सन्तानो से रहित कमी नहीं होते ॥ १३ ॥ 


उत्तानायामित्यस्य देवश्रवदेवषातौ भारतावरृषी । अरथिर्देवता । वरिष्टुष्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर विद्धान्‌ लोग क्या करं इस विषयं को अगले मन््र मे कटा है ॥ 
उत्तानायामवं भरा चिकित्वान्त्सद्यः पवींता इृषणं जजान । 
्रूषस्तुपो र्शंद स्य पाज इडायास्पश्चो वयुनेऽजनिष्धं ॥ १४ ॥ 
पदा्थः--हे विद्वन्‌ पुरुष ! श्राप जैसे ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( प्रवीता ) कामना करने हारा 
विद्वान्‌ जन ८ उत्तानायाम्‌ ) उत्कष॑ता के साथ विस्तीणं भमि वा च्रन्तरि्त मे ( इृषणम्‌ ) वषो क हेत 
यज्ञ को ( जजान ) प्रकट करता श्रौर ८ श्ररषस्तूपः ) रक्तक लोगों की उन्नति करने वाला ( इडायाः ) 
प्रशंसित खी का ८ पुत्रः ) ( वयुने ) विह्ञान मे ८ श्रजनिष्ट ) प्रसिद्ध होता श्नौर ( स्य ) इस का 
( रुशत्‌ ) सुन्दर रूप युक्त ८ पाजः ) बल प्रसिद्ध होता है वैसे ( सयः ) शीघ्र ( अव, भर ) अपनी 
द्रोर्‌ पुष्ट कर ॥ १४॥ 


भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्रोपमालङ्कार है । यदि मनुष्य इस खष्टि मे ब्रह्मचयं आदि 
के सेवन से कन्या पुत्रोकोद्धिज करें तो ये सब शीघ्र विद्वानु हो जवं १४॥ 


इडाया इत्यस्य देवश्रवदेववातो भारतावृषी । अधरिदंबता । विराडनुष्डुष्डन्दः । 
धेवतः खरः ॥ 
केसा मुष्य राञ्य के अधिकार पर स्थापित करने योग्य दहे 
इस विषय को अगले मन्त मे का है ॥ 
इड।यास्त्वा पदे वथं नामां वृथिव्या चपि । 
जातवेदो नि धीौमद्यग्र हठ्याय वोढवे ॥ ११५ ॥। 
पदाथैः- हे ८ जातवेदः ) उत्पन्न बुद्धि वाले ( अग्ने ) शरभ के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌ राजन्‌ 
( वयम्‌ ) अध्यापक तथा उपदेशक हम लोग ( इडायाः ) प्रशंसित वाणी की ( पदे ) व्यवस्था तथा 
( पृथिव्याः ) विस्वृत भूमि कै ( श्चधि ) ऊपर ( नाभा ) मध्यमाग में ( स्वा ) राप को ( हव्याय ) देन 


योभ्य पदार्थौ को ( वोढवे ) परा करने वा कराने ॐ तिये ८ नि, धीमहि ) निरन्तर स्थापित करते है 
॥ १९ ॥ 


०० यजुर्वेदभाष्ये- 


नि ति ति पि पिनि ककि 
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भावाथः- हे -विद्ठन्‌ राजन्‌ ! जिस श्रधिकारमे ्ापको हस लोग स्थापित करें उस 
श्रधिकार को धर्मं ओरौर पुरषाथं से यथावत्‌ सिद्ध कीजिये ।। १६ ॥ 
प्रमन्मह इत्यस्य नोधा ऋषि; । इन्द्रो देषता । षिराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः । 
मचुष्यों को विद्या ओर धरय बनि खाहिये इस विषय करो अगले सन्मे कडा है ।। 
प्र मन्महे शवसानाय शृषत्ङगुषं गिर्वणसे आ क्गेरस्वत्‌ । 
सुव्किभिः स्तुवत ऋग्ियाया्च{माकं नरे विश्ुलाय ॥ १३ ॥ 
विज्ञान के श्रथ ( गिव॑णब्े ) सुशिक्तित वाणियौ से युक्त ( छग्मियाय ) छचार्योको पदृने वाले 
( विश्रुताय ) विशेष कर जिसमें गुण सुने जावे ( स्तुवते ) शाख के अभिप्रायो को कहने ( नरे ) नायक 
मनुष्य के लिये ८ श्रह्धिरस्वत्‌ ) प्राण के तुल्य ( श्राङ्गृषम्‌ ) चिद्या शाख ॐ बोधरूप्‌ ( शरुषम्‌ ) बल 
को ८ भ्र, मन्महे ) चाहते है शरोर इस ८ श्रकंम्‌ ) पूजनीय पुरुष का ८ ध्रचौम ) सत्कार कर तैसे इस 
विद्वान्‌ के प्रति तुम लोग भी वर्तो ॥ १६॥ | 
भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सनुष्यो को चाहिये कि 
सत्कार के योग्य का सत्कार श्रौर निरादर के योग्यका निरादर करके विधा श्रौर धर्मं को निरन्तर 
बढ़ाया कर | १६ ॥ 
प्रव इत्यस्य नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचृत्‌परिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 
अव कौन पितर लोग है इस दिषय को त्रगले मन्ब मै कहा है! 
घर वों महे महि नभं चरध्वमाङ्श्राव्यर्श पसानाय साम । 
येन। नः पूर्व पितरः पदज्ञा अर्च॑न्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन्‌ ।॥ १७ ॥ 
पदाथः हे मनुष्यो ! जैसे ( पदज्ञाः ) जानने वा प्र्ठ होने योभ्य श्रात्मस्वरूप को जानने 
वाले ( नः ) हमारा ( श्र्चन्तः ) सत्कार करते हुए ( श्रङ्किरसः) सब सृष्टि की चिद्या के च्रवयवो को 
जानने वाले ( पूं ) पून ( पितरः ) रक्तक हानी लोग ( येन ) जिख से ( महे ) बड़े ( शवसानाय ) 
बह्यचयं रौरं उत्तम शि्ञा चे शरीर श्रर श्राव्मा ॐ बल से युक्त जन रौर (वः) तुम लोगो ॐ अर्थं 
( ्राङ्गूष्यम्‌ ) सत्कार वा बल के लिये उपयोगी ( साम ) सामवेद श्रोर ( गाः ) सुशिक्तित वाशिर्यो 
को ( अविन्दन्‌ ) परा करावें उसी से उनके लिये तुम लोग॒( महि ) महस्सत्कार ॐ किये ( नमः ) 
उत्तम कमं वा श्रन्न को ( प्र, भरध्वम्‌ ) धारण करो | १७ ॥ | 
भावार्थः दस मन्त्र मै वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ लोग तुम को 
विद्या शौर उत्तम शिता से पर्डित धमौत्मा करे उन्हीं प्रथम पित लोगो को त॒म पितर जानो ॥१७॥ 


इच्छन्तीत्यस्य देषश्रवा देववातश्च भारतावृषी । इन्द्रो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
= ^ प 
धंवतः खरः ॥ 


~ 


चतुखिशोऽध्यायः ॥ ` | ५०१ 
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व आत्त का लक्षण कते द्द ॥ 

इछन्ति त्वा सोम्यासः सखायः सुन्वन्ति सोमं दधति पथ।४सि । 
ति लिरन्ते अभिशस्ति जनानासिन्द्र त्वदा कश्चन दि पकेतः॥ १८ ॥ 

पदाथेः--हे ( इन्द्र ) सभाध्यत्त राजन्‌ ! जो ( सोभ्यासः ) ेश्वयं होने मे उत्तम स्वभाव वाले 
( सखायः ) मित्र इए ( खोमम्‌ ) एे्वयौदि को ८ सुन्वन्ति ) सिद्ध करते ८ प्रयांसि ) चाहने योग्य 
विक्ञानादि ुर्णो को ( दधति ) धारण करते श्रौर ( जनानाम्‌ ) मनुर्यो के ( श्रभिशस्तिम्‌ ) दुव॑चन 
वाद्‌ विवाद को ( या, तितिक्तन्ते ) श्रच्छं प्रकार सहते दै उन का राप निरन्तर सर्कार कीजिये ( हि ) 
जिस कारण ( त्वत्‌ ) च्राप से ( प्रकेतः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ ( कः, चन ) कोड भी नहीं है इससे ( व्वा ) 
श्राप को सब लोग ( इच्छन्ति } चाहते दँ ।। १८ ॥ 


भवाथेः- जो मनुष्य इस संसारम निन्दा स्तुति नौर हानि लाभादि को सहने वाले 
एुरषार्थी सब के साथ मित्रता का आचरण करते हुए राक्ष हौ वे सब को सेवने रौर सत्कार करने 
योग्य हैँ तथा वे ही सब के अध्यापक शौर उपदेशक होवें ।। १२ ॥ 


न त इत्यस्य देवश्रवा देववातश्च भारतावृषी । इन्द्रो देधता । निचसिष्टुप्ठन्दः । 
धैवतः खरः | 
फिर सभाध्यत्त राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्ब मे कहा है ॥ 
न ते द्रे परभा चिद्रजाधस्या तु प्र याहि हरिवो हरिभ्यास्‌। 
स्थिराय बृष्णे सवना कृतेमा यक्ता मावा: समिधाने अनौ ॥ १६ ॥ 
पर्ाथेः- हे ( हरिवः ) प्रशस्त घो वान्ञे राजन्‌ ! जैसे ( समिधाने ) प्रदीक्ठ किये इष 
( श्रभ्नो ) अर्चि में ( इमाः, सवना ) ये प्रातःसवनादि यज्ञकर्म ( कृता ) क्रिये जते (त) इसी हेत 
से ( प्रावाणः ) गजैना करने वाले मेघ ( युक्तः ) इकय्‌ञे होके श्रते है वेसे ( स्थिराय ) द्द ( वरष्णे ) 
सुखदायी विद्यादि पदाथं के लिये ( हरिभ्यास्‌ ) धारण ध्रौर श्राकषण के वेगरूप गुणो से युक्त घोड़ो 


वा जल चोर श्रि से ( श्चा, भर, याहि ) अच्छ प्रकार श्ाहये | इस प्रकार करने से ( प्रमा ) दूरस्थ 
( चित्‌ ) भी ( रजांसि ) स्थान ( ते) अपके ( दूरे) दूर ८ न) नहीं होते है ।) १६ ॥ 


भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । हे विद्वान्‌ लोगो ! जैसे श्रन्नि से उस्पन्न 
क्रिय हुएु वषौ के मेघ एथिवी के समीप होते भ्राकर्षण से दूर भी जाते है वैसे रभि के यानो से गमन 
करने मे कोद देश दूर नहीं होता इस प्रकार पुरुषाथं करके सम्पूणं रेश्वयों को उत्पन्न करो ।॥ १६ ॥ 


अषाढभित्यस्य गोतम ऋषिः । सोमो देवता । निचतत्रिष्डुप्‌ छन्दः । पवतः स्वरः ॥ 
अव राजधस्ं विषय को अगले मन्व म कहा ड ॥ 

अषां युत्सु पएतनासु पपि < स्वर्षामप्सां वृजनस्य गोपाम्‌ । 

मरषुजा खुक्तिति< सुश्रवसं जयन्तं त्वामनु मदेम सोम ॥ २० ॥ 


०२ यज्ञुवेदभाष्ये- 
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पद्‌र्थः-हे ( सोम ) समस्त रेश्चयं से युक्त राजन्‌ वा सेनापते ! हम लोग जिन ( युस्सु ) 
युद्धा मे ( चषाडम्‌ ) सद्य ( एतनासु ) मठुष्य की सेनार्थो मे ( पप्रिम्‌ ) पूरणं बल विदयायुक्त वा 
रक्तक ८ सवषाम्‌ ) सुख का सेवन करने वा ( श्रप्साम्‌ ) जलो वा प्राणो को देने वाले ( बृजनस्य ) बल 
के ( गोपाम्‌ ) रक्तक ( भरेषुजाम्‌ ) धारण करने योग्य स्रामो मे जीतने वाले ( सुक्षितिम्‌ ) प्रथिवी 
के सुन्दर राऽर वाते ( सुश्रवसम्‌ ) सुन्दर अन्न वा कौत्तिर्यो से युक्त ( जयन्तम्‌ ) शतर््रो को जीतने 
चालते ( स्वाम्‌ ) श्राप को ( श्रनु, सदेम ) श्चनुमोदित करें ।॥ २० ॥ 


भवा्थः- जिस राजा वा सेनापति के उत्तम स्त्रभाव से राजपुरुष सेनाजन रौर प्रजापुरूष 
प्रसन्न रहँ श्रोर जिन की प्रसन्नता मे राजा प्रसन्न हो वहां दद्‌ विजय उत्तम निश्चल रेश्वर्यं चौर अच्छ 
प्रतिष्ठा होती है {| २० ॥ 
सोम इत्यस्य गोतम ऋषिः । सोमो देवता । रिक्‌ परिष्कश्छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ | 
सोमो घेल« सोमो अधैन्तमाश< सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति । 
सादन्यं विदथ्य९ सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै ॥ २१ ॥ 
पदाथेः-- जो प्रनास्थ मनुष्य ( श्रस्मै ) इस धर्मिष्ठ राजा वा श्रध्याप्रक वा उपदेशक ॐ लिये 
उचित पदाथ ( ददाशत्‌ ) देता है उसके लिये ( सोमः ) रेश्वययंयुक्त उक्त पुरूष ८ धेनुम्‌ ) विद्या की 
आधाररूप वाणी को ( ददाति ) देता ( सोमः) स्याचरण. में प्रेरणा करने हारा राजादि जन 
( अवन्त ) वेग से चलने वाले तथा ( श्रायम्‌ ) मार्गं को शीघ्र व्या्च होने वाज्ञे घोडे को देता भौर 
( सोमः ) शरीर तथा ्ाव्मा के बल से युक्त राजादि (कर्मण्यम्‌ ) कर्मौ से युक्त पुरूषार्थौ 
( सादन्यस्‌ ) बैठाने श्रादि में प्रवीण ( विदश्यम्‌ ) यज्ञ करमे मे शल ८ पिवृश्रवणम्‌ ) रचां पिता 


से विद्या प्दने वाले ( सभेयम्‌ ) सभा मे वेढने योग्य ( वीरम्‌ ) शचौ के बलो को व्याप्त होने वाले 
शूरवीर पुरूष को देता है ॥ २१ ॥ 


भाव्राथेः- जो अध्यापक उपदेशक वा राजपुरूष सुशि्तित वाणी, श्रनि श्रादि की तस्स्वचिद्या 
पुरुष का ज्ञान श्रौर सभ्यता सब ॐ लिये ठेवे वे सब को सत्कार करने योग्य हो ।॥ २१ ॥ 


समित्यस्य गोतम ऋषि; । सोमो देवता । निच॒लिष्टष्छन्दः । धैवतः स्रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्व म.कहा है ॥ 
त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 
त्वमा ततन्थोन्तरिक्ं त्वं ज्योतिषा वि तमों वव | २२ ॥ 


पदार्थः --हे ( सोम ) उत्तम सोमवज्ञी ओषध्यो के तुल्य रोगनाशक राजन्‌ ! ८ वम्‌ ) श्राप 
( इमाः ) इन ( विधाः ) सब ( श्रोषधीः ) सोम श्रादि श्रोषधिर्यो को ( स्वम्‌ ) श्राप सूयय के तुल्य 
( श्रपः ) जलो वा कमं को श्रौर ( स्वम्‌ ) श्राप ( गाः ) एथिवी वा गौश्रौ को ( अजनयः ) उ्यन्न वा 
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चतुद्िशोऽध्यायः ॥ ५०३ 





भक्तट कीजिये ( स्वम्‌ ) श्राप सूर्यं के समान ८ उर ) बहुत श्रवकाश को ( श्रा, ततन्थ ) विस्तृत 
करते तथा ( तम्‌ ) श्राप सूर्य्यं जैसे ( अ्योत्तिषा ) प्रकाश से ( तमः ) अन्धकार को द्बाता तैसे न्याय 
से भ्रन्याय को ( वि, ववर्थ ) श्राच्छादित वा निवृत्त कीजिये, सो श्राप हम को माननीय हैं ॥ २२ । 
मावाथैः-- जो मनुष्य लैत श्रोषधि रोगा को वैते दुःखो को हर लेते है प्राणो के तुल्य बलो 

को भरक्ट करते तथा जो राजपुरूष सूरयं रात्रि को जैसे वेसे धमं ओर श्रविदया ॐ अन्धकार को निचरत्त 
करते ह वे जगत्‌ को पूज्य क्यो नहीं हो १ ॥ २२ + 

देवेनेत्यस्य गोतम ऋपिः । सोमो देवता । निच॒लिष्डुप्ठन्दः । धैवतः । खरः ॥ 

फिर उसी विषय को गले मन्त्र मे कंडा है ॥ | 
= = न = = "| स ध्य 
देवेन नो मन॑सा देव सोम रयो भाग सहसावन्नभि युध्य । 
(के चिं ०.०५ . (१ स्‌ ष्‌ ^~} (~ विं 
मा त्वा तनदीर्शिंवे वीर्य्यस्थो भयेभ्यः प्र चिकित्स गविष्टौ ॥ २३ ॥ 
पदार्थः- दे ( सहसावन्‌ ) अधिकतर घेनादि बल वाले ( सोम) संपूरणं ेश्वयं के प्रापक 

( देव ) दिव्य गुणौ से यङ्ग राजन्‌ ! जो राप ( देवेन ) उत्तम गुण कमं स्वभाव युक्क ८ मनसा मन 
से ( रायः ) घन के ( भागम्‌ ) ्रंशको (नः) हमारे लिये ( अभि, युभ्य ) सब श्रोर से ५५ 
कीजिये जिससे श्राप ( वीर्य॑सख ) वीरकमं करने को ( ईशिषे ) समथ होते हो इस से ( त्वा ) 
श्रापको कोदं(मा)न (श्रा, तनत्‌ ) दबावे सो श्राप ( गविष्टौ ) सुख विशेष की इच्छा के होते 
( उभयेभ्यः ) दोनों इस लोक परलोक ॐ सुखो के लिये ( प्र, चिकिर्स ) रोग निवरण के तुल्य विध्न 
निञत्ति के उपाय को किया कीजिये | २३ ॥ | 
भावा्थः- राजादि विदधान को चाहिये किं कपटादि दोषो को छोड शुद्ध भाव से सब के 


लिये सुख की चाहना करके पराक्रम बद़ावें रौर जिस कमेखे दुःख की निवृत्ति तथा सुख की बृद्धि 
दस लोक परलोक मे हो उसके करने में निरन्तर प्रयत करं ।। २ ३ ॥ 


अर्टावित्यस्याऽऽङ्गिरसो दिरण्यस्तूपऋछषिः। सविता देवता । युरिक्‌ पडक्गिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः || 
अव शलूथं क्या करता ह इस्र विषय को अगले मन्त्र मे कटा ह ॥ 
अष्टौ =यरुयत्ककु न॑ः णुथिव्यासख्री धन्व योजना खप् चिन्धून्‌ । 
दिरण्यात्लः सविता देव आगादधद्रत्नां दाशुषे वाय्यणि ॥ २४ ॥ 
पदाथंः--हे मनुष्यो ! जैसे ( हिरण्यकः ) नेन्न रे समान रूप दशोने वाली ज्योतिर्यो बाला 
( देवः ) प्रेरक ( सविता ) सूर्य ( दाशुषे ) दानशील प्राश्यो के लिये ( वायाणि ) स्वीकार करने 
योग्य ( रला ) थिवी के उत्तम पदार्थौ को ( दधत्‌ ) धारण करता हुश्रा ( चरी) तीन ( धन्व) 
श्रवकाशरूप ( योजना ) अथौत्‌ बारह कोस ओर ( सक्त ) सात ( सिन्धून्‌ ) एथिवी क समुद्र से लेके 


मेघ के ऊपरल्ञे श्रवय्व प्यन्त समुद्रौ कौ तथा ( पृथिव्याः ) परथिवी सम्बन्धिनी ८ अष्टौ ) श्रा 
( ककुभः ) दिशार््रो को ( वि, भ्रख्यत्‌ ) प्रसिद्ध प्रकाशित करता है वैसे ही तुम लोग होश्नो ।। २४ ॥। 


५०९ यजञुवदभाष्ये-- 
मवार्थः- हे मनुभ्यो ! जैसे सूच्यं से प्रथिवी तक १२ कोस पर्यन्त इलके भारीपन से युक्त 
खात प्रकार ॐ जल के अवयव शरोर दिशा विभक्त होती तथा वषौदि से सबको सुख द्विया जाता 
दषे शुम गुण कर्मं रौर स्वभावो से दिंशा््रो मे कीतिं कैला के श्रनेक प्रकार के रेश्वय॑को देनेसे 
मनुष्यादि रियो को निरन्तर सुखी करो ।। २४ ॥ 


दिरेएय णि स्त्यस्याङ्किरसो दिरणएयस्तय ऋषिः । सपिता देवता । 
निच॒न्नगतो छन्दः । निषादः स्वरः । 
फिर उसी चिपय को अगले मन्जमे कहा दहै ॥ 

दिर॑स्यपाःलिः सविता विच॑बेणिङ्‌मे दयावा पृथिवी अन्तरैयते 
अपामीवां वाधते वेति सूय्थमभि कृष्णेन रञ्सा द्ाखणोति ॥ २५ ॥। 

पद्ष्थैः- हे मनुष्यो ! जो ( हिरण्यपाणिः ) हार्थो के तुल्य जलादि के ग्राहक प्रकाशरूप 
किरण से युक्त ( विचषैणिः ) विशेष कर सब को दिखाने वाला ( सविता ) सब पदार्थौ की उप्पत्ति 
का हेतु ( सूर्य॑म्‌ ) सूय्यंलोक जब ( उभे ) दोनो { ्ावापथिवी ) श्राकाश भूमि के ( अन्तः ) बीच 
( दयते ) उदय होकर घ्रूम्ता है तब ( त्रसीवान्‌ ) व्याधिर्‌ श्रन्धकार को ( श्रप्‌, बाधते ) दूर 
करता श्नौर जब ( वेति ) अस्त समय को प्राप्त होता तब ( कृष्णेन ) ( रजसा ) काले श्रन्धकाररूप 


ते ( याम्‌ ) -च्राकाश को ( श्रभि, ऋणोति) सबद्ोरसे व्याच होतादे उस सूय्य॑को तुम लोग 
जानो ॥ २५ ॥ ई 


भावार्धः--हे मनुष्यो ! जैसे सूयं श्रपने समीपवर्ती लोको का त्राकर्षण कर धारण करता 
हे चैसे ही श्नेक लोकौ से शोभायमान सूयौदि सब जात्‌ को सबभश्रोरसे व्याप्त हो श्रौर च्राकर्षेण 
करके दैश्वर धारण करता हे एेसा जानो क्योकि इश्वर के विना सबका चखष्टा तथा धत्तौ श्नन्य कोहैभी 
नहीं हो सकता ।। २९६ ।। ्‌ 


हिरणएयहस्त इत्यस्य आङ्धिरसो हिरण्यस्तूप ऋषिः । सविता देवता । 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द; । धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को इ.गले मन्त्र मे कहा ह ॥ 

हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः सुखडकः स्वरव यात्वर्वा ई । 

्पतेधचक्तसों यात॒धानानस्य'देवः प्रतिदोषं खणानः ।॥ २६ ॥ 

पदार्थः--हे मनुष्यो ! जो ( हिरण्यहस्तः ) हार्थो के तुल्य प्रकाशौ वाला ( सुनीथः ) सुन्दर 
प्रकार प्राति कराने ( श्रसुरः ) जलादि को फेकने वाला ( सुट ओकः } सुन्दर सुखकारी ८ स्ववान्‌ ) 
श्रपने प्रकाशादिक गुरो से युक्त ( देवः ) प्रकाशक सूर्यलोकं ( यातुधानान्‌ ) श्रन्याय से दृसरौ ॐ 


पदार्थौ को धारण कर्ने वाल्तं ( रक्तसः ) डाकू चोर श्रादि को ( श्रपसेधन्‌ ) निच्त्त करता ्रथौत्‌ ड 
चोर आ्रादि सूर्योदय होने पर श्रपना काम नहीं बना सकते किन्तु प्रायः रन्निको ही पना काम 








१ 


च॑तुखिंशोऽध्यांयंः ॥ ८०९ 
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बनाते हैँ श्रौर ( प्रतिदोषम्‌ ) मनुष्यो के प्रतिजो दोष उस को ( गृणानः) प्रकट करता हरा 


( स्थात्‌ ) उदित होता है वह ( रवौ ) अपने समीपवती पदार्थो को प्राप्त होने वाला हमारे सुख के 
श्रथ ( यातु ) प्राक्च दोवे वेसे तुम होच्रो ॥ २६ ॥ 

भावा्थः-- हे मनुष्यो ! मांगने वालो के लिये उदारता से सुवणौदि दे तथा दुष्टाचारि्यो का 
तिरस्कार कर श्रौर धामिक जनो को सुख देके प्रतिदिन सूययं क तुल्य प्रशंसित होश्रो ॥ २६ ॥ 


ये त इत्यस्याङ्गिरसो हिरण्यस्तूप ऋषिः । सविता देवता । विराट्‌ वरष्टुप्‌ छन्दः । 


धैवतः खरः ॥ 
सरव अध्यापक ओर उपदेशक विषय को अगले मन्त्र मे कदा ह ॥ 


ये ते पन्थाः सवितः पठ्यासोऽरेणवः सुकरता अन्तरि । 
तेभिनो चय पथिभिः सुगेभी रक्त! च नो अधिं च ब्रूहि देव ॥ २७॥ 


पदार्थः- हे ( सवितः ) खयं के तुल्य रशवं देने वाज्ञे ( देव ) विद्या ्ौर सुख के दाता 
धाश्च विद्वान्‌ पुरूष ! जिख ( ते ) श्राप ङे जेते सूयं के ( अन्तरिते) श्राकाश मे गमन के शुद्ध मागं हे 
चेक ( ये ) जो ( प्योसः ) पूवज भक्तजन ने सेवन करिये ( श्ररेणवः ) धृति श्रादि रहित ( सुकृतः ) 
सुन्दर सिद्ध किये ( पन्थाः) मार्गै ( तेभिः) उन ( सुगेभिः) सुखपू॑क जिन म चलें पसे 
( पथिभिः ) मार्गो से ( च्र्य ) श्राज ( नः) हम लोगो को चलाद्रये उन मार्गो से चलते इए हमारी 
( रक्त ) र्ता ( च ) भी कीजिये (च) तथा (नः) हमको (श्रि, ब्रहि) अधिकतर उपदेश 
कीजिये इसी प्रकार सब को चेतन कीजिये ।। २७ | 
भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार हे । हे विद्वानो ! तुम को चाहिये कि जैसे 
सूर्यं के आकाश में निर्मल मामं हे वैसे ही उपदेश श्रौर अध्यापन से विद्या धर्म श्रौर सुशीलता क दाता 
मागो का प्रचार करे ॥ २७॥ 


उमे्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । अश्विनौ देवते । निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्न मे कटा ड ॥ 
डमा पिबतमश्विनोभा नः शमे यच्छतम्‌ । 
्रविद्वियाभिरूतिंभः ॥ २८ ॥ 


पदार्थः हे ( ्रधिना ) सूयं चन्द्रमा के तुल्य ॒श्रध्याप्क उपदेशको ! ( उभा ) दोनो तुम 
लोग जिसं जगह पर उत्तम रख को ( पिबतम्‌ ) पिञ्नो उख ( शम॑ ) उत्तम च्राश्रय स्थान वा सुख को 
( उभा ) दोनो तुम ( श्चविद्वियाभिः ) चिद्ररहित ( उतिभिः ) रचणादि क्रिया से रदित घर को 
( नः ) हमारे लिये ( यच्छतम्‌ ) देश्रो ॥ २८ ॥ 


भावार्थः ््यापक च्रौर उपदेशक लोगो को चाहिये किं सदा उत्तम धर बनाने के श्चौर 
निवाख क उपदेश को कर जहां परणं रत्ता हो उस विषय मे सब को प्रेरणा करैं ।। २८ ॥ 
द 


= 
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्रप्रखतीमिस्य इतस ऋषिः । अधिनो देवते । विराट्‌ व्रिष्टुप्‌ छन्दः । 


५० यजुवे दभाष्ये-- 





धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त मे कहा डे ॥ 

ञ्भ॑स्वतीमण्विना वशच॑मस्ते कृतं नो दस्रा वृषणा मनीषाम्‌ । 

सअचुलेऽवंसे नि हये वां वृधे च नो जवतं वाजसातौ ॥ २६ ॥ 

पदार्थ- हे ( दखा ) दुःख के नाशक ( इृषणा ) सुख के व्षाने वाले ( धिना ) सब 
विद्याच मे व्याप्त श्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोगो ! तुम दोनो ( चस्मे ) हमारी ( वाचम्‌ ) वाणी 
( च ) श्रौर ( मनीषाम्‌ ) बुद्धि को ( भ्रमनस्वतीस्‌ ) प्रशस्त कर्मा वाली ( कृतम्‌ ) करो ( नः ) हमारे 
( अद्य त्ये ) च.तरदित स्थान मेँ हण कमं मे ( श्रवसे ) रक्ता के लिये स्थित करो ( वाजसातौ ) धन का 
विभाग करने हारे सङ्ग्राम मे ( नः) हमारी ( वृधे ) बृद्धि के लिये ( भवतम्‌ ) उद्यत होध्ो जिन 
( षाम्‌ ) तुम्हारी ( नि, हये ) निरन्तर स्तुति करता हं वे दोनो श्राप मेरी उन्नति करो ॥ २६ ॥ 


भावार्थः-- जो मनुष्य निष्कपट श्राप दयालु विद्भार्नो का निरन्तर सेवन करते कै वे प्रगल्म 
धार्मिक विद्वान्‌ होके सब श्योर से बढते ओर विजयी होते इए सब के ल्तिये सुखदायी होते है ।।२९॥ 
युभिरिस्यस्य इत्स ऋषि; । अशिनो दधते । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
अब सभासेनाधीश क्या करे इस विषय को अगते मन्व मे कहा है ॥ 
दयधिरक्रयिः परि पातमस्मानरिेभिरन्िना सौमगेभिः। 
तन्नो मिनन वश्णो मामहन्तामदितिः सिन्धु; एथिवी उत यौः ॥ ३०॥ 
पदाथेः- हे ( श्रधिना ) सभासेनाधीशो ! जैसे ( अ्रदितिः ) परथिवी ( सिन्धुः ) सात प्रकार 
का समुद्र ( परथिवी ) श्राकाश ( उत ) रोर ( द्यौः ) प्रकाश ( तत्‌ ) वे ( नः ) हमारा ( मामहन्ताम्‌ ) 
सत्कार करं वैसे ( मित्रः ) मित्र तथा ( वरुणः ) दुष्टो को बाधने घा रोकने वाले तुम दोनो ( भिः) 


दिन ( चक्तुभिः ) रात्रि ( श्ररिषटमिः ) श्रित ( सौभगेभिः ) शरेष्ठ धनो के होने से ( श्स्मान्‌ )} 
हमारी ( परि, पातम्‌ ) सब शरोर से रक्लाकरो। ३० ॥ 


भावार्थः- इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सभाधीश चादि विद्वान्‌ लोग जैसे एथिवी 
शादि तत्व सब प्रािर्यो छी रक्षा करते दै वैसे ही बद़े इए रेश्व्यौ से दिन रात सव मनुर्यो को 
बदावें ॥ ३० ॥ 


शा ृष्णेनेत्यस्य हिरण्यस्तूप ऋषिः । धूर्थयो देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
अव विद्युत्‌ से क्या सिद्ध करना चाहिये इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहा है । 
आ। कुष्णेन रजसा वत्तमनो निवेशयन्न मरतं म्यं च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति सुव॑नानि पश्य॑न्‌ ॥ ६१ ॥ 




















चतुखिशोऽध्यायः ।। ` | ०७ 
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पदार्थः- हे विद्वन्‌ ! राप जो (श्रा, कृष्णेन ) श्राकर्षित हुए ( रजसा ) लोक समूह के 
साथ ( वत्तमानः ) वतमान निरन्तर ( श्र्तम्‌ ) नाशरहित कारण ( च ) श्रौर ( मव्यंम्‌ ) नाश सहित 
कार्य्यं को ( निवेशयन्‌ ) अपनी श्रपनी कच्छा मे स्थित करता हुश्रा ( हिरण्ययेन ) तेजःस्वरूप 
( रथेन ) रमणीयस्वरूप के सहित ( सविता ) रेश्वय्यं का दाता ( देवः ) देदीप्यमान विद्युत्‌रूप अभ्नि 
( सुघनानि ) संसारस्य षस्तु्रौ को ( याति ) प्राक्च होता है उसको ( पश्यन्‌ ) देखते हुए सम्यक्‌ 
प्रयुक्त कीजिये ।1 ३१ ॥ 

भावार्थः- हे मनुष्यो } जो बिजली कायं चौर कारण को सम्यक्‌ प्रकाशित कर सवशर 
प्रभिष्याप्त तेजस्वरूप शीघ्रगामिनी सब का आकर्षण करने वाली है उसको देखते हुए सम्प्रयोग में 
द्रभीष्ट स्थानो को शीघ्र जाया करो ॥ ३१ ॥, 


श्रा रात्रीत्यस्य कस्स ऋषि । रात्रिदेवता । पथ्या ब्रती छन्दः । मध्यमः खरः ॥ 
अव रा्जि का वणन अगले मन्त्र मे कहते हें ॥ 
| 1 >/ [+> | 1 
स्मा राति चा्थिंवर< रजः पितश्चायि धार्ममिः। 
, दिवः सद। सि वहती वि तिस चा त्वेषं वत्ते तसं; ।॥ ३२ ॥ 

पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जो ( ब्रहती ) बडी ( रात्रि ) रात ( दिवः) प्रकाश के ( सदांसि ) 
स्थानो को ( वि, तिष्ठसे ) व्या्त होती है, जिस रात्रि ने ( पितुः ) श्रपने तथा सूर्यं के मध्यस्थ लोक के 
( धामभिः ) सब स्थानौ ॐ साथ ( पार्थिवम्‌ ) पृथिवी सम्बन्धी (रजः ) लोक को ( श्रा, भ्रप्रायि ) 
चच्छ प्रकार पूरणं किया है ओर जिसका ( त्वेषम्‌ ) श्रपनी कान्ति से बदा हुआ ( तमः ) ्रन्धकार 
( श्रा ) ( वत्तेते ) आता जाता है उसका युक्ति # साथ सेवन करो ॥ ३२ ॥ 


भावार्थः-- हे मनुष्यो | जो पृथिव्यादि की छाया राच्नि में प्रकाश को रोकती अथीत्‌ सबका 
श्रावरणं करती है उस का. भाप लोग यथावत्‌ सेवन करें । ३२ ॥। 


उष इत्यस्य गोतम षिः । उपदंबता । निचत्परोष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः खरः ॥ 
फिर उषःकाल का वणन अगनल्ञे मन्व मे करते देँ ॥ 
उषस्तच्चिच्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 
येन॑ तोकं च तनं च धाम॑हे ।। ३३ ॥ 
पदार्थः-- हे ( वाजिनीवति ) बहुत अन्नादि रेशवयो से युक्त ( उषः ) प्रातः समय की वेला 
के तुल्य कान्तिसहित वर्तमान खि ! जैसे श्रधिकतर भ्न्नादि रेश्वय॑ की हेतु प्रातःकाल कौ वेला जिस 
प्रकार के ( चित्रम्‌ ) आश्चर्यं स्वरूपं को धारण करती ( तत्‌ ) वेषे रूप को तू ( श्रस्मभ्यम्‌ ) मारे 
लिये ८ श्रा, भर ) ्चच्छ प्रकार शुष्ट कर ८ येन ) जिस से हम लोग ( तोकम्‌ ) शीघ्र उत्पन्न इए बालक 
८ च ) श्रौर ( तनयम्‌ ) ऊुमारावस्था के लद़के फो ( च ) भी ( धामहे ) धारण करे ।। ३३ ॥ 
भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार हे । जैसे सब शोभा से युक्त मङ्गल देने वाली 
प्रभात खमय की वेला सब व्यवहारो को धारण करने वाली है यदि वै्षी च्ियां हो तो वे सदा अपने 
पुने पति को प्रसन्न करं पुत्नपौच्रादि क साथ भानन्द्‌ को प्राक्च होवें ॥ ३३ ॥ 


0 णी ममी ममी ङ क क + 


ग्रातरित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्न्यादयो लिङ्खोक्घा देवताः । निचन्नगती छन्दः । 


५०८  यज्ञुवदभाष्ये-- 


= 
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निषादः स्वरः ॥ 
फिर मजप्य क्या करं इस विषय को अगले मन््र मे कडा है ॥ ` 
व्रातरग्रिं पातरिन््र दवम प्रातर्सि्रावरूणा परातर भ्विन। । 
याल भंगं पणं ब्रह्मणस्पतिं घातः सोमसत रुद्र हुवेम । ३४ ॥ 
पदा्थैः- हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( प्रातः ) प्रातःकाल ८ श्रभ्निम्‌ ) पवित्र वा स्वयं 
प्रकाशस्वरूप परमात्मा वा श्रनि को ८ प्रातः ) प्रातः समय ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम य॑ को ( प्रातः ) 
प्रभात समय ( मित्रावरूणा ) प्रण उदान को श्रौर (प्रातः) प्रभात समय ( श्रधिना ) 
श्रध्यापक तथा उपदेशक को ( हवामहे ) ग्रहण करं वा बुलावं ( प्रातः ) प्रातः समय ( भगम्‌ ) सेवन 
करने योम्य भाग ( पूषणम्‌ ) पुष्टिकारक भोग ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) धन को वा वेद्‌ के रक्तक को ( प्रातः ) 
प्रभात समय ( सोमम्‌ ) सोमादि श्रोषधिगण ( उत ) श्रर ( रुद्रम्‌ ) जीव को ( हुवेम ) ग्रहण वा 
स्वीक्रत करें चसे तुम लोग भी श्राचरण करो ॥ ३४ ॥ | 
मावाथः-- जो मनुष्य प्रातःकाल परमेश्वर की उपासना, अ्चिहोत्र, रेरयं की उन्नति का 
उपाय, प्राण श्रौर श्रपान कौ पुष्टिं करना, च्रध्यापक, उपदेशक, विद्वान तथा श्रोषधि का सेवन रौर 
जीवात्मा को प्राक्च होने वा जानने को प्रयज करते हँ वे सब सुर्खो से सुशोभित होते ह | ३४ ॥ 


्रातजितमित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । भगो देवता । निच॒चिष्टुप्‌ छन्दः । 


धेवतः खरः ॥ 
मचुष्य लोग रेश्वय्यै का सम्पादन करे इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा 2 ॥ 


प्रातर्जितं मग॑मु्र< हवम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता । 
| न्दे 9 । [ ऋत 9 [ को 
अध्रश्िदयं मन्यमानस्तुरश्चद्राजा चिव्यं भगं मक्लीत्याहं ॥ ३५ ॥ 


पदाथः हे मनुष्यो ! जैसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( प्रातः.) प्रभात समय (यः) जो 
( विधत्तो ) विविध पदार्थो को धारण करने हारा ( श्राधः ) न्यायादि मं वृक्षि न करने वाले का पुन्न 
( चित्‌ ) भी ( यमू ) जिस द्र्य को ( मन्यमानः ) विरोष कर जानता हु ( तुरः ) शीघ्रकारी 
( चित्‌ ) भी ( राजा ) शोभायुक्त राजा है ( यम्‌ ) जिस ( भगम्‌ ) रेश्चयं को ( चित्‌ ) भी ( भक्ति, 
इति, श्राह ) तू सेवन कर इस प्रकार दशर उपदेश करता है उस ( श्रदितेः) श्रविनाशी कारण ऊ 
समान माता रे ( पुत्रम्‌ ) घुत्र रक्तक ( जितम्‌ ) श्रपने पुरुषां से प्राक्च ( उम्‌ ) उक्कृ्ट ( भगस्‌ ) 
फ्चयं को ( हुवेम ) ग्रहण करे वैसे तुम लोग स्वीकार करो ॥ ३९ ॥ 


भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालद्कार हे । हे मनुष्यो । तुम लोर्गो को सद्‌ा प्रातःकाल 
से लेकर सोते समय तक यथाशक्ति साम्यं से विद्या श्नौर पुरूपं से रेश्वयं कौ उन्नति कर श्रानन्द 
भोगना ओर दरिद्रो के लिये सुख देना चाहिये यह दैशवर ने कहा है ॥ ३९ ॥ 











चतुखिशोऽध्यायः ॥ ५०६ 
भग इत्यस्य वसिष्ट ऋषिः । भगवान्‌ देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥। 
अव ईश्वर की प्रार्थनाः आदि विषय को अरगले.मन्मे कटा है॥ 

मग पणेत भेग सत्यराधो भगेमां धियस्ुद॑वा ददन्नः । 

जग प्र नों जनय गाभिरच्चै मग. प िनेवन्तः स्याम ॥ ३६ ॥ 

पद्‌र्थः--हे ( भग ) रेश्वयंयुक्त ! ( प्रणेतः ) पुरुषार्थं के प्रतिप्ररक दश्वर वा हे (भग). 
देश्यं के दाता ! ( सत्यराधः ) विद्यमान पदाथा मे उत्तम धनो वाले ( भग ) सेवने योग्य विद्वान्‌ आप 
( नः ) हमारी ( इसाम्‌ ) इस वत्त॑मान ( धियम्‌ ) उुद्धि को ( ददत्‌ ) देते इए ( उत्‌ , श्रव ) उल्छृष्टता 





` सरे रक्ता कीजिये । हे ( भग ) विद्यारूप रेश्वयं के दाता दशर वा विद्वान्‌ ! श्राप ( गोभिः) गौ रादि 


पशो ( श्रश्वेः ) घोडे आदि सवारिर्यो श्रौर ८ तृभिः ) नायक कुलनिवौहक मनुष्यो के साथ ( नः ) 
हम को ( प्र, जनय ) प्रकट कीजिये । हे ( भग ) सेवा करते इए विद्वान्‌ ! किससे हम लोग ( नृबन्तः ) ` 
प्रशस्त मनुष्यो वाज्ञे  प्रस्याम ) अच्छ प्रकार हो चेसे कीजिये ॥ ३६ ॥ 


आवार्भः- मनुष्यो को चाहिये किं जब जब देश्वर की प्राना तथा विद्वान का सङ्ग करे तब 
तब बुद्धि की ही प्राथेना वा श्रेष्ठ पुरुषो की चाहना किया करं | ३६ ॥ 
उतेदानीमित्यस्य वसिष्ठ ऋषि; । भगो देवता । पङाङ्किश्छन्दः । एच्चमः खरः ॥ 
अव पेश्वयै की उन्नति का विषय कहते हें ॥ 
उतेदार्नी मग॑वन्तः स्यामोत पर॑पित्व उत मध्ये अहाम्‌ । 
उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वथं देवाना खुमतौ स्याम ॥ ३७॥ 
पदार्थः --हे ( मधवन्‌ ) उत्तम धनयुक्त दैश्वर वा विद्वन्‌ ! ( वथम्‌ ) हम लोग ( इदानीम्‌ ) 
वत्तमान समय मे ( उत ) श्रौर ( प्रपित्वे ) पदार्थों की प्राति मे ( उत ) श्चौर भविष्यत्काल मे ( उत ) 
प्नौर ( अह्वाम्‌ ) दिनो मे ( मध्ये ) बीच ( भगवन्तः ) ( स्याम ) समस्त ेश्वयं से युक्तं हौ ( उत ) 
प्रौर ( सूर्य॑स्य ) सूयं के ( उदिता ) उदय समय तथा ( देवानाम्‌ ) विद्वानो की ( सुमतौ ) उत्तम 
बुद्धि मेँ समस्त रेश्वयं युक्त ( स्याम ) हो ॥ ३७ ॥ 


भावा्थः- मनुष्यो को चाहिये कि वर्तमान श्रौर भविष्यत्‌ काल मे योग के एेश्वयोँ की उन्नति 
से लौकिक व्यवहार के बढ़ाने श्रौर प्रशंसा में निरन्तर प्रयत करं ॥ ३७ ॥ 
भग इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । भगवान्‌ देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
| धेवतः खरः ॥ ` 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञमे कहा डे ॥ 
मग॑ एव मगर्वौरऽयस्तु देवास्तेन वधं भगवन्तः स्याम । 
तं त्व भग सर्वं इल्ञहवीति ख नों भग पुरएता भवेह ॥ ३८ ॥ 


--- ------ ~ =^ -~ = ~ ~~ ~ ~ ~~~ ---------~---~ -~------^ ------- ~ -- ~ ---------- ---- < -- 


५१० यजुर्वेदभाष्ये- 
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पदार्थः- हे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो ! जो ( भग, एव ) सेवनीय ही ( भगवान्‌ ) प्रशस्त 
एेश्वयंयुक्त ( यस्तु ) होवे ( तेन ) उस रेश्वय॑रूप ॒रेश्वयं वाल्ञे परमेश्वर के साथ ( वयम्‌ ) हम लोग 
( भगवन्तः ) समग्र शोभायुक्त ( स्याम ) होवें । हे ( भग ) संपूण शोभायुक्त ईश्वर ! ( तम्‌, त्वा ) 
उन श्राप को ( सरवै, इत्‌ ) समस्त ही जन ( जोहवीति ) शीघ्र पुकारता है । हे ( भग ) सकल 
एेश्वय के दाता ! (सः) सो श्राप (इह) इस जगत्‌ मे (नः) हमारे (पुर, एता) श्रग्रगामी 
( भव ) हूजिये ॥ ३८ ।। 

भावार्थ;--हे मचुष्यो ! तुम लोग जो समस्त रेश्वयं से युक्त परमेश्वर है उसके श्रौर जो 
उसङे उपासक विद्धान्‌ दँ उनके घाथ सिद्ध तथा श्रीमान्‌ दोश्रो, जो जगदीश्वर माता पिता के समान 
हम पर पा करता है उसकी भक्तिपूर्वकं इस संसार मे मनुष्यो को रेच्य वाक्ते निरन्तर किया करो 

| ३८ ॥। 
समध्वराय इत्यस्य वसिष्ट ऋषिः । भगो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ब मे कहा है ॥ 

स्म॑ध्वरायोषसों नमन्त दधिक्रावेव शुच॑ये पदाय॑ | 
अर्वाचीनं व॑सुषिदं भगं नो रथ॑भिवाश्वां वाजिन आ व॑हन्तु ॥ ३६ ॥ 

पदाथः-- हे मनुष्यो ! ( उषसः ) प्रभात समय ( दधिक्रावेव ) श्रच्छं चलाये धारण करने 
वाले घोड़े के तुल्य ( शुचये ) पवित्र ८ पदाय ) प्राक्च होने योग्य ( श्रध्वराय ) हिंसारूप श्रधर्मरहित 
व्यवहार क लिये ( सम्‌, नमन्त ) सम्यक्‌ नमते चथौत्‌ प्रातःसमय सत्व गुण की श्रधिकता से सब 
भाणिर्यो के चित्त शद्ध न्न होते ह ( अश्वाः ) शीघ्रगामी ( वाजिनः ) घोडे जेते ( रथमिव ) रमणीय 
यान को वैतसे ( नः ) हम को ( श्रवाचीनम्‌ ) इस समय ॐ ( वसुविदम्‌ ) श्रनेक प्रकार के धनप्राप्ति 
के हेतु ( भगम्‌ ) देशवय॑युक्त जन को प्राप्त करे वैसे इन को श्राप लोग ( श्रा, वहन्तु ) श्रच्छ प्रकार 
चलाव ॥। ३६ ॥। ¦ 

भावाथः- इस मन्त्र मे दो उपमालङ्कार ह । जो मनुष्य प्रभात वेला ॐ तुल्य विधा श्रौर 


धम क प्रकाश करते शौर जसे घोडे यानौ को वैसे शीघ्र समस्त रेशर्य को पटु चाते हं वे पवित्र विद्धान्‌ 
जानने योश्य ह ।। ३६ । 


अश्वावतीरिलस्य वसिष्ठ ऋषिः । उपा देवता । निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
अव विदुषी च्ियां क्या कर इस विषय को श्रगले मन्ब मेःका है ॥ 
अश्वावतीगौम॑तीनं उषासो वीरव॑तीः सठसुच्छन्त॒ भद्राः । 
घृतं दुहाना विश्वतः पपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सद नः ॥ ४० ॥ 
पदाथैः-- हे विदुषी सियो ! जैसे ( श्रश्वावतीः ) प्रशस्त व्यािशील जलो वाली ( गोमतीः ) 


बहुत किरणे से युक्त ( वीरवतीः ) बहुत वीर पुपों से संयुक्तं ( भद्राः ) कल्याशकारिणी ८ धृतम्‌ ) 
शद्ध जल को ( दुहानाः ) पूं करती इई ८ विश्वतः ) सब श्रोर से ( प्रपीताः ) भकषता से बदी हु 


+ = 














चतुलिशोऽध्यायः॥ ५११ 
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( उषासः ) प्रभातवेला हमारी ( सदम्‌ ) सभा को प्रा होती रथात्‌ प्रकाशित वा प्रहृत्त करती ह वैसे 


हमारी समा को भ्राप लोग ( उच्छन्तु ) समाप्त करो श्रौर (नः) हमारी ( यूयम्‌ ) तुम लोग 
८ स्वस्तिभिः ) स्वस्थता देने वाले सुखो से ( सदा ) सदा ( पात ) र्ता करो ॥ ४० ॥ 

मवार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जैसे प्रभातवेला जागते हए मनुष्यो को 
सुख देने बाली होती दै वसे विदुषी च्ियां कुमारी वि्याथिनी कन्या््ो के विद्या सुशि्ता चौर सोभाग्य 
को बदा ढे सदेव इन कन्याञ्रो को श्चानन्दित किया करें ।॥ ४०॥ 


पूपन्नित्यस्य सुदत्र ऋषिः । पूषा देवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
अव ईश्वर ओर आप्तजन के सेवक केसे टोते ह इस विषय को अगले मन्त मं का दे ॥ 
प॒वन्तवं व्रते वं न रिध्येम कड्‌। चन । स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ४१॥ 


पदा्थः-- हे ८ पूषन्‌ ) पुष्टिकारक परमेश्वर वा श्राप्तविद्भन्‌ ! ८ वयम्‌ ) हम लोग ( तव ) 
श्राप के ( घ्रते ) स्वभाव वा नियममे इससे वत्ते कि जिससे (कदा, चन ) कभीभी (न) न 
( रिष्येम ) चित्त बिगाढ़ ( इह ) इस जगत्‌ मे ( ते) श्राप के ( स्तोतारः ) स्तुति करने वाले हुए 
हम सुखी ८ श्मसि ) होते हैँ ॥ ४१ ॥ 

भावार्थ;-- जो मनुष्य परमेश्वर के वा भाक्त विद्वान्‌ के गुणकमंस्वेमाव के श्रनुकूल वततत है वे 
कभी नष्ट सुख वाजे नहीं होते । ४१ ॥ 


पथस्पथ इत्यस्य ऋजिष्व ऋषिः । पूषा देवता । विराट्‌ प्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
पथस्पथः परिपतिं वचस्या कामेन कतो अभ्यानडकम्‌ । 
स नों रासच्छ्रुध॑ञचन्द्राग्र धिय धिय९ सीषधाति पर पूषा ॥ ४२ ॥ 


पदार्थः--हे मरुष्यो ! जो ( वचस्या ) वचन श्चौर ( कामेन ) कामना करङे ( कृतः ) सिदध 
८ पूषा ) पुष्टिकन्तौ जगदीश्वर वा ॒श्राप्त जन ( शुरुधः ) शीघ्र दुःखो को रोकने वाते ( चन्द्राम्राः ) 
प्रथम से ही भ्नानन्दकारी साधनो को ( नः ) हमारे किये ( रासत्‌ ) दैवे ( धियं धियम्‌ ) प्रत्येक बुद्धि 
चा क्म को ( प्रसीषधाति ) प्रकर्षता से सिद्ध करे (सः) वह शुभ गुण कसं स्वभावो को ( भ्रमि, 
्रानदट्‌ ) सब थोर से व्याप्त होता उस ( अरकंम्‌ ) पूजनीय ( पथस्पथः ) प्रव्येक मार्ग के ( परिपतिम्‌ ) 
स्वामी की हम लोग स्तुति करें ॥ ४२ ॥ 


भावार्थः- हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर सब के सुख ऊ किये वेद के प्रकाश की ओर आ 
पुरूष पढ़ाने की इच्छा करता जो सब ॐ लिये श्रेष्ठ बुद्धि उत्तम कम रौर शिक्षा को देते ह उन सब 
श्रेष्ठ मागां के स्वामिर्यो का सदा सत्कार करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


५१२ यंजुवेदभव्ये- 
त्रीणीत्यस्य मेधातिथिच्छषिः। विष्णुदेवता । निच॒दगायत्री छन्दः। निषादः खरः ॥ 
सव ईश्वर कै विषयःको अगले मन्त्रम कडाद्ै॥ 
त्रीति पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । 
अतो धमरणि धारयन्‌ ॥ ४३॥ 

पदार्थः--हे मनुष्यो ! जो ( च्रदाभ्यः ) श्र्दिसा धर्म॑वाला होने से दयालु ( गोपाः ) रक्तक 
( विष्णुः ) चराचर जगत्‌ म व्याप्त परमेश्वर ( धमौणि }) पुण्यरूप कर्मो का धारक परथिव्यादि को 
( धारयन्‌ ) धारण करता इया ( श्रतः ) इस कारण से (त्रीणि ) तीन (पदा) जानने वा प्राप 


होने योग्य कारण सूच्म श्रौर स्थूलरूप जगत्‌ का (चि, चक्रमे) श्राक्रमण करता है वही हम लोगो 
को पूजनीय है ॥ ४३ ॥ 


भावार्थः-- हे मनुष्यो | जिस परमेश्वर ने भूमि श्रन्तरिक्त श्रौर सूर्य॑रूप करके तीन प्रकार ऊ 
जगत्‌ को बनाया, सब को धारण करिया श्रौर रकित किया है वही उपासना के योग्य इष्टदेव है ।।४३॥ 


तद्रा इत्यस्य मेधातिथिच्षिः । विष्णुदेवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्म कहा हे । 
तद्विप्रासो विपन्यवो जाग॒वाथसः सर्मिन्धते । 
विष्णोेत्परभं पदम्‌ । ४४ ॥ 
पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जो ( जागृवांसः ) श्रविद्यारूप निद्रा से उर ॐे चेतन हए ( विपन्यवः ) 
विशेषकर स्तुति करने योग्य वा दश्वर की स्तुति करने हारे ( विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ योगी लोग ( विष्णोः ) 
सवेन श्रमिन्याप्क परमात्मा का ( यत्‌ ) जो ( परमम्‌ ) उत्तम ८ पदम्‌ ) प्राक्च होने योग्य मोक्तदायी 


स्वरूप है ( तत्‌ ) उस को ( समू, इन्धते ) सभ्यक्‌ प्रकाशित करते है उनके सत्संग ते तुम लोग भी 
चेखे होश्रो ॥ ४४॥ - 


भावाथंः- जो योगाभ्यालादि सत्कर्म , काके शुद्ध मन श्रौर श्रात्मावाले धार्मिक पुरषार्थी जन 
हवे ही भ्याप्क परमेश्वर के स्वरूप को जानने श्रौर उस को प्रा होने योग्य होते ह श्न्य नही ॥४४॥ 


परतवतील्यस्य भद्रान ऋषिः । धावाप्ृथिव्यौ देवते । निचल्गती छन्दः । 
निषादः; खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्न मे कटा है ॥ 
वरतवती सुवनानामभिभ्रियोवीं पृथ्वी म॑घुदुे सुपेशसा । 
च्ावाए्थिवी वरुणस्य धर्मणा विष्क॑भिते अजरे भूरिरेतसा ॥ ४५ ॥ 


पद्‌ाथेः-- हे मनुष्यो ! जिख ( वरणस्य ) सब से श्रेष्ठ जगदीश्वर के ( धर्मणा ) धारण करने 
रूप साम्यं से ( मधुवे ) जल को पूणं करने वाली ( सुपेशसा ) सुन्दर रूप युक्त ( पृथ्वी ) 
विस्तारयुक्त ( उवी ) बहुत पदार्थो बाली ( धृतवती ) बहुत जल के परिवत्तंन खे युक्त ( श्रजरे ) अपने 
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चतस्िशो.ऽध्यायंः ॥ ५१३ 
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स्वरूप से नाशरहित ८ भूरिरेतसा ) बहुत जलल से युक्त वा श्रनेक वीयं वा पराक्रमोकी हेतु 
(८ वनानाम्‌ ) लोक लोकान्तरो की ( श्रभिश्रिया ) सब चोर से शोभा करने वाली ( द्यावापरथिवी ) 
सूर्यं ओौर भूमि ( विष्कभिते ) विशेष कर धारण वा दद्‌ क्ये हँ उसी को उपासना कै योग्य तुम लोग 
जानो ।! ४५ ॥ 
भवाथेः--मदुष्यो को जिस प्रमेश्वर ने प्रकाशरूप श्रौर अप्रकाशरूप दो प्रकार के जगत्‌ को 
बना शौर धारणं करके पालित किया है चही सर्वदा उपासना के योग्य है ॥ ४९ ॥ 


येन इयस्य विहभ्य ऋषिः । लिङ्धोक्का देवताः । युरिक्‌ विष्डुप्‌ छन्द; । 
- धेवतः खरः ॥ 
अव राजधसे विषय को अगले मन्व यै कदा ह 


क ज । 
थे नः सपल्ला अप ते भवन्त्विन्द्रभ्चिभ्यामवं बाधामहे तान्‌ । 


क 
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सवो शद्रा आदित्या उ परिस्ष्शं सोर चेत्त।रमधिराजम॑कन्‌ ॥ ४६ ॥ 
पदाथः हे मनुष्यो ! (ये) जो (नः) हमारे (सपलाः) शत्रु लोग हो (ते) वे 
( श्रप्‌, भवन्तु ) दूर ह अरथौत्‌ पराजय को प्राषठ हौ जेते ( ताम्‌ ) उन शचा को हम ( इन्द्राभ्ि- 
भ्याम्‌ ) वायु चनौर वियत्‌ के शख से ( श्रव, बाधामहे ) पीडति करं श्रौर जैसे ( वसवः ) प्रथिवी 
श्रादि चसु ( स्द्राः ) दश प्राण॒ ग्यारहवां श्रात्मा श्रौर ( ्रादिलाः ) बारह महीने ( उपरिस्णशम्‌ ) 
उच्च स्थान पर वेठने ( उग्रम्‌ ) तेजस्वभाव श्रौर ( चेत्तारम्‌ ) सासल्य को यथावत्‌ जानने वाजे ( मा ) 
खम को ( श्रधिराजम्‌ ) ्रधिपति स्वामी समथ ( च्क्रनू ) करे देसे उन शचौ का तुम लोग 
निवारण शओरौर मेरा सत्कार करो ॥ ४६ ॥ | 
भावार्थः इस मन्त्र मे। वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जिसङे अधिकार मे प्रथिवी श्रादि पदां 
हो वही सब के ऊप्र राजा होवे | जो राजा होवे वह शख श्रं से शघुन्नो का निवारण कर 
निष्कण्टकं राज्य करे ॥ ७६ ॥ 


आ नासत्येत्यस्य हिरण्यस्तूप ऋषिः । अधिनौ देवते । जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥ 

अव कोन जगत्‌ के हितेषी हों इस विषय को अगले मन््र मे कहां ह ॥ 
आ नासत्या चिभिररेकदशैरिह देवेभिर्यातं सधुपेध॑मन्विना । 
परायुस्तारिष्टं नी रपाश्सि खक्लत^ सेधतं द्वेषो भव॑त९ सचासुव। ॥४७॥ 

पदाथैः- हे ( नासलया ) असल श्राचरण से रहित ( अश्विना ) राज्य नौर प्रजा के विद्वानो । 
जसे तुम ( इह ) इस जगत्‌ मे ( त्रिभिः ) ( एकादशः ) तेतीस ( दैवेभिः ) उत्तम पृथिवी आदि 
( राड वसु, प्राणादि ग्यारह दद्र, बारह महीन तथा बिजली श्रौर यज्ञ ) तेंतौस दैवता ॐ साथ 


( मधुपेयम ) सधुर गुर से युक्त पीने योग्य श्रोषधियो के रस को ( आ, यातम्‌ ) अच्छे प्रकार प्रा हो्नो 
2५ ¦ 
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वा उसके लिये श्राया करो ( रपांसि ) पापो को ( खतम ) ड किया करो ( द्वेषः ) द्वेषादि दोषयुक्त 

प्राणियों का ( निः, सेधतम्‌ ) खण्डन वा निवारण किया करो ( सचाञ्ुवा ) सल पुरुषार्थं के साथ 

कार्यो सें संयुक्त ( भवतम्‌ ) होश्रो श्रौर ( श्रायः ) जीवन को ( प्र, तारिषटम्‌ ) चरच्छ प्रकार बद़ाश्चो वैसे 
हम लोग होवं ।। ४७ ॥। 

भाधार्थः- वे दी लोग जगत्‌ के हितैषी है जो एथिवी रादि खष्टि की विद्याको जान ङे 

दृ्सर को प्रहण करावें दोषो को दृर करें श्रौर श्रधिक काल जीवनके विधान का प्रचार किया करे 

|| ७७ ।। 


एष व इत्यस्यागस्त्य ऋपिः । मरतो देवता । परिक्श्छन्दः । पच्चमः स्वरः ॥ 
फिर मयुभ्य लोग कया करे इस्त विषय को त्रगले मन्त मे कडा है ॥ 
एव वः स्तोमो मरत इथं गीमंन्दयेस्य सान्वयं कारोः । 
एवा यासीष्ट तन्ते वयां विवामेषं वरजनं जीरदाचुम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पदा्थः--हे ( मर्तः ) मरण धमं वाले मनुष्यो ! ( मान्दार्य॑स ) प्रशस्त कर्मो के सेवक 
उदार चित्त वाले ( मान्यस्य ) सत्कार कै योग्यं (कारोः) पुरषार्थी कारीगर का ( एष; ) यहं 
( स्तोमः ) प्रशंसा श्रौर ( इयम्‌ ) यह ( गीः ) वाणी (वः) तुम्हारे लिये उपयोगी होवे तुम लोग 
( इषा ) इच्छा वा श्रन्न के निमित्त से ( वयाम्‌ ) अवस्था वाले प्राशिर्यो के ( तन्वे ) शरीरादि की रक्ता 
के लिये ( श्रा, यासीष्ट ) अच्छे प्रकार प्राक्त हुश्रा करो श्रौर हम लोग ( जीरदानुम्‌ ) जीवन के हेतु 
( इषम्‌ ) विन्ान वा श्रन्न तथा ( च्रजनम्‌ ) इःखो क वर्जने वाले बल को ( विद्याम ) प्राक्च हो ॥४८॥ 


भावा्थैः-- मनुष्यो को चाहिये कि सदेव प्रशंसनीय कर्मोका सेवन श्रौर शिल्पविद्या के 
विद्वान का ससार करके जीवन बल श्रौर रेश्वयं को प्राक्च होवें ॥ ४ ॥ 


सहस्तोमा इत्यस्य प्राजापत्यो यन्न ऋषिः । ऋषयो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
र, 
धृवतः खरः ॥ 
अव ऋषि कौन होते हें इस विषय को अगले मन मे का है ॥ 
७.॥ 1 । 
सदस्तोमाः सददन्दस आत्तः सहप्रमा ऋषयः सप दैव्याः । 
। |.) [ @३ = | (न छ क [क 
परववां पन्थामनुदृश्य धीर। अन्वालेभिरे रथ्यो न रश्मीन्‌ ॥ ४६ ॥ 
पदा्थः- हे मनुष्यो ! जैते ( सहस्तोमाः ) प्रशंलार््ो डे साथ वसमान वा जिनकी शाख्स्तुतिं 
एक साथ हो ( सदचुन्दसः ) वेदादि का श्रध्ययन वा स्वतन्त्र सुख भोग जिनका साथ हो ( आदृतः ) 
बरह्मचर्यं के साथ समत विद्या पढ़ श्रौर गुर्कुल से निवृत्त होक घर श्राये ( सहप्रमाः ) साथ ही जिन 
का प्रमाणादि. यथार्थं लान हो ( सप्त ) पांच ज्ञनेन्द्रिय अन्तःकरण श्रौर रासा ये सात ( देभ्याः ) 
उत्तम गुण कमं स्वभावो मे प्रवीण ध्यान बल्ञे योगी ( ऋषयः ) वेदादि शाखो ॐ ज्ञात। लोग ( रथ्यः ) 
सारथि ( न ) नेसे ( रश्मीन्‌ ) लगाम की रस्सी को ग्रहण करता वैसे ( पूवैषाम्‌ ) पूर्वज विदानो ॐ 


( पन्थाम्‌ ) मागं को ( रु, इर्य ) भ्रनुद्धलता से देल के ( ्रन्वाेभिरे ) पशात ग्रा होते द । वैसे 
होकर तुम लोग भी श्रातो के मागं को प्राप्त होश्रो ।॥ ४६ ॥ ) पश्चात्‌ ह| वे 








। 


च तुद्िशोऽध्यायः ॥ ५१५ 


~---~------~--~-~=~ ~ ~~~ ~ ----“~---~ --------- -- ~ ~ -----~--~ ~ - --- - - - -~--~--------- १ ॥ ~~ ~ ~~~ =~ ~~~ सि ज ति जि नि मि म =-= ~ ~ => ~~~ 


भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुस्ोपमाल्ार दे । जो रागद्रेषादि दोषौ को दूरसे छोड़ 
श्रापस मे प्रीति रखने वाले हो, ब्रह्मचय्यं से धसं र अनुष्टानपूंक सम्त वेदौ को जान के सदय 
श्रसल्य का निश्चय कर सल्य को प्राक्च हो ध्रौर शरस को छोड़ के आप्तौ क भाव से वत्तते है वे सुशिच्धित 
सारथि्यो के समान श्रभीष्ट धर्मयुक्त मार्गमे जनेको समथं होतेश्रौरवे ही छषिसंज्ञक होते है 


|| ४६ ॥ 
्रायुष्यमित्यस्य दत्त ऋषिः । दिरण्यन्तेजो देवता । युरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 
चरषृभः खर! || 
अव णे्व्यं ओर जय आदि सम्पादन विषय कनो अगले सन्ञ मे कहा ड ॥ 


अाथ॒ष्यं वच्चस्य< रायस्पोषमोद्धिदम्‌ । 
इद < ्दरण्य वचच्चस्वन्ञद्चासाद्श्छतादठु सास || ० || 
पदार्थः--हे मनुष्यो ! जो ( श्ौद्धिदम्‌ ) दुर्खो के नाशक ( ायुष्यम्‌ ) जीवन के लिये 
हित्तकारी ( वचैस्यम्‌ ) अध्ययन के उपयोगी ( रायः, पोषम्‌ ) धन की पुष्टि करने हारे ८ वर्चस्वत्‌ ) 
श्रशस्त अनो के हेतु ( हिरण्यम्‌ ) तेजःस्वरूप सुवरौदि पेश्चयं ( जेत्राय ) जय होने के लिये ( माम्‌ ) 
सुमः को ( श्रा, विशतात्‌ ) आवेश करे श्रथौत्‌ मेरे निकट स्थिर रहे वह तुम लोगो के निकट भी स्थिर 


होवे ॥ €० ॥ 
भावर्थः--जो मनुष्य पने तुर्य सब को जानते शौर विद्वानों के साथ विचार कर सल्या 


सल का निणंय करते हँ वे दीघं ज्रवस्था पूणं विचारो समग्र रेशर्यं श्रौर विजय को प्राप होते है 
॥ ८० ॥ 
न त।देत्यस्य दत्त ऋषेः । दिरण्यन्तेजो दवता । युरिकि छक्करी छन्दः 
धेवतः स्वरः ॥ 
अव व्रह्मचयं कौ प्रशंसा का विषय अगशन्ञे मन्ञ से कहते ड ॥ 

न तद्र्‌।लि न पिंशाचास्तरन्ति देवानामोज॑ः प्रथमज९ छेतत्‌ । 

यो वि भक्तिं दष्लायण< दिरंण्य ९ स देवेषु करएते 

दौघेमायुः स मनुष्येषु करणते दीधेमायुः ॥ ५१ ॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो ( देवानाम्‌ ) विद्रानोःका ( प्रथमजम्‌ ) प्रथम अवस्था वा ब्रह्मचर्यं 

शाश्रम मे उस्पन्न हुश्चा ( श्रोजः ) बल पराक्रम है ( तत्‌ ) उसको ( न, रक्तासि ) न रन्यो को पीडा 
विशेष देकर श्रपनी ही रक्ता करनेहारे रौर ८ न, पिशाचाः ) न प्रायो के रधिरादि को खाने बाले 
हिसक म्लेच्छाचारी दु्टजन ( तरन्ति ) उल्लङ्खन करते ( यः ) जो मनुष्य ( एतत्‌ ) इस (दाक्लायणम्‌ ) 
चतुर को प्राक्च होने योग्य ( हिरण्यम्‌ ) तेजःस्वरूप ब्रह्मचर्यं को ( बिभत्ति ) धारण वा पोषण करता 
है ( सः ) वह ( देवेषु ) विद्वा्नो मे ( दी्॑म्‌, आययुः.) अधिक श्रवस्या को (कृणत ) प्राच होता श्रौर 
( सः ) वह ( मनुष्येषु ) मननशील जनो मे ( दीर्ष॑म्‌, श्रायः ) बड़ी श्रवस्था को ( कृते ) प्राप्त 
करता है ॥ &१ ॥ 


च य न नन = 
-----------------~--~ 


५१६ यजुवेद्भाष्ये- 


न नमी भ 
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न नमी जक क किक 

थ 


भावार्थः -जो प्रथम अवस्था मे बडे धमयुक्त बह्यचय्यं से पूणं विया पृदतते ह उनको न कोद 
चोर न दायभागी जओौर न उनको भार होता है जो विद्वन्‌ इस प्रकार धर्मयुक्त क्म के-साथ वत्ते हे वे 
विद्वान ओर मनुष्यो मँ बड़ी अवस्था को प्राप्त हो के निरम्तर आनन्दित होते श्रौर दृखरो को 
आनन्दित करते दह ॥ ९१ ॥ 


यदेल्यस्य दन्ञ ऋषिः । दिरण्यन्तेजो देवता । निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः | 
फिर उसरी धिषय को श्गले मन्व मे कहा हे ॥ 
यदाबभ्नन्दाच्लायणा हिरण्य« शतानीकाय सुमनस्यसानाः | 


तन्म आ व॑ध्नाभि शतशरदायायुर्माज्जरंदष्टिषैथासंम्‌ ॥ ५२॥ 

पदाथंः-- जो ( दाक्तायाः ) चतुराई श्नौर विज्ञा 
करते हुषु सजन लोग ( शतानीकाय ) सेक सेनावा 
सल्याऽ सलयप्रकाशक विज्ञान का ( चा, श्रबध्न 
सो घं तक जीवन के लिये ( श्रा, बध्नासि 
तुम लोगो को प्राप्च हो ( जरदष्टिः ) पृं 
लोग मेरे प्रति उपदेश करो ॥ ९२ । । 





न से युक्त ( सुमनस्यमानाः ) सुन्दर विचार 
ले ( मे ) मेरे लिये ( यत्‌ ) जिस `( हिरण्यम्‌ ) 
न्‌ ) निबन्धन करं ( तत्‌ ) उसको मेँ ( शतशारदाय ) 
) नियत करता हं । ह विदान्‌ लोगो ! जैसे जन ( युष्मान्‌ ) 
अवस्था को व्याप्त होने वाला ( श्रसलम्‌ ). होड वैसे तुम 


भावाथ: एक श्रोर सैकढु सेना शौर दूसरी ओर एक विधा 
जो लोग बहुत काल तक बरह्मचय्ये धारण 


अनुक्रल वतैते हँ वे थोदी श्रवस्या वाले क 


हौ विजय देनेवाली होती है । 
करके विद्वान से विद्या श्रौर सुशिक्ता को ग्रहण कर उसके 
भी नहीं होते ॥ ९२ ॥ । - 


~ न ह्यस्य ऋनिष्व ऋषिः । सिङ्ोक्वा देवताः 
पञ्चमः खर; || 

स्रव कौन सव के रक्तक होते ह दर विषय को अगले मन्ज मे कहा हे ॥ 

उत नोऽदिबुधन्धः शरणोत्वज एकपात्एथिवी स॑सुद्रः । 

विश्वं देवा ऋ ता्रधो हंवानाः स्तुता मन्त्र}; कठि 

पदाथेः--ह मनुष्यो ! ( बुध्न्यः ) न्दर म 

( परथिवी ) तथा ( सशरः ) अन्तरित्त के तुल्य ( एकपात्‌ ) 

बाला ( अजः ) जो कमी उन्न नही होता वह परमेश्वर ( नः ) हमारे वचनो को ( श्रोतु ) सुने 


तथा ( ऋता्रृधः ) सल ङ. बाते वाले ( हुवानाः ) स्पद्धो करते हुए ( विश्च ) सच ( देवाः ) विद्वान्‌ 
लोग ( उत ) श्रौर ( कविशस्ता: ) इद्धिमानें से प्रशंसा कवि इए ( स्तुताः ) स्तुति के प्रकाशक 
( मन्त्राः ) विचार ऊ साधकं शन्त्र हमारी ( श्रवन्तु ) र्षा कर ।॥ ९३ ॥ 


भावार्थः दस मन्त्र मे वाचकलुपोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो 
मेष श्रौर प्रेशर सव कौ रक्ता करते हवेते ही तिया श्नौर विद्वान्‌ लोग 


। सुरिक्‌ पङङ्किश्छन्दः । 


कविशस्ता अवन्तु ॥। ५३॥ 
होने बाला ( श्रहिः ) मेघ के तुल्य श्र 
एक प्रकार के निश्चल श्रव्यभिचारी बोध 


। जेते परथिवी शादि पदाथ, 
सब को पालते ह ॥ ९३ ॥ 
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चत॒खिशोऽध्यायः ॥ ५१७ 





इमेत्यश्य वूर्भगात्संमद ऋषिः । आदित्या देवताः। | त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अव वारी कां विषय अगले मन्त पे कडा हे 
इमा गिरं खहित्येभ्यो धृतस्नः सन द्राजैम्धो जुदत्रा जदोमि । 
शणोतुं भिन्न अस्य॑मा भगो. नस्तुविजातो वरणो दन्तो अशः ॥ ५२ ॥ 
पदाथैः- मे ( ञ्रादि्येभ्यः ) तेजस्वी ( राजभ्यः ): राजान्नोः-से जिन ८ इमाः ) इन सय 


( गिरः ) वाणियो को ( जुह्वा ) भ्रहण क साधन वे (८ सनात्‌ ) निलय ( जहोमि ) अहर स्वीकार 
ने वाली (नः) हम लोगो को 


करता हं उन ( घृतस्नूः ) जल ॐ तस्य अच्छ व्यवहार को शोधने 

वाशियो को ( मित्रः) मित्र | ( श्रयंमा ) त्यायकारी ( भगः ) `पेशवय॑वान्‌ | ( तविजातः ) बहतो मे 

प्रसिद्ध ] ( दत्तः ) चतुर ( अंशः ) विभागक श्रौर.( वरुणः ) शर्ट पुरुष ( श्चणोतु ) सुने ।। ५४ ॥ 

मवार्थ;-- विथ लोगो ते आचार्यो से जिन सुशिक्िति वाशियो को अहण किया उनको 
करके शित्ता करं ॥ ‰४ ॥ 


न्य श्राह लोग घुन श्रौर अच्छ प्रकार परीत्ता क 
सप्तेत्यस्य कण्व ऋषिः । ञ्रध्यास्मं प्राणा देदताः भुरिगजगती छन्दः । 
निषादः खरः ॥ 
न्दरियों का विषय गले मन्त्र मे कहा डे ॥ 
सस ऋषयः प्रतिंदित।; शशैरे स्च रन्ति सदसग्र॑मादम्‌ । 
ह = -न्रसदौं च देव ॥५१॥ 


अव शशेर ओर द 


> | 
सापः स्वपतो लोकमीयस्तत्र जागतो अस्वभज। स्स 
` दाथ (सप, च मो ने वाले पांच ज्ञानेन्द्रिय 
शः--जो ( स्त, ऋष" ) विपर्यो श्रथात्‌ शब्दादि को प्राप्त करान त। 
ख ` ) प्रतीति के साथ स्थिर हष दैवे 


) शरीर मं ( प्रतिहिताः ६ 
न हो चैते ( सदम्‌ ) रन 


मन श्रौर बुद्धि. ये सात ऋषि इस ( शरीरे 
) शरीर को व्याप्त होने 


ही ( सप्त ) सात ( श्रप्रमाद्म्‌ ) ं ते ५ 1 1. 

श चन्ति ) र्ता करते त्रे ( स्वपतः ) स्त ड पः 

५ १ ४ ं १ ( लोकम्‌ ) जीवात्मा को ( दधुः , प्राप्त ध 4 ६ ) ॐ ४ 
समय मे ( अस्वप्नजौ ) जिन करो सख्वप्न कमी नहीं होता ( सत्रसदो ) | १ ह ५ । 

उाजते ( च ) श्रौर ( देवौ ) स्थिर उत्तम गुणौ बा प्राण री ४ ( नत) ५६ अ 

मावार्थः-- दस शरीर मै स्थिर भ्यपृथ विषर्यो के जानने बाले अर , ९ 
नरि छ रक्ता करते श्रौर जब जीव लोता है तब उसौ ` आश्रय कर 
भ वि य॒ का बोध नहीं कराते श्रौर स्वप्नावस्था म 


गते किन्तु बाह्य विष 
तमोगुण के बल से ? स्थिर 2 न॒ जागते द श्रन्यथा यदि प्राण 
जीवात्मा कौ र्वा स । 


भीतर को 
> इषु प्राण श्रौर अपा 
ग्रपान भी सो जावे 


तस्पर तमोगुण तेन दबे ह 
तो मरण का हयी सम्भव करन दिये ।॥ «५ ॥ 
उत्तिष्ठे्यस्य कए तदवता । निचुदृहती चन्द" | 


त्षिः। ब्रह्मणस्पति 


प्रध्यमः खरः । 
९ दस विषय को अगले मन्ञ मे का डे ॥ 


के श्राधार 














उर्चिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
1 1 
उप प्र यन्तु मरूतः सुदानव इन्द्र प्राश भवा सचां ॥ ५६ ॥। 
पदार्थः- हे ( बह्मणः ) धन ॐ ( पते ) रक्तक ८ इन्द्र॒ ) रे्वयं कारक विद्वन्‌ ! ( देवयन्तः ) 
दिन्य विद्वानों कौ कामना करते हुए हम लोग जिस ( स्वा ) राप की ( ईमहे ) याचना करते है जिस 
याप को ( सुदानवः ) सुन्दर दान देने वज्ञे ( मरूतः ) मनुष्य ( उप, प्र, यन्तु ) समीप से प्रयत ऊ 
साथ प्राप्त हो सो श्राप (उत्‌, तिष्ठ) उष्य श्रौर ८ सचा) सल के सम्बन्ध से ( प्राशूः ) उत्तम 
भोग करनेहारे ( भव ) हूजिये ॥ ६ ॥ 
भावार्थः- हे विद्धन्‌ ! जो लोग विद्या की कामना करते हृषु श्रापका आश्रय ज्ञेवं उनके अथ॑ 
विद्या देने के लिये श्राप उद्यत हूजिये ।। ‰६ ॥ 
्रनूनमित्यस्य कण्व ऋषिः । ब्रह्मणस्पतिरदेवता । विराट्‌ ब्रहती छन्दः । 
। मध्यमः स्वरः ॥ 
रव दश्वर के विषय को अगले मन्न मे कहा ड ॥ 
प नूनं ब्रह्मणस्पतिमेन्ं वदत्युक्थ्यम्‌ । 
यस्मिन्निन्द्रो वरूणो मिन्रो अथेमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥ ५७ ॥ 
पदार्थः--हे मलु्यो ! ( यस्मिन्‌ ) जिस परमात्मा मे ( इन्द्रः ) बिजली वा सूयं ( वरुणः ) 
जल वा चन्द्रमा ( मिन्नः ) प्राण वा अन्य श्रपानादि वायु ( श्रय॑मा ) सूत्रात्मा वायु ( देवाः ) ये सब 
उत्तम गुण वाले ( ओकसि ) निवासो को ( चक्रिरे ) क्यि हुए है वह ( ब्रह्मणः ) वेदविद्या का 
( पतिः ) र्तक जगदीश्वर ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय पदार्थो मेँ श्रेष्ठ ( मन्त्रम्‌ ) वेदरूप मन्त्रभाग को 
( नूनम्‌ ) निश्चय कर ( प्र, वदति ) रच्छ प्रकार कहता है एेखा तुम जानो || ९७ ।। 
भावाथेः--हे मजष्यो ! जिल परमात्मा मे का्यकारणरूप सव जगत्‌ जीव वसते है तथा जो 
सब जीवो के हितसाधक वेद्‌ का उपदेश करता हुश्रा उसी की तुम लोग भक्ति, सेवा, उपासना करो 
॥ ८७ ॥ 
बहमणस्यत इत्यस्य त्समद ऋषिः । ब्रहमणस्पतिर्देवता । निचत्‌ व्रष्ुप्‌ छन्दः । 
[8 भ 
ववतः खरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
। ~ (0 
ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तन॑यं च जिन्व । 
वरि ९ | (~> , भ ् [>> र ^ 
विश्वन्तद्कद्र यदवन्ति देवा कृहट्रदेम विदये सुवीराः ॥ 
# य इसा विश्वा । विन्वकर्म्मा । यो न; पिता। 
अन्नपतेऽन्नस्य नो देहि ॥ ५८ ॥ 


ॐ श्रत पूवोक्त मन््ाणां चत्वारि प्रतीकानि, य इमा विश्वा १७। १७ विश्वकर्म ९७ २६।यो 
नः पिता १७। २७ श्र्रपतेऽन्नस्य नो देहि ११। ८३ । विशेष कम्मणि कयौर्थं धृतानि ॥ 








क कि क 9 


चतसिंशोऽध्यायंः ॥। ५१६९ 


क क क १ ~ ~ ~ ^ 00 0 





भावा्थः- हे ( बरह्मणः ) बह्यारड ऊ ( पते ) रक ईशर ! ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( विदथे ) 
भकट करने योग्य व्यवहार में ( यत्‌ ) जिसकी रा वा उपदेश करते हँ रौर जिसको ( सुवीराः ) 
सुन्दर उत्तम वीर पुरुष हम लोग ( इृहत्‌ ) बढ़ा धेष्ठ॒( वदेम ) क उस ( श्र ) इस ८ सूक्तस्य ) 
भ्च्छे प्रकार कहने योम्य वचन के ( त्वम्‌ ) चाप ( यन्ता ) नियमकन्तौ हूजिये ( च ) श्नौर ( तनयम्‌ ) 
विद्या का शुद्ध विचार करनेहारे पुत्रवत्‌ ग्रियघुरूष को ( बोधि ) बोध कराये तथा ( तत्‌ ) उस 
( भद्रम्‌ ) कल्याणकारी ( विश्वम ) सब जीवमात्र को ( जिन्व ) तृप्त कीजिये । ९८ ॥ 


भावाथ; हे जगदीश्वर ! श्राप हमारी बिद्या श्नौर सल व्यवहार ॐ निय करने वाले हूजिये 
हमारे सन्तानो को विद्यायुक्त कीजिये सब जगत्‌ की यथावत्‌ रक्ता, न्याययुक्तं धमं, उत्तम शित्ता चौर 
परस्पर प्रीति उत्पन्न कीजिये | ९८ | 


ईस अ्रध्याय मे मन का लक्षण, शित्ता, विदा की इच्छ, विद्वानों का सङ्ग, कन्या््रो छा प्रबोध, 
चेतनता, चिद्भानं का लक्तण, रत्ता की प्राथना, बल पेश्वयं की इच्छा, सोमश्नोषधि का लण्‌, शुभ 
कमं की इच्छा, परमेश्वर श्रौर सूर्य का वर्णन, श्रपनी रा, प्रातःकाल का उठना, पुरुषार्थं से ऋद्धि 
श्नौर सिद्धि पाना, दश्वर के जगत्‌ क्य रचना, महाराजार्यो का वर्णन, ्रधि ॐ गुणो का कथन, श्रवश्था 
का बदाना, विद्वान्‌. श्रौर प्राणो का लक्षण मौर ईश्वर का कनत॑म्य कहा है । इससे इस अध्याय के श्रथ 
की पूवं श्रध्याय में कहे श्रथ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये || 








यह चोतीसवां अध्याय समाप्त हु ॥ 


॥ ओम्‌ ॥ 


| (~> ध्य्‌ ¢ 
रथ पञ्चत्रशाश्व्या्यारस्मः ॥ 
देम्‌ विश्वानि देव सवितदंरिलानि परा सुव । यद्द्र तन्नञ्या सुव 
|| ९ || य०३०।३॥ 
पेयस्य श्रादिल्या देवा बा ऋषयः । पितरो देवताः । पूर्वस्य पिपीलिकामध्य 
गायत्री छन्दः । पडजः खरः । युभिर्त्युत्तरस्य प्राजापत्या ब्रहती छन्दः । 
मध्यमः, स्वर; ॥| | 
अव ्यव्रहार श्रौर जीव की गति विषय को अगले मन्घमे कहा द्धै) 
अपेतो यन्तु पणयोऽखस्ना देवपीयवं; । अस्य लोकः सुतावतः । 
चुभिरदोभिरक्तुभिव्येकं यमो द॑दात्ववसान॑मस्ते ॥ १ ॥ 
पदार्थः- जो ( देवपीयवः ) विदानो के द्वेषी ( पणयः ) व्यवहारी लोग दृस्रो के लिये 
( असु्ञा ) दुःखो को देते हं वे ( इतः ) यहां से ( अप्‌, यन्तु ) दूर जावे ८ लोकः ) देखने योग्य 
` ( यमः ) सब का नियन्ता परमात्मा ( चयूभिः ) प्रकाशमान ८ श्रहोभिः) दिन ( शक्तुभिः ) श्रौर 
रत्रिर्यो के साथ ( श्रसख ) इस ( सुतावतः ) वेद वा विद्वानों से प्रेरित प्रशस्त कर्मो वाले जनो के 
संबन्धी ( श्स्मे ) इस मनुष्य के लिये ( व्यक्तम्‌ ) प्रसिद्ध ८ श्रवसानम्‌ ) अवकाश को ( ददातु ) 
देवे ॥ 9 | 
भावाः जो लोग श्राप सल्यवादी धमौत्मा द्द्रानो से द्वेष करते वे शीघ्री दुःख को 
प्राच होते दै, जो जीव शरीर छोड़ के जाते हँ उनके लिये यथायोग्य श्रवकाश देकर उन कमौनुसार 
परमेश्वर सुख दुःख फल देता है 4 ॥ ` 
सविता तयित्यस्य श्रादिस्या देवा ऋषयः । सविता देवता । गायत्री छन्दः । 
पृडजः खरः ॥ 
फिर इश्वर के कत्तव्य विषय को अगले मन्म कटा है ॥ 
सविता ते शरीरेभ्यः प्रथिव्यां लोकभिच्ूतु । तस्पै युञ्धन्तापुलिय।;।। २ 
पदाथैः--दे जीव ! ( सविता ) परमात्मा जिस ( ते ) तेर ( शरीरेभ्यः ) जन्मजन्मान्तरौ के 
शरीरो के लिये ( धृथिन्याम्‌ ) अ्रन्तरिक्त वा भूमि मे ( लोकम्‌ ) कर्मो ग्रनुकरूल सुख दुःख के साधन 


प्रापक स्थान को ( इच्छतु ) चाहे ( तस्मै ) उख तेरे लिथे ( उखियाः ) प्रकाशदूप किरण ८ युज्यन्ताम्‌ ) 
अरथौत्‌ उपयोगी हो । २ ॥ ्‌ 


भावाथेः--हे जीवो ! जो जगदीश्वर तुग्हारे लिये सुख चाहता हैश्रौर किरणो केद्वारा 
लोकलोकान्तर को पृहचाता है बही तुम लोगो को न्यायकारी मानना चाहिये | २ ॥ 











क ` 


` ` ` "कामयाना 


प्य | 0 ~ य --~-  - ~ ` - ेे भका क 


जनान 


१ । + + + + + 


पञ्र्बिंशो ऽध्यायः ॥ ५२२ 








यायुरित्यस्य आदित्या देवा वा ऋषयः । सविता देवता । उष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः खरः || ` 
जीवों कपे कर्मगति का विषय अगले मन्च मे का है ॥ 
^~ । = स्‌ द्व व 
वायु; पुनातु सविता पुनात्वत्रर्भाजसा य वच॑सा । 
विद्ुच्यन्तासुखियाः ॥ ३ ॥ 
पद्थः-- हे मवुष्यो ! त॒म ( वायुः ) पवन ८ श्रघ्नेः) बिजली की ( आजसा ) दीप्ति से 
( सूर्य॑स्य ) सयं के ( वचसा ) तेज से जिन हम लोगो को ८ पुनातु ) पविन्न करे ८ सविता ) सूयं 
( पुनातु ) पवित्र करे ( उचियाः ) किरण ( सुच्यन्ताम्‌ ) छोडे ।। ३ ॥ 
भावाथेः- जब जीव शरीरो को छोड के वियत्‌ सूर्यं के प्रकाश शौर वायु आदि को प्रह 
होकर जाते हे रौर गभ॑ में प्रवेश करते हँ तब किरण उनको द्ोड्‌ देती हँ ॥ ३ ॥ 
स्श्चत्थ इत्यस्य आदित्या देवा ऋषयः । वायुः सविता देवते । अनुष्टुप्छन्दः । ` 
गान्ार्‌ः स्वरः ॥| 
फिर मचुष्यों को कया करना चाहिये इस विषय को अगले मन्ञ मे कहा है ॥ 
अश्वत्थे वों निषदनं पर्णे वों वसतिष्कताः। 
गो भाज इत्किलासथ यत्सनव॑थ ९र्षम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थः हे जीवो ! जिस जगदीश्वर ने ८ श्रशचत्ये ) कल उहरेगा वा नहीं एसे अनिल संसार 
मं (वः ) ठम लोगो कौ ( निषदनम्‌ ) स्थिति की ( पर्णे ) पत्ते के तुल्य चञ्चल जीवन मेँ ( वः ) 
तुभ्ारा ( वसतिः , निवास ( कृता ) किया ( यत्‌ ) जिस ( पुरुषम्‌ ) सर्वत्र परिपूर्णं परमात्मा को 
( किल ) ही ( सनवथ ) सेवन करो उसङ़े साथ ( गोभाजः ) प्रथिवी वाणीं इन्द्रिय घा किरणो का 
सेवन करने वाले ( इत्‌ ) ही तुम लोग प्रयल के साथ धमै मे स्थिर ( ्रसथ ) होश्रो ॥ ४॥। 
पवार्थैः- मयष्यो को चाहिये कि निलय संसार मे निलय शरीरो नौर पदार्थौ को प्राक्च हो 
ऊ त्ष शभंगुर जीवन मं धमोचरण के साथ नित्य परमात्मा की उपासना कर श्रात्मा गौर एरमाव्मा ऊ 
संयोग सरे उत्पन्न हए नित्य सुख को प्राप्च हो ।॥ ४ ॥ 
सवितेलस्यादित्या देवा वा ऋषयः । बायुस्षवितारौ देवते । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 


गान्वार्‌ः खरः || 
कन्या कया करे इस विषय को अगले मन्त म कहा क ॥ 

सविता ते शरीराणि मतुखूपस्थ आा वपतु । तस्तं धिवि शं भ॑व ॥५॥ 

पदाथेः- हे ( थिवी ) भूमि के तुल्य सहनशील कन्या ! तू जिस ८ ते ) तेरे ( शरीराणि ) 
श्राश्रयौ को ( मातुः ) माता के तुल्य मान्य देने वाली प्रथिवी के ( उपस्थे ) समीप मै ( सविता ) 
उप्पत्ति करने वाला पिता ( त्रा, वपतु ) स्थापित करे सोतु ( तस्मै) उस पिता के लिये ( शम्‌ ) 
सुखकारिणौ ( भव ) हो ॥ ‰ ॥ 

द्द { 


न~~ ~ ~^ = ^ ~” ~~~ ~ ~^ -~ ~ ~~~ -~ ~~~ 


५२२ यज्ञुवंदभाष्ये- 


भावार्थः- हे कन्याश्रो ! तुम को उचित दे कि विवाह के पश्चात्‌ भी माता श्रौर पितामे 
प्रीति न डोडो क्योकि उन्हीं दोनो घे तुम्हारे शरीर उत्पन्न इए श्रोर पाले गये है इससे ।। ५ ॥ 
प्रजापएतावित्यस्यादित्या देवा ऋषयः । प्रजापतिर्देवता । उष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः ॥ 
डेश्वर की उपासना का विषय अगल्ञे मन्ञ मरं कह! है ॥ 
व्रजापतौ त्वा देवतांयासुपोदके लोके निदधाम्यसौ । 
अपं नः शोशुचदघम्‌ ॥ ६॥ 
पदार्थः- दे जीव ! जो ( श्रसौ ) यह लोक (नः) हमारे ( श्रघम्‌) पापको ( श्प, 
शोशुचत्‌ ) शीघ्र सुखा देवे उस ( प्रजापतौ › प्रजा के रष्क ( देवतायास्‌ ) पूजनीय परमेश्वर मे तथा 
( उपोदके ) उपगत समीपस्थ उदक जिसमे हो ( लोके ) दशनीय स्थानम (तवा) श्रापको 
( निदधामि ) निरन्तर धारण करता हूं ।। & ॥ 
भावार्थः--हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर उपासना किया हुश्रा पापाचरण से एथक्‌ कराता दै 
उसी भ भक्ति करने के क्लिये तुम को में स्थिर करता हं जिस ते सदैव तुम लोग श्रेष्ठ सुख के देखने को 
प्राक्च होश्रो ॥ & ॥ 
परमित्यस्य सङ्कसुक ऋषिः । यमो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चादिये इस विषय को अगले मन्व मँ कडा ड ॥ 
परं शत्यो अनु परेहि पन्थां यस्त अजन्य इतरो देवयानात्‌ । 
चच्चैष्मते शृरवते तें व्रवीमि मा न॑; घजा शैरिषो मोत वरान्‌ ॥ ७॥ 
पदा्थः- हे मनुष्य ! (यः) जो (ते) तेरा ( देवयानात्‌ ) जिस माभ स विद्वान्‌ ज्ञोग 
चते उससे ( इतरः ) भिन्न ( न्यः ) श्रौर मागं है उस ( पन्थाम्‌ ) मार्गै को ८ सत्यो ) सत्यु 
( परा, दहि ) दर जावे जिस कारण तृ ( प्रम्‌ ) उत्तम देवमागं को ( श्नु) श्चनुदुलता से प्राक्च हो 
इसी से ( चतुष्मते ) उत्तम नेत्रवाज्ञे ( श्रवते ) सुनते हुए ( ते ) तेरे लिये ( ब्रवीमि ) उपदेश करता 
६ जेषे भ्यु ( नः ) हमारी प्रा को नमारेश्रौर वीर पुरषौकोभी न मारे चसे तू ( प्रजाम्‌ ) 
सन्तानादि को ( मा, रीरिषः ) मत मार वा विषयादि से नष्ट मत कर ( उत ) श्रौर ( वीरान्‌ ) विया 
ओर शरीर के बल से युक्त वीर पुरषो को ( मा ) मत नष्ट कर || ७॥ 
भावाथेः-- मच्यो को चाहिये कि जीवन पर्यन्त विद्वानों ॐ मार से चल ॐ उत्तम श्रवस्था 


को प्राप्त हो शौर ब्रह्मचर्यं के विना स्वयंवर विवाह करे कभी न्यून श्रवस्था की प्रजा सन्तानो को न 
उसपन्न करें श्रौर न इन सन्ताना को ब्रह्मचर्यं रै श्रनुष्टान से श्रलग रक्खं ॥ ७ ॥ 


शं बात इत्यस्य आदित्या देवा वा ऋषयः । विश्वेदेवा देवताः । अनुष्टुप्छन्दः । 
गृन्वृ₹ खरः | 
खृष्टि के पदार्थं मनुष्यों को कैसे सुखकारी हों इस विषय को अगले मन् पे कहा ह ॥ 








न ~ ~ ~ ~~ ~ ~-^-----  िििि न - 





वि म 


पञ्चनिशो ऽध्यायः ॥ ५२३ 





शं वातः शश्दि ते णिः शं तें भवन्त्वि्टकाः । 
शं त मवन्त्वश्रय॒ः पाधिवासो म। त्वाभिशुशचन्‌ ॥ 2 ॥ 
पदार्थः--हे जीव ! ( ते ) तेरे लिये ( वातः ) वायु ( शम्‌ ) सुखकारी हो ( धृशिः ) 
किरणयुक्त सूर्यं ( शम्‌, हि ) सुखकारी हो ( इष्टकाः ) वेदी मे चयन की इदं इट तेरे लिये ( शम्‌ ) 
सुखदायिनी ( भवन्तु ) हौ ( पार्थिवासः ) परथिवी प्र प्रसिद्ध॒ ८( श्रप्मयः ) विद्युत्‌ रादि अभि(ते) 
तेरे लिये ( शम्‌ ) कल्याणकारी ( भवन्तु ) होवें, ये सब ( स्वा ) तुभ को ( मा, श्नमि शूशचन्‌ ) सब 
शरोर से शीघ्र शोककारी नहो | ८॥। 
भागार्थः- हे जीवो ! वेते ही तुम को धर्मयुक्त व्यवहार मे वततेना चाहिये जैसे जीने वा मरने 
के बाद्‌ भी तुमको खष्टिके वायु श्रादि पदाथ सुखकारी हो ।। ८ ॥ 
कल्पन्तामित्यस्यादित्या देवा षयः । विश्वेदेवा देवताः । षिराट्‌ बृहतो छन्द; । 
मध्यमः खरः ॥ 
पिर उसी विषय को अगले मन्ब मे कडा है ॥ 
| ७ , (० | ^> 
कल्पन्तान्ते दिशस्तुभ्यमापः शिवत॑मास्तुभयं मवन्त॒ सिन्ध॑वः। 
अन्तरिल< शिवं तभ्य कस्पन्तां ते दिशः खवः ॥ & ॥ 
पदार्थः--हे जीव (ते) तेरे लिये ( दिशः) पूवं ॒श्रादि दिशा ( शिवतमाः ) अरल्यन्त 
सुखकारिणी ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थं हे ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( श्चापः ) प्राण वा जल अति सुखकारी हौ 
( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( सिन्धवः ) नदियां वा समुद्र अति सुखकारी ( भवन्तु ) होवे ( तभ्यम्‌ ) तेर 
लिये ( अन्तरिक्तम्‌ ) श्राकाश ( शिवम्‌ ) कल्याणकारी हो श्चौर (ते) तेरे लिये ( सवोः ) सब 
( दिश्शः ) दशानादि विदिशा ्रलयन्त कल्याणकारी ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थं होवे ।। & ॥ 
भावार्थः- जो लोग अधमं को छोडकर सब प्रकार से ध्म का ्राचरण करते है उनङे 
लिये परथिवी च्रादि सृष्ट के सब पदाथ `्रयन्त मङ्गलकारी होते है ॥ ३ ॥ 
अश्मन्धतीत्यस्य सुचीक ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचत्िष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥। 
कौन लोग दुःख के पार होते दै इस विषय को अगल्ञे मन्वे का हे ॥ 
अश्म॑न्वती रीयते स^ रमध्वखुत्तित पर तरता खखायः। 
मत्रा जहीमोऽशिंव। ये अखज्छ्िवान्वयसुत्तरेमासि वाजान्‌ ॥ १० ॥ 
पदा्थैः--हे ( सखायः ) भिन्नो ! जो ( अ्रश्मन्वती ) बहुत मेधो वा पत्थरों बाली शष्ट वा 
नदी प्रवाह घे ८ रीयते ) चलती है उसके साथ जैसे ( वयम्‌ ) इम लोग (ये) जो ( अच्र ) इस 
जगत्‌ म वा समय म ( चशिवाः ) ्रकल्याणकारी ( श्रसन्‌ ) ह उनको ( जहीमः ) छोढते हैं तथा 
( शिवान ) सुखकारी ( वाजान्‌ ) अ्यत्तम ्रन्नादि के भागो को ( अभि, उत्‌ › तरेम ) सब श्रोर से 
पार करे चथौत्‌ भोग चुके वसे तुम लोग ( संरभध्वम्‌ ) सम्यक्‌ श्रारम्भ करो ( उत्तिष्ठत ) उद्यत होश्यो 
रौर ८ प्रतरत ) दुःखो का उर्लंघन करो ॥ १० ॥ 


~~ ~~ ~~~ -~ -” ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ 


५२४ यजुवंदभाष्ये- 


ए नमी मी भणी भभ की जी त 7 + 


श = = न न = = = = 


भवार्थः-- जो मनुष्य बड़ी नौका से सयुद्र के जैसे पारदो चेसे अशम श्राचरर्णो श्रौर दुष्ट 
जनो के पार हो प्रयल्न के साथ उद्यमी होरे मङ्गलकारी आचरण करं वे दुःखसागर क सहज से पार 
होवे ॥ १० ॥ | 
्रपाघमित्यस्य शुनःशेप चछ्रिः । श्रापो देवताः । पिराडनुष्ट्ष्छन्दः । 
गान्धारः सवर्‌ः || | 

अब कौन मदुप्य पति करनेवाले देँ इस विषय को अगले मन्म का दे ॥ 

अपाचमप किरिविषमपं कृत्याभपो रप॑ः | 

अपामागं त्वम॒स्मदप॑ दुःष्वष्न्य< सुव | ११ ॥ 


पदार्थः दे ( पामा ) अपामार्ग श्रोषधि जैसे रोगो को दूर करती तैसे पापो को दृर करने 
वाले सजन पुरुष ! ( स्वम्‌ ) श्राप ( अस्मत्‌ ) हमारे निक से ( श्रघम्‌ ) पापको ( श्रप, सुव ) दूर 
कीजिये ( किल्विषम्‌ ) मन की मल्तिनता को श्राप दर कीजिये ( करल्माम्‌ ) दुषटक्रिया को ( श्प ) दूर 
कीजिये ( रपः ) बाह्य इन्द्रियो के चच्चलता रूप श्रपराध को ( च्रपो ) दृर कीजिये श्रौर ८ दुःष्वप्न्यम्‌ ) 
खुरे प्रकार की निद्रा मे होने वाले उुरे विचार को ( श्रप) दूर कीजिये ॥ ११॥; 

` भावाथेः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो मनुष्य जैवे त्रपासा्ग ओद श्रोषधियां रोगों 
को निचृत्त कर प्राणिर्यो को सुखी करती दै वैसे आाप सब दोषो से प्रथक्‌ होऊे श्रन्य मनुष्य को 
श्रश्ुभ श्राचरण से श्रलग कर शद्ध होते रौर दृसरो को करतेटैवेही मनुष्यादि को पवित्र 
करने वाले है ॥ ११ ॥ 
सुमित्रिया न इत्यस्यादित्या देवा ऋषयः । आपो देवताः । निचृदनुष्टुपछन्दः । 
गन्धार्‌; सरः | 
क्र मनुष्य क्या करं दस विषय को अ्रगले मन्त्र मे कदा & । 

सुभि्चिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मिन्नियास्तस्मै सन्त 

गुाऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ वयं द्विषः ॥ १२॥ 

पदाथः दे मनुष्यो ! जो (आपः ) प्राण॒ वा जल तथा ( श्रोषधयः } सोमादि ्रोपधियां 
# ( नः) 4 हमार लिये ( सुमित्रियाः ) सुन्दर मित्रौ के तुल्य हितकारिणी ( सन्त॒ ) होवें तुम्हारे लिये भी 
चेखी इ ( यः ) जो ( शरस्मानू } हम धर्मात्मानो से (दवष्टि ) द्वेष करता (च ) श्रौर ( यस्‌ ) निस 
इ्टचारी से ( बयम्‌ ) हम लोग ( द्विष्मः ) प्रीति करं ( तस्मे ) उसके लिये वे पदाथ ( दुरभिन्नियाः )} 
शजुश्रो के तुल्य दुःखदायी ( सन्तु ) होवें ॥ १२ ॥, | 

भावाथ; जो राग द्वेष आद्रि दोषो को द्ोड़ कर सब मे श्रपने श्रात्मा ॐ तुल्य वत्तौव करते 
ह उन धमौत्माचो फे लिये सब जल ओषधि श्रादि पदाथ सुखकारी होते श्रौर जो स्वार्थं मे प्रीति 
तथा दूसरों से द्वेष करने वाजे है उन अधर्म्यो फे किये ये सब उक्त पदाथ दुःखदायी होते हँ 
मदुष्यो को चाहिये कि धमौत्मा््रो ॐ साथ प्रीति श्रौर दुष्ट के साथ निरन्तर अप्रीति करं परन्तु उन 
दष्टा का भी चित्त से सदा कल्याण ही चाहं ।॥। १२ ॥ 


~“ ~ ~~ ~ --~-~-~ -~------------------ - ~ 








पञ््िशोऽध्यायः ॥ ५२४ 


[क श क श श, श त ता श, क श, शा त न ज च ज ज = ज 


अ्रनडवानित्यस्यादित्या देवा ऋषयः | कृषीवला देवताः । स्वराडनुष्टष्डन्दः 
गान्धारः खरः ॥ 


कोन मनुष्य कार्यो को सिद्ध कर सकते हैँ इस विषय को अगले मन्व मे कहा है 
अनङड्वादंमन्वारंभामहे सौरं भय स्वस्तये । 
सन इन्द्रं इव देवेभ्यो वहिः सन्तरणो मव ॥ १३॥। 


पदाथः --हे विद्वन्‌ ! जो ( वद्धिः ) शीघ्र पहुचाने वाला अ्भ्नि ( नः, देवेभ्यः ) हम विद्वानों 
के लिये ८ सन्तरणः ) सभ्यक्‌ मार्गो से पार करने वाला होता है उस्र ( सौरभेयम्‌ ) सुरा गौ के 
सन्तान ८ च्रनडवाहम्‌ ) गाड़ी श्रादि को खींचने वाले बैल े तुल्य वर्तमान ्रध्चिके हम लोग 
( स्वस्तये ) सुख के लिये ( श्न्वारभामहे ) यान बनाके उनमें प्राशियो को स्थिर करं (सः) वह 
श्राप के ल्लिये ( इन्द्र इव ) बिजली के तुल्य ( भव ) होवे ॥ १३ ॥ 

ावा्थः- जो मनुष्य बिजली श्रादि अधिको विद्यासे यान बनाने श्रादि कायो के करने 
का अभ्यास करते ह वे श्रति बली बरैल से खेती करने वालो के समान कायौ को सिद्ध कर सकते रोर 
विधत्‌ शरञ्चि के तुल्य शीघ्र इधर उधर जा सकते हँ ।। १३ ॥ 


उद्रयन्तमेल्स्यादित्या देवा ऋषयः । सूर्य्यो देवता । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्यार; स्वरः ॥ 
कोन मोक्ष को पाते है इस विषय को अगले मन्त्र मे कटा है ॥ 
उद्भयन्तम॑खस्परि स्तरः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
ॐ छ । ९ | ४० ति 
दवं दवत्रा सूस्यमगन्म ञ्योतिरत्तसम्‌ ॥ १२४ ॥ 
पददार्थः--हे मनुष्यो ! हम लोग जिस ( तमसः ) अन्धकार से परे ( स्वः ) स्वयं प्रकाशरूप 
सू्यं के तुल्य वत्तमान ( देवत्रा ) विद्वान वा प्रकाशमय सूय्यीदि पदाथ मे ( देवम्‌ ) विजयादि लाभ 
के ठेने वाले ( ज्योतिः ) स्वयं प्रकाशमयस््ररूप ( उत्तमम्‌ ) सब से बडे ( उत्तरम्‌ ) दुःखो घे पार 
करने वाले ( सूर्य्य॑म्‌ ) श्नन्तयीमी रूप से अपनी व्यासि कर सब चराचर के स्वामी परमात्मा को 


( पश्यन्तः ) स्तान दृष्टि से देखते इये ( परि, उत्‌, श्रगन्म ) सब शरोर से उक्कृष्टता के साथ जन 
उसी को तुम लोग भी जानो ॥ १४॥ 


भवाथः - इस मन्त्र मे बाचकलुक्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे सूय्यं को देखते हए 
दीघीवस्था वाले धमौत्मा जन सुख को प्राप्त होते वेसे ही धमौत्मा योगीजन महादेव सब के प्रकाशक 
जन्मण्टयु के क्रेश आदि से प्रथक्‌ वर्तमान सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा को साक्ञात्‌ जान मोक्त को 
पाकर निरन्तर श्रानन्दित होते है ॥ १४।। 


इममित्यस्य सङ्कसुक ऋषिः । {धरो देवता । बिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा ड ॥ 


शतं जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तमरत्युं दधतां पदैतेन ॥ १५॥ 
पदा्थः- मं परमेश्वर ( एषाम्‌ ) इन जीवो के ८ एतम्‌ ) परिश्रम से प्रात किये ( श्र्थम्‌ ) 
द्रव्य को ( श्नपरः ) श्रन्य कोद (मा) नीं (चु) शीघ्र ८ गात्‌ ) प्राक्त कर लेवे हस प्रकार ( इमम्‌ ) 
हस ८ जीवेभ्यः ) जीवो के लिये ( परिधिम्‌ ) मयौदा को ( दधाभि ) व्यवस्थित करता हं इस प्रकार 
ध्राचरण करते इष्‌ श्याप लोग ८ पुख्चीः ) षटुत वर्षो के सम्बन्धी ( शतम्‌ ) सो ( शरदः ) शरद्‌ . 
चतुश्र भर ( जीवन्तु ) जीवो ( पचतेन ) ज्ञान वा ब्रह्मचयौदि से ( ग्स्युम्‌ ) शस्यु को ( श्रन्तः ) 
( दधताम्‌ ) दबाश्रो अरथीत्‌ दूर करो | १९ ॥: 
भावार्थः-हे मनुष्यो ! जो लोग परमेश्वर ने नियत किया कि धम का ग्राचरण करना श्रौर 
धमं का श्राचरण छोडना चाये, इस मयोदा को उह्लञ्चन नहीं करते श्नन्याय से दसरे के पदार्थो 
को नहीं लेते वे नीरोग होकर सौ वषं तक जी सकते हैँ नौर हृशवराक्ञाविरोधी नहीं । जो पूर्णं ब्रह्मचर्यं 
से विद्या पद्‌ कर ध्म का श्राचरण करते है उनको शस्य मध्य मँ नीं दबाता । १६ ॥ 
श्र्र इत्यस्यादित्या देवा ऋषयः; । अरर्देबता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥। 
कौन मचुष्य दीधे वस्था वाले होते ह इस विषय को अगले मन्त्र म कहा ह ॥ 
अभ्र आयुषि पवस आं सुवोजीमिषंञ्च नः । 
श्चारे बाधस्व दुच्छुन।म्‌ ॥ १६॥ 
पद्‌ाथः- हे ( थघ्ने ) परमेश्वर वा विद्वन्‌! श्राष ( श्रायू'षि ) श्रन्नादि पदार्थौ वा श्रवस्थाश्रो को 
( पवसे ) पवित्र करते ( नः ; हमारे लिये ( उर्ज॑म्‌ ) बल ( च ) श्रौर ( इषम्‌ ) विज्ञान को ( चा, 


सुव ) अच्छ प्रकार उपपन्न कीजिये तथा ( दुच्छुनाम्‌ ) कर्तो फे तुल्य दुष्ट दिंसक प्राशिर्यो को ( श्रारे ) 
हर वा समीप मे ( बाधस्व ) ताडना विशेष दीजिये ॥ ५६ ॥ 


भावार्थः- जो मनुष्य दुष्टो का भ्राचरण श्रौर सङ्ग छोड ॐ परमेश्वर श्रौर श्राप सत्यवादी 
विद्वान्‌ की सेवा करते हं वे धन्यधान्य से युक्त हए दीं श्रवस्था वाज्ञे होते है । १६ ॥ 
्रायुष्मानित्यस्य वैखानस ऋषिः । श्रभरदेवता । स्पराट्रष्टुपछन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
त्व राजधर्मं विषय को त्रगले मन्त्र मेःकहा ड ॥ 
आयुष्मानभ्र हविषां व्रधानो धृतप्र॑तीको घृतयोंनिरेधि । 
9 _ ट पिते प ~ 
घृतं पीत्वा भधर चारु गव्यं पितेवं पु्रमभि रक्तादि मान्त्स्वाह। ॥ १७॥ 
पद्‌ाथैः-हे ( घ्ने ) अश्न कै तुल्य वत्तमान तेजस्वी राजन्‌ ! जैसे ( हविषा ) धृतादि से 
( ्रधानः ) बढ़ा हुश्ना ( धृतप्रतीकः ) जल को प्रसिद्ध करमे वाला ( धृतयोनिः ) प्रदीक्च तेज जिसका 
कारण घा घर हे वह भन्नि बढ़ता है वैसे ( धायुष्मानू ) बहुत ्रवस्था वाले श्राप ( एधि ) हजिये 














न वा 


( मधु ) मुर ( चार ) सुन्दर ( गम्यम्‌ ) गौ के ( धृतम्‌ ) घी को ( पीत्वा ) पी के ( इुत्रम्‌ ) घत 


पञ्चशोऽध्यायः ॥ | ५२७ 





"~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ -~ ~ -~~ ~~~ ~ -~ ~~~ नि 


ङी ( पित्तेव ) पिता जैसे वैसे ८ स्वाहा ) सल क्रिया से ( इमाम्‌ ) इन प्रजास्थ मनुष्यो की ( रभि ) 
प्रत्त ( र्ततात्‌ ) रक्ता कीजिये ॥ १७ ॥ 

मावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु्तोपमालङ्कार है । जैते सयदि रूप से श्रि बाहर मीतर 
रह कर सब की रक्षा करते वैसे ही राजा पिता के तुल्य वत्तौव करता हृश्रा पुच्र के समान इन 
प्रजाश्च की निरन्तर रक्ता करे ॥ १७॥ 

परीम इत्यस्य भरद्राजः शिरम्बिटठ ऋषिः । इन्द्रो दवता । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वर; || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कटा है॥ 
परीमे गामनेषत पय्यंिमहृषत । 
देवेष्वक्रत श्रवः क ईर्म रेऽच्रा द॑घषेति ॥ १८ ॥ 

पदार्थः--हे राजपुरुषो ! जो ( इमे ) ये ठुम लोग (गाम्‌ ) वाणी वा पएृथिवी को ( परि, 
श्रनेषत ) स्वीकार करो ( श्रिम्‌) श्रभिको ( परि, अहृषत ) सब श्रोरसे हरो श्रथौत्‌ कायं में 
लामो । इन ( देवेषु ) विद्धार्नो म ( श्रवः) श्रन्नको ( श्रक्रत ) करो इस प्रकार के श्राप लोर्गोको 
( कः ) कोन ( श्चा, दधर्षति ) धमका सकता है ॥ १८ ॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है \ जो राजपुरूष पृथिवी ॐ समान धीर 
श्रभि क तुल्य तेजस्वी श्रन्न के समान अवस्थावद्धक होते इए धमं से अजा की रत्ता करते है वे अतुल 
राजलकच्मी को पाते हैं ॥ १८॥ 

क्रव्यादमित्यस्य दमन ऋषि; । अभिर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त मे कहा है ॥ 
क्रव्यादम्िं प्र दिंणोमि दूर यमराज्यं गच्छुतु रप्रवाहः | 
इदे वायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं व॑हतु प्रजानन्‌ ॥ १६ ॥ 

पदाथेः--( प्रजानन्‌ ) रच्छ प्रकार जानता हुश्ा मे ( करव्यादुम्‌ ) कभ्चे मांस को खाने भौर 
८ भ्रभ्भिम्‌ ) रभि के तुल्य दृक्तरो को दुःख से तपाने वाले जित दुष्ट को ( दरम्‌ ) दुर ( प्र हिणोमि ) 
पटं चता रोर जिन ( रिपरवाहः ) पापु उडने बाज्ञे दु्टो को वृर पहूंचाता द्वं चह शौर वे सब पापी 
( यमराज्यम्‌ ) न्यायाधीश राजा ॐ न्यायालय मं ( गच्छतु ) जावे रोर ( इह ) इस जगत्‌ में 
( इतरः ) दूसरा ( श्रयम्‌ ) यह ( जातवेद्‌(; ) धम्मस्मा विद्वान्‌ जन ( देवेभ्यः ) धार्मिक विद्वान 
( हव्यम्‌ ) रहण करने योग्य विज्ञान को ( एव ) ही ( वहतु ) प्राच होवे ॥ १६ ॥ 

भावाथेः-- दस मन्त्र मे वाचकलुसोपमालङ्कार है । हे न्यायाधीश राजपुकूषो ! ठम लोग 
दुष्टाचारी जनौ को सम्यक्‌ तादना देकर प्राणो से भी छुंडा के भौर शरेष्ठ का सत्कार करर इस ष्ट 
मे सान्नाज्य श्रथौत्‌ चक्रवर्ती राज्य करो ॥ १६ ॥ 





२८ | यज्ञवेदभष्ये- 


भः 0 क का क त 1 < च ज ज 


वह वगमभित्यस्यादिस्या देवा ऋषयः । जातवेदा देवताः ¦ सखराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
अव पिदधे लोगों का सेवनं िषय अगले मन्म कटा है ॥ 
वदं वपां जातवेदः पित्तभ्यो यचैनान्वेत्थ निदिंतान्पराके । 
मेदसः कुल्या उप तान्त्छ॑वन्तु सत्या 
एवामाशिवः सं नमन्त्‌।धस्वादह्‌। ॥ २० ॥ 
पदाथैः--हे ( जातवेदः ) उत्तम ज्ञान को प्राप्त हुए जन श्राप ( यत्र ) जहां ( एतान्‌ ) इन 
( पराके ) दूर ( निहितान्‌ ) स्थित पितृजन को ( वेत्थ ) जानते हो वहां ( पितृभ्यः ) जनक वा विदा 
शिक्त देने वाले सजन पितृरयो से ( वपाम्‌ ) खेती होने ॐ योग्य भूमि को (वह) प्राप ह्ूजिये जैसे 
( मेदसः ) उत्तम ( ल्या; ) जल क प्रवाह से युक्त नदी वा नरे ( तान्‌ ) उन सजनो को (उप, 
खवन्तु ) निकट प्राप्त हा वेखे ( स्वाहा } सव्यक्रिया से ( एषाम्‌ ) इन लोगे की ( च्राशिषः ) इच्छा 
( सत्याः ) यथाथ ( सम्‌, नमन्ताम्‌ ) सम्यक्‌ प्राक्च होवे ॥ २० | 
मावा्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलु्ोपमालङ्कार है । जो दूर रहने बाज्ञे पितर श्रौर विद्वानों को 
लाकर सत्कार करते है जेते बाय ब्रीचो के ब्रृचठादि को जल वायु बदति वैसे उनकी इच्छा सत्य 
टदै खब श्रोर से बढ़ती है ।। २०॥ 
^~ (~ ऋषि ^~ (~. 
स्योनेत्यस्य मेधातिथिः । प्रथिवी देवता । निचृद्‌ गायत्री अरय न इति प्राजापत्या 
गायत्रौ छन्दः । पड्जः खरः ॥ 
कुलीन खरी केसी होवे दस विषय को श्रगले मन््ररे कहा हे ॥ 
४० . | . तित हर 
स्थाना धिवि नो मवाद्क्तरा निवेशनी । 
9 | 4 = म्‌ 
यच्छा न; शम स॒पथःः । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ २१ ॥ 
पदाथैः-- हे ( पृथिवि ) भूमि के तुल्य वर्तमान 
। भादि स रहित ( निवेशनी ) वेडन का श्रधार भूमि (स्योना) सुख करनेवाली होती देते ( नः ) 
^ हमारे लिये ( शमं ) छख र ( यच्छं ) द जैवे न्यायाधीश ( नः ) हमारे ( श्रवम्‌ ) पापु को ( श्रप्‌, 
शोशुचत्‌ ) शीघ्र दूर करे वा शुद्ध करे वेते त्‌ श्रपराध को दूर कर| २१॥ 


भावाथैः-- इस मन्त्र सें वाचकलुप्तोपमालङ्कार हे ¦ जो खी पृथिवी के तुल्य चमा करने 


वाली कररता १ श्रादि दोषो ते श्रलग बहुत प्रशंसित दृसरौ के दर्पो का निवारण करनेहासे है वही 
धर के कार्य्या मं योग्य होती हे २१॥ 


त्रस्मादिलयस्यादित्या देवा ऋषयः । श्रभनिदेवता | राड्‌ गायत्री छन्दः । 
पट्जः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्व मं कटा ह । 


न्निः) 


तमाशील खी ! तू जैते ( अनृक्षरा ) कण्टके 








पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ १.२.५८२ ६ 


| + 





अरम्र।स्वभधिं जातोऽसि त्वदयं जयतां पुनः । 
असौ स्वर्माथं लोकाय स्वाहा ॥ २२ ॥ 
२{ः--हे विद्धान्‌ पुरूष ! ८ त्वम्‌ ) श्राप ८ श्रस्मात्‌ ) इस लोक से श्रथात्‌ वत्तेमान 
मचर्प्यो से ( अधि ) सर्वोपरि ८ जातः) प्रसिद्ध विराजमान ( असि) है इससे ( श्यम्‌ ) यह पुत्र 


( त्वत्‌ ) श्राप से ( पुनः ) पीद्धे ( श्रसौ ) विशेष नाम वाला ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( लोकाय ) 
देखने योग्य ८ स्वगौय ) विशेष सुख भोगने के लिये ( जायताम्‌ ) प्रकट समथं होवे ॥ २२ ॥ 


भावार्थः- हे मुष्यो ! तम लोगो को चाहिये किं इस जगत्‌ मे मनुष्यो का शरीर धारण 
कर विद्या, उत्तम शिन्ता, श्रच्छा स्वभाव, धमे, योगाभ्यास ओर विज्ञान का सम्यक्‌ ग्रहण करके सुक्ति 
सुख के लिये प्रयल करो अओरौर यही मनुष्यजन्म की सफलता है एेसा जानो ॥ २२ ॥ 


इख श्नध्याय मे व्यवहार, जीव की गति, जन्म, मरण, सत्य, श्राशीवौद्‌, श्रभ्नि श्रौर सत्य 
दइच्छु[ श्रादि का व्याख्यान होनेसे इस अभ्यायमे कहे श्रथंकी पूवं श्रध्यायमे कहे र्थं के साथ 
खङ्कति जाननी चाहिये '। 


यह पेँंतीसवां अध्याय समाप हुख्ा ॥ 
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ओरम्‌ 


अथ षर्टतिशाऽ्ध्यायारस्थः ॥ 


2.---- ---- 


ओम्‌ विश्व।नि देव सवितदुःरितानि परा खव । यद्भद्रं तन्ना सुव 
|. ||. । & ॥ 
ऋचमित्यस्य दध्यर्डाथवशण ऋषिः | च्रागनद्‌वता । पङक्तश्दछधन्द्‌; | एच्मः खर्‌;ः॥ 
अव छत्तीसवं अध्याय का तआ्ररस्म किया जाता है इख चे प्रथम मन्मते विद्धनींके 
संगसेक्या होता है इस विषयको करदे देँ ।। 
ऋचं वाचं प पये सनो यजुः चर च॑चे 
सामं प्राणं प पये चन्तुः रोच प्र धद्य । 
वागोज॑ः सटौजो सिं प्रलापानो ॥ १॥ 
पदा्थः--हे मनुष्यो ! जैसे ( मयि ) मेरे श्रत्मा मे ( प्राणापानौ ) प्रण॒ श्रौर आपान ऊपर 
नीचे के श्वाख हृद हो मेरी ( वाक्‌ ) वाणी ( श्रोजः ) मानसर वल को प्राक्च हो उस वाणी श्रौर उन श्वासो 
के (सह) साथ मेँ ( श्रोजः ) शरीर बल को प्रप्त होऊं (ऋचम्‌ ) शछग्वेद्‌ रूप ( वाचस्‌) वाणी को (प्र, पये ) 
प्रा होऊ (मनः) मनन करनेवाले अन्तःकरण के तुल्य ( यजुः ) यजुर्वेद को ( प्र, पये ) प्राक्च दों 
( प्राणम्‌ ) प्राण की क्रिया अ्थौत्‌. योगाभ्यासादिक उपासना के साधक ( साम ) सामवेद्‌ को ( प्र, पये ) 
प्राप्त होऊं ( चह्खुः ) उत्तम नेत्र ओर ( श्रोत्रम्‌ ) श्रेष्ट कान को (प्र, प्ये ) प्राप्त होड वैसे तुम लोग 
इन सब को प्राप्त हो्रो || 4 ॥ 
भावाथैः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे विद्टानो ! तम लोगो के संगसेमेरी 
ऋग्वेद के तुल्य प्रशंसनीय वाणी, यजुर्वेद के समान मन, सामवेद के सदृश प्रण श्रौर सच्रह तत्त्व से 
युक्तं लिङ्ग शरीर खस्थ, सब उपद्रव से रहित श्रौर समर्थं होवे ।1 १ ॥ 


यन्मे चिद्रमित्यस्य दध्यङ उथवेण ऋषिः ! बृहस्पतिदंयत। । निचुत्यङिङ्गश्छन्दः। 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
व दश्वर प्राथना दिषय को गले मन्व मे कटा है।। 
यन्मे द्िद्रं चत्ुषो हदयस्य मन॑सो वातितृस्णं बृहस्पतिम तदधात । 
शं नो मवतु भुवनस्य यस्पतिः ॥ २॥ 
पदाथेः--( यत्‌.) जो (मे) .मेरे ( चक्षषः) नेत्रकी वा ( हद्यश्य ) अन्तःकरण की 

( चिद्रम्‌ ) न्यूनता (वा) वा ( मनसः) मन की ( श्रतितृर्णस्‌ ) व्याकुलता है ( तत्‌ ) उस को 
( बहस्पतिः ) बडे श्राकाशादि का पालक परमेश्वर ( मे ) मेरे लिये ( दधात्‌ ) पुष्ट बा पूं करे (यः) 
जो ( भुवनस्य ) सब संसार का ( प्तिः) रक्तक है बह ( नः) हमारे लिये ( शम्‌ } कल्याणकारी 
( भवतु ) होवे ।॥। २ ॥ 











घट्‌ जिशोऽध्यायः ॥ ५३१ 
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आबार्थः--सब मनुष्यो को चादिये कि परमेश्वर की उपासना श्रौर श्राज्ञापालन से भ्रहिसा 
धर्मं रो स्वीकार कर जितेन्द्रियता को सिद्ध करे ।॥ २॥ 
भभू घः स्वरित्यस्य विश्वामित्र छषिः । सविता देवता । दैवी ब्रहती छन्दः । 
मध्यमः खरः ॥ 
खव इष्वर की उपासना का विषय अगले मन्त मे कहा हे । 
ध | तड 1 ^~ ©=) *.6| (+ (> 

भ्रभंवः स्वः । तत्सरितुबरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | ३ ॥ 

च दश्थः--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( भूः ) कमकार्ड की विद्या ( भुवः ) उपासना काण्ड 
की विद्या श्रौर ( स्वः ) ज्ञानकाण्ड की विद्या को सं्रहपूर्व॑क पद्के ( यः ) जो ( नः ) हमारी ( धियः ) 
धारस्णवती बुद्धिर्यो को ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा करे उस ८ देवस्य ) कामना के योग्य ( सवितुः ) 
समस्त देश्वयं के देने वाले परमेश्वर के ( तत्‌ ) उस इन्द्रियो से न ग्रहण करने योम्य परोक्त ( भगैः ) 
सब दुःखो के नाशक तेजस्वरूप का ( धीमहि ) ध्यान करें वैसे तुम लोग भी इस का ध्यान करो ॥३॥। 

प्रा्चा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्ठोपमालङ्कार है । जो मनुष्य कर्मं उपासना श्रौर ज्ञान 
सर्बन्धिनी विद्या का सम्यक्‌ ग्रहण कर सम्पूणं रेशय्यै से युक्त परमात्मा के साथ श्रपने श्रात्मा 
को युक्त करते है तथा श्रध अनैशवयं श्रौर दुःख रूप मलौ को हुडा के धम्मं रेश्वयं शरोर सुखो को 
रक्च होते ह उन को श्नन्तयौमी जगदीश्वर आप ही धर्म के श्रयुष्ठान ओौर रधम का त्याग कराने को 
सदेव चाहता हे ।। ३ ॥, 

कया न इत्यस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्थरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहा दै ॥ 
कया नधिच्र आखा खुवद्ती खदाध्रुघः सखा।। कया शचिंछया चता ॥ ४॥ 
पद्‌{थः-- वह ( सदाद्धः ) सदा बढ़ने वाला श्रथीत्‌ कभी न्यूनता को नही प्रा्ठ हो ( चित्रः ) 
श्राश्चय्यंरूप गुण कम स्वभावो से युक्त परमेश्वर ( नः ) हम लोगो का ( कया ) किंस ( उती ) रत्तण 
प्रादि क्रिया से ( सखा) भित्र ( श्रा, भुवत्‌ ) होवे तथा (कया) किंस ( वृता ) वत्तेमान 
( शचिष्ठया ) श्रलयन्त उत्तम बुद्धि से इम को श्युभ गुण कम॑ स्वभावो में प्रेरणा करे ॥ ४ ॥ 





आघार्थः- हम लोग इस बात को यथार्थं प्रकार से नही जानते किं वह दैश्वर किस युक्ति 
ते हस को प्रणा करताहै कि जिसके सहायसेदही हम लोग धर्म रथं काम ओौर मोक्त के सिद्ध 
करने को समर्थं हो सकते हं | ४} 


कस्त्येस्स्य वासदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचुदगायत्री छन्दः । षड्जः खरः ॥ 
फिर उसी विषयं को अगले मन्व मे कटा है ॥ 


कस्त्व। खत्यो दानां मर हिष्ठो लत्यदन्धसः। दढा चिदारुजे वु ॥ ५॥ 
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५३२ |  यजुर्वेदभाष्ये-- 


पएदार्थः--हे मनुष्यो: ! ( मदानाम्‌ ) श्रानन्दौ के बीच ( महिष्ठः ) अत्यन्त बदा हश्रा ( कः ) 
सुखस्वरूप ( स्यः ) विद्यमान पदार्थौ में श्रेष्ठतम प्रजा का रक्तक परमेश्वर ( अन्धसः ) श्रन्नादि पदार्थं से 
( स्वाम्‌ ) तु को ८ मस्सत्‌ ) श्रानन्दिति. करता रौर ( श्रारुजे ) दुःखनाशक तेरे लिये ( चित्‌ ) भी 
( च्डा ) दढ ( वसु) धनोकोदेताहै॥ ५॥ 

भावाथेः- हे मनुष्यो ! जो श्रन्नादि श्रौर सल के जतानेसे धनादि पदार्थं देके सद्व को 
श्रानन्दित करता है उल सुखस्वरूप परमात्मा की ही तुम लोग नित्य उपासना करिया करो ।। & ॥ 


अभी षु ण इत्यस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । पादनिचृद्गायत्री छन्दः । 
44 षड्जः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अरले.मन््रमे कटा) 
अभीषु णः सखछीनामषिता जरितृणाम्‌ । श॒तम्भ वास्य॒तिभिः ॥ ६॥ 

पदएथंः- हे जगदीश्वर ! श्राप ( शतम्‌ ) श्रसंख्य देश्यं देते हुए ( श्रभि, ऊतिभिः ) सब श्रोर 
से प्रहृत्त रक्तादि क्रियार््रो से ( नः) हमारे ( सखीनाम्‌ ) मित्रो श्रौर ( जरितणाम्‌ ) सल्य स्तुति करने 
वालो के ( प्मविता ) रक्ता करने वाले ( सु, भवासि ) सुन्द्र प्रकार हृजिये इस से श्राप हम को सर्कार 
करने योग्य ह | & ॥ 

भागथंः-- हे मनुष्यो ! जो रागद्वेष किन्हीं ते वैरभाव न रखने प्रथीत्‌ सव पे सित्रता रखने 
वाले सब मित्र मनुष्यो को श्रसंख्य रेश्वयं श्रौर श्रधिकतर विज्ञान देके सब श्रोर से रन्ता करता हे उसी 
परमेश्वर की नित्य सेवा किया करो ।। ६ ॥ - 


कया त्वमित्यस्य दध्यङ्डाथवैण ऋषिः । इन्द्रो देवता । बद्धं माना मायत्री छन्दः । 
पड्जः खरः ॥ 
फिर उसरी विषय को अगते मन्व मे कहा दहै ॥ 
कया त्वं न ऊल्यासि प्र म॑न्दसे वृषन्‌ । कयां स्तोतुभ्य जा स॑र ॥ ७॥ 
पदार्थ;- हे ( वृषन्‌ ) सब श्रोर से सुखा को वाने वाले दश्वर ( त्वम्‌ ) श्राप ( कया ) किंस 
( उत्या ) र्तण श्रादि क्रिया (नः) हम को( श्रभि, प्र, मन्दसे ) सब श्रोर से श्रानन्दित करते 
श्रौर (कया) किस रीति से ( स्तोतृभ्यः ) श्रापकी प्रशंसा करने वाले मनुष्यो के किये सुख को 
( आ, भर ) श्रच्छ प्रकार धारण कीजिये ।॥ ७) 
भाषाः हे भगवन्‌ परमात्मन्‌ ! जिस युक्ति से श्राप धमौप्माशरो को श्रानन्दित करते उन की 
सब श्रोर से रक्ता करते ई उस युक्ति को हम को जतादये ॥ ७ ।। 
इन्द्र इत्यस्य दध्यङ्डाथवेण ऋषिः । इन्द्रो देवता । द्विपाद्विराड गायत्री छन्दः । 
पडजः खरः ॥ 
फिर उसी दिवय को अगले मन् मे कहा डे | 
इन्द्रौ विश्वस्य राजति । शन्नो अस्तु द्विपदे श चतुष्पदे ॥ ८ ॥ 

















चरजिशो ऽध्यायः ॥ ५३३ 
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पद्‌पथेः- हे जगदीश्वर ! जो श्राप ( इन्द्रः) बिजली ॐ तुल्य ( विश्वस्य ) संसार के बीच 
( राजति ) प्रकाशमान हैँ उनश्रापकीकरपासे (नः) हमारे ( द्विपदे) पुत्रादि के लिये ( शम्‌ ) सुख 
८ श्रस्तु ) होवे श्रौर हमारे ( खतुष्पदे ) गो ्रादि के लिये ( शस्‌ ) सुख होवे |! ८ ॥) 

वदा्यः-- इस सन्त्र मे वाचकलुक्रोपमालङ्कार है । हे जगदीश्वर ! जिस से च्चाप सर्वन्न सव 
प्रोर से भिन्याक्च मनुष्य पशादि को सुख चाहने बाले हँ इस से सब को उपासना करने योभ्य द ।।८॥ 


शच्च इत्यस्य दध्यङ्ढयवैण ऋषिः । भित्रादयो लिङ्गोक्ता देवताः । 
निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः खरः । 
मदष्यों को पने [ शौर | दूखरों करे लिये सुख की चाहना करनी चाहिये 
दिषय को सअरगल्ञे मन्म का है ॥ 
श्लो सित्रः शं वरुणः शन्नो मवत्वय्येसा | 
शन्न इन्द्रो बहस्पतिः शन्न विष्णं रस्कमः ॥ & ॥ 
पष्ाथेः-- हे मनुष्यो ! जैसे ( नः) हमारे लिये ( मिश्रः ) प्राण के तुल्य प्रिय मित्र ( शम्‌ ) 
सुखकारी ( भवतु ) हो ( वरूणः ) जल क तुल्य शान्ति देने वाला जन ( शम्‌ ) सुखकारी हो ( अर्यमा ) 
पदार्थो के स्वामी वा वेश्यो को सानने वाला न्यायाधीश ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखकारी हो 
( इन्द्रः ) परस रेश्वथ॑वान्‌ ८ ब्रहस्पतिः ) समहती वेदरूप वाणी का रक्तक विद्वान्‌ (नः ) हमारे लिये 
( शम्‌ ) कल्याणकारी हो श्रौर ( उरुक्रमः ) संसार की रचना म बरन शीघ्रता करने वाला ( विष्णः } 
न्यापक दरवर ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) कल्याणकारी होवे वसे हस लोग के लिये भी होवे । 8 । 
भावाथः--इस सन्त्र सें वाचकलुप्तो पमालङ्कार हे । सचुष्यो को योग्य है किं जैसे पने ज्ये 


सुख चाहें चेसे दूसरो के लिये भी श्रौर जैसे राप सत्सङ्ग करना चाहें चेते इस मे अन्य लोर्गो को भी 
प्रेरणा किया करे ।। & |] 


शक्नो बात इत्यस्य दभ्यङ्डथवेण ऋषिः । वातादयो देवताः । विराउयुष्टप्‌ छन्दः । 
गान्वार, खर्‌; || 
फिर मनुष्य क्या करे दस भिषय को अगले मन्ञ मे कदा टै । 
शच्च वातः पवता शन्नस्तपत्‌ सूर्यः । 


शन्नः कनिक्रद देवः पजन्यो खमि व॑षैत॒ ॥ १० ॥ 

पदार्थः --हे परमेश्वर ! वा विद्वान्‌ पुरूष ! जैसे ( वातः ) पवन ( नः ) हमारे लिये ८ शम्‌ ) 
सुखकारी ( पवताम्‌ ) चले ( सूथ्यैः ) सूय्यं ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखकारी ( तपतु ) तपे 
( कनिक्रदत्‌ ) श्रत्यन्त शाब्द करता श्रा ( देवः ) उत्तम गुण युक्त वियतरूप अग्नि ८ नः ) हमारे लिये 
८ शम्‌ ) कल्याणकारी हो ओर ( पजेन्यः :) मेघ हमारे लिये ( अभि, वर्षतु ) सब श्रोर से वषौ करं 
वैसे हम को शित्ता कीजिये । १०॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलु्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जिस प्रकार से वायु सूय्यं 
बिजली श्चौर मेघ सब को सुखकारी हो वेसा श्रनुष्ठान किया करो |} १० ॥ 


५२४८ यजुर्वेदभाष्ये- 


न) छि क १ त का 7) नि न 9 क न तो 


अहानि शभित्यस्य दध्यङ्डाथवेश ऋषिः । लिङ्गोक्ता देवताः । अतिशक्षरी छन्दः । 


पक्वम्‌; स्वरः || 
फिर उस्ी विषय को. अगले मन्ञ मे कदा है । 
अदानि शं भवन्तु नः श रात्रीः चति धीयताम्‌ । 
शन्न इन्द्र।गनी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रारव॑षणा र: तदं व्या । 
। = ० = 
शन्न इन्द्रापषणा वाजसातौ शमिन्द्र।सोमां सुविताय शंयोः ॥ ११॥। 
पदाथेः--हे प्रमेश्वर वा विद्वान्‌ जन ! जैसे ( श्रवोभिः ) रक्ता श्रादि के साथ ( शंयोः ) सुख 
कौ ( सुविताय ) प्रेरणा के किये ( नः ) हमारे अर्थं ( श्रहानि } दिन ( शम्‌ ) सुखकारी ( भवन्तु ) 
ह ( रात्रीः ) रातं ( शम्‌ ) कल्याण के ( परति ) प्रति ( धीयताम्‌ ) हम को धारण करें ( इन्द्राग्नी ) 
बिजली श्रौर प्रव्यक्त श्नभ्नि (नः ) हमारे लिये ८ शम्‌ ) सुखकारी ८ भवतास्‌ ) होवें ८ रातहव्या ) 
ग्रहण करने योग्य सुख जिन से प्राक्त हुश्रा वे ( इन्द्राबस्णा ) वियत्‌ श्रौर जल (नः) हसारे लिये 
( शस्‌ ) सुखकारी हं ( वाजघ्तातौ ) श्र्नो के सेवन के देतु संग्रामं ( इन्द्रापूषणा ) वियत्‌ रीर 
एथिवी ( नः ) हमारे लिये (शम्‌ ) सुखकारी होवें श्रौर ८ इन्द्रासोमा ) बिजुली रौर ओषधियां 
( शम्‌ ) सुखकारिणी टौ चैते हम को श्राप श्रनुकूल रिक्ता करं ।। ११ ॥ 


भावाथेः--दस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो ईश्वर श्रौर शाक्त सलयवादी 
विवान्‌ लोगो की शिका मँ आप लोग प्रत्त रहो तो दिन रात तुम्हारे भरमि श्रादि सब पदाथ 
खुखकारी होवे ॥ ११ ॥ 


शन्नो देवीरित्यस्य दध्यङ्डाथवैण ऋषिः । आपो देवताः । गायत्री छन्दः । 
४ पडजः स्वरः ॥ 
खे मनुष्य सुखो से युक्त होते है इस विषय को अगते मन मे कहा दै ॥ 
शन्न। देवीरभिय आपो वन्तु पीतये । शयोरभि स्र॑वन्तु नः ॥ १२॥ 
पदाथंः--हे जगदीश्वर वा विद्वन्‌ ! जैसे ( श्रभिष्टये ) इष्ट सुख की सिद्धि के लिये ( पीतये , 


पीने के अथं ( देवीः ) दिव्य उत्तम ( रापः ) जल (नः) हस को ( शम्‌ ) सुखकारी ( भवन्तु ) 


५५ (नः ) हमारे लिये ( शंयोः ) सुख की ब्ृष्टि ( श्रभि, खवन्तु ) सबं रोर से करें वैसे उपदेश 
करा || १२॥। | 


भावाथंः-- जो मनुष्य यत्तादि से जलादि पदार्थौ को शद्ध सेवन करते ह उन प्र सुखरूप 
अदधत कौ चष निरन्तर होती है | १२ ॥ 


स्योनेत्यस्य मेधातियिचछ पिः । परथिवी देवता । पिपीलिका मध्या निच॒दगायत्री छन्दः | 
षड्जः स्वरः || | 
पत्तिवता ल्ली केसी हयो इस विषय को अगले मन्त मे का ड | 
स्योना पुथिवि नो मवानन्लरा निवेशनी । यच्छ नः शस सपथां; ।। १३॥ 


त = नि 


परूर्चिशोऽध्यायंः ॥ ५३५ 


= त 


सि कि ~ -~ ~~ ---- -* ----~ ~ ~ =-= = 


पदाथः--हे एथिवी के तुल्य ॒व्तेमान क्षमाशील चि ! नेसे ( अनृक्तरा ) कटि गदे चदि 
से रहित ( निवेशनी ) नित्य स्थिर पदार्थो को स्थापन करनेहारी ( परथिवी ) भूमि ( नः ) हमारे लिये 
होतीदहै वसेत्‌ हो वह परथिवी ( सप्रथाः ) विस्तार के साथ चत्तेमान (नः) हसारे लिये (शम॑) 
स्थान देवे वैसे ( स्योना ) सुख करनेहारी तू ( नः ) हमारे लिये घर के सुख को ( यच्छं ) दे | १३॥ 
भाव्थः- इस सन्च मे वाचकलुक्चोपमालङ्कार है । जैसे सब प्राणियों ऊो सुख रेच देनेवाली 
पृथिवी वर्तमान है वेस ही चिदुपी पतिव्रता खी पति श्रादि को आनन्द देने वाजी होती है ॥ १३॥ 
स्पे इत्यस्य सिन्धुद्रीप ऋषिः । आर देवताः । गायत्री छन्दः । षडजः स्रः ॥ 
फिर उसी चिषय को अगले मन्च मे का हे ॥ 


० | =. । = | ४ । 1 
स्रा दि छा मयोसुवस्तान ऊज दधातन । भदे रणाय चसे ॥ १४॥। 
पद्ार्थः-- हे ( श्रापः ) जलो के तुल्य शन्तिशील विदुषी श्रेष्ठ खियो ! जैसे ( मयो घुवः ) सुख 
उत्पन्न करनेहारे जल ( हि ) जिस कारण (नः) इम को ( महे) बद़े ( रणाय, चक्तसे ) प्रसिद्ध 
संग्राम के लिये वा ( उजं ) बल पराक्रम के र्थं धारण वा पोषण करे वेसे इनको तुम लोग धारण 
करो श्रौर प्यारी ८( स्थ) होच्यो ॥ १४॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु्ोपमालङ्कार है । जैते श्रेष्ठ पतिव्रता शिया सब श्रोर से 


सब को सुखी करतीं वेसे जलादि पदार्थं सब को सुखकारी होते है एेसा जानो ॥ १४ ॥। 
यो ब इत्यस्य सिन्धुद्रीप ऋषिः । आपो देवताः । गायत्री छन्दः । षडजः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कडा है ॥ 
यो चः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह >; । उशतीरिव मातरः ॥ १५॥ 
पदाथेः-हे श्रे्टचियो ! (यः) जो (वः) तुम्हारा ( शिवतमः ) श्चतिशय कल्याणकारी 


( रसः ) शआ्रानन्दवद्ध'क स्तेहरूप रस है ( तस्य ) उस्र का (इह ) इस जगत्‌ में (नः) हमको 
( उशतीरिव, मातरः ) षुच्रौ की कामना करनेवाली माताम के तुल्य ( भाजयत ) सेवा कराश्चो ॥। १९ ॥ 


भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जो होम श्रादि से जल शुद्ध किये जावे तोये 
माता जैसे सन्तानो वा पतिव्रता सिया ्रपने पतियो को सुखी करती हैँ ठैसे सब प्राणियों को सुखी 
करते ह ।। १५९ ॥ 
तस्मा इत्यस्य सिन्धुद्रीप ऋषिः । आ? देवताः । गायत्री छन्दः । षडजः खरः ॥ 
पिर उसी विषय को अगले मन्म कहा है ॥ 
तस्मा अरंगसमाम वो यस्थ जयाय जिन्व॑थ । जापो जनयथा च नः ॥ १६॥ 
पदार्थः--हे खियो ! जैसे तुम लोग ( नः ) हम को ( श्राप: ) जलो क तुल्य शान्त ( जनयथ }) 
प्रकट करो वैसे ( बः) तुम को हम लोग शान्त प्रकट करं ( च ) रौर तुम लोग ( थस्य ) जिस पति 
ॐ ( क्षयाय ) निवास्च ऊ लिये ( जिन्वथ ) उस को वृ करो ( तस्मै ) उस के लिये हम लगौ ( अरम्‌ ) 
पूरण सामर्थ्यं युक्त ( गमाम ) प्रप्त होवे ॥ १६ ॥ | 








५३२ यजुर्वेदभाव्ये- 


क == [र 
~ -~~- ^~ * +~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ * ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ 0 त न न ~ ~ 9 ॥ 


महाः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दे । खी पुरूषो को योग्य है कि परस्पर श्रानन्द 


& लिये जल ॐ तुल्य सरलता से वतै त्रोर शुभ -श्राचरणो के साथ परस्पर सुशोभित ही रहं \। १६ ॥ 
दरौरित्यस्य दध्यङ्डथवेश छविः । ईथसे देवता । युरिकशक्षरी छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
प्रनष्यों चो केसे प्रयत करना चाहिये इस विषय ले मन्बमे कटा &। 

द्यौः शान्तिरन्तररे्त्‌ < शान्तिः धथिवी | 

शान्तिरदः शान्तिरोषधयः शान्तिः । 

वनस्पतयः शान्तिर्विरवें देवाः शान्तिन्रह्य श।न्तिः सर्व॑ 

शन्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ १७ ॥ 

दद्एथैः-- हे मटुष्यो ! जो ( शान्तिः, योः ) प्रकाशयुक्त पदार्थं शान्तिकारक ( श्रन्तरिक्तम्‌ ) 

दोनो लोक के . बीच का च्राकाश ( शान्तिः ) शान्तिकारी ( पृथिवी ) भूमि ( शन्तिः ) सुखकारी 
निद्यद्रव ( श्रापः ) जल वा त्राण ( शन्तिः ) शान्तिदायी ( श्रोषधयः ) सोमलता आ्रादि श्रोषधियां 
( शान्तिः , सुखदायी ( वनस्पतयः ) वट श्रादि वनस्पति ( शान्तिः ) शान्तिकारकं ( विश्वे, देवाः ) 
सब विद्वान्‌ लोग ( शान्ति ) उपद्रवनिवारक ( ब्रह्म ) परमेश्वरं ॑वा वेद्‌ ( शान्तिः ) सुखदायी ( सवम्‌ ) 


सम्पूरणं वस्तु ( शान्तिरेव ) शान्ति ही ( शान्तिः ) शान्ति ( मा ) सुक को ( एधि ) प्रात होवें ( सा ). 


चह ( शान्तिः ) शान्ति तुम लोगो के लिये भी प्राक्त होवे ।। १७॥। 
भावार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे प्रकाश श्रादि पदार्थं शान्ति करने वाजे होवें वैसे तुम लोग 
व्रयज्ञ करो ।। १७ 
दत इत्यस्य दभ्यङ्ढाथवेण ऋषिः । ईरो देवता । रिग जगती छन्दः 
नषादः सवर्‌ः ॥ 
अ कोन मनुष्य धर्मात्मा हो सकते है इस विषय को अमले मन्ध पे कषा है | 


दते हर्द मा भिच्रस्यं मा चतुष्‌! सर्वाणि भूतानि समी्दन्ताम्‌ ` 
भित्रस्याऽदं चक्चैषा स्वणि भृतानि स्मे । 


मिच्स्य चक्छव। समी च्ामहे ॥ १८ ॥ 

पद्थः- है ( इते ) विद्यारूपी श्रन्धकार के निवारक जगदीश्वर वा विद्वन्‌ ! जिस स 
( सवौणि ) सब ( भूतानि) प्रणी ( मित्रस्य) मित्र की ( चक्षुषा) च्टिसे (मा) सु को 
( सम्‌, दैचन्ताम्‌ ) सम्यक्‌ देखें ( श्रदम्‌ ) मे ( मित्रस्य ) भित्र छी ( चच्तषा ) च्टि से ( सर्वाशि 
भूतानि ) सब प्राशिर्यो को ( समीके ) सम्यक्‌ देखू इस प्रकार सब हम लोग प्रस्प्र ( मित्रस्य ) भित्र 
की ( चतृषा ) दृष्टि से ( समीक्षामहे ) देखं इस विषय मे हम को ( द'ह ) इढ़ कीजिये | १द ॥ 

 भआघार्थः- वे ही घमौस्मा जनह जो श्रपने श्रासमा के सदश सम्पूणं प्राणियों को मा 

किसी सेभीद्धेष न करं सनौर मित्र के सदश सवे का सदा सत्कार कर ।। १८ ॥ 








षटूचिशोऽध्यायः ॥ ५५३७ 


दते ९९६ मेत्यस्य दध्यड्ढाथवैण ऋषिः । ईश्वरो देवता । पादनिचुद्गायत्री छन्दः । 
पड्जः स्वर ॥ 
फिर मयुष्य कथा करे इस विषय को अगले मन् मे कटा दै ॥ 
दते र्हं म। । 
ज्योत खदटशि जीव्यासं ज्योक्ते संशि जीव्यासम्‌ ॥ १६ ॥ 
पदा्थः- हे ( इते ) समम्र मोह के श्रावरण का नाश करनेहारे उपदेशक विद्धन्‌ वा परमेश्वर ! 

जिससे (ते) श्रापके ( संरशि ) सम्यक्‌ देखने वा छान मे ( उ्योक्‌ ) निरन्तर ( जीव्यासम्‌ ) 
जीवं ( ते) श्राप के ( संदशि ) समान इष्ट विषय मेँ ( ज्योक्‌ ) निरन्तर ( जीव्यासम्‌ ) जीवन व्यतीत 
करे उस जीवन विषय मे (मा) मुर को ८ द'ह ) रद कीजिये ।} १६ ॥। 





निनि 
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मावाथः-मयुरष्यो को योम्य है कि दश्वर की श्राज्ता पालने श्रौर युक्त श्राहार विहारसे सो 
चषं तक जीवन का उपाय करे । १६ ॥ | 
नमस्ते हरस इत्यस्य लोपामुद्रा ऋषिः । अधिर्देवता । भुरिग्‌ ब्रहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः । 
अव इश्वर का उपासना-विषय अगले मन्ञ मे कहा है ॥ 
1 ट = श =] 
नमस्ते दरसे शोचिषे नस॑स्तेऽञअस्त्वचिषे । 
अन्यास्तेऽअस्मत्तपन्तु हेतयः पावंकोऽअस्मभ्य<शिवो भव ॥ २० ॥ 
पदार्थ;-- हे भगवन्‌ श्वर ! ( हरते ) पाप हरने वाक्ते ( शोचिषे ) प्रकाशक (ते) श्राप के 
लिये ( नमः ) नमस्कार तथा ( ्रचिषे) स्तुति के योम्य८(ते) श्राप के क्लिये ( नमः) नमस्कार 
८ रस्तु ) प्राक्च होवे ( ते ) च्रापकी ( हेतयः ) वच्न के तल्य ्रमिट व्यवस्था ( अस्मत्‌ ) हम से ( अन्यान्‌ ) 
भिन्न श्नन्यायौ शच्रु्रो को ( तपन्तु ) दुःख देवे राप ( श्नस्मभ्यस्‌ ) हमारे लिये ( पावकः ) पवित्रकत्तो 
| ( शिवः ) कल्याणकारी ( भव ) हूजिये ।1 २० ॥ 





भवाथेः- हे परमेश्वर ! हम लोग श्राप के शुभ गुण कर्म स्वभावो के तुल्य श्रपने गुण कमे 
स्वभाव करने के लिये राप को नमस्कार करते हैँ रौर यह निशित जानते ह कि श्रधर्मियो को आपकी 
शिक्त पीड़ा श्रौर धमौत्माच्रौ को च्रानन्दिति करतीहै इस मङ्गलस्वरूप श्रपकी ही हम लोग 
उपासना करते दहै ।। २० 


नमस्त इत्यस्य दध्यङ्डाथवेण ऋषिः । ईरो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्च मे कहा है ॥ 
नम॑स्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनिल्वें । 
नमस्ते भगवन्नस्त॒ यतः स्वः समीहसे ॥ २१ ॥ 


प । 


= ~ = ` # "रा क क 


५३८ यजुवेदभाष्ये-- | 


क त क का शा क । 


पद्‌ाथ;- दे ( भगवन्‌ ) श्रनन्त रेश्चर्ययुक्त परमेश्वर ! (यतः ) जिस कारण श्राप हमारे लिये 
(स्वः) सुख देने कै श्रर्थं ( समीहसे ) सम्यक चेष्टा करते ह इससे ( विधते ) बिजली के समान 
्रभिव्याक्च ( ते ) श्राप के लिये ( नमः ) नमस्कार ( श्रस्तु ) हो ( स्तनयिललवे ) श्रधिकतर गर्ज॑ने वाले 
विद्यत्‌ के तुल्य दुष्टो को भय देने वाल्ञे ( ते ) श्राप के लिये ( नसः ) नमस्कार ( अस्तु ) हो श्रौर सव 
की सब प्रकार रक्ता करने हारे ( ते ) तेरे लिये ( नमः ) निरन्तर नसस्कार करे )} २१ ॥ 

मावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्चोपसालङ्कार है ¦ दे मनुष्यो ! जिस कारख दश्वर हमारे लिये 
सदा शआ्रानन्द के श्रं सब खाधन उपस्ाधनो को देताहै इससे हम को देवा करने योभ्यदहे।। २१॥। 





यतोयत इत्यस्य दध्यङ्डथवेण ऋषिः । {धरो देवता । भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वरः | 
पतिर उसरी विषय को अगले मन्म कटा है ॥ 
यतोयतः सभीद॑से ततो नो श्च भयं ऊर । 
शं न; कुर प्रजाभ्योऽभयं नः वशुभ्यः ॥ २२ ॥ 
पदाथेः--हे भगवन्‌ ईश्वर ! श्राप श्रपने कृपाकराक्त से ( यतोयतः ) जिस जिस स्थान से 

( समीहसे ) सम्यक चेष्टा करते हो ( ततः ) उस उस्र से ( नः ) हम को ( श्रभयम्‌ ) भयरहित ( कुर ) 
कीजिये ( नः ) हमारी ( प्रजाभ्यः ) प्रजाश्रो से श्रौर (नः) हमारे ( प्रशभ्यः) गौ श्रादि पचो से 
( शम्‌ ) सुख श्रौर ( श्रभयम्‌ ) निर्भय ( ऊर ) कीजिये ।। २२ ॥। 


भावाथः-- हे परमेश्वर ! श्राप जिसःकारण सबमे श्रभिन्या्ठदै इससे हम को श्रौर 
दृसरो को सब कालो श्रौर सब देशो म सब प्राणियों से निर्भय कीजिये ॥ २२ ॥ 


(० 


सुमित्रियेस्यस्य दध्यङ्ढाथवेण ऋषिः । सोमो देवता । विराडजुष्टुप्‌ छन्दः । 
गच्चः सवर्‌; 

केसे पदार्थं हितकारी होते हँ इस विषय को अगले मन् रँ क! दै । 

सुभि्निया न आप ओषधयः सन्तु दुर्भिियास्तस्तैं सन्तु । 

योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च॑ वर्थ द्विदमः ॥ २३ ॥ 

पदाथेः-- हे मनुष्यो | जो ये ( श्रापः) प्राण वा जल ( श्रोषधयः ) जौ रादि श्रोषधियां ( नः 
हमारे लिये ( सुमिच्रियाः ) सुन्दर भित्र के समान वत्त॑मान ८ सन्तु ) होवे वे ही (यः) जो रधम 
( श्रस्मान्‌ ) हम धमीत्मा्रो से (द्वेष्टि) द्वेष करं (च) श्रौर (यम्‌) जिक्षते ( वयम्‌) हम लोग 
( द्विष्मः ) देष करं ( तस्मे ) उस क लिये ( दुरित्रियाः ) श्रु के तुल्य विरुद्ध ( सन्तु ) होवे !। २१॥। 

मावाथः- जेते श्रनुकरलता से जीते हए इन्द्रिय मिन्र के तुस्य हितकारी होते चैसे जलादि 
पदां भी देशकाल के अनुकल यथोचित सेवन क्रिये हितकारी श्रौर विरु सेवन किये शत्र के तुल्य 
दुःखदायी होते हैँ ।। २३ ॥ 








य 0 





बरिशो ऽध्यायः ॥ ५३६ 
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तचच्चुरित्यस्य दध्यङ थवेण ऋषिः । सूर्यो देवता । युरिग्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वर ॥ 


्रथेश्वरप्राथनाविषयमाह ॥। 
अव ईश्वर की प्रार्थना का विषय अगले सन्मे कटा हे ॥ 


तच्चच्लर्देबद्दितं पुरस्ताच्छकस्रच्चरत्‌ । 
पश्येम शरद; शतं जीवम शरदः शतशपृएुंयाम 
शरदः शत प्र त्रवाम शरदः शतमदीनाः स्थास 


शरद्‌; शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ २४ ॥ 
पद्ाथेः-- हे परमेश्वर ! श्राप जो ( देवहितम्‌ ) विद्धानो के लिये हितकारी ( क्रम्‌ ) शद्ध 
( चन्ञुः ) नेत्र के तुल्य सन के दिखाने वाले ( पुरस्तात्‌ ) पूर्॑काल अर्थात्‌ अ्ननादि काल से ( उत्‌, चरत्‌ 
उत्कृष्टता के साथ सब के ज्ञाता ह ( तत्‌ ) उस चेतन द्ध श्राप को ( शतम्‌, शरदः ) सौ वषं तक 
( पश्येम ) देखें ( शतम्‌, शरदः ) सौ वर्षं तक ८ जीवेम ) प्राणो को धारण करे जीवे (शतम्‌, शरदः) सौ वषं 
प्रय॑न्त ( शणयाम ) शाखो वा मङ्गल वचनो को सुनें ८ शतम्‌, शरदः ) सौ वष पर्यन्त ( प्रनवाम } 
पावें वा उपदेश करं ( शतम्‌. शरदः ) सौ वर्षं पर्यय॑न्त ( श्रदीनाः ) दीनता रहित ( स्याम ) हौ ( च ) 
श्रौर ( शतात्‌, शरदः ) सौ वर्षं से ( भूयः ) श्रधिक भी देखें जीवे सुनें पृं उपदेश करं श्रौर श्रदीन 
रहं ।। २४ | 
भवाथेः- हे परसेश्वर ! आप की कृपा श्रौर श्राप के.चिक्ञानसे श्राप की रचना को देखते इष्‌ 
श्राप के साथ युक्त नीरोग श्रौर सावधान इषु हम लोग समस्त इन्द्रियो से युक्त सो वषं से भी अधिक 
जीवे सत्य शाघ्रो ओर श्रापके गुणो को सुनें वेदादि को पडावें सल्य का उपदेश करं कभी किसी वस्तु 
के विना पराधीन न हो सदैव स्वतन्त्र हए निरन्तर श्रानन्द्‌ भोगे श्रौर दृसरो को श्रानन्दित करं ॥२४।। 
इस च्रध्याय मे परमेश्वर की प्रार्थना, सबके सुख का भान, आ्ापसमे भिन्नता करने की 
द्रावश्यकता, दिनचय्यी का शोधन, धमं का लक्तण, ्रवस्था का बढाना ओ्रौर परमेश्वर का जानना कहा ह 
इस से इस अध्याय के यर्थ की पूर्वं अध्याय सें कहे अर्थं के साथ संगति है एेखा जानना चाहिये ।। 


यह छत्तौसवां अध्याय समाप्त हु ॥ 


° नत -5० 


ओस्‌ 
अथ सत्रतिशोऽध्यायारम्भः ॥ 
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८ % ] 
ओम्‌ विन्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । यद्भद्रं तन्न आचा सव 
॥ १ ॥ य०।३०।३॥ 
देव्यस्य दध्यद्ढाथवेण ऋषिः । सविता देवता । निचदुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्रः | 


अव सेतौसवे ध्याय का आ्रस्म किया जाता द इस के पिले मन्त मे मजुष्यों को 
क्या करना चाहिये इस विषय को का ड ॥ 

भ | /*>९ +९ भ्विनोवं ५५. =. 

देवस्य त्वा सवितुः प॑सत्नश्विनोवोड भ्या प्ष्णो हस्त।भ्याम्‌ । 

ददे नारििसि॥ १॥ 

पद्थः-- हे विदन्‌ ! जिस कारण श्राप ( नारिः ) नायक ( श्रसि ) है इस से ( सवितुः ) 

जगत्‌ क उत्पादक ( देवश्य ) समस्त सुख ॐ दाता ( प्रसवे ) उपपन्न हुए जगत्‌ में ( श्रधिनोः ) ्रध्यापक 
ग्रौर उपदेशक के ( बाहुभ्याम्‌ ) बल पराक्रम से ( पूष्णः ) पुष्टिकत्तौ जन्‌ के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथो से 
(स्वा) श्रापको (श्रा, ददे) श्रच्छे प्रकार ग्रहण करता ह| १॥ 


भावाथेः- हे मनुष्यो ! तुम लोग ॒उन्तम विद्रा 
कर इस सृष्टि मे नायक हो | १॥ 


अत ह्यस्य श्यावाश्च ऋषिः । सविता देवता । जगती छन्दः । निषादः खरः ॥ 
अव योगाभ्यास का विषय अगले मन्त कटा हेः | 
युञ्जते मन उत युंज्जते धियो विप्रा विधस्य बृहतो विपित; । 
वि दोत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्यं सवितुः परि्टतिः॥ २।। 
पदाथंः- हे मनुष्यो ! जो ( युनावित्‌ ) उक्छ्रष्ट ज्ञानो प्रवीर ( एकः ) अह्धितीय जगदीश्वर 
सब को ( वि, दधे । रचता जि ( सवितुः ) सवीन्तयामी ( देवस्य ) समग्र जगत के प्रकाशक ईश्वर की 
यह ( मही ) बड़ी ( परिष्टुतिः ) सब श्रोर से सतति प्रशंसा है ( होत्राः ) शमगुणहीता ( विप्राः ) 
प्रनेक प्रकार की बुद्धियो मे व्याघ् बुद्धिमान्‌ योगीजन जिस ( चरृहतः ) सबसे बहे ( विपश्चितः ) श्रनन्त 
विद्या वाले ( विप्रस्य ) विशेष कर सर्वत्र व्याघ्च परमेश्वर रे बीच ( मनः ) संकल्प विकल्प रूप्‌ मन को 
( युते ) समाहित करते ( उत ) श्रौर ( धियः ) बुद्धि वा कर्मो को ( युञ्जते ) युक्त करते ह ( इत्‌ ) 
उसी कौ तुम लोग उपासना किया करो ॥ २ । र 
भावाथंः- हे मनुष्यो ! जो योगीजनो को ध्यान 
श्रादि दृष्टान्त वत्तमान है जो सर्वज्ञ श्रसहायी सच्चिदानन्द 
उसी को इष्टदेव तुम लोग मानो ।॥ २ ॥ 


नौकोप्राप् होके उन से विया शिता ग्रहण 


न करने योग्य जिस की प्रशंसा ङे हेतु सूयं 
स्वरूप हे जिस के किये सब धन्यवाद देने योग्य है 





सप्तधिशोऽध्यायः ॥ ५४१ 







म ----------- ~^ न 
का, चा) सा क + 9 ब्कृ्छ छ ऊ छ छ, ७ 
पः व छ क ^ विं 
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देवीस्यस्य दध्यद्गथवेण ऋषिः । द्ावापुधिग्यो देवते । ब्राह्मी गायत्री छन्दः । 
पडजः खरः ॥ 

य व यज्ञ विषय को अगले मन्त मे का देः । 

देवीं द्वापुथिवी मस्य वामद्य शिरे राध्यासं देवयजने पथेव्याः । 


। (क 
मग्वायं त्वा ससस्य त्वा शीष्णं ॥ २ ॥ 
५२ पदाथः--( देवी ) उत्तम गुरो से युक्त ( द्यावापृथिवी ) प्रकाश श्रोर भूमि के तुल्य वत्तेमान 
1 ओओर उपदेशिका सियो ! ( श्रय ) इस सम ( परथिव्याः ) प्रथिवी रे बीच ( देवयजने ) 
ना के यज्ञस्यल मे ( वाम्‌ ) ठम दोनो > ( मखस्य ) यतत क ( शिरः ) उत्तम श्चवयव क 
( शीष ) उत्तम श्रवयव की सिद्धि केलिये 


( राध्यासम्‌ ) सम्यक्‌ सिद्ध करू ( मखस्य ) यत्न कै 
( स्वा ) तु को श्रौर ( मखाय ) यत्त के लिये ( व्वा ) ठभ को सम्यक्‌ सिद्ध करू || ३ ॥ 
लक्षो पमालङ्कार हे । हे मनुष्यो ! इस जगत म जैसे सूयं भूमि 


भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकं 
लोग सब से उत्तम वर्तौ जिसख से सब सङ्गतियो का 


उत्तम श्रवयव के तुल्य वत्तमान ह ेसे श्राप 
द्राश्रय यज्ञ पूरणं होवे ॥ ३ ॥ 
= ४ 
टेवय इत्यस्य दध्यङ्ढायवेणं ऋषिः 
पश्चमः खर | 
त्थ विदु्यः क्षियः कीदृश्यः स्युरिलाहं ॥ 
अव धिदुषी खली केसी रोवे इस विषय को त्रगले मन्त्र कहा हे ॥ 
देव्यो! व्र थो भूतस्य प्रथमजा मसवस्य॑ वोऽद्य 
(~ => । $ = 1 न 
शिरो राध्यासं देवयजन 
॥ त्व 
मखाय॑ त्वा मलः त्वा 
पदाथेः- दे ( प्रथमजाः ) पहिले से इदं ( वज्रः ) | 
विदुषी खियो ! ( भूतस्य ) उत सिद्ध इए ( मखस्य ) यर की सम्बन्धिनौ ह 
( देवयजने ) उख स्थान न्नं जहा विदान्‌ लोग सङ्गति करते दै ८ श्रद्य ) भ्रजि (वः) तुम लो को 
( शिरः ) शिर के तुर्य मँ ( राध्या ) सम्यक्‌ सिद्ध किय। कर (मखस्य ) य निमौख करने 
प्र वसत॑मान यज्ञ के लिये ( त्वा ) तु को 


वाली (त्वा ) तुम को श्रौर ( मखाय शीर्ष्ये ) शिर र ठर 


सभ्यक्‌, उद्यत वा सिद्ध करू ॥ ४ ॥। 
भवार्थः- दे मनुष्यो ! जब तक सिया विदु 


बदृती है | » ॥ 
इ्यतीत्यस्य दध्यङ्ढाथरैण ऋः । यज्ञो देव 
पट्जः खरः ॥ 


। यज्ञो देवता । निचुस्पटिन्तश्छन्दः । 


चुथिन्याः। 


शीषं ॥ ४ ॥ 
थोड़ी श्रवस्था वाली ( देव्यः ) तेजस्विनौ 
( पृथिव्याः , पृथिवी ॐ 


की नहीं होती तब त उत्तम शिक्ता भी नहीं 


ता । खरा ब्राह्मी गायत्री छन्दः । 





अव अध्यापक विषय को अगले मन्म काद ॥ 
इयत्य ग्रऽआसीन्मसस्य तेऽ शिरो राध्यासं देवयजने परथिवयाः । 
मखाय त्वा जखस्यं त्वा शीष्णं ॥ ५ ॥ 
पदार्थः हे विद्धन्‌ ! मे ८ श्रग्रे ) पिले ( मखाय ) सत्कार रूप यत्न के लिये ( स्वा ) तुभ 
को ( मखस्य ) संगतिकरण की ( शीष्णं ) उत्तमताके लिये (त्वा) तुक को ( राध्यासम्‌ ) सिद्ध 
करू जिस ( ते ) श्राप के ( मखस्य ) यक्त का ( शिरः) उत्तम गुण ( श्रासीत्‌ ) टै उस आपको 
( शरद्य ) श्राज ( पृथिव्याः ) भूमि के बीच ( इयति ) इतने ( देवयजने ) विद्वान के पूजने मे सम्यक्‌ 
सिद्ध होड ।॥ ‰ ॥। 
भावार्थः- वे ही श्रध्यापक श्रेष्ठ जो प्रथिवी के बीच सब को उत्तम शिक्षा श्रौर विद्या से 
युक्त करने को समर्थ है ॥ & ॥ 
इन्द्रस्येव्यस्य दध्यङ्डथवेण ऋषिः । यज्ञो देवता । युरिगतिजगती छन्दः । 
निषादः स्वरः ॥। 
फिर मुष्य कया करे इस विषय को अगले मन्त मे कटा है ॥ 


इन्द्रस्यौज; स्थ मखस्य वोऽद्य शिरो राध्याखं देवयजने ए्राधिव्याः । 
मखाय॑ त्वा म॒खस्य त्वा शीष्टे । म॒स्वाय त्वा मखस्य त्वा शीर्णे । 


मखाय त्वा मसस्य त्वा शीष्णे | दे ॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे मै ८ इन्द्रस्य ) परमेश्य्यं युक्त पुरुष के ८ ओजः ) पर।क्रम को 
( राध्यासम्‌ ) सिद्ध करू वैसे ( अद्य ) श्राज ( एथिव्याः ) भूमि के ( देवयजने) उस स्थान मे जहां 
विद्वा्नो का पूजन होता हो ( शिरः ) उत्तम श्रव्यवके खमान (वः) तुम लोगो को सिद्ध करू 
( शीष्णं ) शिर सर्बन्धी ( मखाय ) धमत्मा्रो के सत्कार के निमित्त वचन के लिये ( त्वा ) तुभ 
को ( मखस्य ) प्रिय आचरणरूप व्यवहार के सम्बन्धी ( त्वा ) श्राप को सिद्ध करू' ८ शीसे ) उत्तम 
गुरो ॐ प्रचारक ( मखाय ) शिल्पयन्ञ के विधान के लिये ८ त्वा ) श्राप को ( मखस्य) सलयाचरण 
ङ्प भ्यवहार के सम्बन्धी ( त्वा ) `श्रापको सिद्ध करू' ८ शीष्णँं ) उत्तम ( मखाय ) चित्तान क्श 
प्रकटता के लिये ( त्वा ) श्राप को श्रौर ( मखस्य ) विद्या को बढ़ाने हारे व्यवहार के सम्बन्धी (त्वा) 
प्राप को सिद्ध करू । वैसे ठम लोग भी परक्रमी ( स्थ ) होश्रो ।। & ॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र में वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य धमेयुक्त कार्यो को करते ह वे 
सब क शिरोमणि होते ह ॥ ६ ॥. 


पर लित्यस्य कण्व ऋषिः । ईरो देवता । निचृदष्टिश्छन्दः । मध्यमः खरः ॥ 
खी पुरूष केसे हों इस विषय को अगले मन्व मे कहा है ॥ 
वेत ब्रह्मणस्पतिः च देव्येतु सूदरता । 
अच्छ वौरल्थस्पङ्कराधसन्देवा यज्ञन्रयन्तु नः । 








सत्तजिशोऽध्यायः ॥ ५४२ 


जखायं त्वा मखस्य त्वा शीष्ण । सखायं त्वा मखस्य त्वा शीष । 
जसाय त्वा मखस्य त्वा शौीष्णे ॥ ७ ॥ । 

पदा्ः- हे विदन्‌ ! जिस ( वीरम्‌ ) सब दुःखो को हटाने वाजे ( नय्यंम्‌ ) मनुष्यो मे उत्तम 
( पडक्तिराधसम्‌ ) समुदायो को सिद्ध करने वाले ( यज्ञम्‌ ) सुख प्राचि के हेतु जन को (देवाः) 
विद्वान्‌ लोग ( नः ) हस को ( नयन्तु ) प्राप्ते करं ( ब्रह्मणः, पतिः ) धन का रक्तक जन (प्र, एतु ) 
प्रकषता से प्राप्त हो ( सूतरता ) सस्य बोलना आदि सुशीलता वाली (देवी) विदुषी खी ८ श्रच्छु ) 
( प्र, एतु ) श्रच्छ प्रकार प्राक्च होवे उस (स्वा) तु को ( मखाय ) विद्याबरृद्धि के लिये ( मखस्य ) 
सुख र्ता के ( शीष्णे ) उत्तम अनवयव के लिये (व्वा) श्रापको ( मखाय ) धमौचरण निमित्त कै 
लिये ( व्वा ) श्राप के ( मखस्य ) धमेरत्ता के ( शीष्णं ) उत्तम श्रवयव के लिये (त्वा )च्रापको 
( मखाय ) सब सुख करने चाले के लिये (त्वा) श्रापको ( मखस्य ) सब सुख बद्राने वाले के 
सम्बन्धी ( शीष्णे ) उत्तम सुखदायी जन के लिये ( त्वा ) आपका श्राश्रय करें ।। ७ ॥। 

भावाथेः-- जो मनुष्य अओ्रौर जो खियां स्वयं विद्यादि गुणौ को पाकर श्र्न्यो को °पराक्च कराङे 


विद्या सुख श्रौर धर्मं की बृद्धि के लिये श्रधिक सुशिक्तिति जनों को विद्धान्‌ करते ह वे पुरुष श्रौर द्यां 
निरन्तर श्रानन्दित होते है ॥ ७ ॥ 


मशस्येत्यस्य दध्यङ्डाथवेण ऋषिः । यज्ञो देवता । खराडतिधतिश्छन्दः । 
मध्यमः खरः | 
मखष्य लोग विद्धान्‌ के सगथ केसे वत्तं इख विषय को अगले मन्् मे का ₹ै॥ 
मसस्य शिरोसि मखाय त्वा म॒खस्य त्वा शीषे । 
मसस्य शिरांसि सखाय त्वा मसवस्यं त्वा शीष्णे । 
| मस्व शिशेसि मखाय त्वा मसस्यं त्वा शोषणे । 
मखाय त्व। मखस्य त्वा शौीष्णं । मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीष्टे । 
मखाय॑ त्वा म॒खस्य त्वा शुष्णं । ८ ॥ 
पदा्थः- हे विदन्‌ ! जिस कारण श्राप ( मखाय ) बह्यचय्यं आश्रम रूप यज्ञ के ( शिरः ) 
शिर के तस्य ( रसि) ह इससे ( मखाय) विद्या ग्रहण के श्रनुष्ठान के लिये ( त्वा) आपको 
( मखस्य ) जान सम्बन्धी ( शीष्णे ) उत्तम व्यवहार के लिये (व्वा) श्रापको जिस कारण श्राप 
( मखस्य ) धिचार रूप यन्त॒ के (.शिरः ) उत्तम श्रवयव के समान ( असि ) है इस से ( मखाय ) 
गृहस्थो के व्यवहार के लिये ( स्वा ) श्राप को ( मखस्य ) यज्ञ के ( शीष्णें ) उत्तम श्रवथव के तिये 
(त्वा) श्रापको जिस कारण श्चाप ( मखस्य ) गृहाश्रमके (शिरः ) उत्तम श्रचयव के समान 
( श्रसि ) द इस से ( मखाय ) गृहस्थो के कार्यों को संगत करने के किये (स्वा) ्रापको 
| ( मखस्य ) यन्न के ( शीष्णं ) उत्तम शिर के समान श्रवयव के लिये (त्वा) श्राप को सेवन करे । 
| इस से ( मखाय ) उत्तम व्यवहार की सिद्धि के लिये ( त्वा) भ्राप को ( मलस्य ) सत्‌ व्यवहार की 





=> 


५८० यजुवेदभष्ये- 


ए त का 0 का का त त क ह श शा ष का ष ष ष ष ष त त 


~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ 


सिद्धि सम्बन्धी ( शीषं ) उत्तम श्रवयव के तुल्य वत्तंमान होने के लिये ( त्वा) श्राप को ( मखाय ) 
योगाभ्यास केलिये ( त्वा) श्राप को (मखस्य) साङ्गोपाङ्ग योग के ( शीषे ) सर्वोपरि वर्तमान 
विषय के लिये ( स्वा ) श्राप को ( मखाय ) रेश्वर्यं देने वाज्ञेके ज्लिये (स्वा) श्राप को ( मखाय) 
एेश्वयं देने वाल्ञे के लिये ( त्वा ) श्राप को ( मखस्य ) रेश्वयं देने वाल्ञे के ( शीर ) सर्वोत्तम कायं क 
लिये ( त्वा ) श्रापको हम लोग सेवन करें ॥ ठ ॥ 

भरादार्थः-- जो लोग सत्कार करने मे उत्तम हैँ वे दृसरो को भी सत्कार बना के मस्तक के 
तुल्य उत्तम श्रवयर्वो वाल्ते हा || ८ ॥। 

अश्वस्येत्यस्य दध्यङ्ढगथर्वैण ऋषिः । विद्रान्‌ देवता । पू्धस्योत्तरस्य च 
्रतिशक्षरी छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
कौन मनुष्य सुखी होते हँ इस विषय को श्रगले.मन्त त कदा है ॥ 


अश्वस्य त्वा चर्ण: शक्ता धूपयामि देवयजने पएथिव्याः । 
मसाय॑°त्वा मस्य त्वा शष्णे । 

्रन्वस्य त्वा चृष्णः शक्रा धूपयामि देवयजने परथिव्याः। 

मखाय त्वा मसवस्यं त्वा शौष्ण । 

अश्व॑स्य त्वा च्रृष्णः शक्ता धूपयामि देवयजने परथिव्याः | 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीत्ण । मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे । 


मखाय॑ त्वा म॒खस्य॑ त्वा शीर्णे । मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीषं | & ॥ 

पदाथैः-- हे मनुष्य ! जैसे मँ ( पथिव्याः ) श्रन्तरित्त के ( देवयजने ) विद्वान के यन्तस्थल 
मं ( ष्णः ) बलवान्‌ ( श्रश्वस्य ) च्रभचि चादि के ( शक्ता) दुर्गन्ध के निवारण मे समर्थं घूम ज्रादि 
से ( त्वा) तुम को ( मखाय ) वायु की शुद्धि करने केलिये (त्वा) तुरू को ( मखस्य ) शोधकः 
पुरुष के ( शीषं ) शिर रोग की निचृत्ति के श्र्थं ( त्वा ) तु को ( धूपयामि ) सम्यक्‌ तपाता हं । 
( एथिच्याः ) परथिवी के बीच विद्वानों के ( देवयजने ) यज्ञस्थल मे ८ ब्रृष्णः ) वेगवान्‌ ८ अश्वस्य ) 
घोढेकी ( शक्ता) लंडी लीद से (स्वा) तुभ को (मखाय) प्रथिव्यादिङे ज्ञान के लिये (तवा) 
त को ( मखस्य ) तत्त्वबोध के ( शीर्णे ) उत्तम अवयव के लिये (त्वा) तुम को (मखाय) 
यज्ञसिद्धि के लिये ( स्वा ) तमः को ( मखस्य ) यज्ञ के ( शीर्ष्णे ) उत्तम ्रवयव की सिद्धि के ल्तिये 
( त्वा ) तख को ( धूपयामि ) सम्यक्‌ तपाता हूं ( प्रथिव्याः ) भूमि के बीच ( देवयजने ) विद्वान की 
पूजास्थल मं ( चरृष्णः ) बलवान्‌ ( अश्वस्य ) शीघ्रगामी श्रभ्चिके (शक्ता) तेज श्रादिषे (त्वा) 
श्राप को ( मखाय ) उपयोग के लिये ( त्वा ) तु को ( मखस्य ) उपयुक्त कार्थ के ( शीर्ष्णे ) उत्तम 
भ्रवयव के किये ( स्वा) तुको (मखाय) यशके लिये (त्वा) तुमको ( मखस्य ) यज्ञे 
( शीष्णं ) उत्तम श्रवयव के क्लिये ( त्वा ) तुक को (मखाय ) यज्ञ के लिये (सवा) श्राप को श्रौर 


( मखस्य ) यज्ञ के ( शीष्णं ) उत्तम श्रवयव के लिये ( त्वा ) तुक को ( धूपयामि ) सम्यक्‌ तपाता हूं 
॥ & ॥ 
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भावार्थः--इस मन्त्र में पुनरुक्ति श्रधिकता जतने के अथं दहे । जो मनुष्य रोगादि ज्रेश की 
निचत्ति के लिये श्रि घ्रादि पदार्थो का सम्प्रयोग करते है वे सुखी होते दहं ॥ & ॥ 


ऋजव इत्यस्य दध्यङ्ढथर्ण षिः । विद्वांसो देवताः । खराट्‌ परिक्श्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 

कोन बड़े राज्य को प्राप्त होते हैँ इस विषय को अगले मन्च मे कहा है ॥ 
ऋजवे त्वा साधवे त्वा सुक्लित्ये त्वा। मसाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे । 
मखाय॑ त्वा मश्वस्य॑ त्वा शीर्ष्णे । मखाय त्वा मखस्य त्वा शौीष्णे ॥१०॥ 

पदार्थः- हे विद्वन्‌ ! ( ऋजवे ) सरल स्वभाव वाल्ञे ( त्वा ) ्राप को ( मखाय ) विद्वानों के 
सत्कार के लिये ८ स्वा ) श्राप को ( मखस्य „) यज्ञ के ( शीर्ष्णे ) उत्तम श्रवयव के लिये ( स्वा ) श्राप 
को ( साधवे ) परोपकार को लिद्ध॒ करनेवाले के लिये (त्वा) श्राप को ( मखाय ) यत्त के लिये 
( स्वा ) श्राप को ( मखस्य ) यन्त के ( श्ीरष्णे ) शिर के लिये ८ त्वा ) ्रापको ( सु्चिव्यै ) उत्तम 
भूमि के किये (त्वा) श्रापको ( मखाय) यक्ञके लिये (त्वा) श्राप को ( मखस्य) यक्त के 
( शीष ) उत्तम श्रवयव कै लिये ( त्वा) श्रापको हम लोग स्थापित करते ह ।। १० ॥ 

भावार्थः-- जो लोग विनय श्रौर सीधेपन से युक्त प्रयल के साथ सर्वोपकार खूप यक्त को 
सिद्ध करते है वे बदे राज्य को प्राक्च होते है ॥ १० ॥ | 


यमायेत्यस्य दध्यङ्डाथवेण ऋषिः। सविता देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः खरः ॥ 
अव्र सज्जन केसे होते हँ इस विषय को अगले मन्व मेँ कहा है ॥ 

यमाय त्वा सखायं त्वां सूर्य्यस्य त्वा तप॑से । 

देवस्त्वा सावता मध्वानक्त प्राधेव्याः सर स्प्रश॑स्पादि । 

अर्चिरसि शोचिरसि तपोऽसि ॥ ११ ॥ 

पदार्थः- हे विद्वन्‌ ! ( सविता ) रेश्वय्यंकत्तौ ( देवः ) दानशील पुरुष ( मखाय ) न्याय के 

अनुष्ठान के लिये ( यमाय ) नियम के श्रथं ( त्वा ) पको ( सूय॑स्य ) प्रेरक श्वरसम्बन्धी ८ तपसे ) 
धर्म के च्ननुष्टान के लिये ( त्वा ) श्राप को ग्रहण करे ( षथिव्याः ) भूमिसम्बन्धी ( त्वा ) राप को 
( मध्वा ) मधुरता से ( अनक्तु ) संयुक्त करे सो श्राप ( संस्छशः ) सम्यक्‌ स्पशं से ८ प्राहि ) रक्ता 


कीजिये जिस कारण थाप ( अर्चिः ) तेजस्वी ( रसि ) द ( शोचिः ) श्रभचि की लपट े तुल्य पवित्र 


( असि ) है ओर ( तपुः ) ध्म में श्रम करनेहारे ८ रसि ) है इससे (त्वा) च्चाप का सत्कार करं 
॥ ११ ॥ 


भावार्थः- जो लोग यथाथं व्यवहार से प्रकाशित कीर्तिं बाले होते है वे दुःख के स्पशं से 
्रलग होकर तेजस्वी होते ह श्रौर दुष्टौ को दुःख देकर श्रेष्टो को सुखी करते है ॥ ११ ॥ 


अनाधृष्टेत्यस्य दध्यङ्डाय्ैण ऋषिः । प्रथिवी देवता । खराइत्कतिश्छन्दः । 
पडजः स्वरः ॥ 


> ११ 
(22 
-~-- 
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फिर मयुष्यों को कया करना चाहिये इस विषय को अगले मन्ञ म कहा हे । 
४ ] ° |. = (1 

अनाधृष्टा पुरस्तादश्नेराधिपत्य आयु ढाः । 

पञ्चर्वती दक्लिणत इन्द्रस्याऽधिंपत्ये प्रजां में दाः । 

सुषद। पथादेवस्यं सवितुराधिपत्ये च्म दाः । 

आआश्चुतिरतरतो धातुराधिपत्ये रायस्पोषं मे दाः । 

विधरतिरूपरिछाद्वहस्पतेराधिंपत्य ओजों मे दाः । 

विन्वाभ्यो सा नाष्राभ्यस्पाहि मनोरश्वासि ॥ १२॥ 

पदार्थः- देखि तु ( ्रनाचष्टा ) दूरौ से नहीं धमकादं हुईं ( पुरस्तात्‌ ) पूलैदेश से 
( श्चगनेः ) श्रभ्नि के ( चाधिपत्ये ) स्वामीपनमें (मे) मेरे लिये ( श्रायुः) जीवनके हेतु श्रन्न को 
( दाः ) दे ( पुत्रवती ) प्रशंसित पुत्रो वाली इद ( दक्तिणतः ) दक्तिण देश से ( इन्द्रस्य ) बिजली वा 
सूयं के ( श्राधिपत्ये ) स्वामीपनमे (मे) मेरे तिये ( प्रजाम्‌ ) प्रजा सन्तान (दाः) :.दीन्यि ` 
( सुषदा ) जिस के सम्बन्ध मे सुन्द्र प्रकार स्थित हो एसी इहै ( पश्चात्‌ ) पश्चिम से ( देवस्य ) 
प्रकाशमान ( सवितुः ,) सू्य॑मरडल के ( आधिपत्ये ) स्वामीपन मे ( मे ) मेरे किये ( चक्ञः ) नेत्र 
दीजिये ( चाश्रुतिः ) अच्छ प्रकार जिस का सुनना हो एेसी इ्ै तू ( उत्तरतः ) उत्तर से ( धातुः ) 
धारणकत्तो वायु के ( आधिपत्ये ) मालिकपन मे ( मे ) मेरे लिये ( रायः ) धन की ( पोषम्‌ ) युटि 
को ( दाः ) दे ( विष्टतिः ) ्रनेक प्रकार की धारणार््रो वाली हद उपरिष्टात्‌ ) ऊपर से ८ ब्रहस्पतेः ) 
वदे बड़े पदाथा के रक सूत्रात्मा वायु के ( श्राधिपस्ये ) स्वामीपन मे (मे) मेरे क्लिये ( श्रोजः ) बल 
( दाः ) द । जिसं कारण ( मनोः ) मननशील अन्तःकरण छी ( अ्रश्वा ) व्यापिका ( श्रसि ) है इससे 
( विश्ाभ्यः ) सब ( नाष्ट्राभ्यः ) नषटशरष्ट स्वभाव वाली व्यभिचारिणि्यो से ( मा ) मुख को ( पादि ) 
रक्तित कर ॥। १२ ॥ 
भावाथः- हे मनुष्यो ! जैते श्रभ्नि जीवन को, लैसे बिजली प्रना को › जैसे सूयं देखने को, 

धारणकन्तौ दश्वर लच्मी रौर शोभा को शओरौर महाशयजन बल को देताहै चैसे ही सुलक्षणा पल्ली 
सब सुखो को देती है उस की तुम रा किया करो ॥ १२ ॥ 


खाहैतयस्य दभ्यङ्डाथवेण ऋषिः । विदान्‌ देवता । निचद्रायत्री छन्द; । 
पटजः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा ड । 
स्वाद्‌। मसद्ध; परं श्रीयस्व दिवः सरस्एश॑स्पाहि । 
, मु मधु मधु ॥ १३॥ 
पदाथः इ विदन्‌ ! आप ( मरद्धिः ) मनुष्यो के साथ ( स्वाहा ) सन्किया ( मधु ) कम॑ 
( म / उपासना ओर ( मधु ) विज्ञान का ( श्रीयस्व ) सेवन कीजिये तथा ( संस्णशः ) सभ्यक्‌ 
स्पृशं करने वाली ( दिवः ) प्रकाशद्प बिजुली से हमारी ( परि, पाहि ) सबश्रोरसे रक्ता कीजिये 
।। १३ ॥ 
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भावार्थः-- जो लोग पूणं विद्वानों के साथ कमै उपासना रौर ज्ञान की विद्या तथा उत्तम 
क्रिया को अहण कर सेवन करते है वे सब श्रोर से रक्ता को प्राप हुए बडे रयं को प्रा होते हँ ।१३॥। 


गभं इत्यस्य दध्यङ्डाथवैण ऋषिः । {धरो देवता । युरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः खरः || 
अव दैश्वर कग उपासना का विषय को अगले मन्व मे कहा है ॥ 
ग भी देवानां पिता सतीनां पतिः प्रजानाम्‌ । 
सं देवो देवेन सवित्रा गत सरसू्धण रोचते ॥ १४॥ 
पदार्भः- हे मनुष्यो ! जो ( देवानाम्‌ ) विद्वान वा पृथिवी रादि तंतीस देवो के ( गर्भ॑ः ) 
बीच स्थित ज्याप्य ( मतीनाम्‌ ) मननशील जुद्धिमान्‌ मनुष्यो के ( पिता ) पिता के तुल्य ( प्रजानाम्‌ ) 
उतपन्न हए पदार्थो का ( पतिः ) रक्तक स्वामी ( देवः ) स्वयं प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( सवित्रा ) 


उत्पत्ति के हेषु ( देवेन ) ( सूर्येण ) प्रकाशक विद्वान्‌ के साथ ( सखम्‌, रोचते ) सम्यक्‌ प्रकाशित षछोता 
है उस को तुम लोग ( सम्‌, गत ) सम्यक्‌ प्रप्त होश्रो ।। १४ || 


भवा्थः- मनुष्य लोग जो सब्र का उत्पन्न करने हारा पिता के तुल्य रक्तक प्रकाशक सूयौदि 
पदार्थो का भी प्रकाशक सर्वत्र श्रमिग्याप्त जगदीश्वर है उसी पूणं परमात्मा की सदेव उपासना किया 
करे ॥ १४ ॥ | 
समग्रीतयस्य दभ्यङ्डाथवेण ऋषिः । अभरदेवता । निचवत्राह्मयनुष्डुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
| फिर उसी विषय को अगले मन्बमे कहा है ॥ 
खमभ्रिरथिना गत सं देवेन सवित्रा सधसूर्य्यणारोचिष्ट । 
स्वाहा समभिस्तपसा गत सं दैव्येन सविच्ना स^ सूय्यैणारूरुचत ॥१५॥ 
पदार्थः-हे मनुष्यो ! जो ( श्र्चिना ) स्वयं प्रकाश जगदीश्वर से ( च्चिः ) प्रकाशक अभ्चि 
( देवेन ) दैश्वर ने बनये ( सवित्रा ) प्रेरक ( सूर्य्येण ) सूय्यं के साथ ( सम्‌ ) ( भरोचिष्ट ) सम्यक 
प्रकाशित होता है उस परमात्मा को तुम लोग ८ स्वाहा ) सल क्रिया से ( सम्‌, गत ) सम्यक्‌ जानो , 
श्रौर जो ( ्भ्चिः) प्रकाशक दश्वर (देव्येन ) परथिवी आदिमे हुए ( सवित्रा) रेश्वयं का कारक 


( सूयेण ) प्रेरक ८ तपसा ) धमौनुष्टान से ( सम्‌, अरूहचत ) सम्यक्‌ प्रकाशित होता है उस को 
तुम लोग ( सम्‌, गत ) सम्यक्‌ प्राक्च होश्रो ॥ १६ ॥ 


भ््ववा्थः-- जो मनुष्य अधि के उस्पादक के उत्पादक सूर्यं ॐ सूर्यं परमात्मा को विशेष कर 
जानें उन के लिये इस लोक परलोक के सुख सम्यक प्रास होते है ॥ १६ ॥। 
धर्चैत्यस्य दध्यङ्डाथवैण ऋषिः । ईरो देवता । भुरिमबहती छन्दः । 
मध्यमः खरः ॥ 


॥ 


९४८ यजुर्वदभाष्ये- 
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फिर उसी विषय को अगले मन्बमे का है 
धर्ता दिवो वि भाति तप॑सस्पृथिव्यां धर्ता देवो देवानामम॑त्यसतपोजाः। 


वाचमस्मे नि यच्छ देवायुवम्‌ ॥ १६ ॥ 

 पदार्थः- हे विद्भन्‌ ! जो ( परथिव्याम्‌ ) श्राकाश मे ( तपसः ) सब को तपाने वाले ( दिवः ) 
प्रकाशमय सूर्यं ्रादि का ( धत्त ) धारणकत्त जो ( तपोजा; ) तप॒ से प्रकट होने बाला  ्रमत्य॑ः ) 
मरणधरमंरहित ( देवः ) प्रकाशस्वरूप ( देवानाम्‌ ) ए्रथिन्यादि तंतीस देर्वो का ८ धत्तौ ) धारणएकत्त 
जगदीश्वर ( वि, भाति ) विशेषकर प्रकाशित होता है उसके विक्तान से ( ्रस्मे ) हमारे लिये ( देवायु- 
वम्‌ ) दिन्यगुख वाले प्रथिन्यादि वा विद्वानों को सङ्गत करने वाली ( वाचम्‌ ) वाणी को ( नि, यच्छ ) 
निरन्तर दीजिये ॥ १६ ॥ 

भावार्थः- हे विद्वान्‌ लोगो ! जो परमेश्वर सबका धत्तौ प्रकाशक तप से विशेषकर जानने 

योम्य है उसको जनाने वाली विद्या को हनारे लिये देश्रो |! १६ ।। 


पश्यमितयस्य दीघतमा ऋषिः । यरो देवता । निचृलनरषटुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
ईश्वर के उपासक केसे होते हैँ इस विषय को अगले मन मे कहा ड 
अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पयिभिश्र॑न्तम्‌ । 
स सथीचीः स विषुचीवेस।न आ वरीवर्ति सुव॑नेष्वन्तः ॥ १७ ॥ 
पदार्थः-- हे मनुष्यो ! मेँ जिस ( पथिभिः ) शद्ध जान के मानँ से ( य, चरन्तम्‌ ) अच्छ 
भकार प्रात होते इष ( परा ) प्र भागमे मी रक्त होते हुए ( अनिपद्यमानम्‌ ) अचल ( गोपाम्‌ ) 
रक्तक जगदीश्वर को ( श्रप्श्यम्‌ ) दे्‌ ( स, च ) वह भी ( सप्रीचीः ) साथ वर्तमान दिशा ( च ) 
न्रोर ( सः ) वह ( पिवृचीः ) व्याक उपदिशा््रौ को ( वसानः ) श्राच्छादित करनेवाला हुश्रा 


( वनेषु ) लोक लोकान्तरो के ( श्रन्तः ) बीच ८ श्रा, वरीवत्ति ) अच्छ प्रकार सबका श्रावरण 
करता वा वत्तमान है ।। १७ ॥ 


भावार्थः-- जो मन्य सब लोको मे चभिव्यापी श्रन्तर्यामी खूप से प्राप्त अधर्मौ श्रविद्वान्‌ 


 श्रौर अयोगी लोगो के न जानने योग्य परमात्मा को जानकर श्रपने श्रातमा क साथ युक्त करते हँ वे 


सब धर्मयुक्त मार्गो को प्राक्च होकर शुद्ध होते है ॥ १७ ॥ 
विश्वासामित्यस्य दध्यङ्बथर्वण ऋषिः । {थरो देवता । ब्रलषटिश्छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कहा है । 
विश्वासां सुवं चते विभ्व॑स्य मनसस्पते 
विश्वस्य वचसस्ते ख्वंस्थ वचसस्वते । 








सप्तजिशोऽध्यायः ॥ ५४६ 


1 ॥ नि मी मीम मीम न ॥नौीयिीमौरकीीीी = = 0 


दे वश्च॒त्वन्देव चमे देवो देवान्‌ पाद्य पावर वान्दे ववीतये । 
मधु माध्वोभ्यां सध माधूचीभ्याम्‌ ॥ १८॥ 
पदार्थः--हे ( विश्वास्लाम्‌ ) सब ( भुषाम्‌ ) पथिवियो के ( पते ) स्वामिन्‌ ( विश्वस्य ) सब 
( मनसः ) संकटप विकल्प आ्रादि वृत्तियुक्त श्नन्तःकरण के ( पते ) रक्तक ८ विश्वस्य ) समस्त ( वचसः ) 
वेदवाणी के ( पते ) पालक ( सवस्य ) संपूरणं वचनसात्न के ( पते ) रक्क ( धमं ) प्रकाशक ( देव ) 
सब सुखो के दाता जगदीश्वर ! ( देवश्च॒त्‌ ) विद्वान को सुनने हारे ( देवः ) रक्तक हुए ( स्वम्‌ ) श्राप 
( श्चन्न ) इस जगत्‌ मे ( देवान्‌ ) धार्मिक विद्वान की ( पाहि ) रक्ता कौजिये ( माध्वीभ्यास्‌ ) मधुरादि 
गुणयुक्त विद्या श्रौर उत्तम शित्ता के ( मधु ) मधुर विन्ञान को (प्र, वीः ) प्रकर्षके साथ दीजिये 
( माधूचीभ्यास्‌ ) विष को विनाशने वाली मधुविद्या को प्राप् होने बाज्ञे अध्यापक उपदेशर्को के साथ 
( देववीतये ) दिन्य गुरौ की प्राप्ति के लिये विद्वानों की (अनु ) भ्रनुकूल रक्ता कीजिये । इस प्रकार हे 
्रध्यापक उपदेशको ! ( वाम्‌ ) तुम्हारे लिये मँ उपदेश को करू ।। १८ ॥ 
भावार्थः-- हे विद्वानो ! म लोग सब देव स्मा ओर म्नौ के स्वामी सब सुनने वाले सब 
के रत्तक परमात्मा को जान नौर उत्तम सुख को प्राप्त होकर दृसरो को सुख प्राक्त करो ।। ९८ ॥ 


हृदे सेत्यस्याथवेण ऋषिः । $थरो देवता । विराइष्णिक छन्दः । ऋषभः खरः । 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कहा है ॥ 
ढं व्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सुय्योय त्वा। 


ऊध्वो अध्वरं दिवि देवेषु घेदि ॥ १६ ॥ 
पदार्थः हे जगदीश्वर ! जिस ( हृदे ) हृदय की चेतनता के लिये ८ स्वा ) आप को ( मनसे ) 
विक्ञानवान्‌ अन्तःकरण होने के अथं (त्वा) श्राप को ( दिवे) विद्याके प्रकाश वा विद्युत्‌ विद्या की 
प्रा्ि केलिये (व्वा) श्राप को ( सूयौय ) सूयौदि लोको के ज्ञानार्थं (त्वा) श्रापका हम लोग 
ध्यान करं सो ( उरध्व॑ः ) सब से उच्कृष्ट श्राप ८( दिवि ) उत्तम व्यवहार श्यौर ( देवेषु ) विद्वान मे 
( श्रध्वरम्‌ ) श्रि सामय यत्त का ( धेहि ) प्रचार कीजिये ॥ १६ ॥ 
भावार्थः-- जो मनुष्य सलयभाव से भ्रात्मा यर श्न्तःकरण्‌ की शुद्धि के लिये भ्रौर सष्टिवि्या 
के रथं दश्वर की उपासना करते हैँ उनका वह कृपालु दैश्वर विद्या श्रौर धर्मं के दान से सब दुःखो से 
उद्धार करता है ॥ १६ ॥) 
पिता न इत्यस्याथवेण ऋषिः । थरो देवता ¦ निचदतिजगती छन्दः 
नषाद्‌ः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्न मे कहा है ॥ 
पिता नोऽसि पिता नो बोधि नमस्तेऽस्त सा सा हिश्सीः। 
त्वष्टुमन्तस्त्वा सपेम प्रान्‌ पशून्‌ भयं घेदि 


चजातर्माखं घे्यरिष्टाह ९ खदपत्या भूयासम्‌ ॥ २० ॥ 





५५० यजुवेदभाष्ये-- 
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पदार्थः- हे जगदीश्वर ! श्राप ( नः ) हमारे ( पिता ) पिता के समान ८ रसि ) ह ( पिता) 
राजा के तुल्य रक्तक हए (नः) हमको ( बोधि) बोध करादये (ते) आपके लिये ( नमः) 
नमस्कार ( श्रस्तु ) होवे श्राप (मा) सुरू को (मा, हिसीः ) मत ्दिंसायुक्त कीजिये ( स्वष्टुमन्तः ) 
बहत स्वच्छं प्रकाशरूप॒ पदार्थो वाले हम ( स्वा ) ्रापसे ( सपेम ) सम्बन्ध करं । राप ( पुत्रान्‌ ) 
पवित्र गुण कमं स्वभाव चाले सन्तानो को तथा ( पशून्‌ ) गौ आदि पशुश्रोको (मयि) सुम मं 
( धेदि ) धारण कीजिये तथा ( अस्मासु ) हम मे ( प्रजाम्‌ ) प्रजा को ८ धेहि ) धारण कीजिये जिस 
खे ( श्रहम्‌ ) में ( अरिष्टा ) अर्हिसित इई ( सहपलया } पति के साथ ८ भूयासम्‌ ) होऊं ।। २० 1 

भावा्थः- हे जगदीश्वर ! श्राप हमारे पिता स्वामी बन्धु मिन्न रौर रक्तक है इसते पकी ' 
हम निरन्तर उपासना करते हँ । हे खियो ! तुम परमेश्वर ही की उपासना निलय किया करो जिस से 
सब सुखो को प्रप्त होश्रो | २० 1 


अह; केतुनेत्यस्याथवैण ऋषिः। ईश्वरो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्रः 
फिर उखी विषय को अगले मन्व मे कहा है ॥ 
अदः केतुना जषता स॒ञ्योतिज्योतिंषा स्वाहा । 
राः केतुना जषता सुञ्योतिज्योतिंषा स्वाह । २१ ॥ 
पदा्थः--हे विद्भन्‌ वा विदुषी चि ! च्राप ( स्वाहा ) सलय क्रिया से ( केतुना ) उक्कट ज्ञान 
वा जागृत अवस्था से श्रौरः( ज्योतिषा ) सूय्यौदि वा धमीदि के प्रकाश से ( अहः, सुज्योतिः ) दिन 
ओर विद्या को ( जुषताम्‌ ) सेवन कीजिये ( स्वाहा ) सल वाणी ८ केतुना ) इद्धि वा सुन्दर कर्म रोर 
( ज्योतिषा ) प्रकाश के साथ ( सुञ्योत्िः ) सुन्दर ज्योतियुक्त रात्रि हम को ( जुषताम्‌ ) सेवन करे 
॥ २१ ॥ 


भावाथैः- जो खी पुरुष दिन के सोने भ्रौर रत्रिके श्चति जागने को दोड़ युक्तं आहार 


विहार करनेहारे दशवरःकी उपासना भे तत्पर होवें उन को दिन रात सुखकर वस्तु प्राक्च होती है इस से 
जसे इद्धि बढ़े वेसा अनुष्ठान करना चाहिये ॥ २१ ।। 


„ इस अध्याय मे ईश्वर, योगी, सूयं, पृथिवी, यज्ञ, सन्मामै, खी पति श्रौर पिता के तुल्य 
वत्तमान परमेश्वर का वणन तथा युक्त आ्राहार विहार का अनुष्ठान का हे इस से इस अध्याय मे कटे 
अथं की पूं श्रध्याय में कहे रथं के साथ सङ्गति जाननी चाद्ये ॥ 


[५ 9 
यह सेतीसवां अध्याय समाप्त हआ ॥ 








॥ श्रोेम्‌ ॥ 


अथाष्ठात्रिशोऽध्याय आरभ्यते ॥ 


श्ट 
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ओरेम्‌ विश्वानि देव सवितदुंरितानि परा सुव । यद्भद्रं तन्नऽा संव 
|| ९ ॥ य०३०।३ ॥ 
देवस्येत्यस्याथवेण ऋषिः । सविता देवता । निच्सिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
अब अङतीसवें अध्याय का आरम्भ है उसके प्रथम मन्म खरी को केसी होना 
चाहिये इस विषय को कटा है ॥ 
देवस्य॑ त्वा सवितुः पर॑सद्गेश्विनोर्बाहुभ्यां पष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अ ठदेऽदित्ये राखलाऽसि ॥ १ ॥ 
पदाथेः-हे विदुषि खी | जिस कारण तृ ( दिव्यै ) नाशरहित नीति रे लिये ( रासना ) ` 
दानशील ( श्रसि ) है इससे ( सवितुः ) समस्त जगत्‌ के उत्पादक ( देवस्य ) कामना के योग्य परमेश्वर 
के ( प्रसवे ) उस्पन्न होने वाले जगत्‌ में ( अधिनोः ) सूर्यं रौर चन्द्रमा के ( बाहुभ्याम ) बल पराक्रम 
के तुल्य बाहुश्च से ( पूष्णः ) पोषक वायु के ( हस्ताभ्याम्‌ ) गमन ओर धारण क समान हाथो से 
(स्वा) तुमको (शा, ददे ) अहर करू ॥ $ ॥ 


भावा्थः- हे खी ! जैसे सूर्यं भूगोल का, प्राण शरीर का श्रौर अध्यापक उपदेशक स्य 
का प्रहरण करते ह वैसे ही तु को मै महण करता हं तू निरन्तर श्रनुकूल सुख देने वाली हो | $ ॥ 
इड इत्यस्याथवैण ऋषिः । सरखती देषता । निचदगायत्री छन्दः । 
पड्जः खरः ॥ ` 
खनी पुरुष केसे विवाह करें इस विषय को अगले मन्ञ मे कहा ह ॥ 
इड एत्यदिंत एटि सरस्वत्येदिं । अ्सवेद्यसावेलसावेहिं ।॥ २ ॥ 


पदाथैः- हे ( इडे ) सुशिक्तिति वाणी के त॒स्य चित्‌ सुभ को (एहि) प्रक्षहो जो 
( श्रसौ ) वह तुभः को प्राप्त हो उस कोतू ( एहि ) प्राक्च हो । हे ( श्रदिते ) ्खरिडत आनन्द देने 
वालो ! तू श्रखरि<त आनन्द को ( एहि ) प्राक्त हो जो ( श्रसौ ) वह तुक को अखरिडत चानन्द 
देवे उस को ( एहि ) प्राक्त हो । हे ८ सरस्वति ) प्रशस्त विज्ञान युक्त खि ! तू विद्वान्‌ को ( एहि ) 
प्रा हो जो ( श्रसौ ) बह सुशिक्गित हो उस को ( एहि ) प्रघ्च हो ।। २ ॥ 


भावार्भः- जब खी पुरूष विवाह करने की इच्छा करे तब ब्रह्मचर्य श्रौर विद्या से खी शौर 
पुरूष के ध्म श्रौर श्राचरण को जानकर ही करं ।। २।। 
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त्रदित्या इत्यस्याथवेण ऋषिः । पूषा देवता । युरिक्साम्नी ब्रहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः || 
द्री को क्या करना चाहिये इख विषय को अगले मन्न. कडा है ॥ 
अदित्यै 1. ^~ ] (७२, 9 ॥ =: 
ल्ये रासनासीन्द्राण्या उष्णीषः । पवासिं घर्माय दीष्व ॥ ३ || 
पदा्थः- हे कन्ये ! जो तु. ( अ्रदिव्ये ) निलय चित्ञान के ( रास्ना ) "देने वाली ( श्रि) दे 
( इन्द्राण्यै ) परमैश्वयं करने वाली नीति के लिये ( उष्णीषः ) रशिरोवेष्टन पगड़ी के तुर्य ( पूषा 
भूमि ॐ सदश पोषण करनेहारी ( श्रसि ) है सो तू' ( घमीय ) प्रसिद्ध श्रप्रसिद्ध सुख देनेवाले यज्ञ के 
ज्ये ( दीष्व ) दान कर ।॥ ३ ॥ 


भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे चि ! जेषे पगड़ी श्रादि वख सुख देने- 
वाले होते हँ देखे तू पति के लिये सुख देने वाली हो ।। ३ ॥ 
त्रधिभ्यामित्यस्थाथवेण षिः । सरखती देवता । आची पदङिश्छन्द्‌ः 
पव्वमः खर; | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
अग्विभ्य( पिन्वस्व सरस्वत्यै पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्व । 
स्व दिन्द्रवत्स्वादेन्द्रवल्स्वहेन्त्रवत्‌ ॥ ४॥ 
पदा्थंः- हे विदुषि खि ! तु ( इन्द्रवत्‌ ) परम पेशर्य॑युक्त वस्तु को म्रहण कर ( स्वाहा ) 
सत्यक्रिया से ( अश्िभ्याम्‌ ) स्य चन्द्रमा के लिये ( पिन्वस्व ) तृप्त हो ( इन्द्रवत्‌ ) चेतनता के 
गुणो से संयुक्त शरीर को पाकर ( स्वाहा) सलयवाणी से ( सरस्वव्यै ) घुशिङित वाणी $ लिये 


( पिन्वस्व ) संतुष्ट हो ( इन्द्रवत्‌ ) विद॒त्‌ विद्या को जानकर ( स्वाहा ) सलयता से ( इन्द्राय ) 
परमोत्तम पेश्वयं के लिये ( पिन्वस्व ) संतुष्ट हो ॥ ४ ॥ 


भावथः- जो खी पुरष विद्युत्‌ आदि विद्या से रेश्वय॑ की उन्रति करं वे सुख को भी प्राप् 
होवें । ४ ॥। ¦ 


यस्त इत्यस्य दीघेतमा ऋषिः । वाग्‌ देवता । निचृदतिजगती छन्दः । 
निषाद; खरः; ॥ 
फिर च्ी पुरुष क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र मे का दै ॥ 
यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्यो रंत्रवा वंसु वियः सुद्र । 
येन विश्वा पुष्य॑सि वाय्यीणि सर॑स्वति तमिह ध।त॑वेऽकः | 
उबरैन्तरिक्लमन्येमि ॥ ५॥ 


पदाथंः-- हे ( सरस्वति बहुत विक्तान वाली खि! (यः) जो( ते) तेरा ( शश्षयः ) जिस 
के श्राभ्रय से बालक सोवे वह ( स्तनः ) दृध का आधार थन तथा ( यः ) जो ( मयोभरुः ) सुख सिदध 








श्रष्टंिशोऽध्यायंः ॥ - ५५६ 
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करने हारा ( यः ) जो ( रल्नधाः ) उत्तम उत्तम गुणो का धारणकन्तौ ८ वसुवित्‌ ) धनो को प्राप्त होने 


वाला श्रौर (यः) जो ( सुदत्रः ) सुन्दर दान देने वाला पति किं ( येन ) जिसके ्राश्रय से ( चिश्चा ) 
सब ( वाय्यीणि ) ग्रहण करने योम्य वस्तुनो को ८ पुष्यसि ) पुष्ट करती है ( तम्‌ ) उसको ( इह ) 
इस संसार मे वा घर मे ( धातवे) धारण करने वा दूध पिलाने को नियत ( अकः ) कर । उससे में 
( उरु ) अ्रधिकतर ( श्रन्तरिक्तम्‌ ) श्राकाश का ( श्नन्वेमि ) श्रनुगाभी होऊ ।॥ & ॥ 
भआवार्थः- जो स्रीन होवे तो बालके की रक्ता होना भी कठिन होवे जिस सखी सरे पुरूष 
बहुत सुख श्रौर पुरुष से खी भी श्रधिकतर श्मानन्द्‌ पावे वे ही दोनो ्ापसं में विवाह करे । £ ॥ 
गायत्रमित्यस्य दीर्थतमा ऋषिः । अधिनौ देवते । निचदत्यिश्छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
फिर भीखी पुरुष का केसा सम्बन्ध हो इस विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
गायं छन्दसि तरेष्टु मं दन्दोसि य।वापाथिवीभ्यान्त्वा 
परिश्ह।म्यन्तरिनलिणोप यच्छामि । 
इन्द्राश्विना मधुनः सारघस्य चमं प+त वस्वो यजत वाट्‌ | 
स्वाह। सस्यस्य रश्मये वृ ेवनये ।। & ॥ 
पदार्थः- हे ( इन्द्र ) परम रेशव्ययुक्त पुरुष ! जैसे ्राप॒( गायत्रम्‌ ) गायत्री इन्द से 
प्रकाशित ( चन्दः ) स्वतन्त्र श्रानन्दकारक अथं के समान हृदय को प्रियखीको प्राक्ष ( रसि) 
( त्रेष्टुमम्‌ ) त्रिष्टुप्‌ छन्द से व्याख्यात हुए ( चन्दः ) स्वतन्त्र अर्थमात्रं के समान प्रशंलित पली को प्राच 
इए ( श्रसि ) हे वेसे मेँ ( त्वा ) तुम को देख कर ( द्यावाप्ूथिवीभ्याम्‌ ) सूं भूमि से चति शोभायमान 
प्रिया खी को ( परि, गृह्णामि ) सब श्रोर से स्वीकार करता हूं ओर ( अन्तरि्तेण ) हाथ मे जल लेकर 
परतित्ञा करा इद को ८ उप, यच्छामि ) खीत्व के साथ प्रहण करता हूं । हे ( अरधिना ) प्राण अपान 
के तुर्य कायंसाधक खी पुरुषो ! तुम दोनो भी वैसे ही वत्तौ करो । हे ( वसवः ) परथिवी वसुश्रो क 
तुल्य प्रथम क्ता के विद्वानो ! तुम लोग ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( मधुनः, सारघस्य ) मक्िखयो ने 
बनाये मधघुरादि गुण युक्त शहद श्रोर ( घर्मम्‌ ) सुख पहुचाने वाल्ञे यज्ञ की ( पात ) रक्ता करो । 
( सूर्य॑स्य ) सूर्यं के ( वृष्टिवनये ) वषौ का विभाग करने वाले ( रश्मये ) संशोधक किरण के लिये 
( वाट्‌ ) अच्छ प्रकार ( यजत ) संगत होश्रो ॥ & ॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र मे बाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जेसे शब्दौ का भरथो के साथ वच्यवाचक 
सम्बन्ध, सूयं ॐ साथ पृथिवी का, किरणो के साथ वषौ का, यक्त के साथ यजमान रौर ऋलिजो का 
सम्बन्ध हे वेसे ही विवाहित खीपुरुषौ का सम्बन्ध होवे ॥ & ॥ 


समुद्रायेलयस्य दीघेतमा ऋषिः । वातो दवता । अयरिगष्िश्छन्दः । मध्यमः खरः ।। 
फिर विवाह किये ह्लीपुरुष क्या कर इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा हे \। 


सखमद्रायं त्वा वाताय स्वाहां । सरिराय त्व! वाताय स्वाद्‌ । 
\७9@ { 
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अनाधृष्याय त्वा वातय स्वाहा । अथ्तिधृद्याय त्वा वातय स्वाह्‌। । 
अवस्यवे त्वा वातय स्वाहा । यशेमिदाय त्वा वाताय स्वाद्‌! ॥ ७॥ 
पदार्थैः दे चि वा पुरूष ! मं ( स्वाहा ) सस्य क्रिया से ( समुद्राय ) आकाश मे चलने के 
श्रं ( वाताय ) वायुचिद्या वा वायु के शोधन के.लिये (स्वा) तुरू को ( स्वाहा ) खलयक्रिया से 
( सरिराय ) जल के तथा ( वाताय ) घर के वायु के शोधने के लिये (स्वा) तुभ को ( स्वाहा) 
सल्यवाणी से ( श्रनाष्टव्याय ) भय श्रौर धमकाने से रहित होने के लिये ( वालाय ) ओषधिस्थ वायु के 
जानने को ( त्वा ) तु को ( स्वाहा ) सल वाणी वा क्रिया से ( अप्रतिशष्याय ) नहीं धमकाने योग्यो 
के प्रति वत्तमान के श्रथ ( वाताय ) वायुकेवेग की गति जानने के लिये ( स्वा) तुभ को ( स्वाहा) 
सलयक्रिया से ( श्रवस्यवे ) श्रपनी र्ता चाहने वाले क श्रथं तथा ( वाताय ) प्राणशक्ति को विशेष 
जानने के लिये ( स्वा ) तुमः को रौर ( स्वाहा ) सलयक्रिया से ( अरशिमिदाय ) भोग्य अन्न जिल मे 
रनेह करने वाला है उस रस रौर ( वाताय ) उदान वायु के लिये (स्वा) तुभ को समीप स्वीकार 
करता हं ।। ७ | | 
भावाथेः- इस मन्त्र मे पूत मन्त्र मे से ( उप, यच्छामि ) इन पदौ की अनुचत्ति ती है । 
विवाह क्ये हुए खी पुरुष खृष्टिवि्या की उन्नति के लिये प्रयत किया करं ॥ ७ ॥ 


ृद्रायेस्यस्य दीषतमा ऋषिः । इन्द्रो देवता । अष्टिशन्द्‌ः । मध्यमः खरः | 
फिर ची पुरूषां को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 


इन्द्राय त्वा वसुमते रद्रव॑ते स्वादेन्द्रय त्वादित्यवते 
स्वाहेन्द्राय त्वाभिमातिष्ने स्वाद। । 

सवित्रे त्वऽऋ भुमते विभुमते वाजवते स्वाहा 
बृहस्पतये त्वा विश्वदेव्यावते स्वाह्‌। ॥ द ॥ 


पदाथैः- दे खी वा पुरुष ! मे ( सवाहा ) सलयवाणी से ( वसुमते ) बहुत धनयुक्त ( इन्द्राय ) 
उत्तम श्वय बाले सन्तान के चरथ ( त्वा ) तुक को ( स्वाहा ) उत्तस क्रिया से ( श्रादित्यवते ) समस्त 
विद्याश्रौ कौ परिडिताद से युक्तं ( श्रवते ) बहुत प्रा के बल वान्ते ( इन्द्राय ) दुःखनाशक सन्तान ऊे 
लिये ( स्वा ) तुरू को ( स्वाहा ) सत्य वाणी से ( अ्रभिमातिष्ने ) शरे! को मारने वाते ( इन्द्राय ) 
उत्तम णेशवयं देने वाले सन्तान के लिये ( त्वा ) तुक को ( स्वाहा ) सलयक्रिया से ( सवित्रे ) सूर्य॑विद्या 
के शाता ( ऋमुमते ) श्रनेक बुद्धिमानो के साथी ( विभुमते ) विभु आकाशादि पदार्थो को जिसने 
जाना हे ( वाजवते ) पुष्कल अन्नवाले सन्तान के अथ॑ ( स्वा) तुमको शौर ( स्वाहा ) . सलयवाणी से 
( ब्रहस्पतये ) बड़ी वेदरूप वाणी के रक्तक ( विश्वदेव्यावते ) समस्त विद्वान के हितकारी परदा्थौ बाजे 
सन्तान के लिये ( स्वा ) तुमः को ग्रहण करता वा करती हं ॥ त ॥ | 

भाधाथेः- इस मन्त्र से भी ( उप, यच्छामि ) इन पदौ की अनुत्ृत्ति आती है।-नो खी 
पुरुष प्रथिवी श्रादि वमुशर श्रौर चेत्रादि महीन से श्रपने देयं को बढ़ते षै वे विघ्नो को 


नष्ट कर्‌ 
बुद्धिमान्‌ सन्तानो को प्राप्त होकर सब की रतां करने को समर्थं होते ह ।। ८ । ४ 








अक्नाज्जिशोऽ्ध्यायः । ५५५ 


~= ~ 
"णि ति 0 = = = ~ =+ = = जज 0 जा का का ण क का क 9 ~~~ [ ॥ = =^ =” ज का था का का 


यमायेत्यस्य दीधेतमा ऋषिः । वायुर्देवता । युरिगायत्री छन्दः । षडजः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है । 
यमाय त्वाद्धिरस्वते वित्॒मते स्वाहां । 
स्वादा घर्माय । स्वाद। चमः पिच्रे ॥ € ॥ 
पदार्थः- हे खि वा पुरुष ! ८ घर्मः ) यज्ञ े तुर्य प्रकाशमान मं ( स्वाहा ) सल्यवाणौ से 
( अङ्िरस्वते ) विचयुत्‌. रादि विद्या जानने वाले ( यमाय ) न्यायाधीश के यथं ( पितृमते ) रक्तक ज्ञानी 
जनो से युक्त सन्तान के लिये ( स्वाहा ) सक्रिया से ८ यन्ञाय ) यज्ञ के लिये शौर ( स्वाहा ) 
सल्यक्रिया से ( पित्रे ) रक्तक के लिये ( स्वा ) तुमः को स्वीकार करती वा करता हूं ॥ & ॥ 
भावार्थः- इस मन्त्र म भी ८ उप, यच्छामि ) पदो कौ च्ननुदृति आरती है जो खी पुरूष प्राण 
कै तुल्य न्याय, पितरे श्चौर चिद्भानं का सेवन करे वे यन्त के तुल्य सब को सुखकारी होवे ॥ & ॥ 
स्रधा इत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः। अश्विनौ देवते । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर अध्यापक उपदेशक क्या कंरे इस विषय को अगले 'मन् म कदा हे ॥ 
विभ्वा आाश। दक्लिणसद्धिः्वान्द वानथाडिह । 


सवाहाक्र्तस्य चमेस्य मधोः पिबतमश्विना ॥ १० ॥ 
पदार्थः- हे ( श्रश्चिना ) श्नध्यापक उपदेशक लोगो ! तुम ८ इह ) इस जगत्‌ मे ( स्वाहाकृतस्य 
सल्यक्रिया से सिद्ध हए ८ घमस, मधोः ) मधुरादि गुण युक्त यज्ञ ॐ श्रवशिष्ट भाग को ( पिबतम्‌) 
पिश्रो वैसे यह ८ दज्ञिणखत्‌ ) वेदी से दक्तिण दिशा में बेठने वाला च्राचाय्यं ( विश्वाः ) सब (श्ाशाः) 
दिशा तथा ( विश्वान्‌ ) समस्त ( देवान्‌ ) उत्तम गुणो वा विद्वान का ( अयाट्‌ ) संग चा सवन पजन 
कर्‌ !। १० 
भवार्थी; - जैसे उपदेशक शिक्ता करे योर श्रध्यापकं पद़ावें वेसे ही सब लोग ग्रहण करं १ ०॥ 


दिषि धा इयस्य दीधतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । विराडुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः खरः ॥ 
फिर खी ,चुरूष कया करं इख विषय को अगले मन्त मे कहा हे ॥ 
दिवि धा इमं यज्ञमिमं यज्ञं दिवि धा 


स्वाहाऽग्रये यज्ञियाय शं यज्ञुभ्येः ॥ ११ ॥ 
पदाथेः- हे खी वा पुरुष ! तू ( यज्य॑ः ) यक्त कराने हारे वा यजुवद के विभागे से ( स्वाहा ) 
सल्यक्रिया के साथ ( श्रग्नये ) ( यज्ञियाय ) यक्त कमै के योग्य श्भनि के लिये ( दिवि ) सूय्यौदि के 
प्रकाश मे ( इमम्‌ ) इस ८ यन्तम्‌ ) सङ्ग करने योग्य गृहाश्रम व्यवहार के उपयोगी यन्त को ( शम्‌ ) 
सुखपूवंक ( धाः ) धारण कर ( दिवि ) विन्ञान के प्रकाश में ( इमम्‌ ) इस परमाथ के साधक संन्यास 
आश्रम के उपयोगी ( यज्ञम्‌ ) विद्वान के संगरूप यज्ञ को सुख पूर्वक ( धाः ) धारण कर ॥ ११ ।। 
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भावाथः--जो खी पुष ब्रह्मच के साथ समग्र वि्यायुक्तं उत्तम शिक्ता को प्रास्त होकर वेद 
रीति से कमो का अनुष्ठान करं वे च्रतुल सुख को प्राप्त होवे ।। ११ ॥ 
प्रधिनेत्यस्य दीघतमा ऋषिः । अरधिनौ देवते । आची पडङ्गिश्न्दः । 
पश्चमः सरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे का है ॥ 
छअभ्धिना घम पात९ दाद्रौनमहंदिवाथिरूतिभिः | 
तन्वायिणे नमो दा्वापएथिवीभ्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
पदा्थैः-- दे ( अश्विना ) सुशिकतित खी पुरुषो ! तुम ( अः ) प्रति दिन ( दिवाभिः ) दिन 
रात वत्तमान ( ऊतिभिः ) रक्तादि क्रिया से ( तन्त्रायणे ) शिरपविया ॐ शाख को जानने वा प्रा 
होने के लिये ( हाद्रौनम्‌ ) दय को प्रास इष्‌ ज्ञानसम्बन्धी ( वम्‌ ) यज्ञ की ( पातम्‌ ) र्ता करो 
श्रौर ( यावा्थिवीभ्याम्‌ ) सू रौर आकाश ॐ सम्बन्ध से शिर्पशाखज् पुरुष के लिये ८ नमः ) भ्रन्न 
को दे्ो || १२॥ 
| भावा्थः- जसे मूमि श्रौर सू प्रस्पर उपकारी 
युक्त खी पुरष निरन्तर वत्तौ करे ॥ १२ ॥ 
अपातामित्यस्य दीघतमा ऋषिः । अशिनो देवते । निचृदष्णिक्‌ नद्‌ । 
ऋषभ. स्वर; | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे का ॐ ॥ 
अपातामध्धिनां घ्म॑मनु व्यावौपूथिवी अम९साताम्‌ । 
इदेव रातयः सन्तु ॥ १३॥ 
पदाथेः--हे ( धिना ) सुन्द्र रीति से वतमान खी पुरषो ! तम वायु श्रौर बिजली के 
ल्य ( घमंम्‌ ) गृहाश्रम व्यवहार क अनुष्ठान की ( श्रपाताम्‌ ) रक्ता करो ( यावाएृथिवी ) सूय्यं 
भूमि क समान गृहाश्रम व्यवहार के अनुष्ठान का ( श्नु, भ्रम॑सातास्‌ ) जनुमान करिया करो जिससे किं 
( इह ) इस गृहाश्रम. मे ( रातयः ) विद्यादिजन्थ सुखो के दान ( एव ) ही ( सन्तु ) होवें | 4 ३॥ 
भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलुघ्ठोपमालङ्कार है । जैसे वायु श्रौर बिज्ञुली तथा सूयं श्रौर 
भूमि साथ वत्तकर सुख देते है वैसे खी पर्ष प्रीति के साथ वत्तमान इए सब के लिये श्रतुल सुख देवें 
| | ह ( | | १३ ॥। 
इषे पिन्वस्वेत्यस्य दीर्थतमा ऋषिः , ावापथिवी देवते । अतिशक्षरी छन्दः । 
पचमः स्वर; ॥ 
फिर उसी विषय को अले अन्तर वैँ कहा है || 
ईष पिन्वस्वोजं पिन्वस्व ब्रह्मते पिन्वस्व 
। „८ € (= ० ^~ 
लन्राय पिन्वस्व व्यावारथिवीभ्यां पिन्वस्व । 


हुए साथ वत्तमान है वेते मित्र भाव से 








द्मछािशोऽध्यायः ५५७ 


धमीसि सुधमनिन्यस्मे ृम्णानिं धारय 


ब्रह्मं धारय च्रं धारय विशं धारय ॥ १४ ॥ 

पदार्थः--हे ( धम ) स्य के धारक ( सुध ) सुन्दर धर्मयुक्त पुरुष वा स्त्री ! त्‌ 
( श्रमेनि ) हिंसा धर्मं से रदित ( दसि ) है जिससे ( अस्मे ) हमारे लिये ( नुम्णानि ) धनौ को 
( धारय ) धारण कर ( ब्रह्म ) वेद्‌ वा ब्राह्मण को ( धारय ) धारण कर ( त्रम्‌ ) कत्रिय वा राञ्य 
को ( धारय ) धारण कर ( विशम्‌ ) रना को ( धारय ) धारण कर उससे ८ दषे ) अन्नादि के लिये 
( पिन्वस्व ) सेवन कर ( उजं) बल आदि के लिये ८ पिन्वस्व ) सेवन कर ( ब्रह्मणे ) वेद्‌ विक्तान 
परमेश्वर वा वेद ब्राह्मण के लिये ( पिन्वस्व ) सेवन कर ( सत्राय ) राञ्य ॐ लिये ( पिन्वस्व ) सेवन 


कर श्नौर ( दयावापृथिवीभ्याम्‌ , भूमि रौर सूयं फ लिये ( पिन्वस्व ) सेवन कर । १४ । 
भवाथः -जो स्त्री पुरूष प्र्हिंसक धमोौत्मा इए अप ही 
धारण करे वे अन्न, बल; विदा स्रौर राञ्य को पाकर भूमि 

होवें | १४ ॥ 
लाहा पूष्ण इत्यस्य 

खराड जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
विर उसी विषय को अगले मन्म कदा = 

हा ग्रावभ्यः स्वाहा प्रतिरवेभ्यः। 


धन, विद्या, राज्य शरीर प्रजा को 
प्नौर सूय क तुल्य प्रत्त सुख चालते 


दीर्घतमा ऋषिः । पूषादयो लि्यक्का देदताः । 


स्वाह पएष्णे शरसे स्व 
द 6.1. स 
स्वादा पित्‌भ्य उदुष्वव॑दिभ्यो घमपाचभ्यः स्वाहा 
द्याव।पथिवीभ्य।४ स्वाहा विश्वेस्यो देवेभ्यः ॥ ११५॥ 
योग्य है कि ( पूष्णे) पुष्टिकारक ( शरसे ) हिंसक क लिये 
ते बचाने का उपाय ( प्रतिरेभ्यः ) शब्द्‌ के प्रति शब्द कहनेहारो के 
गर्जन बाले मेघो के लिये ( स्वाहा , सलक्रिया ( उद्ध्वंबहिभ्यः ) 
ते संसार को पवित्र करनेहारे ( पितृभ्यः ) रक 
ललवाखी ( चयावाथिवीभ्याम्‌ } सूर्यं रौर भ्राकाश 
व्यादि वा विद्वानो के लिये ( स्वाहा ) सलक्रिया 


पद्‌्थैः- खी पुरुषौ को 
( स्वाहा ) ल्यक्रिया श्रथोत्‌ त्रधमं 
लिये ( स्वाहा ) सलयवाणौ ( आावभ्यः , 
उन्तम कल्ला तक बदरे दए ८ घर्मपावभ्यः ) यज्ञ 
ऋतुशो के तुल्य वत्तमान सजनो के लिये ( स्वाहा ) 
ॐ लिये ८ स्वाहा ) ललक्रिया श्रौर ( विश्वेभ्यः ) परथि 
वा सलयवाशणी का सदा प्रयोग किया करं {| १९ ॥ 

आावार्थः-- खी युर्वो को चाहिये कि सल्यविक्ञान 


जिससे सब को पुष्टि रौर श्रानन्द होवे ॥ १९ ॥ 
छाहा रुद्रायेत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः । र 


पडजः स्वरः ॥ 
त विषय को अगले मन्त्र मे कटा है ॥। 


ञ्रीर सलयक्रियासे एेसा युरूषा्थं करं 


द्रादयो देवता; । युरिगतिधुतिश्डन्दः । 


पिर मनुष्यों को कया करना चाहिये इ 
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स्वाद रुद्राय सद्रहृतये स्वाहा खं ज्योतिषा ज्योतेः । 
= # = ८ | 
अहः केतुना जषता सञ्योतिञ्योतिंवा स्वाह्‌। । 
(9 अ व र = (न ततिं + 
रालिंः केतुना जषता स्रञ्योतिज्योतिंवा स्वाद्‌। । 
मधुं इतभिन्द्रतमेऽखस्रावश्यासं ते देव घमं 
नमस्तेऽस्तु मा अ। दिध्सीः ॥ १६ ॥ | 
पदाः हे चि वा पुरुष ! श्राप ( केतुना ) बुद्धि से ( सद्रहूतये ) प्राण वा जीरो की स्तुति 
करने वाले ( रुद्राय ) जीव के ल्लिये ( स्वाहा ) सल्वाखी से ( अ्योतिषा ) प्रकाश ॐ साथ ( ज्योतिः ) 
प्रकाश को ( स्वाहा ) सक्रिया से युक्त ( ज्योतिषा ) सल चिद्या के उपदेश रूप प्रकाश के साथ 
( सुज्योततिः ) खुन्दर विद्यादि सद्गुणो के प्रकाश तथा ( श्रहः ) दिन को ( स्वाहा ) सल्यक्रिया ते ( सम्‌, 
जपताम्‌ ) सम्यक्‌ सेवन करौ ( केतुना ) संकेतरूप चिद श्रौर ८ ज्योतिषा ) मननादि रूप प्रकाश के 
साथ ( सुज्योतिः ) धमौदि रूप सद्गुण के प्रकाश श्रौर ( रात्रिः ) रात्रि को ( स्वाहा ) सत्यक्रिया से 
( जपताम्‌ ) सेवन करो । हे ( घस ) प्रकाशमान ( देव ) विद्वान्‌ जन जिससे (ते) श्राप के लिये 
( इन्द्रतमे ) भ्रतिशय रेश्वयं के हेतु विद्यत्रूप ( श्रण्नौ ) ग्नि मं ( इतम्‌ ) होम किये ( मधु ) 
मघुरादि गुणयुक्त घृतादि पदाथे को घ्राण द्वारा ( श्रश्याम.) प्राच होवें (ते) पके लिये ( नमः) 
मन ( रस्तु ) प्रापस्तहो श्राप (मा) सु को (मा) सत ( हिसीः ) मारिये ॥ १६ ॥ 
भावार्थः- मलु्यो को योग्ब है कि प्राण जीवन रौर समाज की रक्ता के लिये विन्वान के 
साथ कम शरीर दिन रात्रिका युक्ति से सेवन करें शौर प्रति दिन प्रातः सायंकाल स कस्तूरी श्रादि 
सुगन्धित द्रव्ययुक्त घृत को ्रगनि में होम कर चायु च्रादि की शुद्धि द्वारा नित्य ्रानन्दित होवें ¦।१६॥ 
(^ ^, 0 (~ (~ = ८ (^~ 
अभाममित्यस्य दीघतमा ऋषिः । अधिदेवता । निचदतिशक्षरी छन्दः । 
पञ्चमः सवर्‌ः ॥ 
| फिर उसी चिषय को अगले मन्न मे कहा ड ॥ 
असीम महिमा दिवं विषो बभुव सथ; । 
ल | (~ ^~ ¢ [न हः \९/ (क क (ख ^ 
उत अवसा पृथिवी स< सीदस्व सर्द र्ऽअ॑सि रोचस्व देववीतमः । 
वि धूममग्रे अर्षं मिंयेद्ध.य सृज प्रशस्त दशतम्‌ | १७ ॥ 

011. हे ( प्रशस्त ) प्रशंसा को प्राक्च ( मियेध्य ) दष्टो को वृर करनेहारे ( श्रगने ) रग्नि कै 
(1 १ तेजस्वी विद्वन्‌ ! ( महिमा ) महागुखविशिषट ( सप्रथाः ) प्रचिद्ध॒उत्तम कीतिं वाक्ते 
( विघ्रः ) इद्धमान्‌ १ इमम्‌ ) इस ( विनम्‌ ) अवियादि गुर्णो के प्रकाश को ( अभि, बभूव ) तिर- 
सकृत 4 ६( उत ) ओ्रौर ( १ ) सुनने वा अन्न ५ साथ ( पृथिवीम्‌ ) भूमि प्र ( समू, सीदस्व ) 
सभ्यक्‌ वैषि जिस कारण ( देववीतमः ) दिव्य गुणौ वा विद्वान को श्रतिशय कर प्राक्च होने वाले 
( महान्‌ ) महात्मा ( रसि ) ह जिस से ( रोचस्व ) 


सि) ई सब रोर से प्रसन्न हजिये शौर ( श्ररषम्‌ ) थोडे 
लाल रङ्ग स युक्त इसी से ( दशतम्‌ ) देखने योग्य ( धूमस्‌ ) धुं को होम ्रारा (वि, सुज ) विषेष 
कर उत्पन्न कीजिये ॥.१७॥ । 








म । पः यि 


श्रधचरशोऽध्यायंः ॥ ५५६ 


| ^ 


सावार्थः- यही मनुष्यो की महिमा है जो ब्रदह्यचयं के साथ विद्या को प्राक्च हो सर्वत्र फेलाकर 
शम गुणो का प्रचार करके सृष्टिविया को उन्नति करते हं ॥ १७ ॥ 
यात इत्यस्य दीघतमा ऋषि; 1 यज्ञो देवता । युरिगाकरतिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
फिर छी पुरूष कया करं इस विषय क अ्रगले मन्ञ मे कडा है ॥ 
याते घमं दिव्या शुग्या गयच्या हंविघनिं। 
सा त आ प्यायतन्निष्टयायतं तस्यै ते स्वाह्‌। । 
या तें घर्मान्तस्ति शुग्या जिष्डुभ्याभ्रीध | 
सा त आ प्यायतानि्यायतां तस्यै ते स्वाह्‌। । 
याते घनं प्रथिनव्या शुग्या जगत्या सदस्या । 
सा तचा प्यायतान्ने्टयाचतां तस्थै ते स्वाहा ॥ १८ ॥ 
पदाथेः- हे ( घमं ) प्रकाशस्वरूप विद्वन्‌ ! वा विहुषीखि ! (या) जो (ते) तेरी 
( गायत्याम्‌ ) पढ़ने बालो की रक्तक विद्या आओरौर ( हविधौने) होने योग्य पदार्थं के धारण में 
( शक्‌ ) विचार की साधनरूप क्रिया शौर ( या ) जो ( दिव्या ) दिव्य गुण म इई क्रिया है ( सा ) 
वह ( ते ) तेरी ( श्रा, प्यायताम्‌ ) सब रोर से बढ़ श्रौर ( निः, स्यायताम्‌ ) निरन्तर संयुक्त होवे । 
हे ( घस ) दिन के तुर्य प्रकाशित विद्या वाल्ञे जन वाधि! (या) जो (ते) तेरी ( अन्तरिति ) 
्राकाश विषय मे ( शुक्‌ ) सूर्य्यं की दौश्चिके समान विसानादि की गमन क्रिया ञ्नौर८या) जो 
( आग्नीध्र ) श्रभ्चिके च्राश्रय में तथा ( त्रिष्टुभि ) त्रिष्डुष्डुन्द्‌ से निकले श्र्थं मे विचार रूप क्रिया है 
( सा ) वह ( ते ) तेरी ( श्रा, प्यायताम्‌ ) बदरे नोर ( नि, स्ायतामू ) निरन्तर संयुक्त होवे ( तस्थै) 
उस क्रिया श्नौर ८ ते ) तेरे लिये ८ सत्राहा ) सत्यवाणी होवे | हे ( घम ) बिजली के प्रकाश के तस्य 
वतमान खि वा पुरुष ! (या ) जो ( ते ) तेरी ( एथिव्याम्‌ ) भूमि पर श्रौर (या ) जो ( सदस्या ) 
सभा मे हुई ( जगत्याम्‌ ) चेतन प्रजायुक्त खष्टि मै ( शक्‌ ) प्रकाशयुङ्घ क्रिया हे (सा ) बह (ते) 
तेय ( श्रा, प्यायताम्‌ ) बदर श्नौर ८ निः, स्यायताम्‌ ) निरन्तर सम्बद्ध होवे ( तस्थे ) उस क्रिया 
तथा (ते) तेरे लिथे ( स्वाहा ) सत्यवाणी होवे ¦| १८॥) 


मावार्थः- जो खी पुरूष दिभ्य क्रिया शुद्ध उपासना शौर पविश्र विन्तान को पाकर प्रकार्चिंत 
होते ह वे ही मनुष्यजन्म क फल से युक्त होते ह ओरौ को भी वैसा ही करें । १८ ॥ 


तत्रस्येव्यस्य दीधतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । निचहुपरिारहती छन्दः । 
मध्यमः खरः ॥ 
अव राजा श्रौर चा क्या करे इस विषय को अगले मन्ञ ते कहा हे ॥ 
चरस्य व्वा वरस्वांय बह्मणस्तन्यं चाहि । 


विशंस्त्वा घश्च॑णा वयमनु कामान सुविताय नव्य॑से ॥ १६ ॥ 





५६९ यजुवैदभाष्ये- 


~ - ~ --- ~ ---------~-~--~--- ---~----~-~-~-~ -~--~-~-~~--~-~-^-“ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ 


पदर्थः--हे राजन्‌ ! वा राणी ! आप ( परस्पाय ) जिस कम से दूसरों की रक्ता हो उसके 
लिये ( क्तन्रस्य ) क्षत्रिय कुल वा राज्य के तथा ( ब्रह्मणः ) वेदवित्‌ बाद्यणएकुल के सम्बन्धी ( त्वा ) 
श्राप के ( तन्वम्‌ ) शरीर की ( पाहि ) रक्ता कीजिये जैसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( नव्यसे ) नवीन 
( सुविताय ) ेश्वयं की प्राक्षि के लिये ( धर्मणा ) धम के साथ ( श्रनुक्रामाम ) अनुकूल चल्तं वैसे 
ही धमं के साथ वत्तमान ( स्वा ) श्रापके श्रनुकरूल ( विशः ) प्रनाजन चलते ॥ १६ ॥ 


भावार्थः राजा श्रौर राजपुरूष को योग्य है कि धमं के साथ विद्वानों श्रौर प्राजनो की 
र्ता करं । वेस ही प्रजा श्रौर राजगुरूषो को चाहिये कि राजा की सदैव रक्ता करं इस प्रकार न्याय 


तथा विनय के साथ वत्तकर राजा श्रौर प्रजा नवीन नवीन रेश्व्यं की उन्नति किया करे ॥ १६ ॥ 


(~ (~ 0 (४ (द 
चतुसक्केरत्यस्य दीधतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । निचचिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
फिर मचुष्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा & ॥ 


चतुःखक्तिर्नाभिछतस्यं सप्रथाः 

स नो विश्वायुः सपथा; स नः सर्वायुः सप्रथः । 
> =. | (~ 

अप दूबोाऽअव इराऽन्यवबतस्य सच्चम । २० || 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैघे ( चतुःखक्तिः ) चार कोने वाली ( नाभिः ) नाभि मध्य मां के 
तुल्य निष्पक्त ( सप्रथाः ) विस्तार के साथ वत्तमान सस्पुरुष ( अन्यव्रतस्य ) दूसरे सब जगत्‌ की रक्ता 
करने स्वभाव वाले ( ऋतस्य ) सत्यस्वरूप परमात्मा की सेवा करता ( सः ) वह ( सप्रथाः ) विस्तृत 
कार्यों वाला ( विश्वायुः ) सम्पू श्राघु से युक्त पुरुष ( नः ) हम लोगो को बोधित करे । ( सः ) 
वह ( सप्रथाः ) अ्रधिक सुखी ( सवौयुः ) समग्र श्रवस्था वाला पुरुष (८ नः ) हम को दश्चरसम्बन्धी 
विद्या का ग्रहण करावे जिसते हस लोग ( द्वेषः ) द्वेषी शन्नो को ( अरप, सश्चिम ) दुर पहुचवं श्रौर 
( इरः ) ऊुटिल जना को ( अप ) प्रथक्‌ करं । वैसे तुम लोग भी करो ।। २० ॥ 


मावाथेः-- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जेते रस को प्राक हुदै नाभि 
रख को उरस्प॒न्न कर शरीर के श्रवयवो को पुष्ट करती वैसे सेवन किये विद्वान्‌ वा उपासना किया परमेश्वर 
देष श्रोर ऊुटिलतादि दोर्षो को निनृत्त करा कर सब जीवो की रा करते वा करता है उन विद्वानी 
श्नौर उस परमेश्वर की निरन्तर सेवा करनी चाहिये ।॥ २० ॥ 


पर्मेतदित्यस्य दीर्तमा ऋषिः । यज्ञो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मरे कहा चै । 
^ 1 9 =. €| 
घ्तत्ते पुरीषं तेन वद्धेस्व चा च॑ व्यायस्व । 
वद्धिषीमहिं च वयमा चं व्यासिषीमदि ।। २१ ॥ 


जज जति जि ण णि ज रि भ म ण णः जना क 


अ्च्रिशोऽध्यायः ॥ ६१ 


~~ 





पदाथैः- हे ८ घर्मं ) भ्रव्यन्त पूजनीय सब ओर से प्रकाशमय जगदीश्वर वा विद्वन्‌ ! जो 
( पतत्‌ ) यह ( ते ) ्रापका ( पुरीषम्‌ ) व्याक्षि वा पालन है ( तेन ) उस से श्राप ( वद्ध॑स्व ) बृद्धि 
को प्राक्च हूजिये ( च ) श्रौर दृसरो को बाहे । आप स्वयं ( आ, प्यायस्व ) पुष्ट हृजिये ( च } श्रौरं 
दृसरो को पुष्ट कीजिये, श्राप की कपा वा शित्ता से जैसे हम लोग ( वद्धिषीमहि ) पूर्णं बृद्धि को पावें 
( च ) श्रौर वेते ही दृसरौ को बद़ावें ( च ) श्रौर जैसे हम लोग ( श्रा, प्यासिषीमहि ) सब श्रोर से 
बद वेषे दूसरो को निरन्तर युष्ट करं वेसे तुम लोग भी करो ॥ २१ ॥ 

 भावार्थः-- इस मन्त्र मे शल्तेष ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे सवत्र श्नमि. 
व्राप्ठ श्वर ने सबकी रक्तावा पुष्टिकीदहैवैसे ही बद हए पुष्ट हम लोगो को चाहिये कि सब जीवों 
को बदावें रौर पुष्ट करं ।। २१ ॥ ई 

प्रचिक्रददित्यस्य दीधेतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । परोष्णिक्‌ छन्दः । 

ऋषभः; सरः ।। | 
फिर उसी विषय को अगले मन्ञ मे कदा है ॥ 


अचिकददघ्रवा दरिंमेदान्मिच्नो न दशेतः। 
स< सूस्य॑ण दिद्यतदुद्‌ धिनिंधिः ॥ २२ ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो ( वृषा ) वषौ का निमित्त ( हरि ) शीघ्र चलने वाला ( महान्‌ ) 
सब से बढ़ा ( श्रचिक्रदत्‌ ) शब्द्‌ करता हुश्रा ( मिन्नः ) मित्र के तुल्य ( दशेतः ) देखने योग्य ( सूर्येण ) 
सूर्यं के साथ ( उदधिः, निधिः ) जिस मे पदार्थं रक्खे जाते तथा जिसमे जल इक्टे होते उस समुद्र वा 
स्रकाश म ( सम, दि्यतत्‌ ) सम्यक्‌ प्रकाशित होता है वही बिजली रूप अग्नि सब को कायं म लाने 
योग्य है ।\ २२॥ | 
भावा्थः-- इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे बेल वा घो 
शब्द्‌ करते श्रौर जैसे मित्र मिनो को तृक्च करता है वैसे ही सब लोकों के साथ वतमान विद्युत्‌ रूप 
्रभ्चि सबको प्रकाशित करता है उस को जानो ।। २२॥ 
सुमित्रिया इत्यस्य दीरथ॑तमा ऋषिः । आपो देवता । निचृद नुष्डुपन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
त्रब सजन श्मौर दुजञनों का कत्तैव्य विषय अगले मन्त मे कहा हे ।॥ 
सुमिच्निया न अप श्रोषधयः सन्तु दुर्भित्रियास्तस्ते 
सन्त सोऽस्मान्‌ दवेष्टि यश्च वयं द्विष्मः ॥-२६॥ : ' ` 
पदार्थः- हे मह्स्यो ! ( आपः ) प्राण वा जल तथा ( ओषधयः ) सोमलता च्नादि श्नोषधियां 
( नः ) हमारे लिये ( सुमित्रियाः ) सुन्दर भित्रौ के त॒ल्य सुखदायी ( सन्तु ) होवें ( यः ) जो पपाती 
अधमीं ( श्रस्मान्‌ ) हम धमौत्मान्रौ से ( द्वेष्टि ) द्वेष करे ( च ) ओर ( यम्‌ ) जिस दुष्ट से ( वयम्‌ ) 
इम धमौर्मा लोग ( द्विष्मः ) द्वेष करें ( तस्मै ) उसके किये प्राण, जल वा श्मोषधियां ( हुमित्रियाः ) 
दुष्ट मित्रो के समान दुःखदायी ( सन्तु ) होवे ॥ २३॥ 
७१ ¦ 
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 भावाथैः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य दृसरो के सुपथ्य श्रोषि रौर 
ण॒ के तुल्य रोग दूर करते हृं वे धन्यवाद के योग्य हँ । ओर जो कुपथ्य दुष्ट ओषधि श्रौर खष्यु के 
समान श्रौरौ को दुःख देते है उनको वार वार धिक्कार है। २३॥। 
उद्वयमित्यस्य दीषेतमा ऋषिः । सविता देवता । विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ | 
कैसा पुरुष सुख को प्रास्त होवे इस विषय को श्रगले मन्त मे कहा है ॥ 
उद्रयन्तमसस्परि स्वुः पर्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सूय्यैमग॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( तमसः ) अन्धकार से प्रथक्‌ वतमान 
( उत्तरम्‌ ) सव पदार्थो से उत्तर भाग मे वन्तेमान ( देवत्रा ) दिन्य उत्तम पदार्थो मे ( देवम्‌ ) उत्तम 
गुणकर्म स्वभाव वाजे ( उत्तमम्‌ ) सब से श्रेष्ट ( ज्योतिः ) सब के प्रकाशक ८ सूर्य॑म्‌ ) सूयं के तुल्य 


प्रकाशस्वरूप दैश्वर को ( पर्यन्तः ) ज्लानदष्टि से देखते हुए ( स्वः ) सुख को ( परि, उत्‌ , ्रगन्म ) 
सब शरोर से उत्कृष्टता ॐ साथ प्राक्त होवें तुम लोग भी प्रास्त होश्रो ॥ २४ ॥ 


भावाथैः- इस मन्त्र मे वाचकलुस्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विद्युत्‌ ्रादि विद्या को प्रप्र 
हो परमात्मा को साकात्‌ देखें वे प्रकाशित हुए निरन्तर सुख को प्राक्त होवे |, २४॥। 


एध इत्यस्य दीषेतमा ऋषिः । {धरो देवता। साभ्नी पटिक्रश्छन्दः। पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब श्चि के मिष से योगियों के कत्तंम्य विषय को अगले मन्त्र मेःकडा डे | 


एषोञ्स्येषिषीमरिं समिदसि तेजोऽसि तेजो मपि पेदि ॥ २५॥ 


पदथः- हे परमेश्वर ! जो श्राप हमारे ्रात्मा्रो मे ( एधः ) प्रकाश करने वाजे इन्धन ऊे 

ठल्य भकाशक ( श्रसि ) है ( समित्‌ ) सम्यक्‌ पदीक्त समिधा के समान ( श्रसि ) है ( तेजः ) प्रकाशमय 
बिजली के तुल्य सब विद्या के दिखाने वाले ( श्रसि ) ह सो श्राप ( मयि ) सरू मे ( तेजः ) तेज को 
ध ) धारण कीनिये राप को प्राप्त होकर हम लोग ( एधिषीमहि ) सव रोर से हद्धि को प्रा 
वे ॥ २९॥ 4 | 


भावार्थः-- हे मनुष्यो ! जैसे दधन से श्रौर घी से अग्नि की उ्वाला बढती है तैसे उपा 
यि जगदीश्वर घे योगिर्यो ॐ श्रारमा प्रकाशित होते हे ।। २५९ ॥ गौ 
© 
यावतीत्यस्य दीघतमा ऋषिः । इन्द्रो देवता । खराय्‌ पडक्तिश्छन्दः । 
पव्वमः खरः ॥ 


फिर विद्वान्‌ लोग क्या करे इस विषय को अगले मन्ञ मँ कहा ड ॥ 


्ष्ाजिशोऽध्ययः ॥ दे 


याव॑ती यावाप्राथिवी याव॑च सप्त सिन्धवो वितस्थिरे । 

ताव॑न्तमिन्द्र ते य्रहमूर्जा यदणाम्यक्तितं मयिं गदणाम्यसितम्‌ ॥२६॥ 
पदाथेः--हे ( इन्द्र ) विद्युत्‌ के समान वत्त॑मान परमेश्वर | ( ते ) राप की ( यावती ) जितनी 

( यावाण्थिवी ) सूर्यं भूमि (च) श्रौर ( यावत्‌ ) जितने बढ़े ( सक्र ) ( सिन्धवः ) सात समुद्र 

( वितस्थिरे ) विशेषकर स्थित हैँ ( तावन्तम्‌ ) उतने ८ क्षितम्‌ ) नाशरहित ८ ्रहम्‌ ) ग्रहण के 


साघनरूप सामथ्यं को ( अजौ ) बल के साथ मँ ( गृहणामि ) स्वीकार करता तथा उतने ( ्रडितम्‌ ) 
नाशरहित साम्यं को ओं ( मयि ) श्रपने मे ( गृहणामि ) हण करता हं ॥ २६ ॥ 


भावार्थः- विद्टानौ को योग्य है कि जहां तक हो सके वहां तक पृथिवी श्यौर बिजली श्रादि 
के गुणो को ग्रहण कर अक्तय सुख को प्राक्च होवें || २६॥ 
मयि यदित्यस्य दीर्धतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । पडङ्गश्छन्दः । 
| पञ्चमः स्वरः ॥ 
अव मचुष्यों को क्या वस्तुख देता है इस विषय को अगले मन्ञ मे कटा है ॥ 


मयि त्यदिन्द्रियं च्दन्मपि दन्तो मयि कतुः । 


घम॑खिशुग्विराजति विराज ज्योतिषा सह ब्रह्मणा तेजसा सह ।।२७॥ 

पदार्थ;- हे मनुष्यो ! जैसे ८ विराजा ) विशेषकर प्रकाशक ( ज्योतिषा ) प्रदीक्च ज्योति के 
( सह ) साथ ( त्रिश्चक्‌ ) कोमल मध्यम श्चौर तीव्र दीषिर्यो वाला ( घमः ) प्रताप ( विराजति ) विशेष 
प्रकाशित होता है वैसे ( मयि ) सु जीवात्मा मे ( ब्रहत्‌ ) यदे ( त्यत्‌ ) उस ( इन्द्रियम्‌ ) मन चदि 
इन्द्रिय ८ मयि ) सुरूमे ८ दत्तः) बल श्रौर (मयि) सुमे (ऋतुः) उदधि वा कर्मं विशेषकर 
प्रकाशित होवे ॥ २७ ॥ 

भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलुक्तोमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे अगि विद्यत्‌ श्र 
सूर्य॑रूप से तीन प्रकार का प्रकाश जगत्‌ को प्रकाशित करता है वैसे उत्तम बल, कर्म॑, बुद्धि, धमे से । 
संचित धन, जीता गया इन्द्रिय महान्‌ सुख को देता है ।। २७ ।। | 


पयस इत्यस्य दीषतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । खराडधतिश्छन्द्‌ः। 
पञ्चमः खरः ॥ 
फिर मचुष्य क्या क्या करं इस विषय को अगले मन्त मे कटा है ॥ 








पय॑सो रेतऽ्ाभ्रतं तस्य दोहं मशीमहयत्तरासुत्तरा समाम्‌ । 
त्विषः संवक्‌ कत्वे दस्य ते सुषम्णस्यं ते सुषुम्णामिहुतः । 
इन्द्र पीतस्य प्रजापति मक्ितस्य मधुमत 
उषंहृतऽउपंहूतस्य मच्तयामि ॥ २८ ॥ 








५६७ यज्जवेदभाष्ये- 


दि 





पदा्थः--हे ८( सुषुभ्ण ) शोभन सुखयुक्त जन ! जैते श्राप ने जिस ( पयसः ) जल वा दृध 
के ( रेतः ) पराक्रम को ( श्राभुतम्‌ ) पुष्ट वा धारण किया ( तस्य ) उस की ( दोहस्‌ ) पूणता तथा 
( उन्तरासुत्तराम्‌ ) उत्तर उत्तर ( समाम्‌ ) समय को ( श्रशीसहि ) प्राप्त होवें । उस (ते) श्रापकी 
( कत्वे ) इद्धि के लिये ( विषः ) प्रकाशित ८ दत्तस्य ) बल केश्रौर (ते) च्रापकी पुष्टिवाधारणको 
्राक्च होवे ( सुषुम्णस्य ) खुन्दर सुख देने वाले ८ इन्द्रपीतस्य ) सूर्यं वा जीव ने अहण किये (प्रजा- 
पतिभरितस्य ) प्रनारक्तक ईश्वर ने सेवन वा जीव ने भोजन किये ( उपहूतस्य ) समीप लाये इए दूध वा 
जल के दोषौ को ( संदृक्‌ ) सम्यक्‌ अलग करने वाला ८ उपहूतः ) समीप बुलाया गया श्रौर 
( श्रग्निहुतः ) श्रम्नि मँ होम करने वाला मँ भोजन चा सेवन करू ।। २८ | 


 भआवार्थः- मनुष्यो को योग्य ह कि सदा वीयं बद़ावें विचचादि शुभ गुणो का धारण करें । 
प्रतिदिन सुख बढ़ा जैसे श्रपना सुख चाहं चेसे श्रौरो क लिये भी सुख की श्राकाङ्छा किया करं ।। २८ ॥ 


इस अध्याय मे इस दष्ट मे शम गुणो का अहण, श्रपना श्रौर दृसरो का पोषण, यज्ञ से 
जगत्‌ के पदाथों का शोधन, सर्वत्र सुखम्राक्षि का साधन, धर्म का श्नुष्टान, पुष्टि का बहाना, दश्वर के 
गुणो की व्याख्या, सब शरोर से बल बदाना श्रौर सुखभोग कहा है इससे इस अध्याय में कहे चरथं की 
पूवं श्रध्याय के श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह.अडतीसर्वा अध्याय पूरा हच्रा ॥ 


० ल्य 


ओम्‌ 


अथेकोनचतवारिशो ध्याय आरभ्यते ॥ 





ओम्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि परां खव । यद्र तन्न आ सुव 
1 १ ॥ स ।३०।३॥ 


खाहा प्राणेभ्य ईत्यस्य दीधेतमा ऋषिः प्राणादयो लिङ्गोक्ता देवताः । एडाङनिश्छन्दः । 


पच्वम्‌ः स्वरः ।। 
व उनतालोस्वे अध्याय का आरम्भ है उखके पथस सन्च मे अन्स्येष्ि 
कमे का विषय कहते द ॥ 


स्वाद्‌ प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः । 
पथिव्यै स्वाहाऽग्रये स्वाहाऽन्तरि्ाय स्वाह 
वायवे स्वाहा दिवे स्वाहा सू्योय स्वाहा ॥ १ ॥। 
पदार्थः--हे मनुष्यो ! तुम को योग्य हे कि ( साधिपतिकेभ्यः ) इन्द्रियादि के अधिपति जीव कै 
साथ वत्तेमान ( प्राणेभ्यः ) जीवन के तुल्य प्राणो ॐ ्िये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( पृथिव्ये ) भूमि के 
लिये ८ स्वाहा ) सस्यवाणी ( अग्नये ) श्रभ्नि के श्रथ ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( श्रन्तरिक्ताय ) आकाश में 
चलने के लिये ( स्वाहा ) सत्यवाणौ ( वायते ) वायु की प्रा्सि के रथं ( स्वाहा ) सतव्यक्रिया ( दिवे ) 
विद्यत की प्राक्षि कै श्रर्थं ( स्वाहा ) सत्यवाणी श्र ८ सूय्यौय ) सुय्येमर्डल की प्राक्षि के लिये 
( स्वाहा ) सत्यक्रिया को यथावत्‌ संयुक्त करो ॥ १ ॥ 
मावा्थः- इस अध्याय मे अरन्त्येष्टिकम जिस को नरमेध, पुरुषमेध श्रौर दाहकमं भी कहते 
ह | जब कोद मनुष्य मरे तब शरीर की बराबर तोल घी लेकर उस्र मे प्रस्येक सेर मे एक रत्ती कस्तूरी 
एक मासा केसर श्रौर चन्दन आदि काष्ठ को यथायोग्य सम्हाल के जितने उध्वं बाह पुरुष होवे उतनी 
लम्बी, सादे तीन हाथ चौड़ी रौर इतनी ही गहरी एक बिलस्त नीचे तले मे वेदी बनाकर उसमे नीचे 
से श्रधवर तक समिधा भरकर उस पर सुद को धर कर फिर खुद के इधर उधर श्रौर ऊपर से अच्छं 
प्रकार समिधा चुन कर व्तःस्थल श्रादि मेँ कपूर धर कपूर से रग्नि को जलाकर चिता में प्रवेश कर जब 
श्चि जलने लगे तब इस ध्याय के इन स्वाहान्त मन्त्रौ की बार बार आचत्ति से घी का दोस कर सुदं 
को सम्यक्‌ जलां दस प्रकार करने मे दाह करने वालो को यत्तकर्मं के फल की प्राति होवे । श्रौर सुदं 
कोन कमी भूमिम गाद, न वन मे डोढं, न जल मे इबावें, बिना दाह किये सम्बन्धी लोग महापाप 


को प्राह्न होवें क्योकि सुद के बिगढ़े शरीर से श्रधिक दुगैन्ध .बढने के, कारण चराचर जगत्‌ मं अरसं 


रोगो की उत्ति होती है इससे पूर्वोक्त विधि के साथ युद के दाह करने मे ही कल्याण है अन्यथा 
नहीं ॥ १] 


५६६ यजुर्वेदभाष्ये- 


* ~ ~+ ~+ ~+ ^~ ^+ ^+ ^+ ^~ + ~+ ^-^ ~+ ~~ ^~ ~ 


दिग्भ्य इत्यस्य दीषेतमा ऋषिः । दिगादयो लिङ्कोक्घा देवताः । भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धार, खर; || 
प्तिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
दिरिभ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वादा न्तत्रभ्यः स्वाहाऽद्धयः 
स्वाहा वरूणाय स्वाहां । नाभ्ये स्वाहा पताय स्वाह ।॥। २ ॥ 
पदाथेः--हे मनुष्यो ! तुम लोग शरीर के जलाने मे ( दिग्भ्यः ) दिशाग्रो मे हुतद्रव्य के पड्ुचाने 

को ( स्वाहा ) सस्यक्रिया ( चन्द्राय ) चन्द्रलोक की प्राि के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( नक्तत्रेभ्यः ) 
नक्तत्रलो्का के प्रकाश की प्राि के लिये ( स्वाहा ) सल्यक्रिया ( शरद्भ्यः ) जलो मे चलने के कलिय 
( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( वर्णाय ) समुद्रादि मेँ जाने के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( नाभ्ये ) नामि के 


जलने के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया अ्ौर ( पूताय ) पविन्न करने के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया को 
सम्यक्‌ प्रयुक्त करो ॥ २ ॥ 


भावार्थः- मनुष्य लोग पूर्वोक्त विधि से शरीर जलाकर सब दिशाश्नो मे शरीर ॐ अवयवो 
को श्रभिद्वारा पहुंचावें ।। २ ॥ 


बाच इत्यस्य दीषंतमा ऋषिः । वागादयो लिङ्खोक्रा देवताः । खराडनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्बमे कटाहे ॥ 
वाचे स्वाद्‌ च्राणाय स्वाहा घ्राणाय स्वाह! । 
चत्तुषे स्वाद्ा चक्षे स्वाहा । ओच्राय स्वाह। ओच्चाय स्वाहा ।॥ ३ ॥ 





पदाथेः- हे मनुष्यो ! तुम लोग मरे हए शरीर के ८ वाचे ) वाणी इन्द्रिय सम्बन्धी होम के 
लिये ( स्वाहा ) सुन्दरक्रिया ( प्राणाय ) शरीर छे श्रवय्वो को जगत्‌ के प्राणवायु मे पहुचाने को 
( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( प्राणाय ) धनञ्चय वायु को प्राप होने के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ८ चल्लुषे ) 
एक नेत्रगोलक के जलाने के लिये ( स्वाहा ) सुन्दर आराति ८ चक्तषे ) दृसरे नेत्रगोलक के जलाने को 
( स्वाहा ) अच्छी ्राहृति ( श्रोत्राय ) एक कान के विभाग के लिये ( स्वाहा ) सुन्दर श्राहुति ( श्रोत्राय ) 
दृसरे कान के विभाग के लिये ( स्वाहा ) यह शब्द्‌ कर धी की आहुति चिता म छोदो ।। ३ ॥। 
भावाथैः- जो लोग सुगन्धियुक्त घृतादि सामग्री से मरे शरीर को जलावें वे पुख्यसेवी 
होते है ॥ ३ ॥ | 
इतं © (> 1 | (~ | 4 ४ । ध 
मनस इत्यस्य दोधेतमा ऋषिः । श्रीदेवता । निच॒दन्रहती छन्दः । मध्यमः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन् मे कहा डे 
1 < [९ 
मन॑सः काममाकूतिं वाचः सल्यमंशीय । 


[ | „ओ ¢ [ ^> ~ 
पशना रूपमन्नस्य रसो यश शरी; ्रंयतां मयि स्वाह ॥ ४ ॥ 


एकोनचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ५६७ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैते मेँ ( स्वाहा ) सत्यक्रिया से एसे श्रागे पीदे कहे प्रकार से मरे हुए 
शरीरो को जला के ( मनसः ) श्रन्तःकरण श्रौर ( वाचः ) वाणी ॐ ८( सत्यम्‌ ) विद्यमानो मे उत्तम 
( कामम्‌ ) इच्डापूत्ति ( दृतिम्‌ ) उत्साह ८( पशूनाम्‌ ) गौ श्रादि के ( रूपम्‌ ) सुन्दर स्वरूप को 
( श्रशीय ) प्राप्त होड जैसे ( मयि ) मुक जीवात्मा मे ८ भक्तस्य ) खाने योग्य श्रन्नादि के ( रसः 
मधुरादि रस ( यशः ) कीर्ति ( श्रीः ) शोभा वा रेश्वय्यं ( श्रयताम्‌ ) श्राश्रय करं वसे ही तुम इसको 
प्राक्च दोशो श्रौर ये तुम मे ्राश्रय करें ॥ ४॥ - 
भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुक्षोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सुन्दर विज्ञान उत्साह श्रौर सत्य 
वचनो से, मरे शरीरो को विधिपूर्वकं जलाते है वे पश प्रजा धनधान्य चादि को पुरुषार्थं से पाते ह ॥४॥ 





प्रजापतिस्त्यिस्य दीर्घतमा ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । इतिश्छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्व मे कहा हे ॥ 
| प्रजाप॑तिः सम्भियमांणः सश्राट्‌ सम्भृतो वैश्वदेवः 
।<सन्नो चैः प्रचरु्तस्तेज उद्यत ध्विनः 
[स्‌ ् विंह च. (९ 
पय॑स्यानीयमांने पौष्णो विंष्पन्दमाने मासतः क्थन्‌ । 
मचः शरसे सन्ताय्यमाने वायव्यो 
द्वियमांण आभ्नेयो हयमांनो वाग्घरुतः ॥ ५ ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जिख दश्वर ने ( सभ्थ्रियमाणः ) सम्यकू पोषण वा धारण किया इचा 
| ( सम्राट्‌ ) सम्यक्‌ प्रकाशमान ( देवदेवः ) सब उत्तम जीव वा पदाथा रे सम्बन्धी ( संसन्नः ) सम्यक्‌ 
| प्रप्त होता श्रा ( घर्मः) घाम रूप ( तेजः ) प्रकाश ( तथा ) ( प्रृक्तः ) शरीर से एथक्‌ हुच्रा 
( उद्यतः ) ऊपर को चलता इश्या ( श्राधिनः ) प्राण अपान सम्बन्धी तेज (आनीयमाने ) अच्छ पकार 
्रप्ठ हुए ( पयसि ) जल मे ( पौष्णः) पृथिवी सम्बन्धौ तेज ( विष्पन्दमाने ) विशेषकर प्राप्त हुए समय 
म ( मारतः ) मनुष्यदेहसम्बन्धी तेज ( क्रथन्‌ ) हिला करता शरा ( भेत्रः ) भिन्न प्राणएसम्बन्धी तेज 
( सन्ताय्यमाने ) विस्तार किये वा पालन किये ( शरसि ) तालाब म ( वायव्यः ) वायुखम्बन्धी तेज 
( हियमाणः ) हरण करिया हुश्रा ( श्राग्नेयः ) ्न्भिदेवतासम्बन्धौ तेज ( हूयमानः ) इलाया इरा 
( वाक्‌ ) बोलने वाला ( हतः ) शब्द्‌ किया तेज श्रौर ( प्रजापतिः ) प्रजा का रसकं जीव ( सम्धतः ) 
सम्यक्‌ पोषण वा धारण किया हे उसी परमात्मा की म लोग उपासना करो ॥ ५॥ 
भावार्थः - जब यह जीव शरीर को छोड़ कर सब पृथिव्यादि पदाथा मे अरमण करता जहां 
तदा प्रवेश करता श्रौर इधर उधर जाता हरा कमौनुसार दशर की+ भ्यवस्था से जन्म पाता है"तब ही 
सुप्रसिद्ध होता ॥ ९ ॥ 0 
सवितेत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः । सवितादयो देवताः । षिराइधतिश्छन्दः । 
धैवतः स्वर ॥ 
फिर उसी विषयं को अगले '° ~) | कहा हिः || 

















सविता प्रथद्ेऽदन्नभिद्वितीये वायुस्त॒तीथऽयादित्यश्चतुथं 
श = .५ ४ ~} क 0 9 1 
चन्द्रः; यञ्चमञ्छतुः बे जरतः सप्तमे च हस्पतिरष्टन भिन्नो नवमे 


वरूणो दशसऽइन्द्रऽएक।दशे विभ्वे देवा द्।दश ॥ ३ ॥ 
पद्थंः- हे मनुष्यो ! इस जीव को ( प्रथमे ) शरीर छोड़ने के पहिले ८ ्रहन्‌ ) दिन 
( सविता ) सूयं ( द्वितीये ) दृसरे दिन ( अर्चिः ) ्रभ्चि ( वृतीये ) तीस्लरे ( वायुः ) वायु ( चतुर्थे ) 
चौथे ( आदित्यः ) महीना ( पञ्चमे ) पांचवें ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( षष्ठे) टे ( ऋतुः) वसन्तादि छतु 
( सक्चमे ) सातवं ( मखतः ) मनुष्यादि प्राणि ( श्रष्टमे ) श्राखवें ( ब्रहस्पतिः ) बड़ का रक सूत्रात्मा 
वायु ( नवमे ) नवमे मे ( मित्रः) प्राण ( दशमे ) दशवे मे ( वरणः ) उदान ( एकादशे ) ग्यारहवें में 
( इन्द्रः ) बिजली च्रोर ( द्वादशे ) बारहवें दिन ८( विश्वे ) सब ( देवाः ) दिभ्य उत्तम गुण प्राक्च होते 
| ॥ & ॥ 
मावा्थैः--हे मनुष्यो ! जब ये जीव शरीर को छोडते ईह तच सूर्यं प्रकाश च्रादि पदार्थो को 
प्राक्च होकर कुदं काल भ्रमण कर अ्रपने कर्मो के अनुकूल गभौशय को प्रा्ठ हो शरीर धारण कर उत्पन्न 
होते ह तभी घुख्य पप कम से सुख-दुःखरूप एलो को भोगते हँ ।। & ॥ 


उगर्स्यस्य दौघतमा ऋषिः । मरतो देवता । युरिमगायत्री छन्दः । षड्जः खरः ॥ 
फिर कोन जीव किस गुण वाले हँ इस विषय को अगले मन्न मे कडा ई ॥ 
उग्रश्च भीमख्च ध्वान्तश्च धुनिं । 
सासहंश्चाभियुग्वा चं वित्तियः स्वाह! ।। ७ । ` 
पदार्थः हे मनुभ्यो ! मरण को धरा इश्रा जीव ( ॑ स्वाहा ) श्रपने कर्मसे (उग्रः) तीर 
स्वभाच वाला ( च ) शान्त ( भीमः ) भयकारी ( च ) निमय ( ध्वान्तः ) श्रन्धकारं को प्राप्त ( च ) 


भकाश को प्राप्त ( निः ) कोपता ( च ) निष्कम्प ( सासहान्‌ ) शीघ्र सहनशील (च ) न सहने 
वाला ( अभियुग्बा ) सब च्रोर से नियमधारी ( च ) सब से श्रलग श्रौर ( विक्तेपः ) वि्ठेप को प्राक 
होता है !। ७।। 

_ _ भाव्राथैः--हे मनुष्यो ! जो जीव पापाचरण ई वे कठोर जो धमीत्मा हे वे शान्त जो भय 
देने वाज्ञे वे भीम शब्द्‌ वाच्य जो भय को प्राक्च हे वे भीत शब्द्‌ वाच्य जो श्रमय देने वाल्ञे हैँ वे निभंय 
जो श्रविद्यायुक्त है वे अन्धकार वे सपे जो विद्वान्‌ योगी है वे प्रकाशयुक्त । जो जितेन्द्रिय नहीं है वे 
चञ्चल जो जितेन्द्रियं ह वे चज्रलता रदित श्रपने श्रपने कर्मफल को सहते भोगते सं युक्त विक्तेप को 
प्रन इए इस जगत्‌ म नित्य अरमण करते है एेसा जानो ।॥ ७ ॥ 


गरभ्रिमिलयस्य दीधतमा छऋषिः। अग्न्यादयो लिङ्कोक्गा देवताः | निचदलष्टिश्छन्दः । 
| गान्धर, खर्‌; ॥ | 
कौन मनुष्य दोनों जन्म म सुख पाते हँ इस विषय को अगले.मन्व मे कडा है 











एकोनचत्वार्रिशो.ऽष्यायः ॥ 7 ` दिर 





अचिर इदयेनाशनिर हृदयागरेणं पशुपतिं करत्लदृदयेन भव यक्ता । 

शवं मतस्नाभ्याीशानं मन्युना महादेवभन्तः 
पशेव्यनों देवं वनिष्डुन। वशिष्ठदनः शिज्गीनि कोश्याभ्याम्‌ ॥ 2 ॥ 

पदाथंः--हे मनुष्यो ! जो वे मरे हुए जीव ( हदयेन ) हदय रूप ्रवयव से ( अभ्निम्‌ ) भ्न 
को ( इृद्याग्रेण ) हृद्य ऊ ऊपरल्ते भाग से ( अशनिम्‌ ) बिजुली को ( छस्स्नहदयेन ) संपूरणं हदय कै 
श्रवयवो से ( पश्ुपतिमर ) पशौ के रक्तक जगत्‌ धारणकन्ता सब के जीवनहेतु परमेश्वर को ( यक्ता ) 
यञ्चत्‌ रूप शरीर ॐ श्रवयच सखे ८ भवम्‌ ) सर्वत्र होने वाले ईश्वर को ( मतस्नाभ्याम्‌ ) हदय के इधर 
उधर क अवयर्वो से ( शर्वम्‌ ) विन्नानयुक्त दैशवर को ८ मन्युना ) दुष्टा चारी श्रौर पाप के प्रति वत्तेमान 
रोध से ( दंशानम्‌ ) सब जगत्‌ के स्वामी ईश्वर को ( अन्तःपशेन्येन ) भीतरली पसुरियो के अवयवो मं 
इए विज्ञान से ( महादेवस्‌ ) महादेव ( उग्रम्‌, देवम्‌ ) तीच्छ स्वभाव वाले प्रकाशमान दैश्वर को 
( वनिष्ठुना ) ओंत विशेष से ( वसिष्ठहलुः ) अत्यन्त वास के हेतु राजा क तुल्य ठोडी वाले जन को 
( कोश्याभ्याम्‌ ) पेटमें इए दो मांसपिण्ड से ( शिङ्गीनि ) जानने वा प्राप्त होने योग्य वस्तु को प्राक्च 
होते है एेसा तुम लोग जानो । स ।। 

मावार्थः- जो मनुष्य शरीर के सब शङ्खो से धमौचरण विया्रहण सत्सङ्ग नौर जगदीश्वर कौ 
उपासनः करते हँ वे वत्त॑मान श्रौर भविष्यत्‌ जन्मो मे सुखो को प्राप्त होते है ।॥ ८ ॥ 


उग्रमिलयस्य दीधतमा ऋषिः । उग्रादयो लिङ्कोक्ता देवताः । भुरिग्िश्छन्दः । 
मध्यमः खरः ॥। 
मनुष्य लोग केसे उग्र स्वभाव आदि को प्रान होते हैँ इस विषय को 


्मगले मन्ज मे कहा दहे ॥ 
ॐ €| = 


उग्रं लोदिंतेन मि्र< सौत्रत्येन रुद्रं दौत्त्येनेन्द्र 


चक्रीडन मर्तो बलेन साध्यान्धखुद( । - 
भवस्य करच्य॑ रद्रस्यान्तः प्।र्च्य संदादेवस्य 


यद्ुषच्छवैस्यं वनिष्डुः पशुपतेः पुरीतत्‌ ॥ & ॥ 

पदार्थैः --हे मनुष्यो  गभोौशथय मे स्थित वा बाहर रहने वाले जीव ( लोहितेन ) शुद्ध रुधिर 
से ( उग्रम्‌ ) तीव्र गुण ( सौनत्येन ) शरेष्ठ कमं से (मिन्नस्‌ ) प्राण क तुल्य प्रिय (द्रौत्रत्येन ) 
दुष्टाचरण खे ( रुदम्‌ ) स्लाने हारे ( भक्रीडेन ) ( इन्वम्‌ ) उत्तम क्रीड़ा स परम रशवय्यं वा जिजुली 
( बल्तिन ) बल से ( मरुतः ) उत्तम मनुष्यो को ( प्रयुदा ) उत्तम आनन्द सं ५ साध्यान्‌ ) साधने योग्य 
पदाथ को ( भवस्य ) प्रशंसा को प्राक्च होने वाल्ञे के ( कण्ठयम्‌ ) कण्ठ म इष स्वर ( रुद्रस्य ) दुष्ट 
को रलाने हारे जन को ( अन्तःपाश्व्य॑म्‌ ) भीतर पसुरी मे इए ( महादेवस्य ) महादेव विद्वन्‌ त 
( य्त्‌ ) इद्य मे स्थित लालपिण्ड ८ सर्व॑स्य ) सुखपरापक मनुष्य का _( वनिष्ठुः ) ओत विशेष 
( पशपतेः ) पशो के रक्तक परुष के ( पुरीतत्‌ ) हदय की नाड़ी को प्राप होते दहै! ३ ॥ 


७२ { 


॥ + १ 








----- ~~~ 


1440 ` यजुर्वेदभाष्ये- 
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भावा्थः- हे मनुष्यो ! जैसे देहधारी रुधिर श्चादि से तेजस्वी स्वभाव श्रादि को प्राक्च होते ई 
वैते दी गभीशय मे भी प्राप होते ह ।॥ & ॥ 


लोमभ्य इत्यस्य दीधतमा ऋषिः । अग्निर्देवता । आकृतिश्छन्दः । 
पच्वम्‌ः सवर्‌ः || 


मचुष्यों को भस्म होने तक शरीर का मन्नं से दाह करना चाहिये 
इस विषय को अगले मन्न मे कटा है ॥ 


लोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाद्‌! त्वचे स्वाहां त्वचे स्वाहा 
लोहिताय स्वाहा लोदिंताय स्वाहा मेदोभ्यः स्वादा 
मेदोभ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाद मासेभ्यः स्वाहा 

साव॑भ्यः स्वाहा स्नाव॑म्यः स्वादाऽस्थभ्यः 

स्वाटाऽस्थभ्यः स्वाहा सल्ञभ्यः स्वाह! मज्ञभ्यः स्वाद। । 

रेतसे स्वाहां पायवे स्वाह्‌। ॥ १०॥ 

पदार्थः- मनुर्ण्यो को चाहिये कि दाहक्म मे घी श्रादि से ( लोमभ्यः ) त्वचा के ऊपरल 

बालो के ज्ये ( स्वाहा ) इस शब्द्‌ का ( लोमभ्यः ) नख श्रादि क लिये ( स्वाहा ) ( स्वचे ) शरीर 
कौ त्वचा जलाने को ( स्वाहा ) ( त्वचे ) भीतरली त्वचा जलाने के लिये ( स्वाहा ) ( लोहिताय ) 
उधिर जलाने को ( स्षाहा ) ( लोहिताय ) हृदयस्थ रुधिर पिण्ड के जलाने को ( स्वाहा ) ( मेदोभ्यः ) 
चिकने धातुना र जलाने को ( स्वाहा ) ( मेदोभ्यः ) सब शरीर के अवयवो को रद्र करने वाते भार्गो 
के जलाने को ( स्वाहा ) ( मांसेभ्यः ) बाहरले मासो ॐ जलाने को ( स्वाहा ) ( मांसेभ्यः ) भीतरल 
मासो के जलाने के लिथे ( स्वाहा ) ( स्नावभ्यः ) स्थूल नाद्यो ॐ जलाने को ( स्वाहा ) ( रनावभ्यः ) 


सूच्म॒नाङय के जलाने को ( स्वाहा ) ( अ्रस्थभ्यः ) शरीरस्थ कठिन च्रवयवो ॐ जलाने के ्िये 
( स्वाहा ) ( श्रस्थभ्यः ) सूम श्रस्थिरूप श्रवयवौ के जलाने को ( स्वाहा ) ( मजभ्यः ) हाद ॐ भीतर 
रे धातु्रो के लिये ( स्वाहा ) ( मजभ्यः ) उसके अ 


न्तगत भाग के जलाने को ( स्वाहा ) ( रेतसे ) 
चीथं ऊ जलाने को ( स्वाहा) श्रौर ( परायवे ) गुदारूपं श्रचयव के दाह के लिये ( स्वाहा ) इस 
शब्द्‌ का निरन्तर प्रयोग करं ॥ १० || | 

भावार्थः-- हे मनुष्यं 


 ! जब तक लोम से लेकर वीर्यं पर्यन्त उख सत शरीरका भस्म न 
हो तब तक घी श्रौर इन्धन डाला करो ॥ १० ॥ 


आयासायेत्यस्य दीषतमा ऋषिः । अगिदेवता । खराड्‌ गती छद्‌ । 
| निषादः खरः ॥ 


फिर मलुष्यों को जन्मान्तर मै सुख के लिये कया कर्तव्य ड इस विषय को 
गले मन्ब मे कहा हे । 





एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ७९१ 


# 29 श क प व श अ, त त, त श श स त 


्ायासाय स्वाहा पायासाय स्वाद संयासाय स्वाहा 
वियासाय स्वादोयासाय स्वाहा । | 
शुचे स्वाहा शोच॑ते स्वाहा शोच॑मानाय स्वाह। शोकाय स्वाहां ॥ ११ ॥ 

पदाथैः-- हे मनुष्यो ! तुम लोग ८ आ्आायासाय ) अच्छ प्रकार प्राप्त होने को ( स्वाहा ) इस 
शब्द्‌ का ( प्रायासाय ) जाने के तिये ( स्वाहा ) ( संयासाय ) सम्यक्‌ चलने के लिये ( स्वाहा ) 
( वियासाय ) विविध प्रकार चस्तुश्रो की प्राक्षि को ( स्वाहा) ( उच्यासाय ) उप्र को जाने क लिये 
( स्वाहा ) ( चे ) पवित्र के लिये ( स्वाहा ) ( शोचते ) शुद्धिः करने वाले के लिये ( स्वाहा ) 
( शोचमानाय ) विचार के प्रकाश के लिये ( स्वाहा ) ओर ( शोकाय ) जिस मे शोकं करते ह उस के 
लिये ( स्वाहा ) इस शब्द का प्रयोग करो | ११ ॥ 


भावार्थः-- मनुष्यो को चाहिये कि पुरुषां -सिद्धि के लिये सत्य वाणी, द्धि ओर क्रिया का 
अनुष्ठान करे जिस से देहान्तर श्रौर जन्मान्तर मे मङ्गल हो ॥ ११॥ 
तपस इत्यस्य दीधेतमा ऋषिः । अमिदेवता । प्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्यों को किन साधनों से सुख प्राप्त करना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्च मे का है 
तप॑से स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्य मानाय्‌ स्वाहां 
तघ्चाय स्वाहा चाय स्वाहा । 
निष्करल्ये स्वाहा पाय॑श्चित्ये स्वाहा भेषजाय स्वाद ॥ १२ ॥ 
पदार्थः-- मनुष्यो को चाहिये ( तपसे ) प्रताप क लिये ( स्वाहा ) ( तप्यते ) सन्ताप को 
प्राक्च होने वाज्ञे के लिये ( स्वाहा ) ८ तप्यमानाय ) तापर गर्मी को प्राक्त होने वाज्ञे क लिये ( स्वाहा ) 
( तक्ताय ) तपे हए के क्लिये ८ स्वाहा ) ( घमौय ) दिन के होने को ( स्वाहा ) ( निष्कृत्यै ) निवारण 
ङे किये ८ स्वाहा ) ( प्रायश्चिव्ये ) पापनिवरत्ति फे लिये ( स्वाहा ) श्रौर ( भेषजाय ) सुख के लिये 


( स्वाहा ) इस शब्द्‌ का निरन्तर प्रयोग करं ।। १२॥ 
भावार्थः- मनुष्यो को चादिये कि प्राणायाम आदि साधनो से सब किल्विष का निवारण 


करके सुख को स्वयं प्रक्ष हो रौर दूसरे को प्राक्च करावे ।॥ १२ ॥ | 
(3 १ क (4 $ 
यमायेत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः । श्रमिदेवता । निचृविष्डुष्ठन्दः । धवतः स्वरः ॥ 
फिर मजुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त मे कदा है ॥ 


1 मृत ४४९ = ॥ 
यमाय स्वाहाऽन्तंकाय स्वाहा मृत्यव स्वाह ब्रह्यणे स्वाहा 
ब्रह्महत्यायै स्वाह विश्वेभ्यो देवभ्यः स्वाहा 


द्यार्वाए़रथिवीभ्या स्वाहां ॥ १२ ॥ 

















यजुवंदभाष्ये- 








++ 





पदार्थः- हे मनुष्यो ! तुम लोग ( यमाय ) नियन्ता न्यायाधीश वा वायु के लिये ( स्वाहा ) 
इस शब्द का ( अन्तकाय ) नाश्कन्तो काल के लिये ( स्वाहा ) ( खत्यवे ) प्राणत्याग कराने वाल 
समय के ल्लिये ( स्वाहा ) ( द्ये ) बृहत्तम श्रति जडे परमात्मा के लिये वा बराद्चण विद्धान्‌ ॐ लिये 
( स्वाहा ) ( बह्महस्यायै ) ब्रह्य वेद्‌ वा इश्वरं चा विद्धान्‌ की हत्या के निवारण के लिये ( स्वाहा) 
( विश्वेभ्यः ) सब ( देवेभ्यः ) दिव्य गुखो से युक्त विद्वान वा जलादि के लिये ( स्वाहा ) श्रौर 
( द्यावापृथिवीभ्याम्‌ ) सरुखयं भूमि के शोधने के लिये ( सवाहा ) इख शब्द्‌ का प्रयोग करो ॥ १३ ॥ 
भावा्थः- जो मजुष्य न्यायवव्यस्था का पालन कर अल्पद्स्यु को निवारण कर दैशवर शौर 

विद्वान का सेवन कर ब्रह्महत्यादि दोर्षो को छडा के रष्टिविया को जान के अन्त्यष्टिकमविधि करते हे 
वे सब ॐ मङ्गल देने चालते होते है सब काल मे इस प्रकार खतकशरीर को जला के सब सुख की उन्नति 
करनी चाहिये ॥ १३ ।। ं 

इस अध्याय मे अन्त्येष्टि कर्म का वणन होने से इस अध्याय से के ग्रं की पूर्वं अध्याय के र्थ 
के साथ संगति हे एेखा जानना चाहिये ।। 








निति 


ओरेम्‌ ` 


पथ चत्वारिशाऽ्ध्यायारम्मः ॥ 





ओर्‌ वि्वानि देव सवितदुःरितानि परा सुव । यद्धद्रं तन्नऽया सैव 
| |} १ | यज्ञ ३० 1३ ॥ 
= < (~ 
ईशावास्यमित्यस्य दीषेतमा ऋषिः । आत्मा देवता । अनुष्टुप्छन्दः । 
धैवतः खरः ॥ 
अव चालीसे अध्याय का ्ररम्भ है इसके प्रथम मन्व मे मनुष्य इश्वर को 
| जानक क्या करे इस विषय को का दै ॥ 
ईशा वास्थमिद < सखव यत्किञ्च जगत्यां जग॑त्‌ । 
३ द [भ | [र 
तेन॑ त्यक्तेन खुञ्ञीथा मा ग्धः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थः--हे मनुष्य ! त्‌ (यत्‌ ) जो ( इदम्‌ ) प्रेति से लेकर पृथिवीपर्ययन्त ( सर्व॑म्‌ ) 
सब (जगत्याम्‌ ) प्रप्त होने योग्य सृष्टि मे ( जगत्‌ ) चरभ्राणीमाच्न ( ईशा ) संपूरणं देश्वयं से युक्त 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा से ( वासम्‌ ) आच्डादन करने योग्य श्रथौत्‌ सब शरोर से व्याप्त होने योस्य है 
( तेन ) उस ( त्यक्तेन ) स्याग कि इुएु जगत्‌ से ( सुन्जीथाः ) पदार्थो क भोगने का श्रनुभव कर 
किन्तु (कस्य, स्वित्‌ ) किसी के भी ( धनम्‌ ) वस्तुमात्र की (मा) मत ( गृधः ) श्रभिलाषा कर 
| | ॥ १ ॥ 


भावार्थः-- जो मनुष्य ईश्वर से उरते हँ किं यह हम को सदा सब शरोर षे देखता है यह 
जगत ईश्वर से व्याप्ठ ग्रोर सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है इस प्रकार व्यापक अन्तयौमी परमात्मा का निश्चय 
करके भी ्रन्याय के ्राचरण से किसी का कुदं मी द्रव्य रहण नहीं किया चाहते वे धमौत्मा होकर 
इष लोक के सुख श्रौर परलोक मे सुक्तिरूप सुख को प्राप्त कर के खदा ्रानन्द मे रहं ।। १ ॥ 


ु्वननित्यस्य दीधेतमा ऋषिः । आत्मा देवता । भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः सरः ॥ 
स्रव वेदोक कसं की उत्तमता अगले मन सै कहते हैँ ॥ 
कुवननेवेह कमणि जिजीविषेच्छरत९ समा; । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कभ लिप्यते नर ॥ २॥ 








५७७ यजुर्वेदभाष्ये- 





वका नि 


पदार्थः--मनुष्य ( इह ) इस संसार मँ ( कमौणि ) धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कमं ५४ 
( करवन्‌ ) करता इश्रा ( एव ) हये ( शतम्‌ ) सौ ( समाः ) वषं ( जिजीविषेत्‌ ) जीवन कौ दच्छा करे 
( एवम्‌ ) इस प्रकार धमैयक्त कम मे प्रवत्तेमान ( स्वयि ) तुम ( नरे ) व्यवहारो को चलाने हारे जीवन 
के इच्छुक होते हए ( कमै ) अरधर्मयक्त श्रवेदिक काम्य कम ( न ) नहीं ( लिप्यते ) लिक्च होता ( इतः , 
इस से जो श्रौर प्रकार से ( न, भ्रस्ति ) कमं लगाने का श्रभाव नहीं होताहे।। २1] 

भावार्थः- मनुष्य ्रालस्य को छोड़ कर सब देखने हारे न्यायाधीश परमात्मा श्रौर करने योग्य 
उस की श्राक्ञा को मानकर शुभ कर्मो [को करते हुए श्रौर अशम कमो ] को छोदते हुए बरह्यचयं 
के सेवने से विद्या नोर ॒श्रच्छी शिक्ताको पाकर उपस्थ इन्दियि के रोकने से पराक्रम को बढ़ा कर 
अस्पृत्य॒ को इटावें, युक्त आहार विहार से सौ वर्षी श्रायुको प्राप्त होवें जैसे जेते मजुभ्य 
सुकर्म मे चेष्टा करते है चसे वैसे ही पापकम से बुद्धि की निदृत्ति होती श्रौर विया, अवस्था श्रौर 
सुशीलता बढ़ती हे ॥ २ ॥ 

अय्या इत्यस्य दीषेतमा ऋषिः । आत्मा देवता । अनुष्टुप्छन्दः । 

गान्धारः खरः ॥ 
अव आत्मा के हननकरत्ता अर्थात्‌ आत्मा को भूले हए जन केसे होते हें 
इस विषय को अगले मन्त्र यं कहा हे ॥ 


असुर्या नाम ते लोका अन्येन तमसाव्रताः । 


तस्ति पेत्यापिं गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः; ॥ ३ ॥ 

पदाथः-- जो ( लोकाः ) देखने वाजे लोग ( अन्धेन ) श्रन्धकाररूप ( तमसा ) ज्ञान का 
वण करनेहारे श्रज्ञान से ( श्राताः ) सब श्रोर से ढे हुए (च) श्रौर(ये)जो (के) को 
( श्रास्महनः ) आत्मा के विरुद श्राचरण करने हारे ( जनाः ) मनुष्य ह ( ते ) वे ( च्रसुय्यौः ) श्रपने 
पणएपोषण मे तत्पर श्रविद्यादि दोषयुक्त लोगो के सम्बन्धी उनङे पापकर्म करने वाले ( नाम ) प्रसिद्ध 
म होते हं (ते ) वे (परत्य ) मरने के पीठे ( श्रपि ) श्रौर जीति हए भी ८ तान्‌ ) उन दुःख श्रौर 
ज्ञानरूप अन्धकार से युक्त भोगो को ( गच्छन्ति ) प्राक्च होते है ॥ २ ॥ 


भावाथं- वे ही मनुष्य श्रसुर, देल, रात्तस तथा पिशाच श्रादि ह जो श्राव्मा म ज्र जानते ` 


वाशी से श्रौर बोलते श्रौर करते छं भौर ही है वे कभी श्रविं्यारूप दु:खसागर से पार हो ज्ानन्द्‌ को 
नहीं प्राक्च हो सकते । श्रौर जो आरमा मन वाणी श्रौरं कम से निष्कपट एकसा श्राचरण करते हे वे 


ही देव आय्यं सौभाग्यवान्‌ सब जगत्‌ को पवित्र करते इए इस लोक श्रौर परलोक मे ्रतुल सुख 
भोगते ह ॥ ३ ॥ 


अनेजदित्यस्य दीषेतमा ऋषिः । ब्रह्मा देवता । निचलिष्टष्डन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 
केसा जन दैभ्वर को साक्लात्‌ करत! ड इस विषय को त्रगले मन्त्र मे का ड । 
१ 2 ‡ | _ जवीयो नैन॑हे ४०९ © म्षत्‌ 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनहेवा अ।प्नुवन्पूर्वमरषैत्‌ । 
तद्धाबतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्िन्नपो म।तरिभ्वां दधाति ॥ 2 ॥ 


५ 








चत्वारिंशोध्यायः ॥ ५५ 


मि मो जि 








# + > + 





पदार्थः- हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! ८ जो ) ( एकम्‌ ) अद्वितीय ८ श्रनेजत्‌ ) नहीं कंपने वाला 
ञ्रथौत्‌ श्रचल्त श्रपनी श्रवश्था से हटना कंपन कहाता है उक्ष ते रहित ( मनसः) मनकेवेगसेमी 
( जवीयः ) श्रति वेगवान्‌ ( पूर्व॑म्‌ ) सब से अणि ( रप॑त्‌ ) चलता हुश्ा ्थौत्‌ जहां कोद चलकर 
जावे वहं प्रथम ही सर्वत्र व्यापि से पचता हश्रा बह्म है ( एनत्‌ ) इस पूर्वोक्त दैशवर को ( देवाः) चकु 
आदि इन्द्रिय ( न ) नहं ( शरापनुवन्‌ ) मा्च होते ( तत्‌ ) वह परत्रह् अपने श्राप ( तिष्ठत्‌ ) स्थिर 
इआआ अपनी अनन्तव्याकि से ( धावतः ) विषयो की प्नोर गिरते हुए ८ श्नन्यान्‌ ) ्रात्मा के स्वरूप से 
विलक्तण मन वाणी आदि इन्द्रियो का ( श्रति, एति ) उ्ञद्चन कर जाता ह ( तस्मिन्‌ ) उस सर्वत्र 
उरभिव्याक्च ईश्वर की स्थिरता मे ( मातरिश्वा ) ्रन्तरित्त मे प्राणौ को धारण करने हारे वायु के तुल्य 
जीव ( अपः) कम वा क्रिया को ( दधाति ) धारण करता है यह जानो ॥ ४॥ 

भावार्थः बरह्म ॐ अ्ननन्त होने से जहां जहां मन जाता वहां वहां प्रथमसेही 
ञ्रमिन्याक्च पदिल्तेसे ही स्थिर बह्म वत्तमान है उसका विक्ञान शुद्ध मन से होता है चकत आदि 
इन्द्रियो रौर श्रविद्वानौ से देखने योम्य नहीं है । वह श्राप निश्चल हुश्रा सब जीवो को नियम से चलता 
ओ्रौर धारण करता है । उसके श्रतिसूद्म इन्द्रियगम्य न होने ॐ कारण धमौत्मा विद्धान्‌ योगी को ही 
उलका सात्तात्‌ ज्ञान होता हे अरन्य को नही ॥ ४ ॥ 

तदेजतीलस्य दीषैतमा ऋषि; । आत्मा देवता । निचदनुष्डप्‌ चन्दः । 
गान्धारः स्वरः ॥ 
विद्वानों ॐ निकटं ओर अविद्धानों के ब्रह्म दूर छै इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा हे ॥ 
तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके। ` 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥। 

पदार्थः--हे मनुष्यो ! ( तत्‌ ) वह बरह्म ( एजति ) मूखौँ की इष्टि से चलायमान दोता 
( तत्‌ ) (न, एजति ) पने स्वरूप ते न चलायमान श्रौर न चलाया जता ( तत्‌ ) वह (दूरे) 
न्रधमोस्मा ञ्नविद्रान्‌ अ्रयोगियो से दूर श्रथीत्‌ क्रोड वषं मे भी नहीं प्राक्च होता ( तत्‌ ) वह (उ) ही 
( अन्तिके ) धमास्मा विद्वान्‌ योगि ॐ समीप ( तत्‌ ) वह ( भ्रस्य ) इस ( सवस्य ) संब जगत्‌ वा 
जीवो ॐ ८ श्न्तः ) भीतर ( उ नौर ( तत्‌ ) वह ( श्रस्य, सवस्य ) इस भरल द्रौर॒श्रप्रयत्तरूप 
जगत के ८ बाह्यतः ) बाहर भी वर्च॑मान है ॥ £ ॥ | 

॥ आवार्भ; -हे मलुप्यो ! वह ब्रह्म मूढ की दष्टिमे कम्पता जैसा है वह आप व्यापक होने 

से कमी नहीं चलायमान होता जो जन उसकी श्राज्ञा ते विरूढ ह वे श इ भागते हुष्‌ भी उसको 
नहीं जानते शौर जो ईश्वर की शराहता का श्चुषटान करने वाज है वे अपने श्रात्मा मे स्थित अतिनिकषट ब्रह 


को प्राक्च होते है जो बह्म सब ्ङरति श्रादि र बाहर भीतर श्रवयर्वो में अभिव्या हो के अन्तयौमिरूप 
से सब जीवो के सब पाप पुख्यरूप कमो को जानता ई यथाथ फल देता है व्ही सब को ध्यान में 


[हिये ।॥ £ ॥ 
रखना चाहिये रौर उसी ति सबको डरना चा > १ 
यस्ित्यस्य दीर्थतमा ऋषि; । आत्मा देवता । निचृदयुष्टुप्‌ चन्दः । 


गान्धारः खरः ॥ 








५७द | यज्ञवेद्भाष्ये- 


+ + + + ^ + + + + + + + + + + + + + + 0 + + ^ + + + 


अव इश्वरः विषय को अगले सन्ते कदा ड ॥ 
यस्तु सवोलि -भूतःन्यात्मन्नेवानुपश्य॑ति । 
खवेभतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥ ६ ॥ 
पद्‌ाथेः- हे मनुष्यो ! (यः ) जो चिद्धान्‌ जन ( आ्ास्मन्‌ ) परमात्मा के भीतर ( एव ) ही 
( स्वौखि ) सब ( भूतानि ) प्राणी श्रप्रारियि को ( अनु ) ( पश्यति ) दिया ध्म ओर योगाभ्यास 
करने पश्चात्‌ ध्यानदष्टि से देखता हे \(वः) रौर जो ( स्च॑मूतेषु ) सन प्रकरयादि पदार्थो में ( ्रात्मा- 
नमू ) ्रास्सा को (च ) भी देखता है वह विद्धान्‌ ( ततः ) तिख पीदधे ( न ) नहीं ( विचिकित्सति ) 
संशय च्छो प्राक्च होता रेखा तुम जानो & ॥ 
आवार्थः- हे मुष्यो ! जो लोग सर्वव्यापी न्यायकारी सर्वज्ञ सनातन सब ॐ च्ात्मा 
्न्तयीमी सब के द्रष्टा परमात्मा को जान कर सुख दुःख हानि लाभो में अ्रपतनेश्रात्मा के तुर्य सब 
प्राखियि को जानकर धार्मिक होते ह वे ही मो्त को प्राह होते है & ॥ 
(~ (~ १। से ^~ (~ 
यस्मिन्नितयस्थ दीघेतमा ऋः । आत्मा देवता । निचदष्टुष्छन्द; । 
गान्धारः खरः || 
अव कौन अविद्यादि दोषों को व्यागते हैँ दसं दिषय को अगले न्च का है ॥ 
यस्मिन्त्सवीति तान्यात्मैवाभुद्धिजानतः । 
तच्च को सोह; कः शोकं एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥! 
पदार्थः-- हे मचुप्यो ! ८ यस्मिन्‌ ) जिस प्रमार्मा; सान, विच्वान वा धमं मे ( विजानत; ) 
विशेषकर ध्यानदृष्टि से देखते इए को ( सवौणि ) खव ( मृतानि ) प्राणीमात्र ( आत्मा,एव ) श्रपने तुल्य 
ही सुख दुःख वाल्ञे ( भ्रभूत्‌ ) होते है ( तत्र ) उख परमात्मा ्रादि मे ( एक्वम्‌ ) अद्वितीय भाव को 
अचु, पश्यतः ) श्ननुद्धुल योगाभ्यास ते साक्तात्‌ देखते हुए योगिजन को ( कः ) कौन 
मूढावस्था श्रौर ( कः ) कौन ( शोकः ) शोक वा ब्गोश होता है श्रथौत्‌ ङ भी नहीं ।। ७ । 
भावाथैः- जो विद्वान्‌ संन्यासी लोग परमात्मा के सहचरी प्राणिमान्न को श्रपते ्रासमा क 
स्य जानते है अ्रथौत्‌ जेस ्रपना हित चाहते धैसे ही रन्यो मे भी वत्ते ह एक अद्धितीय परमेश्र 
र शरण को प्राप्त होते ह उन को मोह शोक रौर लोमादि कदाचित्‌ प्राप्त नहीं होते । श्रौर जो लोग 
स्पे श्रात्मा को यथावत्‌ जान कर परमात्मा को जानते दै वे सुखी सदा होते ह ।! ७ ।। 
0 (^~ 
स पय्यगादिलस्य दीषेतमा ऋषिः । आत्मा देवता । खराड्जगती छन्दः । 
निषादः खरः 
फिर परमेण्वर केसा है इस विषय को अगले मन्त मे कहा ड | 
स पर्यगाच्छुक्म॑कायम॑व्रणमंसनाविर९ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविगनीषी वरि शुः स्वथस्भुथोधातथ्यतोऽ 
थान्व्यदधाच्छ्राश्वतीभ्यः समाभ्यः ८ ॥ 


( मोह { ) 


ब 





~~~ ~~ ~~ ~ -~ ~ ~~ ~ ~ ~ ^ ~ ~~ ^ न न म म न न - ~ -~ -~--~ 
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पदार्थः--हे मनुष्यो ! जो ब्रह्म ८ श॒क्रम्‌ ) शीघ्रकारी सव शक्तिमान्‌ ८ श्रकायम्‌ ) स्थूल सूच्म 
श्रौर कारण शरीर से रहित ८ श्रवणम्‌ ) चिदररहित चौर नहीं छेद करने योग्य ( भ्रस्नाविरम्‌ ) नादौ 
श्रादि के साथ सम्बन्धरूप बन्धन ते रहित ८ शुद्धम्‌ ) अविद्यादि दोषो से रित होने से सदा पवित्र 
श्रौर ८ श्चपापविद्धम्‌ ) जो पापयुक्त पापकारी श्रौर पापम प्रीति करने वाला कभी नहीं होता 
८ परि,श्रगात्‌ ) सब श्रोर से व्याप्त है जो ( कविः ) सवत्र ( मनीषी ) सब जीर्वो क मनौ की इृ्ति्यो 
को जानने वाला ( परिभूः ) इष्ट पापियो का तिरस्कार करने वाला श्नौर ८ स्वयम्भूः ) अनादि स्वरूप 
जिस की संयोग से उर्पत्ति वियोग से विनाश माता पिता गभेवास जन्म इद्धि श्रौर मरण नहौँहोते 
वह परमात्मा ( शाश्वतीभ्यः ) सनातन श्रनादिस्वरूप श्रपने श्रपने स्वरूप से उप्पत्ति श्रौर विनाशरहित | 
( समाभ्यः ) प्रजार््रो के क्लिये ( याथातथ्यतः ) यथार्थं भाव से . ( ्चथौत्‌ ) वेद्‌ दवारा सब पदार्थो को 
( व्यदधात्‌ ) विशेष कर बनाता है वही परमेश्वर तुम लोगो को उपासना करने के योग्य हे ॥ ८ ॥ 
भावार्थः- हे मनुष्यो ! जो श्रनन्त शक्तियुक्त ्रजन्मा निरन्तर सदा सक्त न्यायकारी निर्मल 
सर्वज्ञ सब का सान्ती नियन्ता श्नादिस्वरूप ब्रह्म कल्प के श्रारग्भ मे जीवो को पने कहे वेदे से शब्द, 
सरथं श्रौर उनके सम्बन्ध को जनाने वाली विद्याका उपदेश न करे तो कोई विद्वान्‌ न होवे रौर न 
धर्म रथं काम श्रौर मोक्त ॐ फलो क भोगने को समथं हो इसलिये इसी बरह्म की सदेव उपासना करो 


चत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ५७७ 
| 


॥ = ॥ 
अन्धन्तम इत्यस्य दीर्धतमा ऋषि । आत्मा देवता । अनुष्डुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
कोन मचुष्य अन्धकार को शात होते इख विषय को अगले मन्त मे कडा दे ॥ ^ 
अन्धन्तमः प विशन्ति येऽसंस्भूतिभ्नपासते । ९ 


ततो भूयंऽहव ते तमो यऽ सम्भूत्यां रताः ॥ € ॥ 

पदाथः --(ये) जो लोग परमेश्वर को छोड कर ( श्मसभ्भूतिम्‌ ) ्रनादि भ्रुत्पन्न सस्व रजं 

भ्रौर तमोगुणमय परङृतिरूप जड़ वस्तु को ( उपासते ) उपास्यभाव से जानते दै वे ( श्न्धम्‌, तमः ) 
भरावरण करने वाले श्रन्धकार को (गरविशन्ति) श्च्छे प्रकार प्राच होते श्नौर (ये) जो (सभ्भूलयाम्‌ ) महत्त 
त्वादि स्वरूप से परिणाम को प्राच इई सषि मे ( रताः ) रमण करते है ( ते ) वे ( उ ) वितकं के साथ 
( ततः ) उस से ( भूय इव ) श्रधिक जैसे धसे ( तमः ) भ्रविद्यारूप श्रन्धकार को प्राच होते है ।। ९ ॥ 
ं निलय कारण को उपासना भाव से स्वीकार 
कारण से उत्पन्न स्थूल सूच्म 
है वे गाढ अविद्या को 
त्माकी ही सब सदा 


भावार्थः- जो मनुष्य समस्त जड़ जगत्‌ के अनादि 
करते है वे अविद्या को प्रास होकर ्गेश को प्राप्त होति्नौर जो उस कस्‌ 
कार्य॑कारणाख्य अनित्य संयोगजन्य का््यैजगत्‌ को इष्ट उपास्य म न 
पाकर ्रधिकतर केश को प्राक्च होते कै इसलिये सचिदानन्दस्वरूपर परमा 
उपासना करे ।॥ & | 


प्नन्यदित्यस्य दीधेतमा ऋषिः । आत्मा देवता । 


फिर मनुष्य क्था करे इस विषय को 
७३६ ¡ 


अलु छन्दः । गान्धारः खरः ॥ 
छगल चत्र प्र कटा (ल ॥ 
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अन्यदेवाहुः ख॑स्मवादन्यद।हुरसखंस्भवात्‌ । 
इतिं शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्धिचचन्लिरे ॥ १० ॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( धीराणाम्‌ ) मेधावि योगी विद्वानों से जो वचन 
( शश्चम ) सुनतेर्दे(ये) जोवे लोग ( नः ) हमारे प्रति ( विचचक्षिरे ) व्यास्यानपूंक कहते है वे 
लोग ( सम्भवात्‌ ) संयोग जन्य काय्यं से ( अन्यत्‌. . एव ) र दी काय्यं वा फल ( च्राहुः ) कहते 
( श्रसम्भवात्‌ ) उत्पन्न नदीं होने वाले कारण से ( अन्यत्‌. ) श्रौर ( श्राटुः ) कते है ( इति ) इस 
बात को तुम भी सुनो 11 १० ॥ ८; 
म्वार्थः- हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ लोग कायकारण रूप वस्तु से भिन्न भिन्न वच्यमाण 
उपकार लेते श्रौर लिवाते है तथा उन काययंकारण के गुर्णो को जानकर जनाते है । एेसे ही तुम लोग 


सी निश्चय करो ।1 १० \ ह २ 
सभ्भूतिमित्यस्य दोधतमा ऋषिः । आत्मा देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 


गान्यार्‌; खरः ॥। 


फिर मचुष्यों को काय्यकारण से क्या क्या सिद्ध करना चाये 
इस विषय को अगले मन्न मे कदा ङडे॥ ` 


सस्भ्नूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भय॑९ सद । 


= ¢ 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याशृत॑मश्चुते ॥ ११ ॥ . 
पदाथेः- हे मनुष्यो ! ( यः ) जो विद्वान्‌ ( सम्भूतिम्‌ ) जिस मे सब पदाथं उत्पन्न होते उस 
कायंरूप सृष्टि (च) श्रौर उसके गुण, कम॑ स्वभावो को तथा ( विनाशम्‌ ) जि मे पदां नष्ट होते उस 
कारणरूप जगत्‌ (च) शरोर उसके गुण कम्म, स्वभाव को ( सह ) एक साथ ( उभयम्‌ ) दोनों (तत्‌ ) उन 
पुम भौर कारण स्वरूपो को ( वेद ) जानता है वह विद्वान्‌ ( विनाशेन ) नित्यस्वरूप जाने इष कारण 
0 ( खव्युम्‌ ) ५ चूटने के दुःख से ( तीस्व ) पार होकर ( सम्भूत्या ) शरौर इन्द्रिय श्रौर 
¢ *ररणरूप उत्पन्न इद काय॑रूष धमं में प्रत्त कराने वाली सष्टि ॐ ; 
| ९ [ष्टि के साथ ( श्रस्तम्‌ 
( श्रश्नुते ) प्राप होता हे ॥ ११ पुर्व 
भाव्थैः- हे मनुष्यो ! कारय॑कारणरूप स्तु निरर्थक नही है किन्तु कार्यकारणं 
| णं के गुण 
शरोर सानं को जान कर धर्म श्रादि मोक ॐ साधनो मे संयुक्तं कररे ्रपने शरीरादि कार्यकारण ् 
निलयत्व से जान के मरण का भय छोड़ कर मोक्त की सिद्धि करो । इस प्रकार काय्येकारण से श्न्य ही 


बल सिद्ध करना चाहिये । इन कार्यकारण का निषेध परमेश्वर ढे स्थान मे जो उपासना उस प्रकरण 
म करना चाहिये ।। ११ ॥ 


नव नरर इतं ¢ [9९ ^ 
श्नन्धन्तम इत्यस्य दौषेतमा चछषिः। आत्मा देवता । नचदुनुष्टुष्‌ छन्दः | 
| गान्धारः सरः ॥ 
श्व विद्या श्रविच्या की उपासना कां फल कते है । 


चत्वारिशोऽध्यायंः ॥ ५७६ 
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पन्घन्तमः चर विंशरिति येऽविंद्याय्वाञखते । 


तता भरूयऽइव्‌ त तमा यऽउ वेदयाया रताः ॥ १२॥। 
पदाथेः--( ये ) जो मनुष्य ( ्रविद्याम्‌ ) ्ननिय में निलय, श्रशुद्ध मे शद्ध, दुःख म सुख श्रौर 


अनात्मा शरीरादि मे श्रास्मबुद्धिरूप श्रविद्या उस की श्रथीत्‌ ज्ञानादि गुणरहित कारणरूप परमेश्वर से 


भिन्न जड़ वस्तु की ( उपासते ) उपासना करते हँ वे ८ च्रन्धम्‌, तमः ) दृष्टि के रोकने वाले श्रन्धकार 
श्रोर त्यन्त श्रक्ञान को ( प्र, विशन्ति ) प्राप्त होते हैँ श्रौर ( ये ) जो पने श्रात्मा को परिडत मानने 
वाल्ञे ८ विद्यायाम्‌ ) शब्द्‌, श्रथं श्रौर इनके सम्बन्ध के जानने मात्र अनेदिक आचरण मे ( रताः ) 
रमण करते (ते) वे (उ) भी ( ततः) उससे ( भूय इव ) श्रधिकतर (तमः) श्रक्ञानरूपी 
ग्रन्धकार मे प्रवेश करते दँ ।। १२ ॥। 

भावार्थः- इस सन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो जो चेतन ज्ञानादि गुणयुक्त वस्तु है वह जानने 
वाला, जो श्रविधारूप है बह जानने योभ्य है श्रौर जो चेतन ब्रह्म तथा विद्वान्‌ का आस्मा है वह उपासना 
के योग्य है जो इससे भिन्न है वह उपास्य नहीं हे किन्तु उपकार लेने योग्य है । जो मुष्य श्विद्या 
श्रस्मिता राग द्वेष रौर श्रभिनिवेश नामक क्रेशो से युक्त हँ वे परमेश्वर को छोढ़ इससे भिन्न जड़ वस्तु की 
उपासना कर महान्‌ दुःखसागर मे बते हैँ शौर जो शब्द्‌ अथं का अन्वयमान्न संस्कृत पढ़कर सल - 
भाषण पर्तपातरहित न्याय का श्राचरण रूप धरम नहीं करते रभिमान मे रारू हुए विया का तिरस्कार 
कर ्रविय्या को ही मानते है वे ्रलयन्त तसोगुणरूप दुःखसागर मे निरन्तर पीडित होते हँ ॥ १२ !। 


न्यदित्यस्य दीधेतमा ऋषिः । आत्मा देवता । श्रनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्रः ॥ 
मब जड़ चेतन का भेद्‌ कहते ह ॥ 


यदे वाहूर्वि्यायाञखन्यदाहरविंव्यायाः 


इतिं शुश्चुम धीराणां ये नस्त द्विचचन्निरे ॥ १३ ॥ 

पदार्थः- हे मनुष्यो ! जो विद्धान्‌ लोग ( नः) हमारे लिये ( विचचक्षिरे ) व्यास्यापूर्वक 

कहते थे ( विद्यायाः ) पूर्वोक्त विधा का ( श्रन्यत्‌ ) श्रन्थ ही कायं वा फल ( श्राहुः ) कहते थे ( श्रवि- 

धाया ) पूरं मन्त्र से प्रतिपादन की रविद्या का ( श्रन्यत्‌ ) श्रन्य एल ( श्राहुः ) कहते है इस प्रकार 

उन ( धीराणाम्‌ ) श्रात्मह्ञानी विद्वान से ( तत्‌ ) उस वचन को इम लोग ( शश्रम ) सुनते थे एेसा 
जानो ॥ १३ ॥ 

भावाः श्रनादि गुणयुक्त चेतन से जो उपयोग होने योभ्य है वह॒ अक्ञानयुक्त जड़ से 

कदापि नहीं श्नौर जो जड़ ते प्रयोजनं सिद्ध होता हे वह चेतन से नहीं । सब मनुष्यो को विद्वान के 

संग, योग, विज्ञान अ्रौर धमौचरण से इन दोनो का विवेक करे दोनो सरे उपयोग जेना चाहिये 

॥ १३ ॥ 

विद्यामित्यस्य दीर्घतमा ऋषिः । आत्मा देषता.। स्वराइष्णक्‌ छन्द; । 


ऋषभः स्वरः ॥। 
किर उसी विषय को अगले मन्त मे का हेः । 
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| द [1 ( 1 य्‌; स ल 1 ह | | | ( 
विद्यां चा्विंव्यां च चस्तद्धेढो मय< खद । 
अरविंदयया सत्यु तीर्त्वा विव्ययासतञ्नश्नुते । १४ ॥ 

पदार्थ;- ८ यः ) जो विद्वान्‌ ( विद्याम्‌ ) पूर्वोक्त विद्या ( च ) ओर उस के सम्बन्धी साधन 
उपक्चाधनो ( अविद्यास्‌ ) पूं कही श्रविदया ( च ) ओ्रौर इसके उपयोगी साधन समूह को ओर ( तत्‌ ) 
उस ध्यानगम्य समं ( उभयम्‌ ) इन दोना को ( सह ) साथ ही ( वेद्‌ ) जानता है वह ( श्रविद्यया ) 
शरीरादि जड़ पदार्थसमूह से किये पुरुषा से ( खब्युम्‌ ) मरणदुःख के भय को ( तीवा ) उन्ञद्क कर 
( विद्यया ) श्रात्मा ओर शद्ध अन्तःकरण के संयोग म जो धमं उस से उत्पन्न हुए यथार्थं दुर्शनरूप्‌ विद्या 
ते ( अर्तम्‌ ) नाशरहित च्रपने स्वरूप वा प्रमार्मा को ( श्रशनुते ) प्राक्च होता है ॥ १४ ॥ 


मावार्थः- जो मनुष्य विया च्रोर॒श्रविद्या को उनके स्वरूप से जानकर इन ॐ जड़ चेतन 
साधक हँ एेसा निश्चय कर सव शरीरादि जड पदां शरोर चेतन च्रात्मा को धर्मं श्र्थं काम रौर मोक्ञ 
की सिद्धि के लिये साथ ही प्रयोग करते ह वे लौक्रिक दुःख को छोड़ परमार्थं के सुख को प्राक्च होते है जो 
जड प्रकृति ्रादि कारण वा शरीरादि काय्यं नहो तो परमेश्वर जगत्‌ की उप्पत्ति श्रौर जीव कसं 
उपासना रौर ज्ञान के करने को कैसे समथ ह । इससे न केवल जड़ न केवल चेतन से ज्रथवा न केवल 
कमं से तथा न केवल ज्ञान से कोद धमादि पदार्थौ की सिद्धि करने मे समर्थं होता हे || १४॥ 


(^ ¢ (~ (~ 
वायुरित्यस्य दधता ऋषिः । श्मास्मा देवता । स्वराइष्िक्‌ छन्दः । 
नटपषमः स्वरः | 
श्रव देहान्त के समय कया करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त मे कहा है ॥ 
वायुरनिंलमश्रतमथेदं भस्मनन्त< शरीरम्‌ । 
ओओरेम्‌ कतों स्मर क्लिबे स्मरे कत< स्म॑र ॥ १५ ॥ 
पदा्थः--हे ( क्रतो ) क्म करने वाल्ते जीव ! तू शरीर चूटते समथ ( श्रो३ म्‌ ) इस नामवाच्थ 
दश्वर को ( कमर ) स्मरण कर ( श्वे ) श्रपने सामथ्यं के लिये परमात्मा श्रौर पते स्वरूप का 
( स्मर , स्मरण कर ( कृतम्‌ ) श्रपने कथि का ( स्मर ) स्मरण कर । इस संस्कार का ( वायुः ) धनज्ञया- 
दिरूप वायु ( अनिलम्‌ ) कारणरूप वायु को, कारणरूप वायु ( भ्रद्त््‌ ) श्रविनाशी कारण को धारण 
करता ( श्रथ ) इसके श्रनन्तर ( इदम्‌ ) यह ( शरीरम्‌ ) नष्ट होने वाला सुखादि का श्राश्रय शरीर 
( भस्मान्तम्‌ ) श्रन्त में भस्म होने वाला होता है रेखा जानो ॥ १६ ॥ 
भावार्थः - मनुष्यो को चाहिये कि जैसी खपयु समय मे चित्त की दृत्ति होती है रौर शरीर 
से रतमा को प्रथक्‌ होना होता है वैसे ही इस समय भी जानें । इस शरीर की जलाने पर्यन्त क्रिया 
कर । जलाने पश्चात्‌ शरीर का कोद संस्कार न करं । वर्तमान समथ मे एक परमेश्वर की ही राज्ञा का 


पालन उपासना शरोर श्रपने सामभ्यं को बदाया करे । क्रिय इग्रा कमं निष्फल नहीं होता रेखा मान 
कर ध्म त दचि श्रौर श्रधमं मे प्रीति किया करं ॥ १६ ॥ 


ग्े नयेत्यस्य दीधेतमा ऋषिः । श्रात्मा देवता। निनच्रतिष्ुष्ठन्दः। धैवतः खर; ॥ 
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तत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ५८१. 
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ह्वर किन मचुष्यों पर कृषा करता है इस विषय को गले मन्व म कहा दहै ॥ 
घ्रे नय॑ सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । | 
य॒योध्युस्मञ्जहराणमनो भ्थिष्ां ते नमउक्तिं विधेम ॥ १६॥ 
पदाथः-- हे ( देव ) दिव्यस्वरूप ( श्रगने ) प्रकाशस्वरूप करुणामय जगदीश्वर ! जिस से हम 
लोग (ते) श्राप के लिये ( भूयिष्ठाम्‌ ) श्रधिकतर ८ नमउक्तिम्‌ ) सत्कारपवंक प्रशंसा का ( विधेम ) 
सेवन करें । इससे ८ विद्धान्‌ ) सब को जानने वाज्ञे श्राप ( ञ्रस्मत्‌ ) हञ्न लोगो से कुटिलतारूप ( एनः ) | 
पापाचरण को ८ युयोधि ) प्रथक्‌ कीजिये ( श्रस्मान्‌ ) हम जीवो को ( राये ) विज्ञान धन वा धन से 
इष सुख के लिये ( सुपथा ) धमौनुकूल मार्गं से ( विष्ानि ) समस्त ( वयुनानि ) प्रशस्त ज्ञानां को 
( नय ) प्राप्त कीजिये।॥ १६ ॥ 4 
भावा्थैः-- जो सल्यभाव से परमेश्वर की उपासना करते यथाशक्ति उसकी ज्ञा का पालन करते 
रौर सर्वोपरि सत्कार के योग्य परमात्मा को मानते है उनको दयालु दश्वर पापाचरणमा से एथक्‌ कर 
धर्मयुक्त मामं मे चला कै विन्तान देकर धर्म अर्थं काम शौर मोक्त को सिद्ध करने के लिये समथं करता | 
है इसते एक श्चद्धितीय दश्वर को दोड्‌ किसी की उपासना कदापि न करं ॥ १६॥ 


दिरणमयेनेप्यस्य दीर्घतमा ऋषि; । आत्मा देवता । अनुष्टुप्‌ चन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
छव शन्त भ मञुष्यों को श्वर उपदेश करता हैः ॥ 
हिरण्मयेन चाचत्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
योऽखावा्ित्ये पुरुषः सरोऽसावहम्‌ । ईम्‌ खं ब्रह्म ॥ १७ ॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो ! जिस ८ हिरण्मयेन ) ज्योतिःस्वरूप ( पात्रेण ) रक सुरू से 
( सत्यस्य ) श्रविनाशी यथार्थं कारण के ( श्रपिहितम्‌ ) श [च्छादित ( मुखम्‌ ) मुख के तुल्य उत्तम श्रङ् 
का प्रकाश किया जाता ( यः ) जो ( श्रसौ ) वह ( आादिष्ये ) प्राण वा सूय्यं मण्डल म ( पुरषः ) पूं 
परमात्मा है ( सः ) वह ( श्चसौ ) परोक्तरू ( अहम्‌ ) मे ( खम्‌ ) श्चाकाश के तुल्य व्यापक ( बह्म ) 
सबसे गुण क्म चनौर स्वरूप करे अधिक हं ( ञ्रोम्‌ ) सब का रक्तक जो मँ उसका ( ओो३म्‌ ) 
ठेसा नाम जानो ॥ १७ ॥ | ¦ 
भावा्थ;- सब मनुर््यो के प्रति दश्वर उपदेश करता है किं हे मनुष्यो | जो मैं यहां हं बही 
श्नन्यच्न सूर्यौदि लोक सँ जो श्रन्यस्यान्‌ सूय्यीदि लोकमें हं ना यहां हूं सर्व॑न्न परिपूणं 0 के तुर्य 
व्यापक सुर से भिन्न कोई बड़ा नहीं मही सबसे बदा हं । भेर सुलक्षणा ते युक्त पुत्र के तस्य प्राणे 
से प्यारा मेरा निजञ नाम “नोद्‌” यह है । जो मेरा प्रम श्रौर सलयाचरण से शरण लेता उनकी 
न्तयौमीरूप से ज्ज श्रविद्या का विनाशा कर उसके ना करके शुभ ४ कमं स्वभाव 
वाला कर सल्यस्वरूप का श्रावरणं स्थिर कर योग से दए विन्लान को दे रोर सब दुःखा खं जलग करे 


मोक्तसुख को प्राक्च कराता हं । इति ॥ १७ । 








५८२ यजुवेदभाष्ये- 





इख अध्याय में दश्वर के गुणो का वणन, श्चधमं ल्याग का उपदेशः सब कालमे सत्‌ कमै के 
द्रनुष्ठान की आवश्यकता, ्रघमौचरण की निन्दा, परमेश्वर के श्रतिसूच्म स्वरूप का वर्णन, विद्धान्‌ को 
जानने योग्य का होना, श्चविद्धान्‌ को ्न्ञेयपन का होना, स्त्र श्राव्मा जान के ्रहिंसा धमं की रक्ता, उससे 
मोह शोकादि का ल्याग, ईश्वर का जन्मादि दोषरहित होना, वेदविद्या का उपदेश, काय्यं कारण रूप 
जड़ जगत्‌ की उपासना का निषेध, उन काय्यं कारणो से ्स्यु का निवारण करके मोक्तादि सिद्धि 
करना, जड़ वस्तु कौ उपासना का निषेध, चेतन की उपासना की विधि, उन जड़ चेतन दोनो के स्वरूप 
के जानने की श्रावश्यकता, शरीर के स्वभाव का वणंन, समाधि से परमेश्वर को अपने श्रात्मासे धर के 
शरीर स्यागना दाह के पश्चात्‌ ्नन्य क्रिया के ्रनुष्टान का निषेध, श्रध के ल्ाग च्रौर ध्म के बढ़ाने 
के लिये परमेश्वर की प्राना, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन श्रौर सब नामो से “च्रो३म्‌'' इसरनाम की 


उत्तमता का प्रतिपादन किया है। इससे इस अध्याय में कहे अर्थं की पूचौध्यायसें कहे श्र्थं के साथ 
सङ्गति हे यह जानना चादिये ॥ 


चालीसर्वो अध्याय समाप्त इतरा । 


= "क य ~, ~~ 


समात्र्वायं ग्रन्थ इति ॥ 


माश्णेषं कृष्ण १ शनौ संवत्‌ १६३६ मे समाप्त किया 
वैशाख शुक्र ११ शनो संवत्‌ १६४६ मे छुप कर समा हेश्रा ॥ 
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४4 । + 





॥; ॥ ओम्‌ ॥ 


६-सव सलथविद्या शरोर जो पदायं विद्या से जाने जाते ई उन सब का भ्रादि भूल 
परमेश्वर दे । 


+ र-श्यर सचिदानन्दस्वरूप, निराकार, संशक्किमान्‌ 
श्रनन्म्‌)) अनन्त, निर्विकार 





र, अनादि, -खनुपम, स्ौधार, सर्वेधर, सव्या 
सबान्तयामौ, अजर, अमर+.अभय, नित्य, पित्र श्नौर चुषटिक्ता है, उसी 
की उपासना करनी योग्य है । 





२-३द सत सत्यविना का पूस्तक द, पेद कां पठ्ना पदाना भौर सुना 
युनाना सब श्रार्य्यो का प्रम धम दै । 46 





-तैस्य $ ग्रहण करने ओर असत्य के छोडने मं सवदा उत रहना चाहिये । 


५- सवे कम धमोनुसार अ्थौत्‌ सत्य श्रौर असत्य फो विचार फएरके 


६-संसौरं का उपकार करना इ समाज का पस्य उदेश्य १, अथीत्‌ शारीखि, 
सूस्मके श्रीर्‌ सामाजिकं उन्नति करना । 


सबै से श्रीतिपूवक धमानुसार यथायोऽय वरना चाहिये । 














य पद्या ऋ नाश शरोर बिया की वृद्धि करनी चाये । 


&-ग्रह्ेक कौ श्रपनी हो उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये, फ तु सब फी उन्नति 
पर ्रपनी उन्नति सममानी चाहिये । 


4 °-सव मनुष्या को सामाजिक सथहितकारी नियम पालने मे परतन्त्र रहना 
चाहिये श्र प्रत्ये 


प्र्यक् हितक्रारी नियम मं सब खतन्त्र रहं 








ननन के नि - र 2. 





